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मुफेः यह देफ़र बड़ी जुशी हुई कि हिन्दी कात की और सै 
राष्ट्रीय कार्यकर्ता, सम्राक्णैवी तथा हिल्‍्दी के लेतक श्री चोमपल्ड सुमन 
को सम्मान किया गया । उन्‍हें इस बवसर पर रुक ग्रंथ मैट काने का माँका 
मुफे' मिठा |] गरुँध को दैसने से पता चठता है कि सुमन पी कई दोत्रां मै 
अच्छा काम किया है और समाज में उनका बढ़ा आवर है | 

देश की किसी' भी रुप मैं सेवा करने वाल का अमभिनन्‍्दन करता 
आनन्द वैने वाली चीज हांती' है | मुफे पूरी उम्मीद है कि आगे सुमन जी 
वी सेवाएं और अफि व्यापक बनेंगी और उनसे दैश की तथा हिन्दी साहित्य 
को और अध्कि छाम पहुँनेगा | 

में उसकी पचासवीं सालगिरह पर उपको पूरे दिल से बधाई देता हूं । 


-/7९९ (४० 
( जाकिर छुपैन ) 
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दीपशिसा को भांति अहरह जलती हुई प्रीति-साधना के साधक 
लोवचेतना से संपन्दित मंगलोन्मुसी साहित्य-सृष्टि के कुशल सवाहक 
अन्त.मतिता-पघारा से सनात बवि, निदंधवार, समी क्षक, सम्पादक 


थ्री क्षेमचन्द्र सुमन 


को 
अर्द्धधती-धूर्ति के अवसर पर >» 
, टू है - 
सस्नेह समर्पित रे 








30) के 9) अर 
> 4 0,092 +3 ७2८०905,.. 


अभिनन्दन-समिति 
छ 
जयकभ्ष प्रऊाशन सर्िति 
डॉ० रामघारोसिट (दिनशर रासताल पुरी 
उपाध्यरा $ कामटैयालात मतिक 
अक्षपवुमार जेन राधमोटन अप्रयात 
रतनलाल जोशी हरप्रसाद शास्प्रो 
बौकेयिहारी भटनागर वतहुचर्द शर्मा 'आराधक' 
भग्थो जयप्रशाश भारतों 
योरेन्द्र प्रभाशर इयामसुर्दर गे 
क 


चर्य- समिति 


ताराचरद पण्ट्रेलवाल पीतास्यरशरण रस्तोगी 
सम + खा । | 
राजे दपाल पुरो | रामनियास दा रिया 
लह्मोचर्द जन |. देवेन्डफुमार जेंने 
क् 
रथ अप 


हितशरण शर्मा 
७ 


संग्पादय-साभिवि 


डॉ० विजयेन्द्र स्नातक डॉ० प्रभावर माचयें 
विष्णु प्रभावर देवेन्द्र रात्पायों 
यशपाल जन देवदत्त शास्त्री 
क्छ 
सब्यादक 
डॉं० फ्यसिह दर्मा कमलेश! 
ि र 
का ल्स्ट्फा कक 
्ज़्कल 
299 ल्ब्र्ट्ला 





गण णणणणश 





मधुपक 


भाहित्ययार वा जीवन साधना था भौवन है। दौवा थी भाँति स्वयं जन- 
क्र भो बह दूसरों बो प्रयाश देता है, जीवन-भर व्ययों में तपवर बह जो पाता 
है एसे मजारर, संवारदर समाज भे सुदा दता है। 
ऐसे हो गाहित्यतार हैं श्री क्षेम्रचद्ध 'मुमन', जिन्होन जीवन और जगत्‌ थे 
भमसते विप वो अपनी साधना पे बल से अमृत वना लिया और उनकी साहित्य- 
गाधता वाह मय तप बने गई। बहा जाता है वि साहियिक दृति साहित्यार 
वी सृष्टि होती है और साहटित्ययार उस संप्टा होना है, विस्तु हमने अनुभव 
पिया हि वृति वा रचने थे प्रयत्त मे, साहित्य भा निर्माण वस्ते हुए थ्री गुमनजी 
स्ययव भी रे जा रह ैं, निर्मित हों रहे है। इसी ब्यवितिस्य मे गाहित्य को 
आग नहीं दिया जा माता ” और ने एन साहित्य से इसी व्यकितव को पृथव्‌ः 
वियां जा सता है। सुमन व्यक्त है, सस्या है, साहित्य हैं। 
गा दे५ वर्ष मे गाहित्य-रर्जन व रते हुए पाग वर्ष की आयु मे पट्चत्तर | 
सुमनजी या अन्तर्मग जाग्रत ह गया है और वह दूसश में अपने वो सोने 
में तया अंपन में दूसरा है पाने वे विए मच उठा है। समीक्षता मे सुमनजी वी 
पृतिया वो समीक्षा बर्त हुए बयाया है वि "अतीत थी सफ्जताआ-विफलताओं 
वा, आपबीतों औौर जगवीती वा सवेदताओं और प्रेरणाआ वा ए+ नया ही अर्थ 
सोदन में सुमदजी व साहित्यवापर सफत और समर्थ हुआ है ।” 
भ्री क्षमनर्द्र सुमन >जगे व्यकिित्व और हनित्व सें बम्प्रेपण प्रौप्ष बरे 
जाग्रत जना ने 'सौप्टय' की सम्मान देत, बाड़ मय लप को म्रधुपत्' अधित करे 
ये वन्षय्य वा हम बोध दिया प्ररोध दिया गहयोंग दिया, सह्यार दिया, सौहाई 
दिया सुमन-अभिनदित-समिति' को माध्यम उतार र। देश 3 प्रत्येक क्षेत्र से हम 
आध्यात्मिर, भौतित प्रीति-्गभार मिल्ते, जिरई प्रयुद्ध मपादब। ने संपादित वस्त्र 
गाज घ्यक्ति एप गस्पा जभिषान से यह बाद मंय॑ मधुपर हपार दिया । इस « 
मधुपव में जिते उेराजा, प्रवाभेसों, संस्थाओं, व्ययितियों और सल्वृदय जनवर्ग पे 
बौद्धि, शदिर, जाथिए' जादि अनरविध सहायता, सहयोग दिया है उनके 
प्रति आभार था वृतज्ञतां प्रश्ट वरना उन्हें अपने से अलग समभना और 
उनरी थात्मीयता तथा निष्ठा वा मुख्य निर्धारित वरना होगा । अपने सभी सहन 
गोगिया, शुभपियो, महायत्रो, प्रेररं वी कल्याणवमता से निर्मित मधूपको-- 
२ मुमत-अमिनसदन-य ये! भगवती बासदेवी वे चरणों मे अपित बरते हुए हम यही 
वामना व४ते है-- 
क्षा नी भद्दा कतदों पन्‍्तु बिश्वत । 


सपोजक 


' १६ सितम्वर, १६६६ सुभन-अभिनरून समिति 
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सुमन का यह अमिनन्दन ः 
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आज से एव वर्ष पूर्व श्री क्षेमचस्द्र 'मसुमन' वे बुछ मित्रों ने उनवी 'अधशती- £' 
पति बे. अवसर पर एवं अभिनन्दन-प्रथ स्मावित वरने का विचार क्याथा। (4) 
सच ता यह है वि वह विचार सुमनजी वी मित्र-भडरी तक हो सीमित था £) 
और उसे बहदाकार ग्रथ वे वजेवर में बाँव पाने का स्वप्न उनवी बल्पता में भी 
नही था। विन्तु वह सूक्ष्म विचार बिन्दु भहाणंव कसे बन गया और कैसे यह 
मयनाभिराम अभिननदन-ग्रथ अस्तित्व मे आ सदा इसया रहस्य सुमनजी वे 
लोव प्रिय व्यक्तित्व में ही निहित है। 


/ +कन अप --ना “क्र “++ पर "्यक-आाए/7 मा, ०क-मपा7 पक न->-आापनमका "का 
“अप ४- ४-०० ३, +“का- 
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जिस प्रवार सुमनजी वा कार्यक्षेत्र व्यापत्त-विस्तुत है उसी प्रवार उनवे' 
मित्रो, हिलिपिया, परिचितों और प्रशसकों वा भी विशद विस्तार है। साहित्य 
समाज, धर्म, राजनीति और पुस्मक-व्यवसाय तो इनवे कर्मक्षेत्र है जिनमे इंगवी 
सत्रियता प्रत्यक्ष मक्षित होती है। विन्तु इनवे अतिरिक्त भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 
परोक्ष रूप से सब्यसाची यो भाँति सुमनजी वा वामहस्तन सक्य रहता हैं। 
सुमनजी केवज रचनाकार वे रूप में ही साहित्यकार नही है अपितु नवोदित प्रति- 
भाआ वो परस्र साहित्य-सूजन मे प्रेरित वरने वाले 'मत्रोपदेष्टा आचार्य” भी हैं। 
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जिस समय हमने अभिनन्दन-प्रथ वी योजना वो वार्यान्वित वरने के लिए 
सहयोगिया पर दृष्टि डाली तो सभी क्षेत्रों मे हमे सुमनजी वे झत-शत्त मित्रो और 
प्रशमक्ों के स्नेह श्रद्धा-्समन्वित सहख वर योजना का स्वागत वरने को उद्यत 
दिसाई पडे। फ्तत उन्हीं शुभेपी मित्रों वे सहयोग, सदभाव और सोमनस्य से यह 
ग्रथ अस्तित्व में जा सका है। 


कप 
] | 
न्न््न््ज््ख्िफ्् 


सुमनजी शत प्रतिशत स्वावलम्बी, स्वाभिमानी, अः्यवसायी और वर्मठ 
व्यक्त है। उनके साहित्यित मानदड भी इन्हीं गुणों से निभित हुए है, अत बडे- 
बडे पंजीपतिया जथवा सत्ताधारी शासकों वी ब्रूपाकोर वो उन्हें कभी दरवार 
महू रही / उन्होने हिरयी प्रर-प्रोजीशर शशिवार-मत्व या गाजरीरिश अल 
अपने चारों ओर “दर्ष-दीप्त प्रभा मडल' नहीं बनाया, प्रत्युत वल्याण-मित्र का 
सात्विय' परिवेय ही उनेती पूंजी रहा है। 
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अभिननन्‍्दन-पग्र 4 हमारी प्रारम्भिव योजना से लगभग दुगुता हो गया है, यह 
भी सुमनजी वी लोकपियता वा ही निदर्भन हैं। आज हिन्दी वे लेखकों में पीढी 
भ्द हूँ, प्राचीन और नवीन वा वर्ग-भेद है, विन्तु सुमनजी वे अभिनन्दन भे हमे 
सभी पीढियो वे, सभी वर्गों बे, सभी स्तरों के लेखकों का सहयोग मिला है। 
मम्पादन-समित्ति की ओर से हम उत सभो दृषालु महानुभावों के प्रति अपना 
आभार ब्यवत बरते है जिनदे स्नेह, सौजन्य और सहयोग से यह पावन अभिनन्दन- 
अनुप्ठान पूर्ण हुआ है । 


व्स्क्त्स्ल्ब्द््त्त्प 


--सम्पादन-समिति 
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मातृभूमेरभिनन्दनम्र्‌ 
सा नो भांता मारतो मृविगिसत्ताम 


यय देवी मधुना तपयन्ती 

ति्रा। भूमीरुंदधृतां द्योग्पस्थात्‌ । 
कामान्‌ दुग्बे विप्रकर्षत्यलंक्षमी 

मंवा श्रष्ठा सा संदास्मांसू दष्यातृ ॥१॥ 
सर्ववेदा उपनिपदश्च संर्वा-- 

बर्मग्रथाइचापरे तिबया यस्‍्या । 
मृत्योमर्त्यतमृत ये दिशस्ति वे 

साना माता भारती भूविभासताम ॥५॥ 


१ घुलोक से अदतीण तोनों लोकों को दिव्य माधुय से आपुण करने 
घाती अभिलपित कामनाओ को देने बाली तया दु ख-दारिद्रघ्न को हृटानेबासो 
टैेवी स्व पिणी भारतभाता तदविचारों की साधमा में हमारी सहापता करे। 


२ मनुष्यों को मृत्यु से हटाकर अमतत्तव को प्राप्ति का उपदेश देने 
ताल समस्त वेद उपनिषद तथा अया'य घमग्रय जिम्तके निधिस्वरुप हैं वह 
बिदब विख्यात हमारी भारतमाता देदोप्पमान हो । 


“-रबश्मिमाला 
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स्वस्ति 


हो क्षमामयी यह घरा हमे 
विस्तृत अम्बर भी रहे शान्त 
सागर का यह स्थिर जल भी 
हमको हो मगलमय प्रशान्त 
वन-औपधियाँ हों आज हमारे 
जीवन के हित शान्तसक्षान्त 
सव कठित क्र विपरीत हमें 
अब शान्ति रूप में हों उदार 
हैं एक ज्ञान्ति में 'क्षेम' सार ॥ 


अथवंबेद सहादेवी 








स्वस्ति-कापना 


भद्रा सन्तु प्रशस्तयो- 
भद्रा वाचों वच्रोविद 
जामूयाम पुरोहिता 
स्वम्ति पन्थामनुचरेम, 
इस अभिन्न प्रथ की समस्त प्रशह्तियाँ अभिनस्ध ' सुमन के 
लिए कल्याणकारी सिद्ध हो । इसका प्रत्येक लेत पाठकों के लिए हित- 
साधक हो । 


परय-प्रदर्शक कहें जाने वाले सभी लेखक, सम्पादक, आयोजक 
अपने-अपने कर्त्त व्य के पालत भें सदंव जाप्रत, णागरक बने रहें, और 
हम सभी लोग कहपाणपथ के पथिक बने । 


। 


दिशा है 
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मंगल-कामना 


सुगन्धिदशनीय च॑ लोकरज्जनतत्परम्‌ 
दुप्ट्वा सुमनारामे सर्वेरप्यभिनन्दितम्‌ 
प्रसादसुमुखस॒ शीलचारित्याभ्यासुवासित 
उद्युकतों लोकसेवाया भवेयमिति भावयें 


साहित्य-वा्िका के सुर्यान्धित, सुन्दर एव लोकरजन में तत्पर स्व लोगो 
द्वारा अभिनन्दित श्रो क्षेमचन्द्र 'मुमन को देखकर मेरे मन में आता है कि मे 
भी 'सुमनां को भाँति हँसमुस बनूं तथा शोल और चरित्र को सुंगन्धि से 


सुगन्धित होकर लोक सेवा में तत्पर रहूं । 


वाराणसेय सस्ट्वतत विश्वविद्याजय, 


वाराणसी 


डा० मगलदेव शास्नी 


(पूब उप$लपति) 





जें तोरे पागल बोले तोर तुशई बोलिस ने किछू । 
आज के तोरे के मन भेवे 
अगज़े तोर धूली देवे 

काल से प्राते माला हाते आ सबे जें तोर पिछू पिछू। 
आज के आपन भाने भरे 
याक्‌ से बोसे गदिर परे 

काल के प्र मे आसवे ने मे करबे से तार माथा नि 


जो तझे पागल कहे उसे तू कुछ मत कह। आज जो तुप्ते कसा कुछ 
समभकर घल उडाता है, वही कल प्रात काल हाथ में माला लिये तेरे पोछे, 
पोछे फिरेगा। आज चाहे वह मान करके गद्दों पर बेठा रहे, किन्तु कल निश्चय 

ही बह प्रेम्पुर्दक नीचे उत्तरकर तुझे शीश नवायेगा । 
गुरुदेव रवीद्धनाथ ठाकुर 
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मत कर पसार, निज पैरो चल 
चलने की जिसको रहें झोक 
उसको कब कोई सका रोक ! 


--जपशंकर प्रसाद' 


जितने विकट संकटों मे है, 

जिनका जीवन-सुमन खिला ! 
गौरव-गन्ध उन्हें उत्तना ही 

अन्न, तत्र, सर्वत्र मिला ! 


--में थिलीशरण गुप्त 








वान्ति-पाठ 


अभेय ने कर७्यन्तरिक्षमभय 
द्ावापृषिवी उभ इम। 
अभय परचादभय॒पुरख्ता- 
दुत्तरादप्ररादभ्य ना अस्तु ॥ 
अभय मित्रादभयम मिना- 
दभय ज्ञातादभय पुरो ये । 
अभय नकतमभय दिवा न 
सर्वा आाभा मम मित्र भवन्तु ॥ 


है प्रभो ! ) आकाश हमें अमंम्र करे। दावापृयित्री हमें अभय करें । 
परिचम में अभय हो। उत्तर और दक्षिण में हमारे तिए अभय हो । 


है अभप प्रतो | हमें मित्र से अभय हो और अमित से भो अमय हा । 
परित्रित्त से भभय हो मौर सम्मुख उपस्यित से अभय हो। हमारे लिए रात 
अभप हो और दिन भी अभय हो।। सभी दिशाएँ हमारी भिन्न हो । 


“स्वामी विद्यानःद विदेह 
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मैं उठा नित शीश अपना, 
विश्व में अविरत चला हूँ। 
तुम मुझे कया रोक सकते, 
आपदाओ में पला हूँ॥ 
उठ रहे दिनमान-सा मैं, 
ताप-दुख सब - कुछ सहेंगा। 
तुम बिछा दो शूल पथ मे, 
फूल सम चुनता रहेंगा॥ 


जानता मैं जो विपत्‌ की, 
आधियो में मुस्कराते। 
वे ब्रतोीजन ही जगत्‌ में, 
शीर्ष का है स्थान पाते ॥ 
जो करोगे तुम उसे, 
सौभाग्य मैं अपना बहूँगा। 
तुम विछा दो शूल पथ में, 
फूल सम चुनता रहूंगा। 
हर कुटिलता को तुम्हारी, 
मीत, मन गुनता रहेूंगा।॥ 

--क्षेमचद्ध सुमन 


जीवन्तु मे शन्नुगणाः सर्देव, येपां प्रसादात्‌ सुविचक्षणो४हम्‌ । 
यदा-यदा मे विकृृति लभन्ते, तदा-तदा मां प्रतिबोधयन्ति । 


“--चसाणवप 


अवनुक्रम 


शुभकामनाएं एवं स्नेहाजलिया 


[पृष्ठ २५ से पृष्ठ ४४ | 


१ कर्मी और 'मर्मी अनुज 

२ एक स्वर मरा मिला लो 

3 अभिननन्‍दनीय आयोजन 

४ हिन्दी निष्ठा प्रेटबामूवक 

४ स्तेह-सौहाद शुभकामता 

६ 'आंदर' और शीज्ञ का योग 

७ चेतना वा श्रेयस्करी प्रवृत्तियों मे विनिमोग 
८४ पर-दु मर द्रवित हृदय 

€ कुशल साहित्यकार प्रबुद्ध समाज-सबक 
१० अभिनन्दनीय 
११ मिलनसार और अध्यवनशी ल' 
१२ प्रिय उदाहरण 

१३ सच्चे क्र्यों म सुमन 
१४ श्रेष्ठ मनुष्य, शरेप्ठ मित्र 

१५ अध्यवसायी साहित्यकार 

१६ छाटे शहीद 

१७ क्षार्य सस्क्ृति के प्रवल समर्थक 
१८४ मन से निर तश्ण 

१६ प्रिय बन्धु 

२० मिलनमसार, निरभिमानी और कर्मठ 
२१ भाई 

२२ वृतसकल्प ध्यक्तित्व 

२३ हिल्दी के सजा प्रहरी 


१७ 


राय इंप्णदास 

थी हरिभाऊ उपाध्याय 

श्री वियोगीहरि 

सेठ गोविस्ददास 

आचार नन्ददुलार वाजपयी 
श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र 
श्रीरामनाथ 'सुमन' 

श्री गगाशरणसिह 

डॉ० विश्वनाथ॑प्रसार 

श्री वाचस्पति पाठक 

श्री शान्तिग्रिय द्विदी 

डॉ० हरिवशराय बच्चन 
आचार हमारी प्रसाद द्विवेदी 
डॉ० रामधारीसिह 'दिनवर 
डा० रघुवी रसिह 

डॉ७ इन्द्रताथ मदाने 
स्वामी रामाननद शास्त्री 
श्री उपेद्रनाव अद्य 

डॉ धर्मवीर भारती 

श्री भानुकुमार जन 

थी अक्षयवुमार जन 

श्री रामेशचर चुवज़ 'अचल 
थी इृष्णचद्व बरी 


घर 


जीवनी 
[पृष्ठ ४५ से पृष्ठ ७२] 


१ सघर्पों वे' राही डॉ० पद्मसिंह शर्मा वमतेश' 
२ दिसापामाक्स आचार्य 'सुमन' श्री देवदत्त शास्पी 
व्यक्तित्व 
[पृष्ठ ७३ से पृष्ठ २१४] 
१ सुमनाजलि डॉ० हरिशकर शर्मा 
२ शील' और 'सौजन्य वा नायाव 'नूर' राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह 
३ समान तीर्थ सुमनजी श्री उदयवीर शास्त्री 
४ भारतीयता वे उपासव आचाये विनयमोहन दर्मा 
५ भुवत और प्रसन्न श्री मुवुटविहारी वर्मा 
६ क्षेम--जैसा बाहर, वैसा भीतर आचाय॑ हरिदत्त घास्त्री 
७ हिन्दी-लोक वे नारदमुनि श्री रामलाल पुरी 
८ मज़दर से कलायार तय श्री वन्हैयालाल मिश्र 'प्रभावर' 
६ सबये साथी सुमन श्री वृष्णचन्द्र विद्यालवार 
१० आशा और उत्साह वीं प्रतिमा भ्री रामशरण विद्यार्थी 
११ अक्षर वे उपासव श्री शबरदेव विद्यालवार 
१२ समर्याद नक्षत्र श्री वेदारनाथ मिश्र प्रभात' 
१३ निशछल प्रेमिल मित्र डॉ० भुवनश्वर मिश्र 'माधव' 
१४ मेरे प्रिय मित्र थ्री यशपाल जैन 
१५ बहुविध ग्रुणो वा अभिनन्दन डॉ० नग्न 
१६ पुरपार्थ वी प्रतिमा डॉ० विजयन्द्र स्नातक 
१७ पर द्‌ स वातर सुमनजी श्री नर्मंदेश्वर चतुवदी 
१८ ये मेरे हमराही भ्री श्रीराम दर्मा “राम! 
१६ 'सुमन' क्या है ! डॉ० लक्ष्मीनारायण दर्मा 
२० सच्चे सारस्वत डॉ० प्रभापर माचवे 
२१ राजधानी वे पडा श्री श्रीनिवास गुप्त 
२२ यथा नाम, तथा गुण श्री हरिदत्त शर्मा 
२३ भेरे पुरोहित श्री शिवदानमसिह चौहान 
२४ एवं जिन्दादिल आदमी धो विप्णुदत्त 'विकल' 
२५ प्रतिभा वी मधघु-ज्योति डॉ० सुरन्द्रनाथ दी क्षित 


श्द 


४७ 


१०२ 
१०६ 
श्०्८ 
११९१ 
११३ 
११६ 
११७ 
१२० 
श्र्३े 
१२५ 


२६ सुमन मेरे मामा 

२७ प्रवाय-पुत्र व्यविपित्व 

२८ हिन्दी वे धामिव स्वयनतेववः 

२६ विविध सुगन्धा वा सुभन 

३० श्रमित्र किस्तु ईमानदार साहित्यकार 
३१ सरस्वती वे मुखर साधक 

३२ एक कुशल व्यवस्थापक 

३३ सक्रियता जियो जीवन का मूल मनन है 
३४ जादू भरा व्यक्तित्व 

३५ भरस्वती आायतन व सजग प्रहरी 
३६ एक सबल हाथ 

३७ सुमनजी की हस्तलिपि 


श्री इयाभू सन्‍्याभी 

श्री हरप्रमाद शास्त्री 
श्री भारिगपूडि 

भ्री रघुवीरशरण 'मिनर' 
श्री शम्भूनाथ तवसेना 
डॉ० नित्पानन्द शर्मा 
श्री बातएष्ण सिहानिया 
श्री ब्रजमोहन 

श्री शिवशवर मिश्र 

श्री सत्यप्रवाश 'मिलिन्द!' 
डॉ श्याम परमार 

भ्री वानदृ प्ण मिश्र 


३७ एव और जतरतात शरीफ थी प्रदाएण पष्टित 
३६ जीवट वे जीव श्री इन्दुकान्त दुक्न 
४० सुमन जा आवाश कुसुम नही है थी वीरेद्र मिथ 
४३ मैं जिनका ऋणी हैं श्री आप्रयाश शर्मा 
४२ काजीजी दुयले कया * श्री रामप्रताप मिश्र 
४३ कर्म रत संघर्ष मय जीवन श्री जगदीश प्रसाद शास्त्री 
४४ ग्राप्ियां मं सुमनजी श्री विश्वदेव घर्मा 
४४५ द्वेजिवों कामेड़ी सुमन थी मुद्राराक्षम 
४६ एक व्यव्ित एवं संस्था श्री जयप्रकाद भारतों 
४७ नई पीढी का फरिश्ता श्री जयप्रवाश शर्मा 
४८ पिजरे वी मैना जहाज का पद्छी थीम॑ती दुभा वर्मा 
४६ ताहित्यकारा के राजदूत भ्री हिमाशु जोनी 
५७ चन्दन के तिलव' वी सी मुंसकान श्री मदनगापाल चड्ढा 
५१ हमारी परिषद वे सरक्षक थ्री सीताराम अग्रवाल 
५२ अपनी घाह भेपना पुद्ध श्री धर्मपाल अकेना 
५३ चल॑ता पिरता विश्वकाश थरी रमेश भस्ीन 
सस्मरुण 
[पृष्ठ २१५ से पृष्ठ ४१६] 
१ सुमदजी शतायु हा दा» यूद्ावनजाल वर्मा 


२ विशमित और बुरभितत सुमन 
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अत्यन्त तुपर और आत्मीय भावपूर्ण आतिथेय, फुर्तील, 
हिन्दी सेवा मे जागंहव और दवंस भी दु साध्य काम व चुटवी 
बजाते हत व रने वाल एव स्वर्गोय्न दहा (राष्ट्क्वि मंधिलीशरण 
गुप्त) वे परम अनुगत था रूप मे मैन चिरजीव क्षमचन्ध सुमन 
को अनक वर्षो तक दिल्‍ली में निकट से जाना, अनुज के रूप में 
जाता । किन्तु दह्ा वे उठ जान स दिल्‍ली वी दुनिया ही दूसरी हो 
गई है। अब ता बहाँ की, उन दिना की स्प्ृूति एव टीस के रूप मे 
हृदय को बरवस पीडा पहुँचाती रहती है। 

उस समय तक मुभे यह ज्ञातन था कि सुमतजी क्सी 
समय प्रमुस राष्ट्र-वर्मी और समाज सेवी भी रह चुके हैं। उन्होने 
अपनी जान खतरे में डालबर देश-सेवा वी है। साहित्य म॑ उन्होंने 
अपना एक स्थान बना लिया है। उस देश-सेवा से उतकी ये सेवाएँ 
क्िसी तरह कम नहीं। ऐस, एवं साथ 'वर्मी' ओर “मर्मी को 
भगवान्‌ चिरायु वरे और उनवे उपयोगी जीवन को और भी 
उपयोगी बनाये ! 


भारत कला भवन, वाशणसो 


एक व्यक्षि एक सस्था 


एक स्वर मेरा मिला लो 
श्री हरिभाऊ उपाध्याप 


श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' बहुमुस्दी प्रतिभा के धनी है। लेसक, 
कवि, सम्पादव तीनो भूमिकाओं में वे सफल रहे है। यह गुण 
ओर सामथ्य विरलो मे ही पाया जाता है। इनका स्वभाव भधुर 
और विनयज्ञील है ) अकेले कवि होते तो कवि के 'निरकुझ' गुण 
का ही विवास होकर रह जाता | आर्य सस्कृति मे निगुणो के मेल 
का--त्रिमूरति वा बडा महत्त्व है। सुमनजी मे इसके दर्शन क्रके 
मुझे वडी प्रसन्‍नता होती है। उनका जो अभिनन्दन किया जा 
रहा है, चह उचित ही है। “'वम्दना के इन स्थरो में एक स्वर मेरा 
मिला लो / 

भगवान्‌ सुमनजी को और भी जायु, साधन, सामंथ्यं और 
यश दें ! 
गांधी झाश्रम, हटूडी (भ्रजमेर ) 


अभिनन्दनीय तज्यञायोजन 
श्री दियोगी हरि 


यह जाना कि श्षी क्षेमचन्द्र 'सुमच” पर उनवी साहित्यिव 
सेबाओ के सम्बन्ध में आप लोग एक ग्रन्थ प्रकाशित करने जा 
रहे हैं। आपका यहू आयोजन अभिनन्दनीय हैं। श्री सुमनजी वा 
सामाजिक एवं साहित्यिक जीवन-कार्य हर प्रकार से यशस्वी हो 
और थे चतेमान तथा भावी पीढी वो अपने साहित्य द्वारा प्रेरणा 
देते रहे, यह मेरी कामना है, ओर भगवान्‌ से प्राथेना भी ! 
एफ० १३॥२, साडल टाउन, दिल्ली & 


एक व्यवि।ा एक सस्या 


हिन्दी-निष्ठा प्रेरणामूलक 
सेठ गोबिददास 


थ्री क्षेमचन्द्र 'तुमन' अपने जीवन के पत्नास वर्ष पूर्ण करके 
इयावनवें वर्ष में प्रवेश वर रहे हैं और इसे प्रसग मे उन॑ते मित्र 
एक ग्रन्य उन्हे समपित वरमे जा रहे हैं, यह जानवर प्रसन्‍तता 
हुई | यह एक सर्वथा स्तृत्य बात है। इस सत्पयास में भेरो शुभू- 
कामनाएँ आपने साथ है । 

श्री सुमनजी का विवासोस्मुख साहित्यिक रूप ओर उनकी 
हिन्दी-निष्ठा बडी उत्साहवर्धकः और प्रेरणामूलक है। इस शुभ 
अवसर पर मेरी हादिक शुमकामनाएँ ! 


ससद-सदत्प 
३३, फोरोजशाह रोड, मई दिल्ली १ 


स्नेह-सोहादरद-जुमकामना 


ग्राघार्य तनददुलारे वाजपेयी 


थी क्षेमचन्द्र 'मुमन' हिन्दी के बर्मंठ और अभ्ययमायी 
लेखक है। ऐसे लेखको के प्रति मेरे मन में सदेव सौहार्द रहता 
है। उनके इक्यावनवें वर्ष मे प्रवेश वे उपलक्ष में मैं उन्हे अपनी 
हादिक शुभकामनाएँ प्रेषित वरता हूँ । आज्ञा है, वे अपनी 
साहित्य-साथता मे उसी प्रकार प्रवृत्त रहेगे, जिस प्रकार अब तक 
रहे हूँ । 
उपकुलपति 
विक्रम विश्वविद्यालय, उन्जेन (म० प्र०) 


एक व्यवित एक संस्था 


जद 


ज््रादर' और 'शील' का योग 
श्री लक्ष्यी मारायण शभिथ 


प्रियवर क्षेमचन्द्र 'सुमन' लोक-याता के इव्यावनवें यर्ष में 
प्रवेश कर रहे हैं ओर आप लोग उनकी इस याना की कमं-सिद्धि 
ओर लोक-सिद्धि पर ग्रथ निकालने जा रहे हैं, यह जानकर मुझे 
सात्त्विक सुस्त और सनन्‍्तोष वा लाभ मिला है। मेरी यह यात्रा 
उनसे बारह धर्ष--पूरे एवं युग, पहले चली थी, और जभी भी 
कुछ अशो मे चल रही है। इस घरती पर उनसे पहले आ जाने 
का अवसर जो देव ने दिया, उसी से वे मेरे अनुज हो गए। 
प्रमात्मा उन्हे निरायु वरे 
उनवे सम्पर्क मे जिस 'आद र ोर 'शील का योग मैं पाता 
रहा हूँ उसे कह देने की दब्दावली वहाँ मिले | अनुमव की मापा 
कण्ठ मे मही, हृदय में बसती है, जिसमे अनुभव का स्वाद झऋब्द के 
परे हो उठता है। कुछ ऐसे ही प्रसग में गोस्वामी जी के चित्त से 
ये पक्तियाँ चली होगी 
उर झनुभव तिन कब तक होई। 
कब्वन प्रफार कहे कवि क्रोई॥ 
भगवती सरस्वती का ख्थगार उनकी लेखनी अभी युगो 
तब करती चले । धर्म, अर्थ और काम के पुरुषार्थ उनके पूरे हो ! 
मोक्ष का पूरा होना तो अभी मैं अपने लिए चाहूँगा. उनके 
लिए नही । 


सम्मेलन सार, प्रधाग 


एक व्यवित एवं सस्या 


चेतना का श्रेयस्करी 
प्रवक्तियों में विनियोग 


श्री रामनाथ 'सुमन 
जमाना हुआ, जब किशोर क्षेमचन्द्रजी के कबिता-सफलन' 
की भूमिका मैंने लिखी थी। तब से युग पर युग बीतते गए हैं । 
हिन्दी अनेवाः अवस्थाओ से गुजरी है। उसमे गहराई उतमी न 
आई हो, परन्तु सीमा का विस्तार बहत हुआ है। इन अनेक 
परिस्थितियो एवं अवस्थाओ के बीच क्षेमचन्द्रजी का निरन्तर 
विकास होता गया है। उनके काव्य पर छाये ग्रामीय वातावरण 
में नागर सौप्टव तथा सन्तुलित चिन्तन की रेसाएँ स्पप्ट होती गई 
है। उन्होंने साहित्य की उदार चेतना का राष्ट्‌ एवं समाज वी 
श्रेयस्करी प्रवृत्तियों में विनियोग किया है। वह “गति' के प्रवाह मे 
चचल नही हुए, उन्होने 'गति में भी 'मति' स्थिर रखी है और 
अपने मार्ग पर घलते जा रहे है। ईश्वर उन्हे स्वस्थ रसे और 
उनकी शब्ित बहुत-बहुत वर्षों तक बनी रहे, मेरा यही हादिक 
आश्षीर्वाद है। 
७७, सूपरगंज, इलाहाबाद 


पदन्दी के गानर (१६४८ भें प्रकाशित) 


एवं व्यवित * एक अस्‍्था 


इ्र्२ 


परदुःख-द्रवित-हुदुस 
श्री गभाशरर्णासह 


श्री क्षेमचम्द्र सुमन” का नाम पहले से सुना था, लेकिन 
दिल्‍ली आने के बाद आदरणोय दहां (स्व० राष्ट्रकवि श्री 
मंथिलीशरण गुप्त) के चलते उनके निकट सम्पर्क मे आने का 
मौका मिला | सुमनजी बडे ही कर्मठ और जागरूक व्यवित है | 
उनकी मिन्न-परायणता तो प्रसिद्ध है। साहित्यिक, सामाजिक 
और व्यवहार, सभी क्षेत्रो मे उनकी समान यति है । जानकारियों 
के वे कोप है । उन्होने दूसरो के दु ख में द्रधित होने वाला हृदय 
पाया है। वे अध्यवसाय के अवतार है। किसी काम की जिम्मे- 
दारी सुमनजी को सौपकर कोई भी निश्चिन्त हो सकता है। 
उनके-जेसी बहुमुखी प्रतिभा और प्रवृत्ति वाले लोग कम ही है। 
से चिरायु होकर समाज ओर साहित्य को सेवा करते रहे, यही 
मेरी प्राथंना है । 


सदस्य, शाज्य-तभा 
४९१, वेत्टन कोर्ट, मई दिल्‍ली (१ 


शक व्यक्ति एक सस्या 


कुदल साहित्यकार : 
प्रचुद्ध समाजसेवक 
डॉ० विश्वनाथ प्रताद 


मुझ यह जानकर हांदिक प्रसतत्ा हुई कि श्री क्षेमचन्द्रजी 
सुमन अपने जीवन के पचास वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री सुमनजी 
से मेरा परिचय काफी पुरामा है | वे एक कुशल साहित्यकार हैं। 
गद्य और पद्च दोनो विचाजी में वे सफलता से लिखते रहे हैं और 
हिन्दी को उनका थोगदान वहत महत्त्वपूर्ण रहा है। मैं उनके 
साहित्य के प्रशसव” मे हूँ । 

कुशल साहित्यवार होने के साथ-साथ श्री सुमबजी एक 
प्रवृद्ध समाज-सेवक और संगठनकर्ता भी है । भूतकाल मे 
आलीचना' के सम्पादव मण्डल वे साय सदस्य वे रप में मोर 
वतमान मे साहित्य अवादिमी के कार्यत्र्ता के रूप में उन्होंने 
हिन्दी-साहित्यवारों के सगठ5न मे महत्त्वपूर्ण भाग लिया हैं। अनेक 
भूले-विसरे और नये ताहित्यकारों को सुमतजी अकाग्न में लाये 
हु। 

मैं उनवे इस कमंठ जीवन वी सफलता की कामना करता 
हूँ और भगवान्‌ से मेरी प्रार्थना है कि वे शतायु हो । 
चैज्ञानिक तंथा तश्मीकी शब्दावलो झायोग, 
तई दिल्‍ली १ 


एक ब्यत्रित एक सत्या 


३३ 


बेड 


अमिनन्दनीय 


श्री धाचस्प्ति पाठश 


आप तो अभिनन्दनीय हैं ही । यह आपका दुर्भाग्य है कि 
आप इस जगल में तब आये जब यहाँ हजारो को सरया मे व्याध्न 
गरज रहे हैं ॥ अत वास्तव मे आपका मूल्याकन होना सम्भव 
नहीं | अन्यथा जिस तरह का और जितना काम आपने किया है 
उतना करके आज से पच्राम वर्ष पहले का आदमी सिंहासन पर 
बैंठवर चेंवर-छत डुलवाता था | पर भाई, भाज दिन दूसरा है ।* 
भारतो भणष्डार 
लोडर प्रेस, इलाहाबाद 


मिलनसार और अध्ययनडयील 
क्रो शान्तिप्रिय द्विबेदो 


साहित्यिक बन्धु श्री क्षेमचन्द्र सुमन के विशेष निवंट 
सम्पर्क मे आने वा अवसर मुझे नही मिला हैं । फिर भी यदा-कदा 
हम लोग मिलते रहते हैं। उनके सम्बन्ध में विस्तृत जीौर मासिक 
सस्मरण उनके निक्टस्थ मित्र और आत्मीय जन हो लिख सवते 
हैं। फिर भी जितना मैं जात सका हूं, यदी कह सकता हूं कि थे 
मिलनसार और अध्ययनश्ञील व्यकित है । भविष्य मे उनसे अनेक 
आश्याएँ वी जा सकती हैं। मेरी शुभवामना है कि साहित्य और 
समाज की सेवा के लिए वे सर्देव स्वस्थ और प्रसन्न रहे । परमात्मा 
उन्हे दीर्घायु प्रदान करे ! 
लोलाक कुण्ड, वाराणसी 


», सुमनत्रा को लिखे गए पन छे | 


एक व्यक्ति एक सस्या 


प्रिय उदाहरण 
डॉ० हरियज्ञराय यच्छचन 


मुझे इस समाचार से बडी भसन्‍्नता हुई वि श्री सुभनजी 
वे इक्यावनवें वर्ष-प्रवेश पर उन्हे सम्मानित वरने बा आयोजन 
हो रहा है । 

मुझे सुमनजी के अ्रति बडा आदर है। उन्होने अपनी 
सीमित योग्यता-क्षमता से जीवन के साथ सधर्पष वरके अपने लिए 
सम्मान्य स्थान बनाया है । इतना ही नही, उन्होंने अपनी शक्ति- 
भर अपने जीवन को लोकोपयागी भी बनाया है । हम-जैसे सा वा- 
रण लोगो के लिए वे एक प्रिय उदाहरण है। इस अवसर पर मैं 
उन्हे बधाई भेजता हूँ। मैं उनके शतायु होने वी प्रार्थना करता 
हे 

मुझे खेद है कि मैं उनके निक्‍ठ-सम्पर्त में नहीं भा सता। 
आ सकता, ती निशचय हो उनसे कुछ सीखता। उनका जीव॑न, 
कार्य, स्वभाव बहुतों के लिए शिक्षव' का काम कर सकता है। 
उनके सम्बन्ध में आप जिस ग्रन्थ का सम्पादन वर रहे हैं, वह 
नि सन्देह बहुतो के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सफलता के लिए 
पुन शुभक्रामना ! 


१३, विलिगडन ऋोसेंट, नई दिल्‍ली १२ 


एवं ख्यक्ति एक संस्था 


ड्रे४ 


जैर 


सच्चे त्रर्थों मे सुमन 


झाचाष हजारोधत्ताद द्विवेदी 


थ्री क्षेमचन्द्र सुमन की उनके मिनो ने पचासवें वर्ष की 
पूति के अवसर पर एक अभिनन्दन-ग्रथ भेंट करने का निश्चय 
किया है, यह्‌ जानकर मुझे बडी प्रसन्‍नता हुई | 

श्री सुमनजी को साहित्तपिक क्षेत्र मे अग्रसर होने के लिए 
विशेष सुविधा नही प्राप्त हुई ॥ वे परिस्थितियों से सघर्ष करते हुए 
आगे बढे है, और विपरीत अवस्थाओं में भी अपने आत्माभिमान 
वो सुरक्षित रख सके हँ--यह क्सो भी साहित्यकार के लिए 
गीरव वी बात है । 

सुमनजी निरन्तर सचाई और शिष्टता वे लिए लडते रहे 
हैं-परन्तु वे सच्चे अर्थों में सुमन हैं। उनका मन साफ और 
निर्मल है। वे कभी साहित्यिक दलवन्दियों मे नही पडते । निष्ठा 
के साथ वे साहित्य-सेवा का कार्य करते हैं । 

मेरे साथ सुमनजी का परिचय काफी अरसे से है। मैंने 
उन्हे सदा कतंव्यनिप्ठ और प्रसन्नमुख पाया है । परमात्मा उनको 
दीर्घायु और छझुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे ने निरन्तर 
साहित्य-सेवा का कार्य करते रहे । 


पजाब-विंदव विद्यालय, 
चण्डोगढ़ 


एवं व्यक्ति एक सस्था 


डा 


अष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ मित्र 
डॉ० रामधारोभिह “दिनकर' 


श्री सुमनजी श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेप्ठ मित्र और हिन्दी के अच्छे 
तेखक हैं। विशेषत उत्तका राष्ट्रभापा-प्रेम उच्च कोटि का है। 
भगवान्‌ से प्रार्थना है कि वे उन्हे शतायु करें ! 
४, साउथ एवे प्‌ लेन, 
भई दिल्‍लो १ 


अध्यवसायी साहित्यकार 
डॉ० रघचुबीरासतह 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हिन्दी के अ"यवसायी 
साहित्यकार, सुज्ञात राष्ट्रकर्मी और समाजसेवी भाई श्री क्षेम- 
चन्द्र 'सुभन' का उनके जीवन की स्वर्ण-जयन्ती पर अभिनन्दन 
पिया जा रहा है। 

श्री सुमनजी एक मौन परन्तु करमेंठ साहित्यकार और 
सनिय साधक है। उन्होने विभिन्‍न क्षेत्रों में बहुत वार्य विया है । 
ऐसे साधक साहित्यकार के प्रत्ति अपनी स्नेहाजलि भेट बरना 
हुम सबका अनिवायं वर्तंब्य है में आपके इस आयोजन की पूर्ण 
सफलता चाहता हूँ । 

आप सबके साथ मैं भी श्री सुमनजी को अनेद्श बधाई 
देता हूँ और आशा करता हूँ कि भागे भी वे इसी प्रवार निरन्तर 
साहित्य तथा समाज की सेवा सिरकाल दव' व रते रहेंगे। 


रधुदोर-निवास, सीक्षामऊ (म० प्र०) 


एवं व्यक्ित एक संस्था ३७ 


छोट 2ाहीद 


डॉ० इन्द्रनाथ समदान 


यह जानवर बडी खुशी हुई कि सुमन के मित्र उन्हे पचा- 
सववे साल की समाप्ति पर सुमन-माला भेट कर रहे है । उसमे एक 
फूल मेरी ओर से भी गूँथ दीजिये | क्षेमचन्द्र हिन्दी के लेखक है, 
साहित्यकार नही , छोटे शहीद है, बड़े शहीद नही । मुझे मालूम 
है कि उन्हे छोटा शहीद होने में सन्‍्तोप मिलेगा । 
४५६५, सेक्टर १६८५ 
चण्डीगढ़ ५ 


आये संस्कृति के प्रबल समर्थक 
स्वामी रामानन्द शास्नी 

मुझे यह जानकर बडा ही हप॑ हुआ कि श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन 
को अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है । मेरे लिए यह अत्यन्त 
गौरव की बात है वि मेरे सहपाठी, प्रख्यात साहित्य-सेवी भौर 
भाश्तीय आये सस्कृति के प्रबल समर्थक को उनकी वहुबिध 
सेवाओं के लिए अभिनन्दित किया जा रहा है। 

में सुमनंजी को वचपन से ही जानता हूँ। वे गुरकुल महा- 
विद्यालय, ज्वालापुर मे मेरे सहाध्यायी थे। चतुर्धाश्रमी होने के 
नाते मेरा यही आशीर्वाद है और शुभकामनाएँ भी, कि वे शता- 
घधिकम्‌ चिरायु-लाम करके देश, जाति व आर्य संस्कृति की सेवा 
ओर भी तत्परत्ता से करें। 
ससदु-सदस्य 


१३ ई०, फीरोसजंदाह रोड 
नहें दिल्‍ली १ 


एक व्यक्ति . एक सस्थां 


मन से चिर तरुण 
थो उपेनद््रनाथ भ्रदक 


भाई क्षेमचन्द्र सुमन अपने केमंठ जीवन की अधंज्षती 
पार कर गए, यह जानकर कुछ हैरत हुई। में तो उन्हे अभी बहुत 
छोटा समझता था | पर समय हमारे अनजाने भो बढ़ता चला 
जाता है और हम देखते है कि बाल सफेद हो गए है और शरीर 
ढल गया है। सुमनजी मन से चिर तरुण हैं, बालो की सफेदी 
उनके मन को बूढा नही करेगी, इसका मुझे परम विश्वास है। 
इस शुभ अवसर पर उन्हें शत-शत मधल-कामनाएँ ! भगवान्‌ करे 
कि वे शतायु हो, मौर रहते दम तक राप्ट्रभापा को सेवा करते 
रहे । 


भीलाभ प्रकाशन, प्रयाग 


प्रिय बन्धु 
डॉ० धर्मवोर भारती 


सुमनजी-जेसे प्रिय वन्धु का अभिननन्‍्दन तो मैं सदा से 
करता रहा हूँ । अब अगर कुछ ओपचारिके रूप से अभिननन्‍्दना- 
त्मक भाषा लिखंगा तो वे समझेंगे, भारती शरारत कर रहे हैं। 
धधर्मयुर्गों 
पे॥१० बा० चे० २५३, वम्बदई १ 


एक व्यवित एक सस्यां क्र 


हर. 


मिलनसार, निरभिमानी और' कर्मठ 
शभ्रो भानुकुमार ऊेन 


थी क्षेमचरद्र 'सुमतन' से मेरा परिचय इस ग्रथ के सम्पादक 
डॉ० पद्मसिह दार्मा 'कमलेदश' के जरिये हुआ था। पहली ही बार 
भे वे मेरे अत्यन्त निकट आ गए और उन्हे मैंने अपने अनेक निजी 
सुहृदो मे से अनुभव किया। जब-जब भी में उन्हे कुछ लिखता 
था सहयोग मॉँगता, वे सर्देव तत्पर रहते । 

मुझे मालूम है कि सुमनजी ने हिन्दी-जगत्‌ में अपना स्थान 
निजी अध्यवसाय से ही चनाया है। उन्होने बहुत परिश्रम किया 
है। वे अत्यन्त मिलनसार, निरभिमानी और वर्मठ है तथा सर्देव 
सबके लिए अपनी सेवाएँ देने वो तत्पर रहते है। वे अत्यन्त 
निशछल और विनय तथा सोहादें से पूर्ण ब्यवित है । उनसे कभी 
कसी का अहित नही हुआ है, जोर न होने वो सम्भावना ही है । 

उनके इक्यावनवें ब्ं मे पदापण करने को इस शुभ घड़ी 
में में उनके दीर्धजीवी होने की कामना करता हूं गौर उन्हे सस्नेह 
अभिवादन भेजता हूँ। 


संस्थापक, यम्बई हिन्दो-विद्यापोद 
बम्घई 


एय व्यकित « एक भसस्यथा 


साई 
श्री प्रक्षयकुमार फेन 


भाई क्षेमचन्द्र 'सुमन' से बीस वर्ष से भी अधिक समय से 
परिचित हु । वे स्वय हिन्दी के लब्बप्रतिप्ठ साहित्यकार हैं। इसके 
अतिरिक्‍त उन्होते हिन्दी के नवोदित साहित्यवारों को लब्ध- 
प्रतिप्ठ बनाया है। इधर पिछले पन्द्रह वर्षो से तो उन्हे मुझे निकट 
से जानमे का सूयोग मिला है। हिन्दी के प्रकाशनों का इतना सुन्दर 
सग्रह किसी एक ब्यवित के पास मिलना बड़ा कठिस है | हम पत्- 
कारों को जब कभी क्सी पुस्तक विशेष वी मांवश्पकता पड 
जाए तो बह प्राय उनके यहा मित्र जाती है। और जहाँ तव 
हिन्दी जगत म॒ परिचय का सम्बन्ध है, विरला ही ऐसा कोई 
व्यक्तित, साहित्यकार अथवा प्रकाशब होगा जो उनके सम्बन्ध मे 
आदर और स्नेह के भाव न रखता हो । 

भाई सुमन्नजी दिल्ली वे साहित्यिक, सामाजिक और 
सास्कृतिक जीवन में तो अपना स्थान रखते ही हैं, यहाँ वे राज- 
नीतिक क्षेत्रो मे भी उनवा बडा सम्मान है। उनके में गुण इस 
क)रण है कि हिन्दी और हिन्दी के साहित्यवारों को प्रो साहन 
देना उनवा मिशन है। रात दिन हिन्दी वे वा में लगे रहते हू । 

उम्र भें मुझसे वे छोट है, इसलिए मैं कामना करने के साथ 
आशीर्वाद देन की स्थिति में भी हूँ | वे चिरायु हो तथा स्वस्थ 
जीवम व्यतीत बरें और भविष्य में हिन्दी भारती की और भी 
श्रीवृद्धि करें, यह सजझ्भाव भी रखता हूं । 
नवभारत टाइग्स, नई दिल्‍ली १ 


५ कु व्यदित शुक मस्था 


डेट 


डर 


कृतसकल्प व्यक्तित्व 
श्री राभेश्वर शुरुल श्यचल' 


श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' से मेरा परिचय लगभग पिछले पच्ची स 
वर्षों का है। अबोहर हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे मुझे उनसे सर्वे- 
प्रथम मिलने का अवसर मिलाथा। तब से बराबर मुझे उनका 
निकटरस्थ स्नेह और आत्मीय भाव मिलता रहा है । 

वे हिन्दी के उन सघपेशील, परिश्व॒मी, कृतसक्ल्प मौर 
उदारमना व्यक्तियों मे है, जो आजीवन हिन्दी-प्तेवा और साहित्य- 
प्रणयन का ब्रत लेबर चले हे। उनको अध्ययनशीलता ओर 
आलोचनात्मरक॒ सजगता उनकी सुलेखक बूत्ति को और भी 
निखारती रहती है। फाव्य के शाश्वत रसात्मक मूल्या के प्रति 
उनको निष्ठा अचल है । 

सुमनजो ने सदा ही साहित्य में नये प्रवत्तेनों और भाषा- 
बोघों का खुले दिल से स्वागत क्या हैं। ऐसे सुधी साहित्यकार 
का अभिनन्दन करके आप हिन्दी-ससार की ओर से हम सबके 
कतेब्य का पालन कर रहे हे । 

में थी सुमनजी के प्रति अपनी आदर-भावना प्रकट करते 
हुए उनके दीघ जीवन को कामना करता हूँ । ईश्वर करे ने छत- 
जीवी हो और नित्य नये-नये ग्रन्यो से हिन्दी-साहित्य का भण्डार 
भरते रहे। 
हिन्दी-विभाग, 
राज॑कोप महाविद्यालय, रायगढ़ (भ० प्न०) 


एक व्यवित एक सस्या 


हिन्दी के सजग प्रहरी 


श्री क८्णचनद्र बे री 


सुमनजी से मेरा परिचय सन्‌ १६५५ के अखिल भारतीय 
प्रकाशक सघ के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर दिल्‍ली में हुआ 
था । उन दिनो थे राजक्मल प्रकाशन क साहित्यिक परामदंदाता 
थे। प्रथम साक्षात्वार ही मे उनक व्यक्तित्व से मैं बहुत हो प्रभा- 
वित हुआ । उनमे काम वरन॑ की लगन ओर साहित्य के एक 
विद्वान्‌ की छाप भुझे प्रत्यक्ष परिलक्षित हुई। कमश वे मेरी दृष्टि 
से एक सफल लेसक ओर साहित्यकार क रूप मे गुजरे है । उनके 
द्वारा सम्पादित 'भारतीय साहित्य परिचय पुस्तकमाला हिन्दी- 
साहित्य की अपूर्न निधि है। सुमनजी के विभिन्‍न साहित्य- 
सम्मेलनों और समारोहो में दिये गए भाषण हिन्दी के एक सजग 
प्रहरी के रूप में उन्हे हिन्दी-जगत्‌ मे उपस्थित करते हूँ 

दिल्‍ली के साहित्यिक जगत्‌ में भी उन्होने काफी स्याति 
प्राप्त वी है। भारतीय साहित्य ख्रपष्टाओ मे उनका विशिष्ट 
स्थान है । मेरा यह सौभाग्य रहा है कि जब कभी वे काशी आते 
रहे तो मेरा आतिथ्य स्वीकार करते रहे ! इस थोडें-से अवसर मे 
मुझे सुमनजी की मित्रता का अनुभव हामे वे अतिरिक्त साथु- 
समागम का भी सौभाग्य प्राप्त होता था । 

मेरी कामना है वि सूमनजी शतायु हो और साहित्य की 
सेवा करें । उनकी अधंशती-पूर्ति पर मेरी शुभवामना इस समा- 
रोह के आयोजकों, सयोजबो तथा अपने मित्र सुमनजी के साथ 
है । 
हिन्दी-प्रचारक पुरतकालय, 
चाराणसो 


एक व्यक्ति एक सस्मा 


४३ 


जा खिल 


संचर्षो के राही 


हडा० पद्मप्तिह शर्मा कमलेश 


| पने जीवन में जो दूध-पानी की तरह घुल-मित्र गया हो, और जिसे अलग करवे 
देखने म मन पर बोऋ पडता हो, ऐसे मित्र बे: विषय सम कुछ लिखना बड़ा 

कठिन है| थी क्षेमचन्द्र सुमन” के विपय मे कुछ लिखने मे मेरी स्थिति ऐसी ही हो सट्टी 
है। गत अट्टाईस चर्षो से हम दोना धनिष्ठ मित्र ही नही, प्रत्युत सगे भाइयों की नरह रहते 
आए हैं । सबसे अधिक म जे की बात तो यह है कि ज्यो-ज्यों सप्य वीवता गया और हम 
अपने-अपने पारिवारिक एुद सामाजिंव उत्तरदायित्वों से घिरने गए त्या-त्यो हमारा नैक्ट्य 
बढ़ता ही चला गया । मैं जब इसका कारण सोचता हूँ ता लगता है कि हमारा स्नेहं- 
सम्बन्ध किसी सासारिव लॉसं-हानि पर आधारित न होकर आत्मा की उस पावनता पर 
आधारित है, जो स्वार्थ और सवीं॑ता वे अंधेरे बीहड मे हीरे वी की वी भाँति जगमगातो 
रहती है। 'सुमत|जी की आत्मा की उज्ज्वल किरण ही मेरे-जैसे व्यवित को अपूर्द मैत्री 
के सुख में आज तक ड्वोय रही है। 

स्वनामधन्य भाई स्री क्षेमचन्द्र सुमन का जन्म आश्वित कृष्ण ६, सवच्‌ १६७३, 
तदनुसार रविवार, १६ सितम्बर, १६१६ को उत्तरप्रदेश (तत्कालीन संयुक्त प्रात्त आगरा 
घ अवध ) के मेरठ जिले को हापुड तहसील के बावूगढ नामक गाँव से हुआ था| सुमनजी 
के! जन्म के समय पष्ठी बयालीस घडी एक पत्र थी, और क्रत्तिफा नक्षत बत्तीस घडी पचपन 
पल । ज्योतिप के अनुसार इस समय जन्म लेने वाता व्यक्ति आजन्म पं और विपाद ये 
ऋले में भूलता रहता है और उसके सघर्षों मे कमी नही आती । 

मेरठ सन्‌ सत्तादत की त्रान्ति का उद्गम स्थल है। हापुड अनाज की मण्डी और 
पापडा के लिए मशहूर होते थे कारण स्मरणीय है, तथा बागूगढ भारत बी चार दिन्षेप 
घंडमवार फौजो की छावनिया में से एक रहा है। ये छावनियाँ थी---सेरगो वा, सहा रतपुर, 
कलकत्ता और बाबगढ़। ये छावनियाँ “ग्माउण्ट डिपो' बहलातो थी। इनमे बायूगढ़ 
(दूडिया) के पते से ही जिट्टी-पत्ती होती थी । 

सुमनजी मे मेरठ से क्रान्ति और खडी बोजी हिन्दी की कविता के बीज अवूरित 
हुए, हापुड से पापटा-जैसी स्वभाव की समकीसी और घोर-से-्घोर मर्टेगाई से भा 
भेहमाननवाजी वी आदन आई और वाबूगई में घुइड्मवार फौज वी छावनी होन से स्वभाव 
में अथवा परिश्रम वरने और यपशेस्त्री जीवन बिताने की धुन समार्द । इल सबसे मिलकर 
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उनमें देशमवित अध्यवगाय फर इपन, स्वाभिमान और आशववाद का ऐसा जश्षय 
भण्डार भर दिया कि वे ज्यो-ज्यो आयु के मील वे पत्थर पार करते जाते है, उनकी लेखनी 
वी धार ती4ण से तीदणतर होती जाती है | वभी वावृगढ (इंडिया) थे पते से फोजों का 
पत्र-ब्यवहार होता था तो आज देश वे बोने-बोने से “छ्ेमचन्द्र 'सुमन', दिवशाद बालोनी 
वे नाम से तीस लाख थी आबादी वाने दिल्‍ली नगर में उनवे पत्च ठीव ठिकाने से पहुँच 
जाने है। मजे की वात यह हैं वि उनमे 'दिल्ती' अथवा 'शाटदरा' या उत्तेस होना भी कोई 
आबबइ्यव नही है। 
उनके पूर्वज उनयी चौधी-पाँचवी पौढी में पजाव से आावद यहाँ यस गए थे। 
इसका प्रमाण यह है कि उने जे घर मे उनकी माता श्रीमत्ती भगवानी देवी ( जिनवा स्वर्गवास 
२५ अप्रैण, १६६४ को ६४ बे थी उप्र में हुआ ) पजावी बोलती थी। सुभनजी सारस्वत 
ब्राह्मण है, यह 'भी उनने पायी होने या प्रमाण है, क्याबवि पजाव सारस्यतों वा गढ़ है । 
लगता यह है वि विसी समय मुगता के आध्षमण वे हहरण उनके पुर्वज शरणार्थी वे रूप 
में पजाब से निवल पड़े होगे । उनवे साथ उनये जाट यजप्रान भी जाये थे । टसवा प्रमाण 
इस यात से भी मिलता है वि उनये संय-वे -मब-जाट यजमाना ये घरा में भी पजाबी ही 
वाली आती रही है और जाज भी बोली जाती है । 
सुमनजी थे पिता श्री हरिबचनर्द्र मारस्वत बायूगढ दी छावनी में सैनियव अध्वशाला 
वे निरीक्षर थ | उसरो जो समय बचता था उसम्रे वे पौरोहित्य वरते थे। उस सम्बन्ध से 
उत्लेखसनीय बात यह है वि मस्गत-शिक्षारहित होते हुए भी प्रौरोहित्य म॑ वें बड़ें-ब्डे 
धुरन्धरों के छकक्‍वे छूडा देते थे । पौरोहित्य ये प्रति उनकी आस्था इतनी बढी-चढी थी कि 
अपनी मृत्यु (मई १६४७) से एक घण्टा पूर्व तक वे अपने नाती (सुमनजी के बडे भाई 
लखी राम दार्मा वे सड॒वे भूपाल धार्मा) को 'ाखोच्चार' याद भ होने पर पीट रहे थे। 
उनके सम्बन्ध मे एव बात और स्मरणीय है कि यद्यपि वे स्वावलम्बी थे और वहुत सम्पन्न 
नहीं थे फिर भी वे अपने यजमानो वो ब्याज पर रुपसा दिया करते थ्रे। वह रुपया तो 
बमी वापस थाता नही था, पर उसके एव में उन्हे यजमाना से 'दादाजी' वा जा 
सम्मानपूर्ण सम्वोधन मिलता भा, उसी से वे सन्तुष्ट हो जाते थे । 
सुमनजो ने परिवार भे उनके बडे भाई लखी राम दार्मो को छोडेकर और वोई 
पढा-लिखा नही हुआ । हाँ, लखी रामजी वो उनके पिताजी ने जी भरवर पढाने म फर्मी 
नहीं वी । उन दिनो निम्न मध्यवर्ग से सबसे महत्वपूर्ण पद थानेदारी का माना जाता था 
और इसी बात को लक्ष्य म रख्वबर उन्होंने अपने बेटे को चर्ना वयूलर सिडित्र कराने थे 
बाद मैद्रिक भी वराया था, क्यावि मिडिल वे बाद पटवारी त्तो वे सहज ही में हो रावत 
थे । किन्तु विधि को वुछ और ही मजूर था पहुँच न होने के कारण वे थानंदार तो न 
बत से, पर खीच-खाँचवर सिचाई-विभाग में अवश्य लग गए । 
जब सुमाजी ने होश संभाला तो पाया वि' घर से चूहे दण्ट पत्र रह है जौर 
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पिताजी कुछ म करने की स्थिति में हैं। अब उनकी शिक्षा-दीक्षा कैसे होती ? दांव के ही 
प्राइमरी स्कूल में उनका दाखिला हुआ। स्कूल घर से लगभग डेढ मील की दूरी पर 
छावती में था। घर से बासी रोटी वस्ने मे किताया के साथ बाँधकर सदेरे स्कूल जाना 
ओर शाम को वापस लौटना-+-पही उत्तका क्रम था। यव॑पि वे पढ़ते मे तेज़ और गुरुजनो 
के स्नेहभाजन थे, लेकिन मनमौजीपन और अल्हड ता मे भी बचपन से पूरे ही थे। एव 
बार की बात है वि स्कूल के रास्ते में पड़ते वाले बाग की दीतल छाया ने उन्हें वेईमाद 
बना दिया | वे स्कूल न जावर बाग में ही रम गए । पहले खिन्‍ती खाई और फिर कच्चे 
आम । उसके दाद बस्ते मे खधी रोटियाँ नित्राल्ी और उन्हे जीमयर ठण्डा पानी पिया। 
कुछ देर शीतल छाया का आंवन्द लिकर घर लौट आए। जब माँ ने जल्दी लोटने का 
कारण पूछा तो वह दिया कि डिप्टी साहब आये थे इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई ॥ 

जिस समय दे माँ के सामने यह कैफ्यित दे रह थे उसी समय उनके पिताजी भी 
कही से उधर आ निकले । पिताजी को देखते ही उनवी सिद्टी-पिट्टी गुम हो भई और वे 
वहाँ से भाग खडे हुए । पिताजौ को सन्देह हुआ | अब आगे-आगे सुमनजों और पीछे- 
पोछे उनके पिताजी । जहाँ पिताजी पड लेते वही दो-चार थप्पड रसीद कर देत। सुमन 
जी फिर भागते और फिर पकड़े जावर थप्पड खॉते | यह क्रम तव तब जाटी रहा जब 
तक कि बे स्कूल न पहुँच गए | 

जेठ की तपती दोपहरी भ जलती बालू पर नगे पैर मार खाते हुए जब वे अपने 
गुझ नित्यानन्द शर्मा के सामने जा खडे हुए छव पिताजी ने उनके विषय में शर्माजी से 
कहा--- हड्डियाँ मेरी है और मास तथा चमडी आपकी | इसकी सूव मरम्मत कौजियें, 
जिससे यह कभी फिर स्कूल से गैरहाजिर न रहे ।” तब से सुमतजी ने पढ़ने से कभी 
आलस्य सही किया। अपने छात्र-जीवन मे उन्हे पिताजी की वह रोद मूर्ति बरावर प्रेरणा 
देती रही । 

सुमनजी के विंद्यार्योन्जीवन की एक-दो घटनाएँ और ऐसी है जो उनके आज में 
जीवम की विशेषनाओ बे सूत्रा का पता देती हैं। एक घटना उनकी उदारता और दरिया - 
दिलो से सम्बन्धित है। जब से दुसरे दर्जे मे पढले थे तब उनते एक सहयादी विश्वा्भर 
में पास शिताबे वाँधने को बत्ल का वपडा मही था। भला सुमनजी अपने अभिन्न मित्र 
की इस दयनीय स्थिति को कैसे देर सकते थे उन्होंने घर से गाढे का नया थात दुद्ी त 
से निवाला और उसमे से एक वस्ते वा कपडा चुपचाप फाडकर उसे दे दिया। जब माने 
गाज देगा वा उसके फ्टे होने थे पन्हें संदेह हुआ । सुमनजी प्रशड्ढे गए और म्वूल वे 
मुख्याध्यापक प० मवुराधसाई शर्मा से उनकी शिक्षायत की गई । 

दूसरी घटना और भी मजेदार है। बचपन से ही अलमस्त हान से वे टोपियाँ 
बहुत सोते थे । माँ रोज़ नई दौपी देती और दे शाम को नगे सिर भा साई होते । परेशान 
होरर माँ ने व्ीझ ये पीछे वी ओर बाते कावर थे हिस्से से उनकी टोपी को मजयूती 
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से, एक तनी द्वारा, सी दिया जिससे टोपी बभी सिर से असग भी हो तो गिरे नही | 
सुमनजी वी यह आदत आज भी ज्यो-को-त्यो है। वे अब भी दोषियाँ तथा रूमाल प्राय 
यो देते है। माँ वी वह तरवीब उन्होंने अपने भावी जीवन में पत्ना वी तिथि त्रम से 
रखी फाइल और वकटिंग्स वो सावधानी से रखने में अवश्य अपनाई है। 
स्वृल में पढते समय अग्रेज्ञों मे प्रति विद्रोह वी भावना भी उनते बास-मानस 
मे जाग गई थी। वात यह थी वि छावनी में स्थित इस सकल में अग्रेज़ा वे बच्चे भी 
बभी-वर्भी आते-जाते रहते थे। वे बडे ठाट-वाट से रहते थे और हिन्दुस्तानी लडवा को 
अपने से छोटा भी समभत थे । सुमनजी अपने मित्रा ये साथ उनसे बदता जेने के लिए 
दोपहर वी छट्टी व! समय छावनी वे “कम्पनी बाग' में चते जाते और नाता प्रकार के फल 
त्तोडपष'र साते। इस पर उन अग्रेज बच्चा से उनवी ठन जाती और मित्र-मण्डली सहित 
वे धौल-धप्पा बरबे उनवी अप्रेंजियत वा नशा उतारते और रफूचकरर हो जाते । 
रानू १६२८ में सुमनजी रे जीवन में एव नया भोद आया । उस समय वे चौथे 
दर्जे वा इम्तहान देन बी तैयारी वर रह थे। उन्हान सुना बि हापुड में महात्मा ग्राधी 
आये है । तब महात्माजी वदाचित्‌ अछूताद्धार ये सम्बन्ध में देश का तूफानी दौरा वर रहे 
थे | उतवे आने की सबर सुमतजी ने स्वूल म ही सुनी और अपने अभिन्‍न मित्त विश्वम्भर 
के साथ घर पर सूनना दिये बिना, स्कूल से सीधे ही हापुड चल दिए। पास में पैसे न 
होने के कारण चार मीन की थह यात्रा उन्हाने पंदल ही पूरी वी और गाधी जी वा मापण॑ 
सुनकर अपने को इतड्त्य अनुभव कया । रात को वापस लोौटना कठिन समभकर एक 
हलवाई के थडे पर ही भूसे पेट पड रहे और भट्टो वी गरमाई के सहारे रात काट दी । 
महात्मा गाधी के दर्शन से उनके हृदय मे देश-भकित की जो भावना उत्पन्न हुई वह बाद में 
गुरुकुलीय शिक्षा से और भी पुष्ट हुई । 
उनके गुरुकुल जाते वी वहानी भी विचिश्र है। वात या हुई कि गाँव के जाट 
जमीदार ने दो लडके सुमनजी के सहपाठो थ। दुर्भाग्य से जब उनके माता-पिता का 
स्वर्ग वास हो गया तो उनके ताऊ को उनके भविष्य को चिन्ता हुई। सुयोग से उसी समय 
गुस्वुस महाविद्यालय ज्वालापुर ये प्रतिष्ठित उपदेशव वर्म वीर ठावू र ससार्रासतह ( जिन्होंने 
बाद मे कन्या गुस्कुस, वनखल-हरिद्वार की स्थापना की ) बाबूगढ आय | वे उन्ही दाना 
जाट लडकों के घर पर ठहरे | उनवे ताऊजी ने बच्चा के यारेमे ठकुरसाहुब से बातचीत 
वी तो ठाकुरसाहव ने सुभाव दिया वि उनको गुरनु त महाविद्यालय ज्वालापुर मे दाखिल 
वरा दिया जाए। ठावुरसाहब ने गुरुकुल वी नियसादली भी उनको दे दी । 
जब वे बच्चे दूसरे दिन स्कूल में उस नियमावजी वे साथ पहुँचे और उनन्‍्हाने घोषणा 
वी कि हम ता अब गुरुकुल जायेंगे, तव सुमनजी ये मन मे कौनू हल जागा । उन्हाने उनसे 
कुरेंद-कुरेदक्र गुरुकुल वे बारे मे जानवारी प्राप्त की और उनसे नियमावजी की प्रति भी 
ले ली। निभ्ावत्री वा पारायण करदवे उन्होंने भी मन-हीं सन गुरवगुत जाने वा दृढ़ 


प्रू० शब व्ययिति एवं सस्‍्या 


सकऊकप कर लिया रात को घर जाकर सुमनजी ने माँ से अपने मन कौ बात वही और 
गुरुकुल जाने के लिए सत्याग्रह कर दिया। यह घटना होली से दो-तोन दिन पूर्व की है । 
उन्त दितों गुरुकुल का वाधिकोर्सब होली पर ही हुआ करता था। उघर जमीदार 
के बच्चे गुरुकुल जाने की तैयारी कर रहे थे और इघर सुमनजी का मन-कुरग उछ्ल-क्द 
मत्ता रहा था। लेकिन जाये तो केसे ”? सुमनजी के पिवाजी के पास फटी कौडी भी न 
थी और गुरुकूंल मर प्रवेश पाने को चाहिए थे पूरे दयालीस स्पये--वारह रुपये सदस्यत्ता- 
शुल्क और तीस रुपये प्रारम्भिक व्यय के लिए । जव कड़ी से भी रूपया का कोई जुगाड़ 
न हुआ तब माँ ने अपने जेवर गिरबी रखकर हृपमा लाने को कहा | समय इतता कम था 
कि इसका भी वानक न बना | विश्रक्ष होकर सुमनजी के पिताजी ज़ेवरा की पोटली के 
साथ ही उन्हे लेकर गुरुकुल पहुँच भग्रण । 
गुरुकुल मे धारम्भिव जाँच-परीक्षा के बांद ही बालका को प्रवेश पिलता था । 
फलत जाते ही सुमनजी को अपने उन सहपाठियों सहित परीक्षा देनी पडी। सयोग से 
उस परीक्षा में सुमनजी तो उत्तीर्ण हां गए और वे दोतो दच्चे रह गए। उनके उत्तीर्ण 
होने का रहस्य यह था कि उन्होने धर पर स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपननिरक्षर विन्तु 
सरकारों पिता से दुछ इलोंक कठागश् कर रखे थे | गुरुकुल वी उतते जाँच परीक्षा म॑ जिसे 
दो श्लोको ने उनको उत्तीर्ण कराया दे ये हैं 
व्वभेब माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुडुच सा स्वभेय ! 
स्व्रमेत्त विद्या द्रविण स्वमेव, 
त्वभेव सर्व सम्र ठेव देव ! 
इशान्ताकारं भुजगदायन पद्मनाम सुरेद्षम, 
विश्वाघार गगनसदुश सेधवर्ण दभांगम्‌॥ 
लक्ष्मीफान्तें क्मलनयल थोगिभिर्ष्यानाम्पंम, 
घन्दे विष्णु भवभहुर सर्दत्तोक॑ंकमांचम ॥ 
इनके अतिरिक्त उन्‍ह गायत्री मल भी कठस्थ था, जिसके सुनाने की नौबत ही 
नहीं आई। सस्द्वत के' इस चमत्यारी ज्ञान ने जहाँ उनके प्रवेश मे सहायता पहुँचाई वहाँ 
हिन्दी और गणित में भी उन्होत्त पूरे-पूरे अक ध्राष्त घरते सवरशां आदचर्षचंकित वर 
दिया । जब उत्तीर्ण छातो की सूची गुरुकुल बे कार्यावय के समक्ष लगाई गई तब जिन 
चालौस दात्रो को प्रवेश वे लिए चुना यया था उन सुमत्जी वा स्थान प्राँचवाँ था । 
अब प्रदन आया शुल्क के रपये जमा वरने वा। उनके पिताजी ने शुस्कुल के 
आचार्य के पास पंरट्ेंचकर जेवरा की पोटली उनदे सामने रख दी और वहा कि मेरे पास 
तो यह्गी सम्पत्ति है। बच्चे वो पढाना अवश्य चाहता हैं और इसी भावना से इसे यहाँ लाया 
भी हैं, दिन्‍तु जब बहुत प्रयत्न बरतने पर भी कही से पैगो का प्रवनध न ही सेत्री तो दिगश 


एप्प ब्यकितन एवं सब्या भर 


होबार यही मारे श्रेयस्व॒र समभा ॥ 
आधार ने एक नजर पोटली पर डाली और दसरी पास ही खड़े सुमनजो पर 
सुमनजी के पिताजी वी इस स्पष्टोक्ति ने उन्हे द्रवित कर दिया । अत वे बोले---' चरे 
यह छात्र हैं। यह तो वष्टा मेधावी है। इसने घिए हमे ऊुवरों तो हसरत नहों । इस 
सम्बन्ध में चिस्ता घरने की शावश्यवता नहों है । जब लो यह बालन हमारा है। इस पर 
उनके पिताजी सुमनजी व वहाँ छोडक्र चले गए जौर जगले वर्ष थे गुरुबुल ने उत्सव 
वे! समय ही वह घन चुवता बर दिया। 
शुरू-डार में गुरवुल के विद्याथिस्े वो ग्रोप्मावकाश में नो झपने घर जाने वो 
अनुमति नही होती थी और सुमतजो सुदा' ही (विसो-न-दिसी दारू में लगे के ब्यदो 
थे, जत ऐसा कमी नहों हआ कि जेध वे अवजाश में घर जाये हो। द्रीप्मावकाश भे ये या 
तो मुस्कुल मे प्रविष्ट होने दाले नये द्ृह्म चारियो को पढाते थे था गरबुल वे लिए शान- 
पास के गाँवा मे जाबड़,चुस्त-धन जांदि वा सग्रह करते थे। गुरतकुल के निर्मित्त यर अन्‍्न- 
घन आदि जुटाने वा[ कारण उनती सुरुकुज ये प्रति वह क्षद्धा थी जो गुरुवुल दे आचार्य 
महोदय द्वारा उनके पिताजी दे साथ किये गए उदारतापूर्ण व्यवहार से जाग्रत हई थी । 
सेबाभादी सस्थाओं को चलाने के लिए घन-सग्रह करने को वह आदत सुमनझो से आज 
भी ज्यो-्की-त्यों बनी हुई है। यही वारण है कि वे अब भी महाविद्यालय ज्वालापुर वे 
कुछ-न-वुछ जाथिव सहायता भेजते ही रहते हैं पिछले दर्द वर्ष से वे वहाँ को परबन्‍्ध-सभा 
के उपाध्यक्ष हैं और क्दाखित्‌ ही कसी वेठक मे जनुपस्थित रहते हो । जपने विद्यामदिर 
के प्रति ऐसी भकित दुर्लेभ हो कहो जाएगी---विशेष सूप से जाज ने इस व्यापारिक यग 
मे। 
गुरकुल महाविद्यालय, ज्वाजापुर को विशेषता यह रही है कि यहाँ से या तो दर्शन, 
साहित्य और व्याकरण बे पारगत विद्वान्‌ निकलते रहे हैं था घ॑दिक धर्म के सिद्धान्तों का 
प्रचार करने वाले महोपदेशक । सेकित सुमनजी इन दोनों से सिम्न साहित्यसेदो बनकर 
वयो निकते, इसको भी एक कहानो है । 
उन दिना गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर में अध्यापनवकार्य करने बाल गरबन्द 
मे एक ओर हिन्दी को तुलनात्मव भालोचवना बे प्रवत्तेंक आचार्य प७ पर्मासह दर्मो और 
नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ-जेसे घुरन्धर साहित्यमहारथी थे तो दूसरी मोर जाचार्य शद्धबोध 
ताथ-जस व्याकरण व्युत्पत्त व्यक्ति भी थे। विन्तु आचाये प० पद्ममिंह शर्मा के कारच 
वातावरण म साहित्यिकता का पलड़ा भारी रहता था ६ उनके पास साहित्य-चर्चा के लिए 
स्वेध्धा जाचाय सहावी रप्रसाद द्विवेदी, नायू राम वर धवर्मा, मेंथिलोशरण गप्त, जगस्नाथ- 
दास रत्नाकर, भसत्यनारायण वविरत्न जादिसाहित्यमहारधी समय-समय पर आया बरते 
थे और निरन्तर सस्कृत, फारसी, हिन्दी, छू आदि के दिप्य मे वाष्यदास्त्रीय चर्चा हुझा 
फरती पी $ आचार्य १० उ्ममिह शर्मा को कलाम 'सम्पादजो' कटा मरते थे, ययावि 
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वे महाविद्यालय ज्यालापुर की और से प्रकाशित होने वाले मारिक 'भारतोदय' मे 
सम्पादन थे । यह वही भारतोंदय था जिरामे भारत के प्रथम राष्टुपति छाए राज-द्र- 
प्रभाद बा पहला हिन्दी लेख छपा था। उनने मूजप्फरधुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
सभापति वनने ओऔर मगलाप्रप्ताद पुरस्कार प्राप्त करने की भी उन दिनो वडी धूम मची 
थी । सखुमतजी को व्याकरण और दर्शन को धुप्क रटनन्‍्त से यह साहित्य-चर्चा ्िक सरस 
जान यडती थी। वे करोलखो से भाौककर साहित्य सरोच्र मे अवगाहन करने वाले उन 
सोभागशाली महापुरुषो वी मम्ती को देखते थे और अपने कानो से उनकी चर्चा वे आनन्द 
को अन्तर मे उडेलते थे । कभी कभी ये उनकी सेवा भी कर दिया वरते थे। उच्त सेवा में 
चाय तेंघार करना ड्टो मुख्य कार्य था, वयावि आचारये प्‌ ० पर्गरासह शर्मा अपने चाय प्रेम 
के लिए विख्यात थे । 
साहित्यिकों के इस समुदाय को सेवा से उनवे मन म॑ यह भावना जगी कि 

सम्पादक और राहित्यिक बनना दार्शनिक और वँयाव रण बतने से बहौ अधिक अच्छा है । 

साहित्यिक धनने का विचार इसलिए भो उनके भने मे जगा कि आचार्य प० पह्म॑सिद् दार्मा 
और मरदेव झास्नी वेदतीथं के पास ढेरों पत्र पंत्रिकाएँ आती थी और उन पत्र-पंत्रिकाओं 
में उनकी नित्य-प्रति चर्चा होती थी और चित्र छपते थे । साराश यपरह कि साहित्य की 

सरमसता और यद्य काक्षा दोना ने उन्हे न तो बैयाकरण अथवा दार्श निके बनते दिया और 

न महोपददशक ही ) इसके विपरीत वें साहित्यिक बनकर ही गुस्कुल से निकले | भुरकुल मे 

साहित्यिको के सम्पक मे आने का फल यह हुआ कि पाद्य-पुस्तकों ने अतिरिक्त वे पत्र- 

पत्तिकाएँ विशेप रूप से पढने लगें। समय निव)ालकर आचार्य नरदेव शास्त्रों वेदेसीय 

की डाक था वार्य भी वे सम्पन्न क्राते थे । साथ ही सुधाश्ष' नाम वा एक हस्तलिग्ित 
पत्र भी उन्होंने अपने ही बलवृते पर दो वर्ष तव' सफलतापूर्वव' निकाला । 

इस सबवे' कारण वे अपने सहपाठियों में 'सम्पादवजी' बहे जाने लगे। गुरुकुल 

के आचार्यों की एक घारणा थह भी थी कि जो विद्यार्थी प्रदय-पुरतकों के अतिरिवद पत्र- 
वच्निकाएँ या अन्य पुस्तकें पढ़ता है वह 'बाह्यवृत्ति' हो जाता है। सुयनजी थ यह रोग 

विश्नेप रूप से था अत उन्हे बाह्मवृत्ति' समभा जाने लगा और च्यग में नेता' भी कहा 

जाने लगा | उन्होने इसकी कोई परवाह नहीं को और गुरकुल की समाओ से बदनचदव र 
हिस्सा लेना शुरू कर दिया। थे बहाँ की विश्योर छात्रो को समा आर्मक्शोर सभा" ने 

दर्यों मनी रहे और उसके सासिक मुखपत्र 'किशोरसित्र' का सम्पादन भी क्यि ! वाद 

विवाद सभाओं और कवि-सम्मेंलनों के आयोजनो मे उनको घाक जमने लगी । उस समय 

अखबारों मे गुरुकुल के उत्सवों बा विवरण भी ने ही भेजते थे और गुरजुल को बाघिक 

रिपोर्ट आई तैयार शराने की जिम्मेदारी भी उन्ही की थी। इस सववा सुपरिणाम यह 

हुआ कि वे विद्यार्यो जीवन में ही छात्रावास वे सगक्षक, ऋध्यापष, पुरतवाध्यदा हे और 
भण्डारों [मैस-मैनेजर) वा बाय भो घरने लगे । इस प्रवार गुस्पुल थे! सभी साहिप्पिब- 
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सास्द्ृतिक उत्सवा के आयोजन वा उत्तरदायित्व उन्हीं थे! कधी पर आ पडा । 
जहाँ तत्र उनवे वाव्य-सृजन बाय सम्बन्ध है, उन दिनों उन्हे वानपुर वे 'सुतवि' 
से बड़ी प्रेरणा मिली । वह युग समस्या-पू्ति का था। प्रतिसमास 'सुतवि' से कोई-न-कोई 
समस्या दी जाती थी । एक बार समस्या दी गई--...'लन्दन हिलाये देते भारत को वनिया! 
सुमनजी ने भी इसकी पूर्ति वी और 'सुकवि' को भेज दी। सौभाग्य से वह 'सुबवि' मे 
छप गई । अब उसे लिय॑-लिये वे सबकों दिलाते फिरने लगे और कवि ने रूप में विश्यात्त 
हो गए । यो पहले उन्हाने प्रजभाषा म ही वाव्य लिसना ध्रारम्भ विया था | इसबे वाद 
वे सडी बाली में भी लिखने लमें। 
उनके वकबि-श्प वे विकास मे आचायें प० विशारीदास वाजपेयी के ध्यक्तित्व ने 
बडी महायता वोौ। वाजपयीजी गुरवुल म आयविद्योर सभा की ओर से प्रतिवर्ष 
वशन्त-पचणी पर आएयोजिल होन दाल बवि-सम्सेलन दे स्थायी सभापति-से हो गए थे । 
सुमनजी उस कवि सम्मेलन में बधिता पढा करते थे और वाजपेयीजी से प्रोत्साहन पाते 
रहते थे । सन्‌ १६३७ म जब प्रथम बाग्रेसी मनिमण्दल बन थे तब नेहरूजी पहली बार 
गुरुक्ल में आये थे। उस समय उनवा अभिनन्दनपतञ्र और उनके विषय में स्वागत-कविता 
दोनो उन्होने ही लिखे थे । 
उनके साहित्यिव बनने के विषय भे यह उल्लेस्य है कि अपने हस्तलिखित पत्र 
'सुधाशु' के उन्हाने 'शिक्षाव', “गुरकुलाक', “दविताक', वसन्ताक' आदि कई आकर्षक 
और उच्चस्तरीय विशेषाक निकाले थे | मुरुकुल मे पधारने वाले महानुभाव उन्हे देखकर 
आइचयंचक्ति ग्ह जाते थे और सुमनजी की भूरि-भूरिं प्रशसा करवे उनके उज्ज्वल 
साहित्यिक भविष्य की कामना करते थ। ऐसे महानुभावों मे सबसे अधिक प्रशसा करने 
बाले थे “आर्यमित्र' के तत्वालीन सम्पादवा प० हरिशकर शर्मा 'कथिरस्न' | सुमनजी पर 
उनका विज्षेष प्रभाव पड़ा । 
आयंमिन्र' उन दिनो आर्यममाज ही नही, समस्त हिन्दी-जगत्‌ में पत्रवार-क्ला 
का आदर्श उपस्थित करता था। उसके आदिसम्पादको मे स्व॑श्री रुद्रदत्त सम्पादकाचार्य 
और लक्ष्मीधर वाजपेयी-जैसे महाद्‌ साहित्यकरो वे नाम लिये जा सकते हैं तो चाद मे 
सर्वेश्री ववारसोदास चतुर्वेदी, रामचन्द्र श्रीवास्तव 'चन्द्र' और डॉ० सस्येन्द्र-जैसे विद्वानों ने 
परतकार-कला की दीक्षा पूज्य प० हरिशकर शर्मा वे तत्त्वावधान मे 'आर्थमित' मे हो ली 
थी। सुमनजी ने मन-ही-मन पडितजी का शिप्यत्व ग्रहण बरने वर सकक्‍रूप कर लिया 
था, जो जागे चलकर सन्‌ १६३६ मे त्व पूरा हुआ जबकि वे उनके निमत्रण पर आगरा गये । 
इसवा यह अभिष्नाय नही कि मुस्कुल में सुमनजी ने कोरे साहित्यिक बनने में ही 
सारा समय लगाया। वे अपने समय मे हॉकी में भी सर्वेश्वेप्ठ खिलाडी माने जाते थे । 
अपनी हॉकी-टीम वा नाम उन्होने 'सुधाशु दल” रख छोडा था। यह दल सभी टनॉमिटो 
वी शान था । इसके अत्तिरिबत शैतानी में भी बे अच्छे-अच्छो वे कान काटते थे । एव 
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बार थे अंधेरी रात मे लालटेन लेकर आम खाने के लिए छात्रावास मे लगे आम के बड़े 
पेंड पर चड गए। जब मुख्य सरदाव (प० वाचौदत्त घर्मा) ते देखा प्रि पेंड पर बोर्ड चटा 
इभा हैं तो वे आगयपूला होकर चीखने-चिल्लाने लगे । सुमनजी न लालटेन पैड की डास 
से बाँधी और चुपत्नाप छात्रावास की छत पर होकर अपने कमरे में रिसक गंए। सरक्षव 
जी के वहुत-कुछ कहने पर भी जब पेड से कोई नही उत्तरा और लालटेन की रानी जैसी 
की-तैंसी बनी रही तब वे निराश होरर मवेर खबर लेने की चेतावनी देंकर चने गए । 
भवेरे उन्होने विद्याथिया को ऊपर चढावर दिखवाया वि कही कोई ऊपर ही ता डर वे 
भारे नहीं सो गया है। पता चला कि वह उनका अ्म ही था, वयोकि छोजिया के हाथ तो 
केवल डाल में बैधी लासटेन ही लगी थी | 
एक बार थीमार हाते हुए भी ४५ राटियाँ खा जाने की घटना उनके जीवन में 
महत्वपूर्ण रही है । वे स्वय तो वीमार थे। उनके दा साथी यह वहुबर नहाने चले गए कि 
अपने खाने के साथ वे उनका सपाना भी मेंगा लें। जो छात्र उनका खाना लाया वह उन दो 
साथिया का भी ने आया । इससे उसकी भैस-मैनेजर (भण्डारी) से हल्‍की-सी मंडप हो 
गई । मैनेजर से आश्रमाध्यक्ष से इसवी शिकायत की | आश्रमाध्यक्ष न आद देवा न साव, 
थे तुरन्त वहाँ से सीधे सुमनजी वे कमरे में आये और उनके इतनी रोटियाँ मंगाने पर उन्हें 
फ्थ्वारा। लेकिन जब सुमनजी ने कहा कि मैं वीमार हूँ और ये सब राटियाँ मेरे ही लिए 
आई हैं तो दे वही सामने वंठ गए. और आदेश दिया--'अच्छा खीचो ।!! सुमनजों बड़े 
धर्मं-सक्ट में पडे । यदि वे यह बताते हैं कि यह लीन आदमियों का खाना है तो अपने साथ 
उन दोनां सहपाठियों और भोजन लाने वाले छात्र सववी पिटाई होती है और एाते हैं तो 
मौत सामने दिखाई देती है। लेकिन विवशता थी, करत भी कया ! धीरे-धीरे याना शुरू 
क्या और जब वेवल तीन-चार रोटियाँ ही रह गई तो जाधमाध्यक्ष बडे चमत्दत हुए और 
उनको शावादी दी । साथ ही रात को जावर मैस मेनेजर की वह खबर ली बि भविष्य 
में आश्रम में गिनकर रोटी दिये जाने का वन्‍्चन हट गया। सुमनजी दे सहपादी अब भी 
जब कभी उनसे मिलते हैं तो इस चमत्कारी घटना की चर्चा अवदय करते हैं । 
गुस्कुल-शिक्षा को समाप्ति के बाद सुमच्नजी ने १६३८ म जब वार्य-सेत्र मे 
पदार्पण क्या तो वे सहारनपुर से प्रवाशित होने वाले “आय! नामक साप्ताहिक पत्र वे 
सम्पादक हुणु । इससे पूर्व उनकी रचनाएँ पत्र-पत्निव्ाओं भें प्रकाशित होने लगी थी, यह 
हम पहले कह चुके हैं । “आय॑' का उद्देंडय आर्यसमाज में सुधारवादी प्रवृत्ति की बल देना 
था | उप्तवा मिद्धान्त-वाक्य था 
दंप-दर्प को धारकर, जो ध्ाजें प्रतिकूल । 
* श्रेष्ठ 'भाष उनको क रे, भरे भाव भनुवूस ॥ 
आये से सुमनजी आर्य-जगत्‌ की धुटियों पर खुलकर लिखा करते थे। दसते 
कारण उनकी सम्पादन-बला और निर्भीव ता तथा स्पष्टवादिता वी धाक जम गई । आधथिव 
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दंटिनाइयो वे कारण पत्र के बेवल २६ अक्‌ ही निव्वल से, दाद मे चह बन्द हो गया। 
इसव' बाद उन्टाने अजमेर से प्रवाशित होने वाल “विजय नाम याप्ताटिव मे 
जाते वा प्रयत्न विया | इस विषय म उनके गुग्कुल दें प्रतिप्ठित स्नातक प० सन्यब्रत 
शास्त्री ने डी० ए० दवी० हाई स्वृल, अजमेर के तत्वालीन आचार्य डॉ० सूयदंव शर्मा 
साहित्यालवार से यह आग्रह विया वि वे विज़य' में सुमनजी को बुला लें, क्यावि 'लार्य 
बन्द हो गया हैं। इस पर डॉ० सूयदेव ने उन्हें २६ अप्रेल १६३८ के पत्र भें लिखा---'श्री 
भाई सुमन वे' लिए जो कुछ आपने लिखा है यह सत्य है। विजय वे! सम्पादन विभाग में 
वे बाय ता कर सवत हैं लेविन “विजय” वे सचालक्गण “आर्थ' मे अरन्तुप्ट पे, वयाति 
उसमें अनाथालस जौर आयसमाज़ अजमेर के विरुद्ध घृणित बातें तक बिना आधार थे 
छपती रही थी । जब मैंने सुमनजो या जिक्र उनसे किया तो उन लोगा ने यही वहा । 
खैर, आप भुमनजी से प्राथना पतन सो भिजदा दी जिए | में भरसक प्रयत्न करूँगा । डॉ० 
सूर्यदेव वे इन शब्दा से सुमनजी की सम्पादन-कला पर अच्छा प्रकाश पडता है। उन्हांने 
आंयंसमाज अजगर से पैसी हुई गूटबन्दी का पर्दा फाश करने के लिए ही वे टिप्पणियाँ 
लिखी थी जिनवा सक्ेत डॉ० सूर्य देव दार्मा ने अपने पत्र मे किया है । 
सहारनपुर मे ही सुपतजी बाप सम्पव प्रस्यात पच्चकार श्री बच्हैयालाल मिश्र 
प्रभाकर! और विश्वम्भरभसाद शर्मा से हुआ, जो वहाँ से विकास साप्ताहिक वा सम्पा- 
दन-सचालन करते थे। प्रमावरजो के सम्पर्क से सुमनजी के गद्य-लेखन में जहाँ निखार 
आया वहाँ विश्वम्भरप्रसाद शर्मा वी अध्यवसायिता ने भी उन्हे प्रचुर प्रेरणा प्रदान बी । 
सहारनपुर वे हिन्दी मित्र मण्डल वी बवि गोप्ठियां ने सुमनजी की काव्य-प्रत्तिझा को 
निखारने में अत्यन्त प्रशसनोय योग दिया। इस पभ्रवार सहारनपुर को सुमनजी वी 
साहित्यिक यात्रा ना प्रथम चरण क्हा जा सकता है। 
सहारनपुर के बाद से उनके जीवन सचपं वा तीह्वन रूप सामने आता है और ये 
पारिवारिक उत्तरदायित्वा से घिरे हुए अपना मार्ग खोजने मे रत दिखाई देते है । लेकिन 
ने अपने सामाजिव ननुत्व वी प्रवृत्तिसे अलग नही हो पाते | जद दे 'आपं' भे ही ये 
तब ५ फरवरी, १६३८ को आय क्शोर सभा के रजत जयन्ती महोत्सव ये स्वागताध्यक्ष 
मनोनीत हुए और उस उत्सव को सफ्ल बनाया । उस समय उन्होने जो सुद्रित भाषण दिया 
था उससे उनवी जाय॑ समाज वें प्रति निप्ठा और समाज-्सेवा वी लगन व्यक्त होती हैं। 
उस माषण की ये पक्तियाँ आज भी उनवे व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश डालती है. "आर्य 
समाज मनुष्य की सरलता, पविनता और स्वतन्त्रता वे लिए विश्ववन्धुत्व ने मधुर प्रेममय 
सन्देश वो लेवर खडा हुआ है। वह केवल एवं अमर, एवं व्यापक ज्ञानमय चेतन तल्‍्व कौ 
जगस्नियन्ता सानकर आनन्दमय जीवन को प्राप्ति के सिए उपदेश देता है और सवंवा 
हित-साधन व परोपकार ही आर्यसमाज की घामिक साधना है।” 
उस उत्सव में सुमनजी ने विद्याथियों वी भाषण प्रतियोगिताओं आदि के न्ञाति- 


री एक ब्यक्ति एक सस्या 


कायी आयोजनो के साथ कवि-सम्मेलन और छात्र सम्मेलन वे आयोजन भी फिये थे । 
उस समय कवि-सम्मेलन वी अध्यध्ता थी बन्‍्हैयालाद मिश्र (प्रभावर' ने की थी। इसी 
वर्ष हरिहार मे होने वाले वु म्म मेले वे अवसर पर उन्होन 5 अप्रैल, १६३८कों एवं विराट 
हिन्दी कवि-सम्मेलन का आयोजन भी किया था, जिसकी अध्यक्षा श्रीमत्ती होमवती देवी 
थी । इसी कुम्भ कवि-सम्मेलन मे उनका परिचय लाहौर से आने वाले साहित्यिक दल के 
सदस्यो सर्व क्री उदयशक'र भट्ट, हरिकृष्ण “प्रेमी , रामेइचर 'क्रुण”, माधवंजी आदि से 
हुआ | इससे आगे चलवर उन्हे लाहौर मे जमने मे बडो सहायता मिली ! 
मई सन्‌ १६३८ में ही उतका विवाह हो गया और उसके बाद दे जीविकोपार्जन 
की चिन्ता से घिर गए | एक वर्ष वडी कठिनाई मे बोत्ता। इसी बीच गुरुवुल डौरली 
(मेरठ) में अध्यापन-वार्य क्या, लेविन वहाँ उनका मन न लगा और वे दम वे शिकार 
हो गए । आजीविका की खोज तो जारी थी हो कि आये प्रतिनिधि सभा, सयुवत प्रान्त की 
ओर से १६ नवम्बर, १६३८ को आर्यसमाज मनकापुर (गौंडा) में पौरोहित्य का कार्य 
करने वा बुलावा आया । नियंत्रित से पूर्व बुलावे के उस पत्र मे जो बाते लिखी गई थी, वे 
इस प्रवापर है--- 
१ आयंसमाज की ओर से पृरोहित को पन्द्रह स्पये माप्तिक वेत्तन तथा भोजन 
मिलेगा । 
२ आप जन्म से द्राह्मण है था नही ? 
३ अछूतों वे साथ खा-पी सकते है या नहीं ? 
४, आपका परिवार आपने साथ रहेगा या वही ? 
यह भइनावली ही अपने म॑ जैसे काफी नही थी, इसके साथ पुरोश्टितजी को चंदा 
उगाहने का निर्देश भी दिया गया घा! युमनजी को इससे बडी निराशा हुई! 
उसी समय उनवे' गुरुकुल के अआचाय॑ प० हरिदत्त शास्त्री नवतीर्थ (जो आजक्ल 
डो० ए० वी० नालेज, कानपुर के सस्द्ृत-विभाग बे अध्यक्ष हैं) ने श्री हरिशवर शर्मा 
'कफ्विरत्न! से उनकी चर्चा को। दार्माणी उत्त दिनो प्रश्यात आय सन्यासी स्वामो 
परमावन्दजी महाराज के सहयोग हो आर्यन्सदेश' नामक एक सिर्भीत और निष्पक्ष 
साप्ताहिक पत्र निकालने वी धुन में थे । श्री हरिदत्त शास्त्री का सुभाव उन्हे पसन्‍द आया 
और उन्होने ८ जनवरी, १६३६ को सुमतजी वो एक १८ लिखकर आगरा क्षानें वा 
किमन्त्रण दिया। उन्होंने लिखा था---“भीमान्‌ हरिदत्त शास्त्री से ज्ञात हुआ है दि आप 
इस पष्च मे अपना अमूहुय सह्योग देने की कया वरना चाहते है । बडी खुशी को बात है । 
मैंने श्री स्वामीजी महाराज से भी इस बात कौ छित्र कर दिया हैं। आप बडी प्रसन्नता 
से आ सबते हैं ॥ आपके लिए भोजनादि की व्यवस्था पन्न वी तरफ से कर दी जाएगी 4” 
सुभसजी ने इस पर अपनी आथिक कठिनाई का उल्लेख किया तो शर्माजी ने जनवरी 
१६३६ थो दूसरे पत्र में उन्हें लिखा--- आर्य-सन्देश् को बिलकुल प्रारश्मिक अवस्या 
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है। बिरी पूंजीपति वा आश्रय भी उसमे प्राप्त नही है। जापयो मालूम है कि मैं स्वय बिना 
बुछ लिये बाम बर रहा हूँ फिर भी उतता जवश्य है वि आपवो किसी प्रवार का कष्ट 
नही होगा । आपने मरे पास रहकर काम बरने की इच्छा भी अपने पहले पन्न में प्रकट 
की थी | बडा अच्छा सुयोग है । 

सुमनजी यह पत्र पाकर आगरा चल दिए। वात यह थी वि वे दार्माजी को 
जायेमित्र वे सम्पादव व नाते आदर्ण पतवार भानत॑ थे और पत्रवार कला वी विधिवत््‌ 
दीक्षा भी उन्ही स सेना चाहत ये । यहू सकत्प थे अपने छात्र-जीवन में ही बर चुके थे । 
उमकी पूति वा यह स्वण अवसर वे हाथ से नही जान देना चाहते थ। उन्हे प्रसन्नता है 
वि उनवे शिक्षा-गुर यदि आचाय तरदव शास्त्री बेदतीथं-जेसे विद्वान रहे है तो दीक्षा-गंर 
प० हरिध्ववर शर्मा कविरत्न-जैसे उच्चकोटि के पत्रकार । 

शर्माजी वे सतव निर्देशत से सुमनजी ते प्रकार-वला की जा दीक्षा ली उसने 

उनके भावी जीवन वे मांग वो प्रशस्त वर दिया। जेविम जाथिव' वरठिनाइयाँ तो ज्या- 
की त्या वनी थी । उनका निरावरण वैस होता ? 'जार्य-सदेश भी आधिव वठिनादया 
वा कारण बेवल दो मास चलकर ही यनन्‍्द हो गया | फ्तत॑ सा १६३६ से वे 'आर्यमित्र' 
में चते गए । उस समय उनका बेतन बागह रुपये मासिक था | सुमनजी ने बडी लगभग से 
वाम किया | यहाँ तक वि जब मिजाम हैदराबाद वी नीति के विस्द्ध आर्यसमाज द्वारा 
छेड़े गए सत्याग्रह के कारण आर्यमित्र' अर्ड साप्ताहिक हा गया तव भी सुमनजी शन- 
घोर परिश्रम करके 'आर्यमित्र' के दायित्व वा निभाते रह । 

'आयंभिन्र! में जब उनकी नियुवित हुई थी तब उन्हें आइवचासन दिया गया था 
वि वार्य सन्‍्तोपजनक होने पर एव सहीने थे बाद उनवी बेतन-वद्धि हो जाएगी । सुमन 
जी ने तीन महीने वाद जब इस सम्बन्ध मे प्रार्थना पक्ष दिया तो डायरेक्टर महोदय ने 
यह तो स्वीकार विया कि उनका काय सन्तोषजनक है और चेतन अवश्य बढना चाहिए, 
पर पत्र म घाटा होते के कारण अपनी असमथेता व्यक्त कर दी। उनकी टिप्पणी इस 
प्रकार थी-- ऐसे योग्य व्यक्षित के चिए वारह रुपये बहुत कम है | वेतन तो अवश्य वढ़ाना 
चाहिए परन्तु अभी पत्र में घाटा अधिक है। जुलाई में मण्डल का वर्ष समाप्त होता है 
अत जुलाई तक हानि-वाभ का हिसाब वनाकर अगस्त में उसी हिसाव के साथ यह पत्र 
भैजे । काम के बारे में इनको रिपोर्ट लिखें। 

डायरेवटर की इस टिप्पशी दा सुमनजी के मन पर कुछ सौम्य प्रभाव नही पडा 
आर वे डयर-उधर किसी अन्य पत्र में जाने की सोचने लगे । दिन-रात अथव' परिथम बरके 
उन्हाने 'आयंमित' को जो लोकप्रियता दिलाई थी उसका यदि यही पुरस्कार मिसना था 
तो उम्रका बया लाभ ? उन्होंने जामृति' कलकत्ता, हिन्दू! नई दित्ली, भारतोदय 
सुरादाबाद जादि अनेक साप्ताहिव और मामिके पन्ना से लिखा-पढी की किन्तु किसी भी 

थीर स आध्या की विरण नहीं दिखाई दी | बोई भी पत्र परद्रह रुपये से अधिक वेतन देने 


५, एक व्यक्ति एक सस्था 


वो राजी मे हुआ | सुयोग गे अबतूबर १६३४६ में अमेठी राज्य बे' राजबु मार रणजजर्याशह 
तेअपने खर्चे पर उन्हे 'मनस्वी समाहित का राम्पादन वरने ये सम्बन्ध मे बातचीत वरन 
ये लिए बुलाया और चालीस रूपये मासिक पर नियुक्ति की सूचनां देते हुए ४ सवम्दर, 
३६ को यह सिखा--' आप यहाँ शी ध्रन्‍्स भी घर चल आइये, बयोकि 'मनस्वी केप्रकादशन 
में बहुत विलम्ब ही रहा है। आपके लिए चालीस रुपय मासिक का प्रवन्ध हा जाएगा।” 

सुमनजी वहाँ चले तो गए, लेक्नि उन्हे यह पता न था वि राज-दरबारों भ 
जमने के लिए अन्य बाता वी आवश्यवता भी होती है| कुछ ही दिन बाद उन्होंद अपने 
की उस वात्तावरंण के अनुपयुकत पाया और वे वहाँ से भी उसडने की सोचने लगे | अभेदी 
राज्य प्रारम्भ से ही आयसमाज और वैदिक धम ने उत्थान में सहायक रहा है| इसी 
दृष्टि से राजकुमार महोद्थ ने सुमनजी की नियुवित वी थो। इसका आभास सुमनजी 
को त्व हुआ जबकि उनसे बहाँ पर भी सम्पादन वे अतिरिक्त आर्स समाज का पौरोहित्य 
कराने की बात कही गई। सुमतजी साहित्य और पश्चतारिता को साधने म ही अपन॑ 
भावी जीवन वा लगाना चाहते थे और इसी कारण उन्हाने इतन पापड बेले थे । वहाँ भी 
जब आयतसमाज ने वर्मदाण्ड म॑ फेशने और समय-असमय राजकुमार महोदय के साथ 
देनिस खेलने का भश्न उठा ता उन्हे इससे वितृप्णा हो गई और व ऐसे अवसर की प्रतीक्षा 
में रहे वि' जन वे वहाँ से चल दे । 

गमिया में जब राजवूमार महादय विजगापट्टम की समुद्र यात्रा को गये तब भी 
घन्हाने उन्हें साथ ते जाने बा उपन्नम प्रिया, लकिन सुमनजी दाल गए और उनकी 
अनुपस्यिति म तार द्वारा अपने स्यागपत्न बी सूचना दव र भण्डी धनौरा (मुरादाबाद) से 
प्रवाशित होने खाली पत्रनिवा 'शिक्षासुधा' म पहुँच गए। विन्सु सघर्षों बे राही के भाग्य 
में यहाँ भी चेन से वेंदना नहीं लिखा थां। परिणामस्वरूप सम्पादत बे अतिरियत जब 
यहाँ पर प्रेंस मैंननरी भी उन पर लादी गई लो सुमनजी ने मन ही मन अपन भाग्य को 
कोसा और छ महीने ही काम व रवे उन्होने दिसम्बर, १६४०७ ने अक में सचालकों को 
बिना बत्ताये ही अपनी चिदाई की टिप्पणी छाप दी। 

इराजे बाद वे अपने गाँव बाबू गढ़ चले आए | जनवरी, ४१५ से लेकर सितम्बर, 
४१ त॒वे वा रामय धर पर ही बकारी भें बीता । इस बीच वे जहाँ तहाँ पत्र पहिकाओ से 
छुटपुट रचनाएँ छपान लगे। पारिश्रमित के लाम पर उने दिनों यदि कही से पांच रुपये 
कभी आ जाते थे शो थे अपने वो धन्य मानते थे, बधोति उस समय त़व अधिकाद हिन्दी 
पदच्चो मे पारिश्रमिव देने की परम्परा नही थी । 

जब सुभनजी पत्रकारिता से ऊब गए तो उन्हाने अध्यापन की दिशा में बश्न वी 
सोची । फ्लत पघाह सरधना (मेरठ) ने सैट चात्स हाईस्वूल मे जुलाई १६४१ से हिन्दी- 
सस्कृत अध्यापक वे रूप भे ३००४-८० वे बेतत-स्तर पर नियुवितपन्र मिला, विस्तु व्र्ाँ 
भो भाग्य ने साथ न दिया। स्वाभिमाली और अवखड़ स्वभाव वाले खुमनजोी वहाँ भी 
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इसलिए ने गये कि यह स्वल सुमनजी की ससुराल बे पास था आर सुमनजी वी ससुराल 
के परिवार में जितने लोगो का विवाह हआ था वे प्राय क्सी-न-किसी व्यवसाय के प्रसंग 
में सरधना में ही जम गए थे | सुमनजी थी नियुक्ति बी सुनते हो विर्सी मनचले ने यह 
ताता मारा कि 'लो, ये भी यही आ गए । सुमनजी को यह बात चुभ गई और वे वहाँ 
नहीं गये ॥ 
अवतूबर १६४१ भें सुभनजो हिन्दी-मयन, लाहौर मे सम/हिप्यपिव महायव' होवार 
चले गए । उनवा वार्य था वहाँ से प्रवाशित होने वाली पुस्तकों दे सम्पादन मे योग देना । 
हिन्दीरत्न, भूषण, प्रभावर आदि परोक्षाओ वी सहायक पुस्तकें तैयार व रने का वार्य भी 
उन्हें सौपा गया । जब उन्होने बेवल दो महीने में ही तौन सहायप पुस्तवों तैयार क्र दी 
तो प्रसिद्ध नाटवकार और कवि स्व० क्षी उदयशवर भट्ट ने (जों उन दिनो लाहौर मे ही 
रहते थे) उन्हे स्वतन्ध लखन और अध्यापन-वा्यें भे प्रवृत्त होने वी प्रेरणा दी। भट्ट जी 
के प्रोत्साहन ने उनवा मार्ग खोल दिया और आगे चलकर साहित्यिक, सामाजिय और 
राजनेतिक कार्य क्रसे मे उन्हे वोई असुविधा नही हुई। वही उनवा परिचय हिन्दी के 
प्रसिद्ध नाटक्वार श्री हरिक्ृष्ण प्रेमी से हुआ, जो दित-दिन प्रगाढ होता गया। भद्ठजी 
और पघेमीजी के अनन्य सहयोग से सुमनेजी थी प्रतिभा और भी खिली। भच तो भ्रह 
है कि लाहोर में इन दो दिग्गज साहित्यकारों के सम्पर्क ने उनने' जीवन को माना पवार 
की महत्त्वावाधाओ से परिपूर्ण बर दिया । दे प्राण-पण से अध्यापन, सम्पादन और लेपन 
के कार्य मे जुट गए । कदाचित््‌ वहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि हिन्दी मे गाइड- 
लेखन का सूत्रपातत सत्रेप्रथम सुमनजी ने हो विया था और उन्ही के सतर्क निरीक्षण और 
सम्पादन भें “रत्न दस दिना मे, भूषण दस दिनो भे' तथा 'प्रभावर दस दिनों मे नामके 
गादड़ें निवली थी । इन गाइ डो का प्रवाधन लाहोर थे सूरी ब्रदर्स मे किया था। 
एक ओर 'फ्तहचन्द कॉलेज फॉर बीम॑न' मे हिन्दी-अध्यापन, दूसरी ओर 'हिन्दी 
मिलाप' में सह-सध्पादन और तीसरी जोर काध्य और साहित्य का सुजन | यो उनका 
मारा समय ही साहित्य छो समपिस हो गया ।+ दस समय यददि उन्होंने परीक्षा वी सहायक 
पुस्तकें लिखकर अपनी स्ाथिक स्थिति सुधारी सो अध्यापन और सम्पादन से साहित्य- 
सुजन की प्रेरणा वो सबल क्थिा। काहौर मे ही विभिन्‍न साहित्यिव उत्मवो वे माध्यम से 
उनका साक्षात्कार राजधि टड़न, महावधि निराला तथा माखनलाल चतुर्वेदी से हुआ | 
एक समय था वि लाहौर को कविगोप्टिया भे सुमनजी वी रचनाएँ वडी उत्सुवता और 
तत्मयता से सुनी जाती थी । प्रेम और वियोग-श्युगार से ओत-प्रोत उनके गीत वहाँ की 
साहित्यिक मण्डली की जिह्ना पर चढ गए ये । आकाशवाणी से उन्तनी कविताओं और 
वार्ताओ के प्रसारण का प्ारश्म भी लाटोर से ही हुझा था मौर उनकी प्रयम्त काव्य-इरति 
“मट्लिका' भी वही से प्रकाशित हुई थी । इसकी भूमिका हिन्दू विब्वविद्यालय, वाराणसी 
के तत्कालीन धाध्यापक और हिन्दी के बरिप्द आलोचक आचार्य नन्ददुलारें वाजपेयी 


द्दूछ एक व्यवित - एक सस्था 


(वर्तमान उपकुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन) ने लिखी थी । 

सन्‌ (४२ के आन्दोलन मे सुमनजो का घर क्रान्तिकारों नेताओ और कायंकर्ताओं 
की शरणस्थली बन गया । उनमे परनवार थे, जध्यापत थे, शाजनीतिन थे और थे अतेव' 
छात्र-छात्राएँ । पत्रकारों में दैंतिक सेनिक वे चूतपर्वे सम्पादक थी जोवाराम पालोवाजड 
नौर माप्ताहिव वीर जजुन के सम्यादक क्षी ऊय्ल वाचम्पति [स्वर्गीय इन्द्र विद्या 
वाचस्पति के सुपर ) , अध्यापता में हिन्दू विद्वद्धिद्यालय वाराणमी के डां० दुशलानन्द 
गैरोला और प्रो० राधेध्याम शर्मा, राजनीतिज्ञा मे विहार की हजारीवाग-जेल से 
श्री जयपधवा्श नारायण [आज वे प्रसिद्ध शुद्दानी नेता ) के साथ भागे हुए श्री रामनन्दन 
मिश्र ओर योगेन्द्र झुकत तथा दातर-छाताओं म॒ देश के विभिन्‍न भागा के अलेक युवर- 
युवतियाँ थे | सरदत के प्रवराण्ड विद्यन्‌ और सुकवि श्री केवलानन्द अज्ञेय' आचार 
दीपकर (साल के विख्यात साम्यवारी नता) नाम से सुमनजी वे घर पर ही ठहरे हए 
थे। क्योकि घर काफी बडा था और सुमनजी उने दिना एकाकी ही रहा बवरते थे इस- 
लिए इत सभी वारयक्तायों वो वहाँ ठहरले में खुरक्षा और सुविधा दोनो प्राप्त थी । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ इन सभो कार्यकर्ताआ के संम्पक-मृत्र देश-भर में पल 
हुए आन्दोसनकारियो तक पहुंचे वहाँ उन्होंने पजाव के विभिम्न नमरो से छादो, प्राघ्या- 
पक्रो और जन्‍्य विभिन्‍न सामाजिक व्यक्तियों मे अपना जाल फैलाया। इसत्रे कारण वे 
भी सुमनजों से परिचित हो गए । 

पुलिस को किसी प्रकार यह सुराग मिल गया कि खुमनजी वा घर इस प्रकार 
की प्रवत्तियो का केन्द्र है, ओर एक दिन बह आया जबकि पुलिस ने उनके घर को चारो 
और से घेर लिया ॥ तलागमो में उसे और ती क्या मिलता, आचार्य दोपकर उसके हाथ 
लगे। बनारस से आए हुए आचाय॑ दोपकर उत व्यक्तियों मे थे, जिनकी गिरफ्तारी के 
लिए तत्कालीन उत्तरप्रदेश सरतवार ने इनाम घोषित किया हुआ था और उनकी विशेषता 
यह थी कि वे लेंगडे थे, इमलिए उनके पहचाने जाने में पुलिस कों कोई केडिनाई नहीं 
हुई । उन्हें पावर पुलिस की प्रसन्‍तता का ठिवाना न रहा । 

आचार दीपक र का पडा जाता था कि सुमत जी भी पुलिप्त क की आँखों में खदव न 
लग्रे और बुद्ध ही दिन बाद वे भी नजरबन्द क रे जियें गए । उन्हे पुलिस न पहल तो पुरानों 
अनारवली वो हवालात मे रखा और उसके बाद फीरोजपुर-जेलम ल जाया गया। 
फौरोजपुर-जेल मे पजाब के ऐसे ही राजनैतिक बत्दीं रखे यार थे कि जिसका सम्बन्ध 
क्रस्तिकारियों से था। जैल से सुमनजों वे साथ उन दिनो जो महानुभाव नजरबन्द थे उनमे 
सर्वंथ्ी मनुभाई शाह (वाणिज्य संत्ची), विजयानन्द पटनाथत्र (भूतपूर्॑ मुख्य सती, 
उड़ीसा ), वुषभान (भूतपू्रे मुख्य मत्री, पैष्सु ), दुर्गा झस खम्नाईर अध्यक्ष विधान-परियद, 
पुजाब) और दिल्‍ली के श्री गोपीवाथ अमने, डॉ० युद्धवीरमसिह तथा ब्रजहूप्ण चाँदी- 
वाला->जैस महानुभाव ये । उत्तरप्रदेश वी हैलटशांही वे शिकार अमर शहोद राजना रापण 
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मिश्र भी उसो जेल मे थे, जिन्हे बाद मे फाँसी पर लटका दिया गया था । 

इन सव घटनाओं के! कारण सुमनजी का सम्बन्ध क्रियात्मक राजनीति से हो 
गया, जो आज भी यथावत्‌ बना हुआ है और राजधानी के वाग्रेसी क्षेत्रों मे उनका 
अद्वितीय और महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस प्रवार लाहौर का प्रवास उसके जीवन मे वरदान 
सिद्ध हुआ। 

गिरफ्तारी के बाद सुमनजी लगभग हेड वर्ष तव पीरोजपुर-जैल मे नज़रवन्द रहे 
और १६ जुलाई, १६४४ को जव वे वहाँ से रिहा हुए तो उन्हे लाहौर-कॉरपोरेशन की 
सीमा मे ही अवरद्ध वर दिया गया | जेल मे वापस लौटने पर सुमनजी अपनी साहित्मिक 
गतिविधिया को ठीक प्रवार से सयोशित भी नही वर पाए थे कि सहसा २४ सितम्बर को 
पजाब सरकार न उनन्‍्ह २४ घट वे अन्दर-अन्दर पजाव छोडने या जांदेश दिया। परिणाम- 
स्वरूप वे अपने गांव बावूगढ़ जा गए, जहाँ उत्तरप्रदेश वी सरवार से उन्हें गांव वी सीमा 
में ही नजरवन्द वर दिया ! आप वरपना थर सवसे है कि जो व्यवित बिना सभा-सोसा 
यटिया वे! रह ही नही सवतता था, उस पर इस नज़रवन्दी से क्‍या गुशरी होगे । एक ओर 
जहाँ उनके सामने अपनी आजीविवा वा प्रदन था, वहाँ दूसरी ओर इम जम्बी सज़रबन्दी 
के कारण उत्पन्न पारिवारिवा विपन्नता वी भी समस्या थी । 

१७ मई, १६०८५ वो उत्तरप्रदेश की सरवार ने सुमनजी पर से यह प्रतिबन्ध 
हटाया | यह समय सुमनजी ने कितनी भयकर वदिनाइया में काट़ाहोगा, इसका अनुमान 
करके हो रोमाच हो आता है। माता, पिता और पत्नी त्तोना वोमार, आजीविका का कोई 
साधन नही, और रिश्तेदार भी पुलिस के जातक वे! कारण साथ न दे---ऐसी दक्षा भे उनके 
स्थान पर कोई साधारण व्यक्ति होता तो आत्महत्या ही कर लेता। लेकिन सुमनजों ही 
थे जो उप सकट के विप को भी पचा गए और साहित्य साधनार्थ साहस सेंजोने कय 
उपक्रम करने लगे १ मुझे यह अच्छी तरह याद हैं , जिन दिना सुमनजी अपन गाँव में नज़र- 
बन्द थे, उन दिनो दावू श्रीप्रकाश केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य थे और उन्होंने विभिन्‍न 
खोता से सुमनजी वी न केवल आथिक सहायता ही को थी वल्कि अमेंम्वली भे इस सम्बन्ध 
में प्रघन उठाकर ब्रिटिन्न सरवार वो आतवित भी कर दिया धा । उस समय देश वा कोई 
भी ऐसा पन नही था जिसमे सुमनजी की इस नज़रवन्दी को लेकर सरकार की भत्सना 
न की गई हो ओर उनके सम्बन्ध में सम्पादकोय टिप्पणी न लिखी गई हो । इन टिप्पणिया 
से प्रभावित होबर राजधि टण्डन ने, जो उन दिनो उत्तरप्रदेश विधान-सभा वे अध्यक्ष थे, 
सुमन॒जी को आथिक महष्यता दी थी १ 

जुलाई सन्‌ १६४५ मे सुमनजी दिल्‍ली मे आकर जम गए । यहाँ भी उनका सचर्प 
अनवरत जारी रहा। जीवन वा एवं क्षण भी उन्होंने खाली नहीं जाने दिया। स्वाभिमान 
ओर स्वावलम्बन वा सम्वल लिये हुए वे बरावर अपनी साधना म रत रहे । इसे जिए 
उन्हान जहाँ जनेत प्रेसा री मनेजरी वी, वहाँ अपनी जाथिय वछिनाइयों वे समाधान मे 


और एक व्यक्ति एक संस्था 


लिए पाठुय-पुस्तको के प्रणयन वा भी उपक्रम किया | थे पादय-एुस्तकें न वेयत साहिय- 
विधवयव थी बरन्‌ उन विषयों पर भी थी, जिनसे सुमनजी का खास्ता भी न था। मर्ज की 
बात यह है कि वे पादुय पुस्तक प्रणयल में भी सारे दछ्य मे विख्यात हो गाए । उनकी अनेप 
पुस्तक देश वे विभिन्‍न झेत्रा से चद रही है तकिन दुए यह हैपि प्रयाग उन्हें ईमानदार 
नहीं मित्रे । यदि वही सौभाष्य से उन्हें अच्दे प्रवाशव मिल जाने, तो उसवता पास लाग। 
रूपया होता । लेकिन खुमनजी का इसका बोई पश्चालाप नहीं है वे तो कैयत परिश्रम 
के पुजारी है और आज भी सबहारा का जीवन जी रहे हैं। 

परिश्रम की तो वे सानार सूर्ति हैं। एक थार एव पुस्तक को निदिचत तिथि पर 
प्रवाशित # रत के सितमिते स॑ के ७० घट तक बूर्सी पर ही बैदे रह थे । साय ही उनके 
दविम्ात्न समिती थी । वे जब काम बरने है नव उन्हें बुद्ध सुव-बुध नही रहती स्पाना- 
पीना तय भूल जाते है । हिन्दी मविया और ववयित्रिया क' प्रेमगीता के सकतन व सिल 
मिने में उन्हाने जो अथयः परिश्रम किया है कहे हम सयये बिए आइचय वी वस्तु है । सब 
तो यह हैं कि जेय ये किसी वयम को उठात हैं सब पूरा बरवे' ही दमन लते हैं । उनकी सूम- 
बूम, लगन और अध्यवसाय का ही यह प्रमाण है वि उन्‍्हान धाय॑एग ही क्ामा का अपन 
हाथ म लिपा है जिनती ओर विसी भी साहित्पिक सस्था अथवा साहित्यकार का ध्यान 
अब तक नहीं गया था । 

सुमनजी संघर्ष प्रिय साहित्ययार हैं। वे वभी विरोधा से धंयराते नहीं, बल्वि 
उन्हे कर्म-पथ पर बढने का साधन भानने हैं । बहुधां ऐसा होता है कि जिन ' छटभदया 
वी थे सहायता करत है दे ही उपरे वटु आतोचक हा जाते हैं। सघुमनजी भी सद्ठा से ऐसे 
छुटभइयो के प्रहारो को हँस-हेसकर मेलत आए है | मुझे यढ्ध देसवर आइचय होता है कि 
इलना सय-दुछ हो जाने पर भी वे किसी वा बुरा नटी वरते। दे जानेते हैं वि एय व्यकित 
उन्हें गाली देता है और उन्हे हामि पहचान ये चिए तत्यर रहता है पर उसका सकेट 
देशरर वे द्रवित हो जात है, और पविना कुछ साथ समके उसकी सहायता का दौष पदत 
हैं । ऐसे पितने ही उदाहरण मेरे सामने है, जब उन्हाने अपने पिराधिया की दग-बौस नहीँ, 
दो सौ-चार सौ रपये तक गे आयथिर राहायता की है । 

अनिशधि सत्वार सो उनके जीवन वा एक प्रमुस अग है । बदा और छाटा हर एग 
साहित्यवार उनवा आतिथ्य प्राप्त वर सकता है। उतकी पतली भी उनते दिचारः वे 
अनुकूल आतिशिय के आदर ग्रम्मंगंत का पूरा-पगा ध्यान गंयती है । अजब शद्ध श्रम ने 
आधार पर जीना और ईमानदार साहियकार दे आदर्श की रशथा बरना बडा विन काय 
है। शुमतजी इसने ज्ववन्त उदाहरण हैं--जी वेट, लगन और उत्साह वीं साकार सूलि 

सुमनजी प्रकाशन और मुद्रण वी वा वे विश्वपन्ञ माने जाते हैं। दिल्‍वी वे प्रेषा 
भ यर वहावत मशहूर है कि यदि 'सुमत' जी वी पुस्तत छापनी हो तो विशम चिद्धा आदि 
था पर्याप्त भष्दार प्रेस को दरट्टा दर सेना चोहिए। वु छ लोगा जी ता पड़ा लव बटना है 


एवं व्यक्ति एुत्त सम्थो व 


कि भारतवर्ष में उनसे अधिक शुद्ध और सुन्दर प्रेफ देखने थाला दूसरा नही है। दिल्‍ली 
के अनेक प्रेसो दा उन्होंने सचालन किया है और कई प्रतिप्टित प्रकाशन-सस्थाओं से वे 
सम्बद्ध रहे हैं। आजवनज साहित्य कषवादेमी में प्रबाधन का वार्य देखते हैं। अकादेभी के 
हिन्दी-प्रवाव्नना को देखवार हिन्दी वे पाठक उनकी सुरुचि या अनुमान लगा सक्ते हैं । 
सुमनजी कोरे माहित्यिक ही नही, परखे हुए राष्टूवर्मी भी हैं। इसी कारण 
दिल्‍ली के काग्रेसी लेता मे भी उनका अपना विशिष्ट स्थान है। यही कारण है किवडे-बड़े 
काग्रेस-कर्मो भी उनवा सम्मान करते हैं। वे राजघानी तथा बाहर की कई शिक्षा-सस्थाओा 
के सचालक जौर प्ोषन भी हैं। यो वे जन-जीवन के भोत्तर से प्रेरणा पाने वाले साहित्य- 
सेवी हैं 
उनके पास पुस्तवा और पत्र-पत्रिवाआ वा ऐसा दुर्लभ सग्रह है वि कदाचित वैसा 
विभो साहित्यकार के यहां न होगा । व्यवस्था उनके स्वभाव की उल्लेखनीय विशेषता 
है। वे छोटे-मे-छोटे कागज को भी वरीसे से सजाकर रखते हैं। खान-पान, वेश-भ्रूपा, 
रहन-सहन में वे कलात्मक जभिरुचि रखनेवाले व्यक्त हैं। यद्यपि पहनते खदर हैं, पर उसमे 
सुरुचि वा ध्यान वरावर रसते हैं। उनका घर उनके बलाप्रिय रवभाव वा परिचायव 
है, जिसमे दीवारों पर लगी हुई अमेक सुन्दर कला-इतियों वे दर्शन होते हैं । 
वे दिल्‍ती के साहित्यिक जोवन के प्राण माने जाते हैं। दे अपने मे एक सस्था हैं। 
मस्ती ओर जोवट के वें मृत्त रुप हैं। वे चाहे दपतर में हो या घर मे, सदसे प्रेम और 
खुल दिल से मिलते हैं। वनावट से उन्हे सख्त नफरत है । लोग चाहे जो कहें, अपने रास्ते 
जाना और निरन्तर साहित्य-सेवा में लगे रहना ही उनका स्वभाव है। अभिमान और 
दभ उनमे तनिक भी नहीं है, पर साहित्यकार के स्वाभिमान को चोट लगते देखकर वे 
तिलमिला जाते हैं । शालोनता, विनम्रता और मानवोचित सहदयता की यद्यपि साक्षात्‌ 
भूति हैं, परन्तु अन्याय को वे तनिक भी वर्दोइत नहीं कर सकते। दे टूट जाना अधिक पसन्द 
करते हूँ, कुकना मही । समभौता करना जैसे उन्होने जीवन में सीखा ही नही । बिना क्सौ 
लाग-लपेट के खरी वात कहना उनका स्वभाव बन गया है। कभी-कभी अपने ऐसे निद्ठे न्द्व 
और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण उन्हे काफी हानि भी उठानी पडी है, पर इससे वे रुवे 
नही, रुके नही, निरन्तर आगे ही वढते रहे । यह कोई जत्युवित्त नही है कि दिल्‍ली-जैसे 
राजनीति के ग्रढ भे सुमनजी-जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति यदि सम्मान और प्रतिप्ठा का 
जीवन जी रहा है तो वह इसोवजिए कि उसे अपने दुढ चरिनज, अदम्य दच्छा-दशक्ति सथा 
अखण्ड पौस्प में अपार श्रद्धा तथा अनन्त विश्वास है। 
राजधानी दिल्‍लती भे उनवे समान स्वाभिमान से जीने वाने साहित्यवार मिने-चुने 
ही होंगे । सबसे बडी बात यह है वि उनका द्वार हर छोटे-वढे साहित्यिक के लिए खुला 
है। वे अपने जीवन मे कही भी छ महीने से अधिक नहीं टिक सके, पर थे जहाँ भी रहे, 
अपनी स्थायी छाप छोटपरर जाये और सभी से आज तव उनवे मैधो-सम्बन्ध कायम हैं 


द्टू्ड हि एक व्यवित्त : एक सस्था 


ता 


एक स्वतन्न श्रमजीबी साहित्यिक वे तिए यह बडे ही सतोप की बान है। बे जजानशत्र 
तो नहीं, धर उनके दबेगपन का लीहा उनके विरोधी भी सातत्ते हैं। बडो के प्रति थद्धा, 
समसवयस्को के प्रति सद्भाव और छोटो के प्रति स्नेह-प्रदर्शन की प्रचुत्ति ही उनकी सघर्प- 
यात्रा का पाथेय रहा है। अब उनका जीवन इतना प्रत्यक्ष है कि उस पर और कुछ लिखना 
अप्रासगिक ही होगा। प्रभु करे, यह तपस्वी साहित्यकार निरम्तर स्वस्थ और सुत्री रहकर 
साहित्य-साधघको की नई और पुराती पीढी के सेतु का काम करता रहे । 

हिन्दों-विभाग 

कुरुक्षेत्र-विद्वतिद्यालय, कुरुछ्षेन्न 


दिसापामोक्स आचार्य सुमन 
श्री देवदत शास्त्री 


विकासोन्मुख क्रान्तचेतस्‌ 


॥008 पा, मातृभूमि और मसातृसस्कृति--त्तोनो सुखकारिणी रियर रूप देवियाँ 
जिसके हृदयासन पर विराजती हैं, 'चरवेति' “'चरेवेति' जिसके जीवन बा 
सचरण-गीत्त है, चिन्तन की लेखनी और चेतना को स्वाहो से लिख गए जिसके अमुत भाव 
हन्दी-साहित्य के आँगन में खेलते है, लोभी मधुपो को पहचान कर भी जो उन्हे सुझुमार 
बन्धन से बाँध रखता है, जो ध्दुस के शरासन पर भी सृजन का वाण रखता है और जिसने 
प्रज्ञा की पृणिमा से अन्धकार-अमावस को धिदीर्ण कर अपने अस्तित्व को प्रकाशित किया 
है--.ऐसा हैं क्षेमचन्द्र सुमन ', जो अपनी बहमुखी प्रतिभा, अपने बहुविध कर्म से (दिसा- 
पासोक्ख आचाय॑' बन गया है । 
मुमन' की प्यारभरी मुम्कराती हुई आँखों से सत्य के प्रति आग्रह, निष्ठा वे प्रति 
हठ और पैना विवेक माँकता रहता है । उसके ब्यवितत्य और विचारा में सरस्वनी-ततट- 
वासी सारस्वत सोमयागी ऋष्विक 'क्वप-ऐलप' सदुश ब्रह्मवर्चंस्द सिद्ध करने की क्षरता 
निहित है तो सारस्वतकुलोतन्त वाणभट्ट की-सी हस्ती, मस्ती और इदास्िसियत है। यही 
बपरण है कि 'सुमन' सघर्षो मे बंधकर भी हर कार्यक्षेत को, जीवन ने हर पहलू वो छन्‍्दोमय 
बनाये हुए है । उसकी बेफित्री, लापरवाही, उसके आस पास के क्षितिज में कल्पना का नया 
चाँद उगाती है, उसनी मासूम आस्थाएँ छाती फाइबर अखु वा उपजाती हैं। वित्रासोन्मुख 
कान्तवेतस्‌ 'छुमन' कौटा से घिरकर भी, तूफानो की चोट सहकर भी साहिंत्य, सस्‍्वरति 
और राजनीति वी मधुमती भूमित्रा वन गया है । 


एक व्यक्ति. एक सस्था 5६५ 


जाग्रत योद्धा पुरोहित वच्न 


परिस्थिति वे अनुसार हो अन्त वरण के गुणों वा अनिव्यजब होता है ! जैसे सृप्डि 
के प्रभात से जब घरती सूर्य से अलग हुई तो उसमे से कही हिमालय निरूवा, वही मद्ीदधि 
कही ज्वालामुणी और कही बड़वाग्नि निकेलो १ इसी तरह सुमन वा पुरोहित वश अपने 
मूल सारस्वत प्रदेश से नित्वल कर मेरठ जाया, जाग, सूफान शोवेंशीच और वेंदुष्प लेकर 
उस वक्ष में जन्म लिया सुमन ने परिस्थितियों का पूर्ण प्रभाव लेकर । 


बहू शुभ बेला 


शताडिदया पूर्व सुमन दे प्‌्वज सारस्वत प्रदेश (पजाव) से व्यरर सेरद जिले से 
बस गये | जीविका, स्वभाव और आचरण से वे सच्चे मानी मे पुरोधा थे । सस्हेति और 
समाज वे रक्षक थे। ऐसे मनस्वी-बायोर्यी वश से एप दिन वह शुभ बेला जायी ति जज 
प० हरिइ्चन्द्र मारम्वत को साध्वी पत्तों भगवानी देवी वा अचल 'सुमन' से मर गया । 
आश्विन है ८ण ६, रविवार, सवत्‌ १६७३ (१६ सितबर, १६१६) वो मगवानी देवी को 
कोख का सुमन जब घरती पर अवतरित हुआ ता धरतो यमक उठी, दूवो लहरा उठी और 
माँ भगवानी देवी का मन वृन्दावन बन यया। पिता के मुंह से अचानक जाशीवाद निवला 
हेरा उत्थान ही हो ! उन्नति ही हो, पतव कली न हो ! तेरे जोदन का 
तेज, पोज से सम्पन्न रहे ! तुलछोक के लिए, लोक तेरे लिए मगलभय ही ! 
भोगी अरविन्द ने अपने एक साधक को सिजा था कि “जीवन में सब प्रकार के 
भय, सवट और विनाश के प्रति सशस्थ होकर चलने के लिए दोही घोर जरूरो हैं और 
ये दोनो ऐसी है जो सदा एक साथ रहती हैं--एक भगदतो माता की छुपा और दूसरे 
तुम्हारी ओर से ऐसी अत स्थिति जो श्रद्धा, निप्ठा एवं सम ण से गढ्धित हो 
मिश्चय हो अरविन्द को आप ॑ वा्ी के अनुक्ल ही सुमन को जन्म-वाल से हो 
उपयूवल दोनो जरूरी चोजे वरदान के 7ए में स्वत धाप्त हुई हैं। अपनी साता और 
सरस्वती भगवती की हपा वे साथ ही सुमन वी अन्त स्थिति भी श्रद्धा, निप्ठा और सम- 
चेण वो भावना से गठित है । 
बादि को कविस्नत्ता उसका जीवन सोवाश्षयी है । दोशवक्ाल हँं। में कोक्चिल को 
कूद उसवे कानों मे पडी और वह सगीतमय हा गया । झवदे-फूलों के समधुर गन्‍प सहेजते- 
सहेजते वह 'सुभन' वन गया। घरती वा इन्सान होकर भी ऊँसने छुन्दो वा स्नेहोपहार दिगन्‍्त 
को प्रदात किया और फिर हिमालय ने शिखरों की और, उच्चतम लक्ष्य कौ से जाने 
दाली दिशा को ओर दृष्टिपात किया | ज्वालापुर महाविद्यालय वे सारस्वत प्रायण से तो 
उसे एक चेतना मिली । शूल्यता घिरर कर सौम्यता मे परिणत हो गई, बल्पना को नये 
बख सितरे । साधना को नये स्वर मिले और आँसुओं में पता स्नेह 79 रणा की बला दस यया । 


६६ एक् व्यवित एस संस्या 


आस्थाओं की पगडडी पर 


क्षेमचनद्ध का बचपन उस खग़शात्रक का सा रहा जिसवे पे नहीं निकले, सिन्‍्तु 
वह बोलता और गाता था। अभाव, दीनता और तप के अचत में पंलंता हुआ उसवा हृदय 
ऋकार-स्वर भरकर मिट्टी मे स्वर भरा परता था। वह खिले हुए प्रसूना से मुस्कराता 
था, मुरभाये फूलों को दुलराता था, मरनो से हँसता इठलाता था और हरे-भरे खेता म 
घुसंवर गाता था। वह मन-ही मन दिल के अन्दर का स्वर सुनता, पथ के कदा को चुनता 
और करुणा वी चादर बुतता था। तभी तो स्कूल से निकतबर अपने सच्चे साभिया को 
साथ लेकर बह बावूगढ़ के कम्पनीवाग को उजांडता और अंगरेज बच्चा को प्रड॑ पकड़ 
कर उनकी मरम्मठ कर ओऑभकनल हो जाता था । 
ब्रिटिश शासनकाल का जल़जना था। पराधीनता के बिर्द्ध दुर्निवार अधड 
उठ रहा थां। दिग्वधुएँ ध्वान्त-भ्रान्त हो रही थी, दमन अधपार प्रसार घरती-अम्बर को 
निमल सा रहा था। अबोध वालक क्षैमचन्द्र की चेतना की परतें उधर रही थी। जीवन वा 
सहज धर्म उसको सेमाल रहा था। स्वाधीनता-सग्राम की घटाएं घिरकर बरस पडों ता 
भाटी सहक उठी । उस सोधी महक ने कक्षा चार के विद्यार्थी क्षेमदन्द्र को विवद्ा बेना 
दिया, कक्षा छोषडकर बह महात्मा गांधी के दर्शना के लिए वाबू गढ़ से हापुड के लिए उलटे 
पाँव भाग चला। रास्ते में उसके सपनो की फूली हुई गुलमोहर ने उसकी साँसी मे महावर 
रच दी । वह क्वारी अर्थता लिये महात्मा गाधी वे' चरणों वी धूलि स्पर्श कर फिर लौट 
पड़ा। राषघ्ते मे एक हलवाई की दूकान की भट्टी मे सिकुड वर उसने जाडे की रात बिताई। 
रात भर, रास्ते भर वह महात्मा भाधी के उपदेश को घोखता रहा, रटता रहा, स्मरण 
करता रहा 
“सब मनुष्य समान हैं न कोई ऊँच है न कोई नीच | सघर्प और अद्यान्ति को 
दूर करने वा एक ही उपाय हैं, धन का समान विनरण हो, सभी ब्यवित पुम्पाय॑ मे रत 
हो,, एब-दूसरे, वी सहायता करें (* 
बालक क्षेमचन्द्र बे लिए पंही दोकखा मन्न भा, बीज मंत्र था, जिस पर आस्थावान 
धनव-र वह आज प्रौढावस्था सम भी मनन करता है, आचरण करता है। यही आग्था-बीज 
उसके गुरुकुल भवेश का मूल कारण था। 
आस्थाओआ की पगडडी पर चलकर बाल स्तेमचनद्र गुस्कुन ज्वाडापुर मे प्रवेश 
पाता है आस्था के बल पर, सवल्पदावित के आधार पर। मेधा के शिखर पर आरढ 
सेमचन्द्र को पहचाना गुस्तुल के भनीषी आघार्यों ने और उस निरालेप, साधनविटीन किन्तु 
आस्थावान्‌ छात्र को प्रविष्ट बरने के लिए गुर्कुद वे परपरागत नियम विधान के सारे 
वधन तोद दिये गए। क्षेमचरंद्र गुरवुल मे ब्रह्मचर्म श्रत घारण कर विद्याष्ययन करने लगा 
तो उसपी सह प्रतिभा प्रदीप्त हो उढी। उसे अन्दर का सानव मुसर हो उड्ा। वह 
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रह-रहवर सोचता था कि जगती वा रोम-रोम अनुपम आह्लाद वी रग-धारा में डुबा <॥ 
व्यर्थ की दीनता और मलिनता को ककभोर कर फ्व दे । शिवालिक वी पहांडियो पर 
उडते हुए घुएँ वे बादलों की कतार, आवर्तों वी धुंघली रेसाएँ उसे सवेदमहीन सकोरें-सी 
जान पडती थी । वह वुण्ठाआ बे पत्थरों से बन्द गूफा से निवलरर मृवत वातावरण मे 
विहार परने के लिए छटपटाया करता था । ज्योति वे शुक्र शिखर पर बैठे हुए आत्मजयी 
से मिलने वी उत्वण्ठा ने उसे कयि वना दिया और 'समुमन' उपनाम से वह गीति-वाधब्य 
लिखसमे लगा । 

सुमन की वबिता मातृमुखी अभीष्सा ही रही। वह उज्ज्वल, उच्छल, मधुर, प्रगाढ, 
प्रसर, झालीन और स्वच्छ “श्री ही कली है। वस्तुत सुमन को जो गतिमयता मिलो है वह 
उसके कि वी देन हैं। सुमन की काव्य-चेतना कभी अन्तमुखी नही रही है। उसम माधुप 
है, तीध्र करुण है, विस्फोट और विप्लव है अवश्य, विन्‍्तु आस्फोट था आडम्बर नहीं | वह 
सहज और स्वच्छन्द है। सुमन वा कवि शेप राशि वा शुत्रतारा है तो वविता सरस्वतो 
ने पायस से पस्रारी गई रागिनो हैं । 

सुमन का व्यवितत्व उसके माता, पिता ओर गुरुकुल दे आचार्यो वे विचारा और 

सकलपा वा सघात है । माता ने सुमन' के हृदय को तरल बना कर स्वभाव में शव का 
भोलापन भरा, पिता ने मनस्वी और वार्यार्थी घनाया और गृरकुल ज्वालापुर के आचार्योँ 
ने मतोषी वनाया । युग-वर्म निभाना, वर्तमान और भूतकान के साथ समझौता बर लेना 
'सुमन' वा स्वाभगविक दिल्प है । 'सुमन' वे रहन-सहन, चाल-ढाल और उसकी हर अदा से 
कला, सस्क्ृति और साहित्य की त्िवेणी प्रवाहित रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि साहित्य 
इसका द्रीर है, सस्कृति इसका प्राण है, जब तक इन दोनो को यह अजानझत्रु अपनाये 
रहेगा, ससार को कोई शक्ति इसे पराजित नही कर सकती । 

“सुमन आजीवन कृतन्न रहेगा अपने उन पुण्वश्लोक आचायों का जिन्होंने ज्ञानाजन+ 
शलाका से सुमन के अज्ञान-अन्धकार को दूर कर अभिनन्द वनाया | भुरुकुल महा विद्यालय 
के आचार्य प० पद्मसिह दार्मा ने सुमन' वो हिन्दी-साहित्य-सरोवर था नौर-क्षी र-विवेवी 
राजहूस बनने वाया वरदान दिया तो आचार्य झुद्धवाघ तीर्थ ने शब्द-सयम, शब्द-निशकिति और 
भाषाझास्ती बनाने का सफ्ल प्रयत्न दिया। गुरुवुल ने साहित्य, राजनीति, सस्कृति, 
पत्रवारिता की अभियवारि से अभिपिकत कर सुमन को साहित्य रचना वी रणभूमि मे 
जब उतार दिया तो आचार्य प० महावीरप्रसाद द्विवेदी, प ० नाथूरामशवबर श्वर्मा, में थिली- 
शरण गुप्त, जगन्ताथदास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, आचार्य औिशोरीदास वाजपेयी, 
प० हरिशवर शर्मा कविरत्न ने, जूभने वी लिए नही, विजेता होने वा आश्यीर्वाद देते हुए 
विचारा, तकों, भावों और शित्प के अमोघ अस्त्र प्रदान विये। उन्हें प्राप्त कर क्षेमचन्द 
'सुमन' ने हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र मे जो रचनात्मक युद्ध छेडा तो कवि, पत्रतार आलोचक,, 
सम्पादक, भापासझौधक और निवधकार के रूप में व्यात होकर वह अब हिन्दी-साहित्य 
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द्वारा अभिनन्दित, अभिवन्दित हो रहा है। 

गुरकुल मे रहकर छाजावस्था मे ही सुमन' ने 'सुधाद' ताम का हस्तलिणित 
मासिक पत्र सपादित प्रकाशित कर भविष्य मे सफल पत्रवार बनने की आशा-ज्योनि जलाई। 
नानारयों और सहपाटियो ने पूत के' पाँव पालने सम उसी समय देखकर पहचान लियां था । 

अपने गुरुकुल के छात्रो को सगठित कर क्षेमचन्द्र ने 'आर्यविद्योर सभः स्थापित 
की और जवतक गुर्कुल मे आवास रहा तव तक स्वय उसके मत्रिपदपर अवस्थित्त रहा । 
जार्यक्शोर सभा के सदस्य और आचायगण सुमन के कृतित्व के आधार पर इसे “नेता” 
ओर 'सपादकजी”' कहृवव र सबोधित किया क रते थे। छात्रावस्था का यह नेता आगे चलक र 
लाहौर को राजनीति का ऐसा नेता बना कि पजाव सरकार की नीद हराम हो गई। 
ब्रिटिश नौकरशाही ने अत म नेता क्षेमचन्द्र को पजाब बदर कर दिया। और नेताजी 
होने के साथ ही मनस्थी', “मिलाप', 'आयमिन्र जैसे अनेक मासिक, दैनिक, साप्ताहिक 
वत्ना, समानच्ार-पन्रा का सपादन कर क्षे मचन्द्र ने अपनी पत्रकार-प्रति भा का जो परिचय दिया 
उससे उसका छातावस्था का 'सपादकजो” सबोधन॑ रार्थक हो गया । कवि के रूप में रूयात् 
सुमन को कविता को मुखर बनाने और अभिवष्यकत करने में आचार्य प० क्शोरीदास 
वाजपेयी तथा डॉ० हरिदशकर दरर्मा कविरप्न और वान५र के मासिक सुक्वि' का प्रोप्साह न 
स्तुत्य रहा हे । द् 


रबत-मथन हलाहल के चपक 


सकट्पशवित को जीवन याता का सबल बनाकर, कमयोग को पाधेय घनाकर, 
आत्मीयता और शिष्टता को सफलता का साधन मानकर सुमन ने जीवन सघर्षो को 
अपनाकर जो सफ्लता पाई है, उससे ऐसा जान पडता है कि यह शब्स जनम जनम वा 
विपषपायी है, नीलकण्ठ वनकर गरलपान करना ही इसके जी वन का ध्येय बन गया है। साँसो 
वे चचल समीर में भी जिसने जीवन दीप जलाया, प्रत्यवायों वी हिमानी में भो जिसने 
अपने आशा-कुसुम को हरा-भरा रखा, श्रम के सागर मे उठती हुई हिल लहरो को 
देखकर जो ब्रिटिश शासन बा विद्रोही बना, उस सुमन के प्राणो के कश-बण मे असमाचता 
और रूडिया ने पीडा कस दी है। यही कारण है कि वशपरम्परागत पौरोहित्य बृत्ति से 
वहू सदा दूर रहा, आपं समाज के वातावरण में प्तवर पढ़कर भी वह रूढिवादी आर्य- 
समाजी न तन पाया, जाग्रत स्वाभिमान ने अध्यापक-पद से भी बविरत किया । पद्न- 
सचलकों को गोमुखब्या ध्रतापूर्ण रीति-तीति ने पत्रिकारिता वे क्षेत्र से भी घिरत किया, फिर 
भी सुमन रबत मन्यन करता हुआ, हलाहुल का चपक पीता हुआ, बढता रहा, बच्ता रहा 
पीछे मुडना तो दूर रहा, मुडबर पीछे देखना भी क्षेमचन्द्र बे सिद्धान्त ये विस्द्ध है। जीवत 
के लक्ष्य और जीविका की खोज में सुमन भुरुकुल का स्नातक करने के बाद से लेवर 
सन्‌ १६४५ तक भटकता रंहा। राजनी तिक विद्रोही होने स राजतीतिव बन्दी-जीवनद की 
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पास सही, विवाहित हान में वादण पत्ती तथा माता आदि परिवार मै पोषण के जिए 
जलख जगायी, विपत्तिया और सधर्षो की छाती पर पर रक्षकर मिरन्तर चलता रहा , 

थवा नही, हादा नही, भुका नही, दूटा नहीं, वल्दि हर अग्निपरीक्षा मे प्रतप्त विश्ुद्ध 
चामीवर साबित हुआ | स्वाभिमान और स्वावलवन- ये ही दो सुमन वे हमराष्टी है , 

साहित्य साधना और राष्ट्रीय सेवाव्रत यही सुमन के जी वन के लद्ष्य हैं॥ अपने लक्ष्य तक 
पहुँचने म इस अदम्य व्यक्तित्व तो क्द्योर-वय से लेकर तरुणाई तब जिन आपत्तिया- 
सधर्पों वा सामना करना पडा उन्हें कोई असाधारण व्यक्ति ही भेल सवता है। सघर्पो 
और विपतिया ने ही सुघन वे व्यवितत्व को चतुर्मुख और उसके इतित्व को सहख्रपाद 
बनाया । इस मधावी व्यक्तित्व ने लेखनी उठाई थी हिन्दी वो अस्मिता बढाने ने लिए, 
विन्तु आज यह स्वय हिन्दी की अस्मिता बन गया । 

बावूगढ ( मरठ ) वी घरती की साथी महक, क्नखल-हरिद्वार की गंगा की 
चटुल तरगा का सगीत, दर्पणावत (शिवालिक ) पर्वत का अदस्य स्वाभिमान, पजाब वे 
भगतर्सिह वे बलिदान वा गर्य और भवभूति का क्रुण रस लेकर वह जीवित है, जीवित 

रहेगा, यश शरीर से अगर-अमर बनेगा । 

क्षेमचन्द्र सुमन! वी जिन्दगी एक खुली हुई क्तिाव के समान है, उसे कोई पढ 
सकता है | वह अनवू भू पहली नहीं है । इसको जिन्दगी वे भिन्‍न-भिन्‍न प्रसगा घटनाओं की 
सृष्टि यथार्थ और निसगं वे धरातल पर हुई है। सुमन वी जीवन-क्हानी हवा के भाक्‍का 
द्वारा सबन्न प्रिखरायी गई है, उसे चुन-चुनवर अद्षरी पर फूलों वी पत्रुरियों दी तरह 
सजावर ससर्मरण॑-प्रम्थों, जीवनी-ग्रत्था मे रखना आनेवाली पीढ़ी और मौजूदा सवेदन- 
शील साहित्यकारों का वाय॑ है । इस समय जबकि ये पवित्तया में लिख रहा हूं तो मेरा 
लेखक व्यक्तित्व सिहर उठता है। दर्दीली मुस्कान हाठी पर मजबूरी बनतव र वाँप उठती 
है और जब सुभन वी इस सक्षिप्त वहानी को चारव पढ्गे तो दांतो मे >ध्ये ६७ €रिनके- 
सी सह वहानी उनने दिलो मे अटवक्र रह जाएगी । 

'सुमन' ये सैक्डो मिन्रो, १परिचितो, शुभचितसकों से मैं परिचित हूँ विशतु सुमन 
की नस-नस, नाडी नाडी और सम्ृचे अतसर्तल में इसका एक ही मिश्र समाया हुआ है, वह 
है, रब, ० रूपनाराणएण, ॥ आज़,  रूएन्एराए्पए-फैसा, झा, खिल , रुखशन , खुद आग सवर्णफण जल 
गया | चह जीवन और मर्म की थाह लेना नही, मिन्न वे व्यक्तित्व और विचारों में समा 
जाना ही अपना कत्तंव्य समभता था। क्षेमचन्द्र और रूपनाशयण दो द्ारीर किन्तु एक 
प्राण-से प्रतीत होते थे। क्षेमचन्द्र सुमन बनक्र साहित्य देदता का यदि जझ्ागार है तो 
रूपनारायण 'सुमन की सुग्न्ध था | 

छे मचन्द्र सुमन को अनेव मर्माम्तव' वेदनाओ ने अपने आधात प्रतिघात से जर्जर 
और निष्कप बनाने की चेप्टाएँ बी । किन्तु वह अपने विवेव, अपनी सस्वारिता, अपनी 
ओजट्विता के कारण पराजित न होबर सवेदनशी ल साहित्यकार वनकर स्वाधोन भारत 
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की साहित्य अयादेमी जा अभिन्‍त अग बन गया। सुमन! और बुझ नहीं, महज दन्‍्सान 
है । उसमे और कोर्ड गुण नही, कोई घूबी नहीं सिनाय इन्सा नियत के, इसी लिए बह इन्सान 
को मगवान समभकर पूजता है । ईमान और इन्सा नियत की सरजमी पर सुद बीज बन- 
पर वो जाने के लिए सुमन का अन्तर सलिरत्तर आकुृल रहा करता है। सभावनाआ पर 
आस्था रखकर अ्ञास्थाआ की परगडडी को नग्रे राजपथ का रूप देना, समयदेवना बे गति- 
चक मे नप्ते सकक्‍त्पा वी घुरी बैठाना अग्निपथ के पधिक्सुमन की स्वाभाविक वृत्ति है। तृपान 
दे नदो पर चमकती हुई विजलियाँ उसे अन्धकार म मार्गदर्शन कराती है | दिल्‍ली मे रट्व र 
अनगिनत सरिताओं का जल पीकर वह अपनी मर्यादा से बँधा हुआ वारिधि बन गया 
है । घितिज से घिरा रहता है फिर भी अपना विस्तार करता जाता है । विद्यासा ये शतदल 
खिलाकर चह जो सुगन्ध बिखेर रहा है उसी सुगन्ध से वह दिसतापामोक्‍्स्ध श्राचार्य वन 
गया है। उसके विक्भनशीलन्स्नेहणोल व्यक्तित्व, उंदात्त-सर्जनगील विचारों और वह 
बविभ इतित्व वा अभिनन्दन क रते हुए हम सुमन के प्रति अपनी झुमकामनाएँ अधपित करते 
है--- 


उद्यान ते पुरुष नावसानं 
जीवातं ते दक्षताति कृणोमि | 
झा हि रोहेममुत सूछ रखघम्‌ 
अभय निर्विविवथमायदाप्ति ॥ 

“है पुरुष ! तेरा उद्यान हीं उत्थान हो, पतन कभी ने हो तेरे जीवन को बल 
से युक्त करता हूँ । इप अमृतपुकत सुखकारी रथ पर भारूद हो, फिर जीर्ण होकर बृद्धा- 
वस्था में भी सुमत का प्रचार करता रह £ 
हिन्दो साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग 
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थ्रो क्षेमचन्द्र 'सुभन' 


(१६६६) 
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सुभनांजलि 


हॉ० हरिशकर दार्मा 


2॥ 088 'सुमत' सफ्ल सांहित्यवार, ध्रतिध्टितं पतकार, निष्पक्ष आनोचड 
और स्वाभाविक सुकवि हैं। अध्यापन-कार्य में भी जापकों वुशलता रही 
है । मेरा तथा सुंमतजी का पुराता परिचय है->उस समय वा जब दे गुरकुञ महांविद्या- 
लय, ज्वालापुर में अध्ययन करके माहित्य-सवा म प्रवृत्त हुए थे | अर्थात्‌ सन्‌ १६३६ ई० 
में आप मेरे पास आगरा जाये और यहाँ आय -सन्देदद और आर्धमिम भामत साप्ताहिक 
पत्रों के सम्पादन में अपना अनन्य सहयोग दिया | जामरा आने पर सुमनज्ी से मरा और 
भी घनिप्य सम्बन्ध हो गया | सुमनजी की लेसन पमैली प्राश्म्म से ही बड़ी सुन्दर एव 
सजीव थी, कविता मे भी सरसता थो । यहाँ से जाफर सुमनजी म 'मनस्पोी' और 'शिक्षा- 
सुधा आदि परिकाओं का सुयोग्यता से सम्पादन किया । लाहौर से प्रकाशित हेनेवाले 
दैनिक 'हिन्दी मिताप' के सह-सम्पादबा रहे। इस पत्र भे आपने बडी निर्भीकता और 
निष्पक्षता से लेस लिखवर, तत्कालीम अग्रेज़ सरकार की यृुत्ितयुवत उग्र आलोचना वी 
थी । फलत आप सन्‌ १६४२ वे' आरदालन के सिलसिले से पजाव-सरवार द्वारा नजरबन्द 
होकर दो वर्ष वारागार में रहे और फिर पजाव प्रदेश से सरवार ने इन्ह निष्कासित कर 
दिया । वहाँ से आप अपनी जन्मभूमि वापूगढ (मेरठ) म आये तो उत्तरप्रदशोय सर- 
कार ने भी आपको वावुगढ में नेज़सत्रन्द वर दिया। वहां से दे बाहर वल्ो न जा सजले थे, 
और न लेखनी था वाणी द्वारा प्रचार ही वर सयते थ। इस प्रवार वे भमटा से मुक्ति 
मिलने पर जुलाई १६४०८ रे सुभनजी तन अपना कार्य-क्षेद्र दिलो नगर का वनाया और 
भरहाँ साहित्य-निर्माण जऔौर राष्ट्-सेवा वा कार्य प्रारम्भ जिया । 

सुमनजी ने अब तक पचास से अधिक पुस्तकों वा प्रणयन क्यो है। दनमे कबिता- 
क्ृतियाँ और आलाचमा-सम्पन्धी ग्रस्थ भी सम्मिवित हैं। कट ग्रन्थों पर तो उन्हे पुरस्कार 
भी मिले है । 

थी युमनजी जहाँ उत्डप्ट कोदि के साहित्यवार है, वहाँ राष्ट्र-भकता भी हैं | बुख 
बाल पूर्व आपने “मारतीय साहित्य-परिचय साला को सम्पादन बर्ते राष्ट्रीय एकता के 
निमित्त मह्वपूर्ण वायं भी विया था। इस पुस्तकमाला दे अन्तर्गत विविध धादेशिक 
भाषाओं के साहित्य पर प्रवाश डालनेरातरी अनेक पुस्तके प्रकाशित दो चुतरी 2 । अभिप्राय 
थह जि सुमनजी दारा रचित साहित्य, साहित्य की परिमापा मे ठोवा उतरता है। 'हि् 
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बिहित तस्ताहिल्‍्यम्‌! जिसमे हि। छिपा हुआ है वही 'साहिय' हैं। आपकी बविताएँ श्रेप्य 
एवं चमलारपुण #। गुमनजी साहित्य-सेवाक्षेत्र' स अवतीण हावर उत्तरात्तर सफद 
ही हान रह है । एस सपज साहित्णवारा की कृतिया रे राष्ट्रभापा वी गौरव गरिसए सदा 
ही बढनी रहेगी । थी सुमनजी वी पचासवी जन्म-जयन्ती पर मैं उन्‍्ह बड़े भाई वे नाते 
हादिवा आल्नीर्वाद देता हैँ और परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हें कि भाई सुमभतजो 
शंतायु हा---विरायु हा और सब भवार बे सुस्ता स सम्पन्न होवर साहित्य एवं राष्ट्र वी 
संवा म॑ सदैव सात्साह सलगत रह तथा अधिवाधिक यज्ञ अजित करे ! 

शकर-सदन 

लोहामण्डी, धागरा 


अील' ऋौर 'सोजन्य का नायाब नूर 
राजा राधिफारन्तणप्रसाद सिह 


“मत जी या जा स्थान हिन्दी-साहित्य मे कमठ साधव के रूप में है वह विसो 
"35 भी साहित्य और साहित्यक्षार पे लिए गौरव को दबात्त है । उत्तवा कर्मशील 

जीवन और सोजन्यशील व्यक्तित्व सहज ही उनके आसपास वे लोगों पर अपना एव 
अमाधारण असर छोडता है और दूर वे लोग भी, जो एवं बार भी उनके किसी तरह थे 
सम्प्व भें आय, उनसे प्रभावित हुए बिना न रह सवे । का 

साहित्य-सर्जंन का जो महत्व है उसे त्तो आपने अपनाया ही है, साहित्यवार- 
सर्जन और साहित्य-मंवा को साधना को एव सफल आस्दोलन वा रूप देने में भी आपवा 
हाथ कुछ कम नहीं रहा है। भारत सरवार वी हिन्दी साहित्य सम्बन्धी प्रवुत्तिया भे 
आपतगा योगदान जपनी एक खांस जगह रखता है और सुमनेजी-जेसे हो चुछ लोरेग हैं जो 
हिन्दी की लो को राजनीति वी आऔँधो ये बीच भी जुगाए लिये चल रहे हैं । 

सुमनजी से सैं जब जब भी मिला, उनके शील सौजन्य और साहित्य प्रेम वा गु छ 
ऐसा नायाब नूर नजर जाया जिसबे अरार से मुर्मे स्वय अपनी लेखनी को कुठित न होने 
देने फी प्र रणा सिनी । 

मे को जद मत्तर वे पार पहुंच गणा | सुभनजी प्रभास दें पास है । अपनी जाये 
वी जिन्दगी मे युछ जोड पाता ता मुभसे अधिव खुश बोई न होता । और, मुर्भे पूरा भरोसा 
है, सुमतजी साहित्य की वाटिवाम भ्युले खिजे रहवार अपने सौरभ से समग्र साहित्य 
गंगार पो सदा शुवासित घररते रहेगे । 
सोरिण रोड, पदना 


६ एव व्यवित एवं ससस्‍्या 


समानतीर्थ सुमनजी 
थी उदयपयोर शास्त्री 


मनजी एक लोक प्रिय साहित्यवार पत्रकार है, बडे है समर है, उनवय सार्व जनिब- 

"9 जीतत अनुवरणीय है इतना ही नही बलि बहुतों के छिए हलद पैदा बरन 
बाला हैं। जब भी दे अपने वार्यक्षेत्र भ् तिकल जाते है लाग अपनी सब तरह वो शिकायने 
निशक होकर उनके सामने पेश वरते है, इस आशा से कि हमारी शिकायने अब ऐगी जगह 
पहुँच गई है जिल्‍्हें टूर बरने के' लिए अवश्य प्रयाग होगा। 

मुमनजी साहित्य अवादेमी से एब सम्मान्य पद पर कार्य करते है, या साहित्य बी 
सेवा बरते है इत्यादि बाते घुमनजी के विपय॑ से बडी राधारण हैं, जगजानी है । 

सुमचजी से सेरा परिक्षय बहदे अधिर पुराना सही है। मेरी कोई नाते-रिदतेदारी 
नही है, परिदार-बिरादरी नही है पर जो कुछ है वह इस सब को लॉचकर गहरी जड़ा 
पर टिया है । वह लीकिक होते हुए भी अलौकिक है, कौटुसम्यिक न होन हाए्मी उसके महत्त्त 
को फीका कर देता है। अभिधानिवाने समान तीर्च मे निवास वरन चाल! के ऐक्य को 
बहुत महत्त्व दिया है। जिन गुश्जों वे चरणा से वेटकर मैने दो अक्षर सीधे, सुमनजी को 
भी बही अवभर पूर्णल्प से प्राप्त हुआ है । 

एक विशेष आयु होने पर ही बच्चे गुरुवुला में प्रवेश पाते हैं। सुभनजी ने भी 
किसी तरह गुश्कुल महाविद्यालय, ज्वालापुर मे प्रवेश पाया । सम्भव है, इस अवसर पर 
कोई विशेष घटना घंटी हो, क्योंकि उन दिनो गुरुकुलों से अध्ययन के लिए प्रवेश पाना 
कुछ अधिक आसान नही था। ययावयर इन्होने अपना अध्ययन पूरा शिया । 

सुमनजी भी अध्ययन पूरा ब'रने वे' अनतर कही अपने कार्यलेत्र में सलग्स हैंगे। 
तब तब में सुंमन॑जी से सर्वंथा अपरिन्रित रहा । देश विभाजन बे बई साल बाद महा- 
विद्यासय ज्वालापुर के बाधित उत्मत दर मेरा जञामा हुआ। वहाँ लाद के वतिप्थ स्नातक 
से मेरा प्रथम परिचय हुआ। उसते वु छ वर्ष दाद दितली में सुमनजी से व्यवितगत सुताशात 
वा अवंसर मसिला। मुरभे याद है, उनसे दिनो ये राजक्मल श्रकाशन से वार्य कर र/ थे । एक- 
दो बार वही बार्यालय में भेट होती रही। इनके साहित्य सर्जन की झ्भिरणि ने मुभे अधिक 
आइप्ट किया और महाविद्यालय गुग्कुत ने स्नातव होने के नाते खढ़ परिचय आतृ-स्नेह 
मरे परिणत हो गया । 

गुरयुल सस्थाओं के अधीत छात्रों मे सर्दन्त ही पड़ भावना लभी तक जैपने पैर 
जपमाये है। माभग है, वश का पुरातन प्रणाली का बातावरण इसमे अधिक सहायत्र रहता 
रहा हो, हृदय भें एप अपूर्व आवर्थणघुक्नत गुदगुदी उठ आती है। डदादूठें पदसा, विसमा, 
आ्रामी 7 पत्र और जामुन ने स्थाह पुच्छा वी,ऐस्थारीभरी रोज बात्यशाल थी निईस्दला 
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को याद दराती रहती है। गया वी बडी नहर में इकट्ठे तेरना, क्लोले करना, धटो तक 
चलते वाली यह जल च्रीडा, रेलवे-पुल वे ऊपर चढक्र नहर मे बूद जाना भादि उत्त अवस्था 
की मिर्भयता का जब स्मरण आता है, तो आज 'रोगठे खडे हा जति हैं। ऐसे खुले वातावरण 
मे पढे-पले छात्रों का परस्पर भ्रातृ-नेह फूट पडना बोई अनोखा नहों है। ऐमी सस्यचाओं 
से सम्पर् ही इन भावनाआ को प्रस्फुटित बर देता है। 

दिल्‍ली में मुलाकात के बाद अनजाने में प्रसुप्त उन भावनाओं के उभर जाने पर 
भी सुशनजी मे भेरी भेट बहुत वम हो पाती है ५ पर ऊव बनी सुनता हैं या विभी दैेतिक 
मे पढ़ता हूँ कि सुमनजी वी अध्यक्षता में जमुक क्वि-सम्मेतन हो रहा है, साहित्य-चर्चा 
चल रही है, किसी विद्यालय वा प्रवन्ध-भार सेंभात तिया है, आदि अनेक प्रकार वे प्रसयो 
में सुमनजी का सम्मान्य सहयोग देखकर एवं जनता वी उतके प्रति आश्वक्तत भावना 
जानकर छटाँवा खन बढ जाता है, मप्रतिम उल्वास के साथ उन क्षणो वा स्मरण के रता हूं । 

सुमनजी बी पचासवी वर्षगाँठ पर उनके चतुरमख्र अम्युदय वी घामना वरता हूं ' 


बड़ी होली, गाजियाबाद 


मारतीयता के उपासक 
आचार्य विनयमोहन दर्सा 


(नि हिन्दी साहित्योद्यान में 'सुमनो' वी कमो नही है ॥ देश ने विभिन्‍न 
स्थान उनसे सुरभित हो रहे है पर प्रयाग, अलीगढ, उज्जेन और दिल्‍ली वे 
“सुमन! अपनी विशिष्ट सुगन्ध के कारण व्यापक कौति-मागी हुए हैं। प्रयाग के सुमन 
प्रसाद-साहित्य ये मर्मेश, अलीगढ मे सुमन भाषा-विज्ञान मे विशेष, उज्जैन के 'सुमन'' 
शीति-अगी ति सुयाब्य वे सूप्य और दिल्‍ली वे “सुमन! विभिन्‍न साहित्य-विधाओं और 
प्रवृत्तियों वे पोषक ये रूप मे रयात है। उनका नाम श्री क्षेमचन्द्र है, पर व्यवहार मे वे 
केवल सुमन यथा 'सुमनजी' हैं॥ उतया उपनाम उनके कवि होने वो सूचना देता है। 
उनता साहित्य-जीवनारम्भ कधिता से ही हुआ जान पडता है। अधिकाश खेसवब 
वाब्य-आराधना से ही साहित्य-मन्दिर में प्रविष्ट होते हैं। घीरे-धीरें भावना वा ज्वार 
उतरने लगता है--वविता वा “आलम्दत! ओमल होने लगता है और ज्ञान दौ पिपासा 
१. थी रामसाथ सुमन 
०, डॉ० भम्बाप्रसाद सुमन! 
3५ डा० शिवगेगउसिद्द 'समेन! 
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त्ीव़् होने लगती है। मन ससार को सममभने के लिए ब्यग्र होने लगता है। ज्ञान विज्ञान 
के साहित्य के प्रति रुमान बढ़ने से उसी का साहित्य निर्मित होने लगता है । “सुमनजी! 
के साहित्यिक विकास में भी इसी प्रवृत्ति के दर्श न होते हैं। उन्होंने विद्विष विषम्ता पर 
सुपादय निबन्ध लिखे है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनसे उनका व्यक्तित्व मर आया हैं। 
अनुभवों को हास्यपूर्ण शैली मे व्यकत करने की कला मे वे निपुण जान पड़ते है। सहृदय 
होने बे कारण उन्हाने सरस काव्य-सग्रहां का सम्पादन किया है और हिन्दी साहित्य वे 
भावी इतिहासकारो के लिए सामग्री प्रस्तुत कर दी है। सासमग्विक साहित्य वा सम्यक 
ज्ञान होने से उन्होने साहित्यालोघन और साहित्य-विवेचता की महेस्‍्वपूर्ण छृतियाँ भी 
भैंठ की है जिनमे साहित्य के विद्यार्थी लाभान्वित होते रहते हैं।॥ देश को सभी भाषाओं 
के साहित्य से हिन्दी पाठवा की परिचित कराने की दृष्टि से उन्होंने उनवे संक्षिप्त 
इतिहास प्रकाशित क्ये है | राष्ट्रभापा वी सेवा मे सतत रत रहवर सुमनेजी न साहित्य- 
जगत्‌ मे अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। वे व्यक्तित के नाते अत्यन्त विनद्न, श्रद्धालु 
और भारतीयता के उपांसक हैं। यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि दे जीवन को अर्ध- 
शतों ब्यतीत् कर चुके हैं। वे उपनिपद्कार के निम्न उपदेश को कार्यान्वित करते मे सपल 
हो, पही कामना है ! 

कु न्तेबेह कर्माणि जिजीविशेच्छतप) समा; । 

एव त्व॑ंपि नान्ययेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
कुरुक्षेत्र-धिश्वविद्याल प, 
कुरादेरेन्र 


मुक्त ओर प्रसन्‍न 
श्री मुकुटबिहारो वर्मा 


व्यक्ति है। साहित्य अकादेमी में कार्य वरने का साभ तो उन्हे है, 


पर खासकर अपनी सत्रियता और बहुमुखी प्रवृत्तिया के कारण विविघ क्षेत्रो मे उनका 
प्रवेश है। पादी को दोपी और धोतीजुर्ते वै साथ जवाहर-जाकट में यहॉ-वर्हा अनेंद 
स्थलों पर छनवा साक्षार्त्रार होता है। मन मे उनते तुछ भी ही, या अन्दर कोई व्यथा ही 
वयो न हो, पर दिखाई हमेशा खुश ही देते और बातचीत भी बड़े मुक्‍्दमाव से क रते हैं । 
उनके ऐसे गतिशील व्यवितत्व को देखले सहसा विदववास नहीं होगा जि वह अपने जीवन 
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प्री क्षेमचन्द्र 'सुमत' राजघानी के साहित्यिकों में एव परिचिस और सक्रिय 


एक ब्यवित एक सस्था 


के पचास वर्ष पूरे वर चुके हैँ, लेक्ति जब स्वर्णे-जयन्ती मनाई जा रही है तो इस त्तम्प 
को स्वीकार करता ही होगा । रब 

पचास बर्ष वी जपती जायु भे जाज चह जेंसे साहित्यिको वे दोच गतिशोल हैं, 
लेखक और प्रकाशकों दोनों मे उनकी पूछ है, दिल्‍लों वो एक बत्ती भे जिस तरह अपना 
मवान बनावार वह आबाद हुए हैं और सभी क्षेत्रों में जिस तरह उन्होंने पेठ वर रखो है 
उसके कारण लोग उनसे ईर्प्या बरे तो आइचवे नहीं । पर व्म लोग यह जातते होंगे जि 
सूमनजी का प्राप्तव्य अनायास नहीं है बच्बि उसवे पीछे जीवन वी वठिताइबो, बलिदान 
और लगन का एक लम्बा रास्ता छूटा हुआ है, जिसे पार वरके हो वह आज वी स्पिति 
पर पहुँचे है । 

सुमनजौ से मेरा परिचय चाहें बहुत घनिप्ठ न रहा हो, पर सम्भदता उनने 
दिललो आने के समय से द्वी हैं बल्वि सुमनजो को इपा से इस दात वा स्मृतिबोध नी हुआ 
कि बयालीस की आँधी मे( करेंगे या मरेंगे' वे राष्ट्रमुक्ति दे सघर्प मे ) जद बह पत्रतारिता 
के सक्षिय जीवन से अलग बरवे सरवार द्वारा अपने गाँव भें नज्ञग्वन्द बर दिये गए थे 
तब उतवा मुभसे पत्र-व्यवहार हुआ था ओर 'हिन्दुस्तान' के सम्पादर यो हैसियत से मै 
उनके कुछ काम भी आया था। उस समय वा जो विवरण गसानूम हआ उससे यह जानवर 
उनके प्रति मेरी भावना ऊँची ही हुई वि दह वोरे साहि यिव नहीं है वल्चि प्रवल राष्डु- 
भवत भी हैं और राष्ट्र को स्वाधीनता बे छिए उन्होंने जो वष्ट सहन जिये हैं, उनसे उनके 
स्वदेश के प्रति त्याग और बलिदान वे अदस्य भाव का परिचय मिलता है । बस्तुत 
उनका यह रूप, मेरे लिए, उनके साहित्यिक रूप से उत्कृष्ट और अधिक वन्दनीय है । 

ऐसे 'बर्चेस्वों भनस्वी' को स्वर्भ-जयन्ती पर उनदे यशोदिमल भविष्य की कामना 
करते हुए मैं उनसे चाहेगा कि अपनो मुगतता और प्रसन्‍्वता से ही अपना साहित्य और 
अपने आसपास का बातावरण उत्पुल्त करते रहे । 

सुमनजी दोधेजोबी हो और साहित्य तथा देश बो उन्रतो देन अधिकाधिर 
मिलती रहे, यही सर्वेशक्तिमान भगवान्‌ से मेरी प्रार्थ ना हे । 
शुगल्‌ घिल्डिग, 
रोशनभारा रोड, दिल्‍ली ७ 


शव ब्यविव एक ससस्‍्या 


ील-जोचा बाहर, बेसा भीत्तर 
भ्रात्ाय हरिदत्त शाध्थी 


प्नीः साल मै बम पुरानी वात नही पर लगती है कल की सी | दिल्‍ली म एव 
पोहूता है--हिन्दूराद का चाडा घह मदर को पार करवे पडता है । इस 
वाड़े की शुदुआत में दाई ओर एक गली जाती है जिधतके सिरे पर एक द्ध दाले को 
दूकान है। उस गली के ही ऊपर जावर कुछ दूर पर क्षेमजी का मकान था। मैं उनरे 
मकान की खोज म॑ गलियों में चंक्वर काट रहा था । उन दिना सुमनजी दिल्ती में पैर 
जमाने की इच्छा से आये ही थे । श्यायद उन्हे भी यह स्पष्त न होगा वि में कभी साहित्य 
अकादेमी दा एक प्रमुख भग बनकर हिन्दी-साहित्य बी सेवा करूँगा तथा स्वर्गीय प्रधान 
मन्त्री नेहुरू के साथ चित्रावित क्या जाऊंगा । 
हाँ तो मैं एक दिन प्रात क्षेगज़ी की योज में इधर उधर भटकता फपिरता था कि 
गर्मी के कारण और दगल मे लगे वैग के दोफ से मेरा आावेग उदवेग और आवेश घन गया 
था । फिर भी हिम्मल न हार वर मैं आगे ही बढता गया। गती कौ पार करवे दुसरे 
किनारे पर हावीखान के पास क्षेम का मकान था। बडी मुश्किल से उसको पाया | जाकर 
देखा तो भोजन बन रहा था। श्रीमती क्षेम चौके-चुल्हे की व्यवस्था में लगी थी। क्षण 
कागजो के पुलिन्दा मे उलक रह थे । इस सर्वेसहा गृहलक्ष्मी ने क्षेम के जेल जीवन मे, 
साहित्य की उपासना के धवका में, सम्पादक बनने की घुन में या लखक बनने की क्शमसक्श 
में जो असह्य कप्ट केले हैं सम्भवत वही क्षेस के उत्तरोत्तर विकास को बनियाद है । वह 
अधिक पढी लिखी नही, किन्तु गुणी अवश्य है। योगिया बे अगम्य सेवा-धर्म की मर्मज्ञा 
है। गरीबी और अमौरी के मजे और बुरे दिन देखे हैं। अतिथि-सेवा में जाम्ववत्ती से पीछे 
नहीं तथा वलेश-सहिष्णुता मे राणा प्रताप की अनुयागिनो है। क्षेम के घर पर अतिथियों 
का ताँता लगा रहता है। रात वे बारह बजे भी कोई आ जायें तो वे उस ताज़ो मोजन 
देने को तैयार रहती है | निश्चय ही क्षेम की मफलता का श्रेय उसकी सती साध्वी धर्म- 
पत्नी वी सहयौगिता मे अन्वर्निद्दित है । 


धपेम व बात्यक्ाल ग्राम में बीता । उसते बाद भ्रह्ाविद्यालय-हुलमौना की गोद 
में लालन पालन पाया । गरीदी क॑ छ्टवे और यन्कणाएँ उसे अपने लदथ की ओर अग्रसर 
होते हुए रोव मसके। छसकी प्रतिमा दा विकास छडी व सातवी श्रेणी म प्रतीत हाने लगा । 
जिसने बारण घह ब्रद्दाचारिया वी जाय॑ क्िद्योर सभा के सुख बच “विद्योरसित्र' बा रजत 
जयन्ती-अवा निज्ालने में समर्थ हो गया। उससे प्रकाशित बातन्‍श्वभावोधित कविता - 
वितान में अपन गाविया ने ह्वदग को आवर्दित परने सगा। बुद्ध दिना बाद लेम न 


एक व्यक्ति एक सस्या । 


सुधाशु' बा प्रताशन आरम्भ किया और उसमे पत्रकारिता बय दौज जदहुरित होने लगा-- 

जो झागे चलकर, जर्थात्‌ स्‍्तातक होने के दाद, कविवर श्रो हरिशक्रजी शर्मा प्मसो' 
के सान्निध्य मे 'आयेमिद की सहायक सह सम्पादकता पावर बबिरत्नजी के प्रोत्साहन- 

जल से पुष्पित हो उठा तथा घनौरा मण्डी की 'शिक्षा-सुष्रा' तथ्य “मनस्वी, 'आर्यमितर बे 
सम्पादक के रूप मे वित्रसित हज्ा । 


सप्तम श्थी में पढ़ते हए एवं बार वृत्तरत्यावर वे प्रस्ताव वे प्रवारण को लेबर 
उस पक्ति वा जेसा सामजत्य वैठाया था वह प्रसग घुमसे भुलाये नहों मूलता | यह सारा 
समालोचना और दुलनान्मक आलोचना वे स्वर्गीय पष्ठिटव झरो पर्यसिहजी शा्मों द्वारा 
प्रवतित जौर महाविद्यालय मे प्रसारित संमालीचना जे वातावरण मे पलने वा फल है दि 
जो झाज घेम ने साहित्यित्रों बे समालोचना-क्षेत्र मे इलाधा लौर स्पर्धा-योग्य रूपति 
प्राप्त की है। यदि थे सुधाशु' की पुरानी फाइले होती जिसमे छ्लेस वो चाल्यत्राल को 
कविता, गीत और खश्लषद्धाजलियाँ प्रवाशित हुई हैँ--तो जाज भावुब हृदय उसतो अनु- 
पत्रब्धि से होने वाली अव्यकत पोटा का जनुभब न व रता । ज्ञाज बा साहित्ययार भोतर 
और बाहर एक-सा नही होता तथा अपने व्यक्तित्व वी अपेक्षा वल्पना वा भ्रंभाव डालकर 
साहित्य को लोक पिय बनाना चाहता है विन्तु के वा व्यक्तित्व व दृतित्व दसका ज्षपवाद 
है। मतरग और दहिरग वी एक्रूपता उसमे दृष्टिगोचर होती है । सदेदना और समवेदना, 
सहूदयता और सुहृदयता, भावुवता और दालीनता हाघ् से हाथ मिलाकर चलती है । 
आधुनिक बवयित्रियो और कवियो के चरित्र-चित्रण मे यह ऋला और की चमक उठो है | 
चहाँ क्रोध, शोक, मोह के लिए कोई जगह नहों है। उसको सेखनी में वाइद-विवाद को 
बाडवारित रख॑-सागर को कोमल लहरों का आाचमन नहों कर सकतो । सरसता और प्रवाह 
उसका स्वाभाविक गुण है। युस्तुलीय स्तातक परीक्षा वे! बाद क्षेम ने केवस हिन्दी-जगत्‌ दे 
पारखी विद्वानां के समक्ष ग्रन्य-निर्मोता के रूप से या चरित्रत्वयनिका मे रूप में परोशा 
दो है। प्रिय प्रो० क्मलेशजी अर्थात्‌ डॉ० प्मतिहजी शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०७ 
यानी रीडर, हिन्दी-विभाग, दुस्झेत् बे अनुरोध से जागरा-निवासबाल में साहित्यरत्न 
परोक्षा भी दे डाली थी । यह पमलेश वे सम्पर्व-लेश बा ही असर था 


क्षेम वा सट्र-प्रेम स्वाभाविक है, वह किसी फ्सलोथा नहलो असर को नहीं 
रखता | छ्षेम वो एवं विदेषता यह भी है कि उसे हिन्दी-साहित्य के ह्ीत अद्य वो पूर्ति बे 
लिए नई-नई दिशाएं सूमती हैं । बह उदोपमान कवियों को खूब शोत्साहन देना जानता है। 
सभिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं वे कवियों और लेखको वो लेबर बनाई गरई उनको हृतियां इसका 
ज्वलमन्त उदाहरण हूँ । बिहग्र हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर अध्यक्ष-पद से दिया 
गया भाएण इसका भ्रवल प्रमाण है! कातपुर वे 'इन्द्रघतुप” नामक साटित्यसेवी समाज 


घर एक ब्यक्ति $ एक स्पा 


द्वारा आयोजित सुमत सम्मान समारोह से श्ली शिह्लूमल वजाज ने स्वागत भाषण दते 
हुए यह दोक ही कहा था कि--सुमनजी किसी भी विषय पर प्रामाणिक जानकारी दे 
सकते हूँ। बस्तुत वे मिद्यनरी साहित्यमेवो हैं इत्यादि। | एक व्यवित्रगद घटना दा 
प्रसगवज्ञ उल्लेस करना चाहता हूं। मैं सन्‌ १६५२० मे गुस्त ल महाविद्यालय, ज्वादापुर 
का मुख्याधिष्ठाता वे रूप मे एक सेवव' था । कुम्भी के दिन थे । महाविद्यालय से हरिद्वार 
तक हम दोना साथ-साथ आयें थे। मेरे सूटवेस मे गुश्तुल के ३०००) तीन हजार रुपये 
रक्‍मे थे | मैं वह सुटकेस क्षेम को सौंपकर जब गाडी की प्रतोक्षा करते-करते तग भआ गया 

तब वस के अड्डे पर चला आया और सतेम से कहता आया जि तुम अपने साथ सूटकेंस 
लेते आना । जब दिल्‍ली बस पहुँची तो मुझे यह चिन्ता हुई ति कही कुम्म के यात्रिया म 
से किसी न क्षेम को निगाह बंचाकर सुटवेस पर हाथ साफ न वर दिया हो । इस चिन्ता से 
आतुर और व्याकुत होकर मैंने आगरा आकर क्षेम को तार दिया। तार पात हीं सही 

सलामत सूल्वेस के साथ मुस्कराते हुए क्षेमजी मेरे पास पहुँच गये। मुझे खोई-सी चोज 
पाकर बडी प्रसन्‍नता हुई । इस सावधानी सच्चरित्रता और ईमानदारी वी अमिट छाप 
मेरें हृदय पटल पर ऐसी पडों है कि मैं उसे अक्षय निधि को तरह अजव भी संजोये रहता हूँ । 


नवीन कवियों और कवगित्रिया के अन्वेषण मे क्षेम ने जहाँ कमाल जिया है और 
अपनी मूक्ष्मेक्षिका को परिचय दिया है वहाँ सूदम वस्तुओं के गवेषण म भी क्षेम का अतुल 
साहस प्रशसनीय है । मैं उन दिनो कानपुर मे रह रहा था क्लकत्तायसे आते हुए क्षेम ने 
मुभसे मिलकर जाना उचित समभे | दिन भर रहकर बहू रात थी गादी से विदा हा गया । 
अगले दिन देखता हूँ तो प्रान सुमन किर सामने खड़े हैं। मैंने पूछा कि क्‍या गये नही ? 
क्षेम ने कहा--कि कुंछ न पूछो, रात-भर दाँतों को ढंढता रहा हूँ । बात यह हुई कि क्षेमम 
ने चलती रेल में पाइप खोलक्तर कुल्ला किया । कुल्ल के साथ ही सोन से मेंढे हुए दान्तीन 
दाता का मैट पानी की नाली से होकर रेल की पतरी पर विछी पत्थर कौ रोडियो में जा 
मिला । क्षैम न जजीर खीचकर भाड़ो सड़ी को और उतर गये। गाड़ी क जान के बाद 
बेद्विन वे खलासी से लालटेन माँगक्र दाँता की खोज शुरू की और फिर कर ही डातो $ 
बे पत्वर की रोडिया और रेल की पटरी वे बीच मे मुंह छिपाये पडे थे, पर धुन के धतो 
ने उन्‍हें दूँढ ही लिया । जब मुझे यह घटता याद आती है तो मैं क्षेम के उद्योग, साहस 
ओर ऊछणन की सराहना बिना किये नही रहता और त॒द दिवशतया भंह ख निकल पडता 


है कि वाद रे कम ! 


संस्कृत-दिभाग 
डोौ० ए० वो० कालेज, कानपु 


एक ब्यज्ति एक सस्था च्प्य्‌ 


हिन्दी-लोक के सारदमसुनि 


शो रामसाल पुरी 


तिराप , जीवित संदर्भ -प्रथ' तथा 'आन्तार्य' नामो से सम्बोधित बिये जाने 
| वाले श्री क्षेभचन्द्र 'सुमन' वो मैं एक महान्‌ व्यवित मानता हूँ। उनके 
अन्दर एछवा विद्याल दिव है जो सदा दूसरा वा यथासम्भव भता करने में तत्पर रहता है । 
उन्होंन अनेव सेखका सथा प्रवाशवों को प्रोस्साहन दिया है। आप उनसे अपनी कठिनाई 
बताइये । वह निड्चिवत रूप स उस पर विचार वरेंगे और बुद्धनन-बुछ सुझाव अवश्य देगे। 
यदि इसवे लिए उनको बुछ वष्ट भी सहन करना पडे तो वह करगगे। मैं ऐसे असेव व्यवितया 
बा जानता हूँ जिनका उतसे मला हुआ है। यह भला वह आपको अपने घर चुलावर नहीं 
वरते बल्कि आपव घर पहुँचनर वरते है । वह अपने वष्ट की परवाह नहीं वरते परस्तु 
दूसरा को वप्ट देने मे हिचविचाते हें । 

हिन्दी मे विरता ही कोई व्यवित होगा जा उन्हे न जानता हो । हिन्दी-लोव वे 
वह नारदमुनि हैं। उन्हे सदेव इस वात वी जानवारी रहती है कि अमुक लेसव बग्रा लिद 
रहा है, अमुत प्रवाशव वया छाप रहा है। वे प्रकाशवा तथा लेसकों में साँठ-गाँठ कराते 
रहते है । आपको विस्ली पुस्तत का अनुवाद कराना है तो उनसे पूछिये, बहू तुरन्त उचित 
व्यक्ति बला देंगे। दिसी विपय पर पुस्तक लिखवानी हैं तो उनसे पूछिये वह उपयुक्त 
ब्यक््ति का नाम बता ढेगे। सौदा भी करा सबते हैं। दोनो को समभा सकते हैं। काम 
करने जौर व रवाने वे उन्हें सभी ढग आते है | जबान से मिठास भर सकते हैं, क्षण-मर 
के लिए ऐस भी सदते हैं। आपको ऊझाससाव पर भी उठा सकते हैं और पूक भी खूब दे 
सयते हैं । बस, वाम होना चाहिए । आपको दयावान, परोपकारी सिद्ध करना उनके बादयें 
हाथ का करनतव है। दूर से ही आपको बडें प्रेम से मिलेंगे, स्षण-मर मे ही गायब हो जायेंग। 
जहाँ खाने की चोजें होगी वहाँ शायद आपको मिल जायें | मिप्टान्न उन्हें प्रिय है, लक्नि 
आपवे पास न॑मवीन चोजो की इलाथधा करेगे और खाने का आग्रह करेगे । 

आथिव स्थिति साधारण होन दे दारण लोग उच्ट वडा नहीं सभनते । तप्राव 
से मिलने की बजह से लोग उन्हें अपने-जेसा ही सममते हैं और उनवी उदारता के कारण 
उनको काम बताने और करवाने में हिचकिचाहूट नही वरने । चूंकि वह किसी प्रयार के 
लाभ की जाशा नहीं रखते, उससे उनके परिचित उनमे खूब लाभ उठाते हैं। लोग उनसे 
चारसोवीसी भी कर जाते हैं। सुमनंजी भी चारसौयीसी खूब कर सकते है पर उनमे 
ऐसे सघ्कार नहीं हैं । काम करने और करवाने के कारण शाना-वाना बुनने म वह काफी 
माहिर हैं। जधिकतर उद्घाटनो, अभिनन्दनों और प्रचार मे वह काफी रुचि लेते हैं। इन 
कार्यों मे वडे लोगो को आवश्यवता होती है । उनसे बविसी तरह और दँसे सम्पर्व बरना 
है, यह उन्हें मालूम है। परन्तु बह ऐसा नये लेसको सा असाधारण पुस्तवों वे वारे से ही 


ष््द एक़ ब्यक्षित एक ससस्‍्यां 


बरते है। इसके बारे मे उन्हे बना पड़ता है। यह उस समारोह के थ्राग्य चेश-भूपा तथा 
सर्च वा भी ध्यान रखते हू । 

उनमें ब्यंग और विनोद की भी काफी मात्रा है। उनके भाषणा मे व्यग वा पापी 
पुट होता है जो श्रोताओं को बहुन पसन्द आता हैं। उनवी स्मरण-आतित लेज्ध है। वह 
भूली घिसरी बाता भी निवाल लेते है और दंग से उनवा प्रयोग करने हैं। विशेष तिथिया 
तथा रिश्ते-्नातो दी भी उन्हे खासा जानवारी रहती है। अवसर भाषणा में इनका उल्लरे 
बरले हैं और लागा वो अचम्भे में डालब र उनकी उत्सुकता को बढ़ाते हैं। उनते छोट-छाटे 
भापणा को सुनने भे आनन्द आता है । बडा भाषण बह स्खग् भी देना पसन्द नहीं बरते । 

उनेवा पत्र आता हैं सो क्सी थे कार्यवश | मिलते है तो भी किसी के पा वद्ञ 
सकक्‍लना में उनकी विशेष रूचि है | गोप्ठिया मे उसकी उपस्थिति अवधक््यमव होंत॑े। है। 
शाहदरा वे' उस पार, इतनी दूर, रहते हुए भी रोज घर बसे और क्सि समय पहुँचने हैं, 
पह आइचर्य वी दात है ! उनकी परी बसी हैं, मुझे नहीं साजूम , परन्तु आयब्त सहन- 
दील हागी, ऐसा सरा विश्वास है । 

सुमनजी एप बुशल सेल्राम॑न है। उन्‍्हाने एक नई बढती मे अपना मत्रान बनाया। 
अकेले रहना उन्हे प्तन्द नहीं था, इसलिए उन्हाने औरी का भी फसाया ) कापी कष्ट 
भले । बाढ़ ओर वर्षा वे दिना में टेतीफोच व' साथ रातऔर दिन विताय, लेफिन डटे रहे । 
पहले से स्थिति शायद अब कुछ अच्छी है । व्यग में उसका वर्णन बरेंगे, परन्तु डद रहेंगे । 
स्वतन्तता-आर्दोजन में बह जैल भी काट चुके हैँ। दुसा का भेलन, वर्दाश्त रन तथा 
जीतने की शॉक्त ने उन्हें अपने इलाके था सीडर बना दिया है। वहाँ उम्होन बडी-बडी 
सभाएंँ की है, पवि-सम्मेलत कराये है और जगल में मगल विये है। यह उनकी सोपप्रियतां 
के स्पष्ट प्रभाण है। साधनहीन होने हुए भो उन्होंने अपनी सामच्य से बह-बरडे कार्य जिये 
हैं और करने वा हौसला रखने है। सुमतजी स्वय तो समस्या पीडित है विन्‍्तु ट्रूसरा कीं 
समस्याओं का हल खोज निवालने से सिंडहस्त है । 

सुमनजी को पुस्तका से अत्यधित प्रेम है। बह शायद इसलिए हि वह उनकी 
आऔविका का आधार रही और उनसे उनको यश और प्रतिष्ठा मिली है। पुस्तका को भीय 
मौग सबते है, उधार भी माँग सकते हैं। माँगी हुई पुस्तत्रां को वापस करता गामद उनके 
घभ की बात नही है। पुस्तका के लिए बह सभी वुछ करने व तैयार रहते है । पुस्तक) की 
मुपन अपनाने में उन्हे बहुत आसन्‍्द मिलता है। मजेबूरन वह सरीद भी लेते है। परन्तु 
हम बारे मे उन्हे काफी ध्यान वरतना पडता हैं। ररीदने ना काम बापी सतव ता से ब रते 
है। उफ्हें भय रहता है कि प्ररमयकों को पता खग गया ता वहीं युपतर पुस्सके हेसियान से 
प्रथिनाई न हीने लगे । 2 

अजरल वह साहित्य अकादेमी मे बाम क रते हैं। यह उनकी योग्यता वे अनुरूष 
ही है। इसमे वह॑ प्रमन्‍न हैं दोनो एब-दूमरे मे पूरक है और मेरा विश्वास है पियहे सम्बन्ध 


एक व्यक्ति. एज मस्था रे 


मिर्याँ-वीदी जैसा चलता रहेगा। 
भगवान्‌ उन्ह चिरायु करें और वह राष्ट्रभाषा हिंन्दी वी सेवा अनन्त वाल तव 
बरते रहे ! 
ध्रात्माराम एड सस, 
कप़्री री गैट, दिल्‍ली ६ 


मज़दूर से कलाकार तक 
श्री कप्हेयालात मिथ 'प्रभाकर' 


धरे घुप में टम फंसे हो और अचानव बाहर रोशनी में आ जायें, तो लगता 
है हमारी आँसा वे द्वार खुल गए--3 छ भी न दीखता था कि सब कुछ दीखने 
लगा, पर वया इतना ही ? 

ना, इतना ही नही, क्याकि आँख है उपकरण, जो देसने वा साधन हैं देसने 
बालो वे लिए, तो रोशनी में आवर आँव वे द्वार खुलते है, त्तों रोशनी से अन्त करण 
वा आंगन भी भर उठता है। 

जी बात रोशनी की है, वही मेरे लिए सद्विचार वी है वि वह आँखों मे तैरा वि 
दिल नूर से जगमग हुआ और कुछ सह्विचार तो ऐसे है, जो स्थायी रूप से मेरे अन्त करण 
वा प्रवाद् बन गए है। 

ऐसा ही एक,विचार है लुई नाईज़र वा यह्‌ विचार---“जो आदमी सिर्फ हाथ-पैरो 
से, यानी शरीर से वास दरता है बहू मजदूर है, और जो हाथ-पेर और बुद्धि से वाम 
बरता है वह वारीगर है, पर जो हाथ-पेर, वृद्धि और आत्मा से घाम वरता है वहू न 
मजदूर है, न कारीगर | 4ह है कलाकार । 

अब लावयश्यक है कि में चंटाक से कह द वि मेंने भाई सतेमचन्द्र 'सूमन' नो अपनी 
आँखों मजदूर से वलावार बनते देखा है और इसीलिए वे प्यार पाते पाते मेरे लिए 
'ऑरनेवल' ही गये है। मैं सून को पसन्द व रता हूँ और पसीन को भी , आदर देता हूँ उसे 
जो खून-पसीना एक कर दे--सुमनजी इस विषय भें एम० ए० ही नही, पूरे एम० ए०, 
पो-एच० डी० है ॥ 

“एबं साप्ताहिक निकाल रहा हूँ । आर्य नाम है, पर पत्र सामाजिक सुधार का 
होगा | आप भी उसमें लिखें।” शाति प्रिटियग प्रेंस बे स्वामी श्री कश्लीतलप्रसाद विद्यार्थी 
ते एव दिन सुभसे कहा, तो मेरी शिज्ञासा उभरी---/आप प्रेस वी उल्भनों में फ्से हुए 


ष््द्ध एक व्यकित एक सस्या 


हैं। सम्पादन का समय निकाल लेंगे आप ?” बोले--मैं भौ जो हो सत्रेगा करूंगा, 
वैसे श्री क्षेमचर्द्र 'सुसन' काम करेंगे। वे भुरुकुल महाविद्यालय के विद्यार्थो हैं और वहुत 
होनहार हैं।” 
यो पहली बार उनवा नाम सुना और कुछ दिन बाद दे स्वय सामने आ खडे 
हुए--बा तो पर हँसी की पुट नही, हँसी मे बाते लिपटी हुईं हर बात का जवाब, हर बात 
के लिए तैयार। मन पर पहली छाप पडी--खूब आत्म-विश्वासी नवयुवक है, गाडी 
आगे बढ़ेगी । 
और सचमुच आगे बढ़ी, बढती रही। श्ञायद यह बहना ठीक हो कि योजना“ 
पूर्वक श्रम के द्वारा वे अपनी जीवन गाड़ो को निरन्तर आगे वढाते रहे और व्यतित से 
व्यक्तित्व हो गए । उनकी लम्बी यात्रा को सक्षेप में कहना हों, तो कहे---योजनाधूदेंव 
निरन्तर श्रम । जीवन-कला नी दृष्डि से गह बडी बात है । 
डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद वेन्द्रीय खाद्यमत्रों थे। उन्हेने वम्बई में पानी खोचने का 
एक इजन किसी कृषि-फपार्भ के लिए खरीदा | दस-ग्यारह महीने से झु्पादा वह बम्वई वे 
रेलवे-मालगोदास में पड़ा रहा, पर उसे विहार पहुँचने को बैगन न मिली । दूमरे युद्ध मे 
भारतोय रेल वा ठांचा ही चरमरा गया था। एक दिन उनन्‍्हाने वाका गाडगिल्ल से यह 
बात कही, तो अपनी सहज-सजी वता के स्वर में काका ने कहा--' आपकी जगह मैं होता, 
तो बैंगन की अनिश्चित प्रतीक्षा मे न फैस उसे बैलगाडियों के द्वारा भेज देता । आप भी 
सहमत होंगे कि इससे जांघे समय में सरा इजन पहुँच जाता । 
हैक सडक-राह पर नही चलता, अपनी चेन पर चलता है | सुमनजी ने भी साप- 
सुथरी राह वी, अच्छे अवसरा की, सुविधा की भतीक्षा मे अपने कघे की खुरजी कभी 
नीचे नही रखी ! कहें, वें राहदर्शो नद्टी, चाहदर्शी ही सदा रहें और अपनो चाह मन में 
समभागे ऊबड-सावड , बाधा-विध्न वी परवाह किये बिना बढ़ते रहे । 
मक्राना वो खान से सगमरमर की झिला निकली, तो लिरदी-बाँकी, खुरदरी, 
ऊँचो-नीची थी, पर ताजमहल में लगो, तो चौरस चपाट, चित्रती-मुलायम, सजी संबरी 
यह कारगर के श्रम और कलाकार वे निर्देशन वा फ्ल था। सुभनजो अपनो छशिन्दगी 
वी शिला के स्वयं वारोगर और स्वय कलाकार हैं। दिल्ली से हवाई"जहाज़ मे बेठकर, 
चाय पीने और कई देशों के हवाई अट्डो पर उतरते-चडते आदमी ४६ घटा म अमरीका 
पहुँच जाता है और कोलम्बस भी अमरोका पहुंचा था, तो क्या दोनों को सफ्लता समान 
है. २ दोज्यो, को, सप्माल, अक मिलने चाहिए ?े कौद सममदार द्ाँ कट्ूंगा इस प्रदत पर ? 
नही कड्ढेगा, तो हम सुमनजी के यात्रा-पय को फुटो और गजो से बसे नाप सबने हैं ” 
सोकक्‍-जीवन में एक तौखी-पैनी गाली है--हरजाई। जाया का दना है जाई, तो 
जो स्त्री हरेक की पत्नो है घड़ है हुरजाई | लोक-जोवन की ही सूक्ति है-- गांड से बडा 
कोसना सही, छिलाल से बडी ग्रालो नहीं / विसी सन्नी को 'छिताल-हरजाई” कह दिया 


एक ब्यक्ति एक्सस्था हि 


तो वहन वो वा बचा ? विचिन बान है ति भाई क्षेमसन्द्र सुमन भी हरजाई-वृत्ति वे 
हैं, पर उनवा हरजाइपन उनयवा लिए गाली नहीं, राबस बडी प्रगमसा हू । 

जा चाहे उनन्‍्ह्‌ जार की तरह पदड मकक्‍ता है, उनसे अपन मन की बात, अपने 
लाभ का बाम करा सक्‍ता है। बहू, वे सबके हित-वल्याण वे लिए सदा प्रस्तुत हैं, यहां 
तक कि जा उनके आडे समय टबवानसा जवाब दे चुका हो, अपने आड़े समय पका सा 
फ्ल उनस पा सकता है। क्या स्वाथ, सौदेवाजी, जोडतोट के इस युग में यह कोई 
साधारण साधना है ? बहुत बार मैं मुग्ध हुआ हूँ यह देंखवबर कि जो सुमन एवं 
साधारण आदमी के चक्कर में आसानी से आ गया है, वह असाधारण आदमी में लाभानी 
टक्‍्वार ले रहा है और जीवन की कलाकारिता यह वि ने चक्कर मे व्यस्त दी खे, न टक्‍्वर 
में पस्त । 

बस एवं प्रश्न और, और बात प्रो--क्षेमचन्द्र सुमन' के जीवन की सर्वोत्तम 
वमाई वया है ? उनका घवल खादी वेश ?े बई पुस्तकों के लेखक वे रूप थे उनवा 
साहित्यिक करियर २? कई सस्थाआ का सचालक्त्व ? दिलझ्ाद बॉलोनी मे अजय 
निवास ? साहित्य अवादेमी म उनवा पद ? हाँ, ये सय उनके जीवन वी वमाइयाँ हैं, 
पर उनकी सर्वोत्तम वाई है, मित्रता ! 

माटर-व्यवसाय के पिता हनरो फाड ने जपत जीवन-चरित म लिखा हैं कि “मैं 
धन कमाने म लगा रहा और मित्र बनाने भे चूक गया। इसीलिए बुढ़ापे में अकेला हैं, 
दु खी हैं और अपना सारा धन दकर भी दो-चार मिन्र पाना चाहता हूँ, पर जानता हूं, 
मेरी चाह पूरी नहीं हो सकती | सुमनजी मे मित्र देश भर मे फंजे हुए है यही उनवा 
सर्वोत्तम उपाजेन है । 

इस उपार्जन का फार्मूला उनके उपनाम मे है। क्षेम--कल्याण, चन्द्र--शात 
प्रकाश, सुमन---सुर्मान्धि, वे सवके कल्याण का मन से प्रयप्न करते है, दु ख-परेशानो मे 
सबको जाति दते हैं और जह बेठत्ते है भ्रसन्‍नता की सुगध फलाते हैं । जब श्री कन्‍्हैया- 
साल मणिकरलाल म॒जझ्ी अपन वानून गुरु क्ली भूलाभाई देसाई के पास कानन वा प्रशिक्षण 
लेन गये तो उन्हान कहा--/मुशी, काम सीखत समय जो मेरे गुरू न समुभसे कहा भा, वही 
मैं तुमसे कट रहा हूँ---तुम मेरे लिए यूज़फुल (उपयोगी ) हो जागो, मैं खुद तुम्हारे लिए 
यूजफुल हो जाऊँगा ।” सुमतजी सबके लिए उपयोगी है और इसोलिए सत्र उनवे 
मित्र हैं। 
घिकास कार्यालय, 
सहारनपुर, (उ० भ० ) 


स्प्र्छ एक व्यक्ति . एक सस्भा 


सबके साथी सुमन 


भो कृष्णच दर विद्यालवार 


गा श्री क्षमचाद सुमन से परिचय आज में करीव तास दप पूब हुआ था । 
उस समय दे लाहौर के साहित्यकारा और परतवारा भ्र घन टाने जपना स्थान 
वना रहे श्रे। अपने मिथनसार स्वभाव सहदयता और नसम्रता जादि गुणा क कारण 
नाह्वीर वे पमकारा मे वे लोकप्रिय होत जा रह थं। साहिय म उनकी रूचि पहल से ही 
थी और वविता के क्षन म प्रवेष वे कारण वे स्थानीय वविय्या और साहियकारा म 
अपना परिचय वढा रहे थ । वसी प्रसग मे जब वे हलिजी में हान॑ वाले पत्नत्रार सम्मेलन 
मे उपस्थित हुए तय उनसे परिचय नजौर भी नज़ेदीन से हुआ । बहा भी वे लाहौर के 
पवकारा का अतिनिनित्र करत से सपल रहे । उसी समय मुझ यह अनुभनत हुआ कि व॑ 
कुछ ही वर्षो म॑ं अपना विद्प स्थाद बना तगे। यह एक भाग्य की बात है कि उन 
जीवन की परिस्थितिया न उल्ट विसी एक निश्चित स्थान पर काम नहीं वरन लिया । 
१६४४५ के आेतन मे वे लगभग टाइ वप तलत्रा नज़रब रह और इस तरल उद्द 
अपना बाय बदवन पर विवश हीना पड़ा । वोप पं साथ हा उह जपना क्षत भी बहलना 
पड़ा | इस प्रकार दे हिली भ भा गए। यहा भी आवर उह एक जगह टियरर काम 
करने का उयसर नहीं मित्र । इस निरातर जस्थिरता और रथात एवं काय परिवतन 
का उनके स्वभाव जौर जिन्तन पर योई विटांप प्रभाव पता हां एसां मैंन नहीं “सा | यह 
भी भाग्य की बात है वि जब व एया बाम छाहल ता दूसरा काय उनके स्वागत वे 
लिए सदव तपार मिलता था। जीर वह भी पहल की जपक्षा भ छा एव गौरवषूण । 
इसका कारण भी सै जनक स्वभाव--काय स॑ रुचि मितनसारितां औौर परिश्रमयाजता 
-+को ही मानता हू 

दिल्‍ली में आन वे बादस अय तक सरा उनसे सम्पक रहा हैं। यद्यपि मैं इस 
घनिष्ठ सम्पत्त नही कह सक्रता तथापि ”स सम्पक से ही मैंद उनक अनक गुणा का अनु 
अब किया है जौर मरा दृट्लिमवे क्षमचाद सयके साथा क्षमचद्र सुभन हो गए है। 
शारदा विद्यावय के संचालन-वाल म जब मैच ववि सम्मलन वा जायाजन करना चाहा 
तो उद्े सपौजब' वनाक्र निश्चित हा गया। उन सभा सविया से स्नट-सम्बब हांत 
के कारण वे सम्भननस बा सफल बना शा । उनया निमानण वा आर्माजत कविया ने बंद 
स्नेट से स्वावार कर लिया जोर सम्मनन सभी दुप्लिया से अन्त सफ़द रहा 

एक दिन रात के बरय आर बज श्री सुमन मर घर पधार । उनके आन का वारण 
था रुव० वो हाम्भूनाथ टीप वे परिवार वा लिए सहायता-काप की स्थापना। जावन 
बाल म तो सभा काद न कार्ड सस्धघ वनाय रहते है विन्तु किसा साहियवार के टन 
के बाद भी वंवल सहृदयता मितता और स्नटव उनलत्र परिवार वा चिन्ता मैंन सुमतेंजा 


एक ब्यक्ति रद्द सस्था घ्र्ट 


से ही देखो है। इसी वारण मैं उन्हे सब साथो' वहना चाहता हें; मुभे मालूम हआ 
किचेइस शेप -योग वे लिए अनय मभित्रा ते यहाँ गये हैं और उुछ न बुछ राशि उन्होंने 
एक्न्र भी वर ली है । यही कारण है कि साहित्यवारा वा और प्रकारों बाकोई सम्मेलन 
हां, समाराह हो वे अवश्य ही निमसित एिये जाते है और उसमे थे अपना विशेष स्थान 
बना सेते है। यह एवं साहिसियिवा एवं समाज-सेवी वा सदस वटा शुण होता है पि वह 
अपनी सेचा और स्नह से जनसमुदाय में विशेष स्थान बना लेता है | 

थी सुमन वा दूसरा युण, जिससे मैं प्रभावित हुआ हें वह है उनकी सूझ । वे 
ठीव समय पर सामधिक साहित्य तैयार बर खेत हैं ? समय की आवश्यकता को थे खूब 
पहचातते है | उनक द्वारा अनक सवतित और सम्पादित पुस्तकें इसका प्रमाण हैं । हमारा 
संघर्ष, आजादी वी वहादी नंताजी सुमभाप, लाल बिये दी ओर, राष्ट्र भापा हिन्दी आदि 
अनेक पुस्तिकाएँ जहाँ उतकी राजनंतिवा और सामाजिक परिस्थितिया के ढीक अध्ययन 
की सूचना देसी है वहाँ हिन्दी वे सवश्षेष्ठ प्रेमगीत, भाधुनिक हिन्दी-क्व्यित्रियो वे 
प्रेमयीत, आज वे लोव भिय हिन्दी कवि नीरज और रामावतार त्यागी, आदि पुस्तकें 
उनकी साहित्यिक सूक को प्रमाण हैँ। ब इन कृतियों के द्वारा साहित्यिक समाज के 
अत्यन्त निकट सम्पर्क मे आा गए और उनकी सर्द मित्नता का गुण और अधिक प्रखरता 
से हमारे सामने आ जाता है! 

एक और गुण, जो मैने उनमे पाया, वह यह है कि मेरे साभने उन्होंने कवियों 
और साहित्यकारों की सुटवन्दी, परस्पर द्वेप आदि वे करण विसी विशेष साहित्यवार की 
बटु आलोचना नहीं वो । वे मरे ज्ञान से विसी गुटबन्दी मे पडकर व्यक्निबिशेष वे कठोर 
आलोचव नही बने । वे सभी साहित्यकारा मे शुक्ल पक्ष के हो दर्शन करते रहे। कम से 
कम मेरे साभने वे इसी रूप मे प्रकट हाते है। वे कसी रचना को जब पसन्द करने हैं तो 
उसके भसार के लिए भहायता भी वरना चाहते है। 'साप्ताहिव जर्जुन में लिखी मेरी 
एवं लेखमाला--मुर्भे थापसे कुछ वहना हैं--क्ों हजारों पाठबों वो सराँति उन्होंने 
भी पसन्द क्या।। वृछ समय वाद के उन्ह पुस्तवाकार में प्रकाशित बरने का प्रस्ताव 
मेरे सामने लाये। यद्यपि अभी वार्यव्यस्देता के कारण वह प्रस्ताव आकार धारण नही 
कर सवा, तयापि इससे मुर्भे उनकी सहृदयता का परिचय अवश्य मिला । दोप-दर्शन और 
ईर्प्या-ह्वेप के आज वे वातावरण मे किमी के गुणो की मुक्त कठ से सराहना उनकी सरल 
हेदयता को ही प्रवट व रती है । 
२१८११, शवितनगर, 
दिहलो ७ 


एफ व्यवित . एक रूस्था 


खादा और उत्साह की प्रतिमा 
श्री रामशरण बविद्यार्थो 


पूरे एक पुराने गुर, जो अधिक सम्पर्व और सहयोग से मित्र बन थे, अचानक 
एक दिन सुभे मिल गए । बोजे ' भाई, तुम सुसनजी को भूत गए वया ? बढ़ 
आंजकस मरे पड़ोस से ही रहते हैं। उनसे कभी आकर मिलो ता वुछ तुम्हारे भी प्रकाशन 
उर्कुप्ट हो जाएँगे। मैं उनसे मिला उनमे बड़ा स्नेह, सहृदयता, आज्ञा और उत्साह पाया । 
उनत्होते मुर्के प्रवाशन में इतना उत्साहित क्या कि छक बार मैं एक नये कवि को लेबर 
उनके पास पहुँच गया | उनकी कुछ अपनी रचना थी। बह पद्य में थी । परम्तु वह काव्य 
की दृष्टि से क्ंसी थी इसका तो मेरे लिए सह्ठी अनुमान लगाना कठिन ही था। इसविश 
उन्हे मैं बडे सरल-स्वभाव सुमनजी के पास ल गया । उनवी रचना को सुमतजी ने घण्टा 
ही वड्ड धैर्य से सुना। उनके भाव और विचार का कुछ पता नल चला । लेखक ने कहा, 
“सुमनजी !' इसकी एक प्रति सुन्दर रूप से लिखकर आपके पास भेज दूं २” सुमतजी मे 
वहा, “जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे" **।” बहू और मैं बड़े सन्तुप्ट ही चले आए । 
सुमनजी मे व्यवहार से आशा और उत्साह ही मिला | उसके थोडे दितो पचात्‌ सुमनजी 
ने कहा, “अरे भाई, उस दिन वह क्‍या ले आाये ? वह दो नवविताथी न तुकवन्दी। न जान 
बयां था। वह भी भला वाव्य-ग्रथ के रूप में प्रराशनीय हो सकती है ' उसके लिए तो क्षमा 
ही बरता + उस दिन ता कुछ स्पप्ट कहना उचित नही समझा था। 
ऐसी ही एक घटना ५१० सदनसोहन मालप्रीय जी के साथ हुई थी। उनसे 
नवाब रामपुर के एक़ स्थान के प्राप्त करने को कहा तो वह बोते, “बात तो 
बड़ी प्रेरक है। तो अभी जाकर नवाबसाहव से क्या न' माँग आऊंँं।” इसी प्रत्तार एफ्बार 
भालवीयजी और मैं साथ साथ १६२६ वी लाहोर-वाग्रेस से रेल में लौट रह थे। बाता-ही- 
बातों भें मुभ्से मालवीयजी मे पूछा, “आजकल क्या कर रहे हो ?” मैंने बहा, “मेर:झ 
कॉलेज में पद रहा हूँ ।” “तो आपके कालेज के प्रिसिपल ता वर्नेल ओडानल हैं न॑ ?” परे 
हाँ बहुते ही मालबीयजी बुछ उछतवर बैठे और बोले, “वस, ता चलो मैं भी आपने भमरठ 
कॉलेज में हो एम० ए० म॑ अपनी दारिणा वरा छेता हूँ । फिर तो मेरा और तुम्हारा अच्छा 
साथ रहेगा ।” यह था सालवीयजी वा उदत्माह और आज्ापूण जीवन। उसके बाद कुछ ऐसा 
ही पाया सुभनजी का जोवन । सस्मरण तो उनके बहुत ही हैं पर बात सब मे एक ही है वि 
सुमनजी आज्चा और उत्माह की प्रतिमा हैं। वे आत्मविश्वास से भरपूर और उन्साह़मय 
जीवन-पापन वरते है। जो भी मित्र, सा और परिचित-अपरिचित उनसे मिल जाता 
है. बही वास्तव मे उनसे आशा लेक्षर आता है॥ क्यों महा, सुमनजी को जीवन के 
रुस इस जत्माह में ही मिलता है और इसको वह मली प्रकार जातते और मानते भा 


एुक स्यक्धि एक सस्या हर 


है। तब क्यों म वहा जाये कि सुभमजों आशा और उत्साह वो प्रतिमा हैं । 


झाननंद-मठ 
सदर, मेरठ 


अक्षर के उपासक 
श्री शाकरदेव विद्यालकार 


भा हेत्थ और पदने-लियने से शौक र्ता हूं । जब दिल्‍ली जाने का अवसर मिल 
जाता है तो साहित्य अवादेमी वा चबव र अवश्य सगा लेता हूँ । बहाँ हिन्दी- 
विभाग की सशदवीय कुरखी पर एक सदा मुस्व॒राता हुआ ततर्ण चेहरा अवश्य दीोख 
पटता है जो कमी भी आगल्तुव की परेशानी और दिक्कत को द्र दरने को सन्‍नद्ध है । 
परिस्थिति पहचानने से देर नहीं लगती वि आगन्तुक महाशय दूर प्रदेश से दिल्‍ली मे आये 
है । हिन्दी-साहित्य दे प्रेमी और ज्ञाता हैं। क्सि काम पर लग चुवे हैं, पर अभी तक 
निवास की तथा व्यवस्थित रूप से भोजन आदि की व्यवस्था नही वर पाये हैं। कुछ ही 
दाणों में सपादकीय बुरसी के अधिबारी तरुण को यह वहते हुए सुनता हुू---तो जब 
तक कोई व्यवस्था नही होती, आप मेरे घर पर ही रहिये । स्थान को तलाश मे रहिये । 
फिजहाल तो अपना वोरिया बिस्तरा मेरे चघरहों से आइये ! उसे अपना ही धर 
ममभिये 

साहित्य अवादेमी की मुलाकात के दोरान से दो बार यह दृश्य और यह परि- 
स्थिति देख पाया हूँ । हिन्दी-विभाग की सपादकौय कुरसी पर बैठे हुए, मुदुत मुस्कान 
वाले इस तरुण चेहरे को हिन्दी साहित्यमेवी ससार क्षेमचन्द्र सुमन वे नाम से जानता- 
पहुचानता है। इन्हीं सहृदय मुहृद्वर सुमनजी को इन पक्तियो का लेखक पिछते बई 
वर्षों से “परदु खमजन सुमनजी' के नाम से याद बरत्ता आया है । 

यह है, मितवर सुमनजी वा मानवरूप ! सदा कसी न कसी थे दुखडे को दूर 
वरने की व्यवस्था में व्यस्त सुमनजी को इचिवार फप मे, साहित्य-सर्जे व श में, देर से 
जानता हूँ । परन्तु जब उनकी दिनचर्या को पर्यालोचना करता हूँ तो उन्हे परद वकातर 
पाता हूँ । उनका हृदय दूसरे के दु ख को सहन नहीं बर पाता १ फ्लत अपने सदर सुवास 
शाहंदरा में भो उनको जोवन-चर्या कुछ ऐसी ही रहती है ॥ दिवकतो और पाशानियों ने 
आपवा स्नेह-सहयोग पाने बाले आयब्तुको के लिए आपका घर मानों पाथशाला है 


ध्य्‌ एक घ्यक्ति एक क्स्पा 


हाँ तो ये हैं हमारे सुमनजी, लेखनी के धनी और गहूदपंता के सागर | साहि य- 
शेबा और रामा ज-सेवा वे सुभग रामन्वय-्रूप क्षेमचतद्रजी। नास ही बह रहा 5 दसरा 
की 'क्षेम'-साधना में सन्‍नद्ध | तो चन्द्र-से आह्वादक मुपनजी से चन्पता ता सौरभ पाना 
भी जीवन वा एव थान॑न्‍्दे है | 


ज्वालापुर महा विद्यादय की तपोभूमि म सुमनजी ने अपना तपस्यापूर्ण विद्यार्थी 
जीवन व्यतीत किया। वहीं वर साहित्यशिरामति संवादियाचायं प० पदर्मायर शर्मा 
जैसे सहृदय साहित्यमेली गुरु वे सान्निध्य म आपतो साहित्य-सर्जना की शिक्षान्दीक्षा 
मिली और आचाय॑ श्री नरदेव दशारती वेदतीथं-जैसे तवोंदीत्य देशभया के चरणासे 
स्वदेघ-मेवा और समाज-सेया वी जन्मघुद्टी पीने वो मिली । 

साहित्याचाय त० परदृर्मासि#जी शर्मा वेथा क्षाचार्य श्री नरदव शॉस्सी का पास 
हें र-ढे र हिन्दी प्र-पत्रिताएँ आती थी। उन्हें पद़ले-पढ़ले सुमनजी था तरुण सन सपादस- 
बना और लेसन-वजा वी और जाउप्ट हुआ | गदगुरआा यी सतन प्रेरणा और आशीर्वाद 
से सुमनजी छात्र-याल में ही लेस लिसने लगे । कविनाएँ रचने जगे। शिक्षानवात समाध्य 
होते ही वाम वी चिता हर । लाहौर जार सहिलाओ वे एव कजिज से आशिक रूप से 
हिन्दी के प्राध्यापत बन गए । थातयी समय “हिन्दी मिलाप में सहवारों सपादक का वास 
करते थे । अध्यापतवता में ऐसे कुशल प्रि एक बार उनसे पढ़ी हुई विद्याविदी उनको 
भूल नहीं साती । उनके दर्जन शिप्य और शिष्याएँ आज हिन्दी के अन्छे हविकार है । 

हसोी बीच देश में सवाशी सता-समग्राम की रणभेरी बज उठी। देशगेवफ आचार्य वे 
शिष्य सुमनजी का सन देश-सेवा वे लिए अजुजा उठा। दें बर्पों तक सावेजनिस सेवा के 
खती सानित्र रटे | स्वाधीनता-सं ग्राम के दिनो में आपतो अनक बार जेल जाना पटा। अपना 
जेल-जीवन सुमतजी ने दिस लेपस्या, सिद्धाव-निष्ठा और सहिणुता से दिताया उसे कम 
लोग ही जानते है। आपने जेलत-साथियों मे आज बई-एक देशसवक शीर्पस्थ है | उनको 
गाक्षी है हि सुमनजी अपनी भाधता और परीक्षा वी अपन में लपे हुए ग्रे सुवर्ण है। 
इतना होते हुए भी सुसनजी ने उन पदस्थ नेताओ ये प्रणस्निषत् प्राप्त परत! उिशों भौजिय 
उपलब्धि का प्रयत्न महीं वियां। गुमनजी वा जो बुछ भी अर्जन है वह उसरी झ्षपनी 
तपस्या वा अर्ज न है । एटी से चोटी तक वी जो कुछ भी उपततन्धि है, बह अषपनो तपस्या 
वा परिणाम है । 

साहित्व-गर्जे ता में भी उतवी कमाई रारी है। अध्यापन वर्षों स सेरा छ्यवर्साय 
है स्न्दी-याहित्य ये जनेत छातथ और छात्रारें परीक्षा वे दिना में सरह-तरह वा प्रभ्न 
पूछती है। मैं उन्हें स्पष्ट बहता ह---/भाजो चना और इनिहास के पर्च के विश समसेजी 
बा 'साहित्य-विवेचन! भरती प्रवार पढ़ लो बस, सुस्हारी सैंथा पार है। मतलद यह ज़ि 
सुमतजी जो बुछ खियते हैं, सूची से जिले ! हैं, मटनत से विखते है, और विषय प्रतिदादल 


एप व्यवित एक रासख्या हरे 


समग्रता वे साथ बरते है। भाषा वे धनी तो वे है ही । 


सुमनजी वार्तालाप वे शौवीन हैं । जब साहित्यिक विषयो पर चर्चाएँ छिडती 
है तो उनवे गुरवर प० परद्मर्मिह छार्मा बी याद ताज़ा हो जाती है। भपने गुरू को 
सूबियाँ उनवी चर्चा से स्वभावत अवनीर्ण होती है १ 

सुमनजी आयशार-विचार से पके भारतीय तथा ऋषिघुनिया की पद्धतियों वे 
हि्ायती है, परम्सु सिचारों मे उदार | मवल बरने से परहेज वरते हैं। खादी के भक्त 
है, दिल से, नेतागिरी में सपने से लिए नही । 

हिन्दी वे प्रति उनकी भावना भक्‍त और साथव कोटि की है। मातृभूमि, मातृ- 
भाषा और मातृ-मस्थ्व ति वे वे निप्ठावान पुजारी है | ऐसे अक्षर के पुजारी, परदु खभमजन 
और सेवाब्रती सुमनजी चद्॒पियों द्वारा प्रतिपादित घंतेवर्षोय अनामय, अदीन आयुप्य का 
भोग करे, यही भावना, बामना और प्रार्थना है ' 
महिला-फालेज, 
पोरब्रन्दर (गुजरात) 


समर्याद नक्षत्र 
थी केदा रनाथ मिश्र 'प्रभात' 


पति कही पढ़ा था कि निराकुल निकंर की अपेक्षा विघटती रूमावबात एवं 
समर्याद स्थिरमति नक्षत्र की अपेक्षा ध्मकेतु अधिक शी क्र ध्यान आकपित कर 
लेता है। चडवात प्रचड क्षेत्र से आकर आकाझ को, पृथ्वी को, समुद्र को आवुसत-व्याडुल 
वर देता है । लोग घत्ररा जाते है | घूमकेतु एव असामान्य उपद्रवमृगव शिखादुकत ज्योति 
लेबर आममान में उड़ता है । लोग अभिदादित हो उठते है , इन्ही विशेष लक्षणों वे 
वारण भभावात और केतु तारा क्षण मर में लोगा का ध्यान अपनी ओर खीन ज़ेते हैं । 
छेजिल ठह निरएकुल निर्कर जलोबित-अलद्धितन्सा मद-मद बहता रहता है। और 
वह रात्रि वी गारिसा को चमका देने वाला त्तारा अपरिचित-अनभिज्ञात-सा टोज्ञ अपनी 
कक्षा से मुस्कान बियेरा करता है । 
मैं पिछवे ४०-४८ वर्षो से देख रहा हूँ। हिन्दी साहित्य मे अनेक चडवात प्रचड वेय 
से आये | अनेक पुच्छत तारे उगे। यह सव हुआ। हो गया। लेकिन इससे भिन्न जो 
मिरावूल निर्मेर वनकर आये उनमे श्रो क्षेमचद्र सुमन शुदृश्य और सुदर्श नी य है । उनकी 
प्रतिभा पूर्व बत्‌ है, तीद्णशिय्र और रोचिप्णु। 


ह्ड एक व्यक्ति एक सस्या 


सुमन्जी के प्रातिभ औजस्य या साट/ज रूप पिरव है। उमा प्रत्येक कण थ्रिय य 
से परिपुर्ण है, अनुरागजसनक है। निराहुलता थी मन्न-दइवित कला-जनित विदश्धा मे 
नैसगिकता उंडेल देती है जिसहे स्पर्श से परिचित चीजें नई-सी और तह चीजे परिचित- 
री दीसने लगती है । मांत्र धुद्धिकौशल से रचना की गरिमा नहीं बटती। उसने पीछे 
मनुप्य वी मनुष्यता वा रहना अन्यन्त आवश्यक है । 

और मनुष्य वी मनुष्यता | यह एफ दुर्नभ गुण है । विशेषवर आज के युग म । 
इसगा दूसरा ताम है स्नेहमय अतू भाव। स्नेह शीतदवया प्रदान वारता है धात॒भाव 
पूर्जाहँ बनाता है। स्नेह वशीभूत वारता है स्तेहभाव ऊंपर उठता है। सुमनजी थे 
स्वभाव में इग गुण कया प्रचुर समावेद है | उनकी सस्पारगपन्‍नता से मैं प्रभावित हुआ हूं । 

प्रियम्भवविष्णुता एक भहान्‌ कतव्य है। मुभे लगता है वि सुमनजी ये इसका पतन 
अनायापष हो जाता है | दसी कारण उनती सुप्रियता प्रत्येश भद्दाभद्ध विश्पणदीत हृदय से 
प्रतियिम्बिस हो सूर्यवा न्ति वा रडिम-पुरण वरता है। 


३, हाडिज रोड 
परना १ 


निदछल प्रेमिल मित्र 


डॉ० भुवनेदवर मिश्र माधव” 


#- घन! उपनाम से हिन्दी-साहित्य वे आयुनित संग मे चार साहित्यकार सुख्य 
| सूप से स्मरण किये जतेहै--भी रामनाथ सुमन, डॉ? शिवमगलासह 
समन, श्री ब्यथितहृदय सुमन और झी क्षेमचन्द्र सुमत 3 मुर्भे स्मरण है, श्रौ रामताथ 
टुमन में कभी अपन उपनाम बे अन्य साह्ट्यियारा द्वारा उपयोग पर आपत्ति वी थी, 
परन्तु उस आपत्ति का प्रभाव मात्र व्ययितेह्दय! पर पदा और उन्हाने अपन नाम 
से सुमन हटा दिया । शेष तीन सुमना के तीन डगर है, अतए द उनकी रखना में मति- 
म्रम होने वा भय वचमति नहीं है। श्ली रामनाप सुमन छायावाद ते आदि प्रशतव- 
सस्थापत्र प्रतियादर दे साथ-साथ गाधीवाद वे नैतिक स्वरपे प्रवत परिपाघक हैं ओर 
प/रिवारिव जीवन दी सुपमा और सुरभि वी पुने स्थापना म उनकी तमनी का प्रसाद 
चितर्वाल तन प्यार और श्रद्धा से सजोया बचाता रहेगा। डॉ० शिवमग सिह आज ते 
साधव यॉलज, उश्मैन से प्राचार्य हैं और कर्विता के माध्यम में, विधेष त्‌ कपिता-पाठ यी 
विभिष्ट झ्षैती ये धारण भारत और नेषात मे प्रभूते यश अजित वर भूत हैं । 


धर 
एवं ब्यवित एवं सह्था 


श्री स्षेमचखजों सुमन इन सवमे निराले हैं“कट्टर आयेसमाजी होते हुए भी 
आपने वैष्णव हृदय पाया है । आपदाजओं, वष्टों, अभावों से जूमते हुए भो कभी आपके 
मन मे जगत के प्रति विरवित वा भाव पनपने नहीं पाया--सदावहार, सदा सजग, सदा 
खुशनओ सईरंभ ' मिन्न हो तो सुन जैसा, वि हो तो सुभव-जैमसा, उवता हो तो सुमन-जेंसा 
और सगठनकतों हों तो सुमन जैसा । 'हिन्दी बवयिश्रियों वे प्रणययगीत' को मैं सुमन को 
सबसे बडी विजय मानता है--व्नि-विन छिपी खितो-अध्िली, चिटसती कलियो के 
घुँघट खोले हैं सूमन ने ! और वितती थफादारी है इस तरुण शिधु मे | खुमन सचमुच 
तरुण शिशु हैं--तरुण की साहसिवता और शिशु को सरलता-निश्छतता ' साहित्यवार 
तो उनसे और है हांगे पर ऐसा निशछव प्रेमिल मित्र, सेसा, स्‍्नेटी भाई वहाँ मिलता है ! 
वे जिसे एक बार मिलते हैं उसे सदा-सदा वे लिए “अपना, सर्वंथा क्षपना, बना लेते हैं 
लगता है यह व्यवित मिर से पैर तक वबेंवत प्रेम ही प्रेम हैं। ऐसा प्रेमप्रवण हृदय आज 
कहाँ मित्रता है | भाई खुमत, तुम युग-युग जीओ, जागो, अमर होओ---थही तुम्हारे एक 
सुहदू सखा वी घुभवामना है, यही प्रभु से प्रार्थना हैं । 
हिन्दी -विभाग, 
मगध-विदवविद्यालय, 
शया (विहार) 


मेरे फ्िस भिन्न 


श्नौ पद्मपांत जन 


तल पेमचन्द्र सुमन वा नाम जाते ही। एक ऐसे युवक को आकृति सामने जा 
जातो है, जो दिल्‍ली वे साहिरियिव, सास्दत्िक तथा सामाजिक जीवन में 
अपना रूधान रखता है और डिसने यर स्थल शपने सदय थे घूले घर प्राप्त फकिश है साइन 
वी इस सहानगरो भे जाने वितनी प्रतिनाओआ वा उदय और जवसान हुआ हैं, आज भी 
होता रहता है, तेविन यात वे उदास भदाह वो चुदौतों दते हुए सुमनजी जपनी जगह 
पर अडिग खडे है तो इसका शेय उनये कुछ दुर्लभ गुणा वो है| हु 

सुमनजी वी सबसे वडी विशेषता उनकी वर्मठता है। बह जो भी बाम हाथ में 
जेने हैं, उस बहुत हो त्तरारता, लगते और परिश्रमगे बरते है। उनते' लिए सोई भी काम 
छोठा या होते नही है । सौजिव लेसन वह जिस रुचि से बरनते हैं, उसी रुचि से प्रूफ देखने, 
संम्पादन सरने आदि ये यामों में खवस्ल पाये जाने हैं। अपनी दस यार्येनिष्ठा ते बारण 


न 
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बह न वेबल साजग रहते है, अपितु पन्‍नद्ध भी । 
बहुत से साहित्य-सेवी स्वकेन्द्रित पाये जाने हैं। उनवे चारा आर समाज हाता 
अवद्य है, पर वे अपने मे ही लीन रहते हैं! परिणाम यह कि वे अपने को समाज से और 
समाज उनको अपने से अलग भानता है । वे वैचा रिव भूमिका पर समाज को भल हो बुछ 
दे देते हो और समाज उसे ग्रहण भी कर लेता ही, पर समाज और उनते बीच आत्मीयता 
का चाती नही जुंड पाता । यूमनजी ऐसे साहित्य-सेवी तहीं है। उनवा समाज के साथ 
गहरा लगाव है। वह बरादर प्रयत्न करते हैं जि दूसरा वे काम क्षावे । उनकी इस सेवा- 
भिंमुख वृत्ति ने उनवे अन्तर ता जहाँ समृद्ध वियरा है वहाँ उनकी उपयोगिता में भी व॒द्धि 
की है। उनके इरद गिदे बा और इस्ट-मित्रा का समुदाय उन घर बसी भी विसी भी काम 
के लिए, निर्भर कर सकता है । 
सुमनजी से मेरी पहली भेंट आज से वोई २५ व पहले अगिव भोरतीय पत्रशर 
सपध के कापधित अधिवेशन वे सवसर पर दिल्‍्नी से हुई थी । साठवा वो स्मरण होगा वि 
पह अधिवेदान पत्रगार-प्रवर स्व० मूलपन्‍्द अग्रवाव वी अध्यक्षता म हुआ था और उससे 
भाग लेने थे लिए अनेक स्थाना बे पश्रतार आये थे। जाहौर से आनेवाली टॉलो म सुमन 
जी ये । मुझे स्मरण है, मेरे परम सिन्र स्व ० रमेदाचरद्र आये ने जो सनू १६४२ के आदो- 
लन मे दृहीद हो गए, सुमनजी से मेरा परिचय बराया था। उस समय उनसे कया क्या बातें 
हुईं, उसकी तो याद अब रही नही लेकिन एवं थात्र बा मुझे घ्यातन है और वह यह कि 
सुमनजी में बडी सफूति और उमग दिलाई दी थी। वैसे उतका पत्रक्ार-जीवन गन १६३७ 
से ही आरम्म हो गया था और लाहौर बे हिन्दी पत्रकारा के बीच वह अपने पर जमान 
के लिए प्रयास कर रहे थे, फिर भी बाहर के लिए बढ़ नये और अपरिचित थे । 
जैसा वि प्राय सभी साहित्यसेंविया का होता है, सुमनजी का भूकाव आरभ में 
काव्य नी ओर हुआ ! उन्हाने बहुत सी बविताएँ लिखी और सन्‌ १६४३ म॑ उतका पहला 
कविला-सग्रह 'मत्लिका वे नाम से प्रकाशित हुआ । इस खींच जब भारतोय स्वाधीनता- 
सप्रास मे ज्ञोर पत्षडा और “भारत छोडो' के धांप ने देश वी त#णाई का केरन या सरन 
पर आमादा वर दिया तो सुमनजी अपने का कवितानानस तंके सीमित ने रस से! । बहू 
बाहर आये जौर उस ऐतिहासित आदोलन से भाग सेने वे कारण पतडे गए। डेंड बय 
पीरोजपुर-जैल मे रहे। वहाँ उन्ह अनेए प्रमुप व्यवितया ने सम्पर्क मे आन का अवसर 
मिला । सर्व श्री पटनायक, डा ० युद्धवी रधिह, मनुभाई शाह, बृपषभान , चुज३ ८ण चाँदीवाजा, 
गोपीनाथ अमन प्रभुति वा बहुत दिनो ठतवा साथ रहा। बारागार के भीतर सुमाजो की 
लेपनी ने विधाम नहीं लिया, बह अवाध गति से चदती रही । उन्हाने बहुत-सी कविताएँ 
लिखी, जो सन्‌ १६४५ म 'वन्दी के गात' के लास से पुस्तकाकार प्रशाश्िित हुई । 
स्फूट वविताओ वे अतिरिबत उन्हाने गतू १६४२ को क्राति की पृष्ठभूमि पर 
एुबा सण्डवाब्य की रचेना की, जो सन्‌ १६४६ में प्रताश मे आया। 
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टूगा प्रहार अपने प्रारम्भित जीवन से वह सकता ये हारा हिन्दी की सेवा बरते 
रहे । य बविताएँ राष्ट्र मे प्रति उनवे प्रेम को प्रकट वरसी है और बताती है त्रि विसी भी 
व्यक्त वा प्रथम बतंव्य अपनी भूमि वे प्रति है । 
सन्‌ १६४८ सेसुमतजी पे जीवन था नया अध्याय आरम्भ हुआ । लाहौर छोडकर 
बह दिल्‍ली आ गा । इसमे काई सन्देह नहीं वि उन दिनो पत्रकारिता वी दृष्टि से लाहोर 
पा अपना महत्व था और हिन्री ते अनेवा वरिष्ठ पत्रवार और साहित्यतार वहाँ स्थामी 
रूप से रहते थ, लेविन दिल्‍ली वा क्षेत्र उसवी अपेक्षा कही अधिक व्यापक था। दिल्‍ली में 
आवर सुमनजी वा सम्पम्ध बर्ई प्रराशन-सस्थाओं से जुडा। उन्होंने बडी मेहनत की और 
गहरी यूम-बूफ से उन सस्थाओं के प्रकाशन-्यार्य को आगे बढाया, लेक्नि उत दिनी 
स्थिति आज से बुद्ध शिन्न थी | लेसब', राम्पादक अथवा अनुवादक वो भारी कठिनाइयों 
पा सामना वरना पडता था, जयए्ि प्रराशवा अपैक्षाउत्त सुविधाजनव' अवस्था में थे । 
सुमनजी वी गाली हैसियत औरत दर्जे थी थी, लेकिन अपने अस्तित्व को खोवर, प्रकाशकों 
मे इशारे पर चलना, उरहे गवारा म हुआ) उन्होंने गई जगह काम किया, सेविन कही 
भी वह अधिनः गमय तक नहीं रह सने । 
गे १६५६ म॑ उनयी जीवन-धारा फिर नई दिश्ला में मुडी। साहित्य अकादेमी 
के हिन्दी-विभाग से उसनी निंयुवित हो गई और तब से अब तक वह वही है। इस बीच 
घनके परिधम से अनेक पुस्तक प्रकाशित हुई है । 
दिल्ती आने के पूर्व उन्होंने आरयेमित्र, मनस्वी, दैनिक हिन्दी मिलाप, शिक्षा 
युधा आदि पन्ना ये सम्पादन भें योग दिया और दिलती आने पर भैमासिय 'आलोचना' मे 
भी सहायर' रहे । 
हिन्दी को जीविका का साधन बनाने के उपरासब्त उनका ध्यान यद्य की और गया 
और उन्होंने बई सकलन बहुत ही सुसम्पादित रूप में प्रकाशित किये ( 'हिन्दी-साहित्य का 
विवेचन, हिन्दी-साहित्म और नये प्रयोग, 'हिन्दी के लोकप्रिय कवि', हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
प्रेर गीत, 'कबगिन्रियों ये प्रेस-गीत', 'चीन को चुनौतो', 'लाल किले बौ ओर' उनकी 
शुध्तम दृष्टि, गूमन्यूक तथा परिश्रमशी लता वे सुन्दर नभूने है । 
सन्‌ १६४० से १६४६ तय ये इ बर्ष टीवमगढ में व्यतीत वरमे जब में पन दिल्‍ली 
आया तो सुमनजी से मेरा अधिक सम्पर्व हआ और हम लोग स्नेहसूभ से बँंध गये । सन्‌ 
१६३८ मे मैंने 'जीवन-सुधा' मासिक पत्रिवा का लेसक्यव' निवासा था, जिसमे वहुत से 
नामी लेखक ने परिचय तथा उननी रचनाएँ दी थी। साथ ही कुछ ऐसी प्रतिभाओं को 
भी उसमे स्थान दिया था, जो उभरकर ऊपर आने को तडप रही थी। यह विश्येपाव' 
अत्यन्त लोरसप्रिय हुआ | वह सुधतजी ये भी हाथ पडा और इस प्रवार हस लोगों का 
परोक्ष सम्बस्ध जुड गया । सन्‌ १६४६ ने बाद से लेबर अबतक जाते कितसो थार सुमन- 
जी से भिलना हुआ है । उसे साहित्य अकादेभी में जाते पर मैंने विशेष जोर दिया था 
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और उनको वहाँ पहुँचाने मे थोडा-बहुत निमित्त मैं भी बना था, लेकिन यह कहना अधिक 
सही हागा कि सुमनजी अपनी याग्यता वे वन पर वहा गये और आज भी अपनी ही 
क्षमता वे आधार पर बहां हैं । 
सुमनजी का जीवन अत्यन्त व्यवस्थित है। वें उन साहित्यकारों में नही हैं, जो 
हवा से उडते रहते है। उन्‍्हाने सदा अपने हाथ-पैरा वी खरी कमाई म॑ विश्वास रक्‍्खा है। 
उन्हाने कभी कसी के सामने हाथ नही फैलम्या ! स्वाभिमान का जीवन जिया है, लेकिन 
कभी दस नेहो किया | सदा सहज भाव से आगे बढ़े हैं। सुमन जी ने अपन बहुत*से साथिया 
से चोटे खाई है, पर उनकी खूबी है कि उन घोटा को उन्हाने अपनी शवित बनाया है। 
यही वजह डे कि उनके विरोधी भी अधिक समय तक विरोधी नहीं रहे उनके सित्र बन 
गए हैं। 
सुमनजी भावनाशील युवक है। दूसरे का दु स् उन्ह विचलित क्र देता है । कई 
भाहित्यकारा क निवन पर मैते उन्हे इतना विह्लेल पायां है मानो उन्ही के परिवार का 
कोई अत्यन्त ध्िवजन चला गया हो । 
सुमनजी का सक्तिय सम्बन्ध जाने कितनी साहित्यिक सास्कू तिक तथा सामाजिक 
सस्थाओ से है। आइचर्य होता है कि वह उनके लिए वैसे समय निकाव लते है। साहि- 
त्यिक समाआ म॑ बह दिखाई न द, यह हो नही सकता । 
सुमनजी वी स्मरण झतित तो गजत्र की हैं। साहित्य को पुरानी-सै-पुरानी घटनाएँ 
उन्हें याद है। बढुत से मिल उन्हे 'बिश्व कोश' कहा करते है, जौर यह दोक ही है । किसी 
भी प्रसग पर जब घह बोलने के लिए खडे होते है अथवा चर्चा म उतरते हैं तो उनके ज्ञान 
के स्रोत जैसे खुल जाते है । तारीज और सन्‌ के साथ वह इतनी बात कहने हैं कि सुनने 
वाले चकित रह जाते है। नये पुराने तथ्य हर घंडी उनकी जवान पर रहत है। 
इससे स्पष्ट है कि वह अध्ययनशील है और बतंमान घटनाओ के प्रति जागरूक 
रहते हैं । 
सुमश्नजी ने अपने जीवन मे बड़ा सधपे किया है। जिहसघप माधविर करना पदता 
है, उनम॑ प्राय कुठाएँ उपस्न हो जाती है। ये कुठाएँ व्यवित का स्वय ता हैरान व'रती ही 
है, समाज को भी हानि पहुँचाती है। सुमनजी इस दोप स॒ मुक्‍्न रहे हैं। उन्‍्हाने सघप स 
कभी अपने च्यक्तित्व॑ को दवबन भही दिया, न कभी अपन अदर हीनता की भावना को ही 
आने दिया है। 
इस भधर्प से उन्‍्ह उल्ट एक वडा लाभ हुआ है और वह यह जि व जहां कहों 
किसी व्पक्ति का जूमत देखते हैं, उनकी सहानुभूति तत्काल उसके साथ हो जाती है। एस 
व्यवितियां को वे बचरावर सहायता करते रहते हैं। दिल्‍ली के व्यस्त जीवन में दूसरा ने 
लिए समय निकालने की वृत्ति कम ही लोगा म होती है पर सुमनजी के निए असभव है 
कि किसी को वराह को सुनवर वे वान चद कर ते और जागे बढ जायें । 
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सुमनजी में गुण हैं तो कुछ उनतो सीमाएँ भी हैं। थे उत्सुद रहने है नि सदा आगे 
रहे, ऊपर वा न्‍्थान उन्हे मिले और और जहाँ भी जाये, उनवा ब्यवितस्व नगण्य न हो । 
ऐसी महत्त्वावाक्षा आखिर जिसमे नही होती ' दुनिया से विरक्‍त मानें जाने वाले साधु- 
सत भी इसमे आक्ात होते हैं.। बडे-से-दडे साहिल्‍्यबापर की, गंध बहने वो दुछ बहे, पर 
आवाक्षी रहते हैं कि उतकों उचित मान-प्रतिप्ठा मिले। लेक्नि महत्त्वावाश्षा के होते हुए 
भी मैंने सुमनजी को कभी किसीको धवेलकर स्वय आगे बढते नही पाया। वे न किमोीकों 
आगे बढने से रोबते हैं न यह सहन वर सबते हैं वि कोई उन्हे रोबे | 
वर्त मान युग में राजनीति वा बोलवाला हैं। सुमनजी को राजनीति में रुचि है, 
उसमे जव-तव भाग भी लेते रहते हैं, लेकिन सतन्रिय राजनीति से वे यह जानते हुए भी 
बचत रहते हैं कि आज कोई भी बडा पद थिना राजनीति वा पल्‍ला पकडे नही पाया जा 
सकता । 
उन्हें इस बात से बडी व्यथा है वि साहित्य सम आज राजनीति वा गहरा प्रवेश हो 
गया है और आज वा साहित्यकार राजनीति का मूह देखता है । इतना हो नही, साहित्य में 
दलबदी, अप्टाचार आदि महाव्याधियाँ जड पकड गई हैं । जब वे देसते हैं कि छोटे-बर्ड 
साहित्यकार एक-दूसरे को निराघार आलोचना वरते हैं एब-दूसरे को गिराते हैं, अपने 
और अपनो को जवाछनीय रूप मे बढावा देते हैं और साहित्य बे मानदण्ड कुछ दूसरे हो 
गए हैं तो उन्हे असोम वेदना होतो है। सुमनजी चाहते हैं कि क्म-से-नम सरस्वती का 
म॒दिर तो उन बुराइयो मे मुक्त हो, जो आज देश के वाताबरण को विपाक्त बना रही हैं। 
सुमनजी के मित्रों का क्षेत्र व्यापक है । राजनीति से भी उनके सपर्क कम नही हैं, 
पर उन्होंने अपने इस सबधो का कभी अनुचित खाम सेने का प्रयत्न किया हो, सुक्के स्मरण 
नहीं। सभवत यह जानते हैं कि बाहरी सहारे व्यक्ति के लिए कुछ ही हद तक काम आ 
सबतें हैं। पर अततोग्रत्वा आदमी की अपनी शक्ति ही स्थायी रूप से उसकी सहायक होती 
है । इसलिए उनकी कोशिक्ष रहती है वि जहाँ तक हो सके, वे अपने पैरों कौ ताकत पर 
हा खड़े हा । 
यह बड़ें आनन्द बी बात है त्रि युमनजों ने अपने को खब कसा है। वह अभौ तुल 
लाये का: मे है | लम्बा जीवन जोने के लिए उनके साभने है। मेरी प्रभु से बामना है वि 
वे दीर्घायु प्राप्त करें, स्वस्थ रहे और उनवे वे स्वप्न पूरे हो, जो उन्होंने स्वतत्न देश ने 
एक जिम्मेदार नागरिक तथा खाहित्य वे कर्मठ सेवी वे नाने सेंजोब-र रक्‍ते हैं । 
सरता सा हित्पम भडल, मई दिल्‍्लो १ 
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बहुविध गुणों का ऋमिनन्दन 


डॉंग नर 


| मनजी हिन्दी-अग्रतू के कर्म्रद साहियकार हैं । उनकी प्रशिशा इजभसी जौर 
"3 कार्यक्षेत्र विस्तृत्त है गा 

वे बाबि हैं। उन्होने सस्ट्रीय भावनाआ और सामाविक्ष चेतरा में प्रेग्ति जाजरवी 
कविताएँ लिखी हैं और मीठे प्रेमगीत लिखे हैं । 

वे काव्य-मर्मज्ञ हैं, उन्होंने नद्दीत और प्राचीत काध्य का अध्यपन-विवेखन क्या 
है । हिन्दी-कमियों और कवयित्रिया के प्रेमगीनों का सकलन किया है नदा चनेर कॉज्य- 
ग्रथों का भफल सम्पादन जिया है। 

वे वाल-साहित्य के कुशल लेयक हैं। उन्होंने चालक्ता की शिक्षा और रुच्ि-सम्वार 
के लिए प्रचुर साहित्य प्रस्तुत किया हैं-- सुन्दर पाट्यपुस्तका का निर्माद किया है । 

वे भाषाधिद्‌ हैं। उन्हांने अपने टग से प्रयोग नया बर्तनी जादि के निया को 
व्यवस्था कर हिन्‍्धी-मुद्रण के स्थिरीक रण में योगदान किया है । 

वे कर्मण्य ममाजसवी हैं। उनमे संगठन जौर आयोजन की प्रमूत साम घयें हैं। अदज 
सामाजिक, औैक्षिक तथा साहित्यि॑ सस्थाओ के व्यब॑स्थापने मे उतका सकिय सहयोग रहा 
है, और है। दे, स्वय प्रकाशक न होते हुए भी, प्रकाशन-वार्य के विद्वेपत् हैं। प्रकाशन वें 
पचैविध अगो का उन्ह व्यावहारिक ज्ञान और सफ्ल अनुमव हैं । 

वे समर्य प्रचारत हैं | हिन्दी भाषा, साहित्य तथा साहियकारा का प्रचार प्रसार 
उे क्तीम दर्ष से कर पटे हैं। उत्दोते हिला बे बई किदठादा को 'आाचाय की, पृददी में विभूषित 
क़्याहै। 

वे सन्मित्र हैं। उनका व्यवहार-क्षेर व्यापके है। दूसरा के सुख-दु नव से शहमाएी 
होने का उन्हें सहज अभ्मास है जिसके कारण वे हिन्दी-जगत्‌ में बे लोकप्रिय वन गए 
हैँ है 
उनका अमितत्दत वह्तुल इस बहुविय गुघो का अभिनन्दत है जिनक्षे द्ारा उसे 
वपमिक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। 


हिग्दी-विभाग, ५; 
पदिललो-विद्व विधालय 
दिल्‍ली ८ 
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पुरुषार्थ की प्रतिमा 
डॉ० विजयेन्द्र स्नातक 


हि के साहिस्यवारों मे सुमनजी उस वर्ग वे विश्विप्ट प्रतिनिधि है, जिनवे 
मिर पर विसी महापुरप वा वरद हस्त न होकर स्वय अपना ही हृथ्थ है, 
जो अपनी भाग्य रेसा या ललाट-लिपि दिखाने बिसी ज्योतिषी बे पासन जावर स्वय 
उसे पढवर, स्वानुकूल बनान मे विश्वास रसते है। सप्टा ने सुमनजी वा शरीर मात्र ही 
प्चभूता से बनाया है---अपना जीवन-निर्माण तो उन्हाने स्वनिभित पचतत्त्वों से यिया 
है। वे पचतत्त्व टैं--स्वावल म्यन, लगन, उत्माह, अध्ययन और अध्यवसाय । वस्तुत इन 
तत्वों से अपना जीवन बनाकर सुमनजी ने असूर्ते पुस्षार्थ को मूतिमान बिया है । 

किसी व्यक्ति का विशेष गुण यह माना जाता है जो सबको समान रूप से आक- 
पित बरने में समर्थ हो | सुमनजी के अनेक गुणा में से एक विशिष्ट युण वा चयन करना 
हो तो वह पुस्पार्थ ही है। पुस्पार्थ ही सुमनजी वौ साधना है, पुष्पार्थ ही उनकौ सिद्धि 
भी | साधन और साध्य को अपनी जीवन-साधना में तदावार बर सुमन ने पुरपार्थ की 
जो जीवन-प्रतिमा निर्मित वी है उसे आप सम्बे-लम्बे डगा भरकर सडव पर चलते देख 
मकक्‍ते है । वगल में कागज़ा से भरा बसता दबाये, सिगरेट का ऊध्वमुखी कश स्वीचते हुए 
सुभन वा चेहरा कभी मुरभाया, थवा, सहमा और म्लान नहीं दिखाई देगा। शाम वो 
दफ्तर से लौटते समय भी ऐसा लगता है कि सुमनजोी वही वाम पर जा रहे हैं। जल्दो 
घर लौटने वी नही, नया वाम पक्डने और उसे खत्म वरमे वी है। दैंसे इनका घर भी 
छोटो-मोटी वर्गशाप ही है जिसमे बैठकर बुद्धिजीवी कामगर की त्तरह ये हिन्दी-सेवा ने 
नये-नये प्रयोग और परीोक्षण वरते रहते है। 

सुमनजी से मेरा परोक्ष परिचय हुआ आज से सलगमग अट्दाईस वर्ष पहले, जब 
ये आये मित्र बे सम्पादवीय विभाग में कार्य वरते थ । आयंमिन्न' में साहित्यिक छठा 
लाने का प्रयत्न बरने भें उनत्रा योगदान मुझे अब तव याद है $ उसके बाद उन्हाने 
भमनस्वी का सम्पादन किया | मनस्वो से कार्य वरते समय उनकी राष्ट्रीय भावना को 
जुएिण्त और प्लगत्विल होते बा जय फुदोपय प्राप्त हुआ ५ शुभत ब॥। बरगव-रय उन फिस। 
मुखर था और राषप्ट्ू-त्रेम की कविताएँ लिखने में उन्हें सुख ही नही रस प्राप्त होता 
था । धनौरा मण्डी से शिक्षा-सम्बन्धी एवं पत्रिका का भी इन्हाने कुछ समय तक सपादन 
किया। पत्न-पत्रिकाओं वे इस सम्पादन-वाल में सुमत ने हिन्दी थे प्रवाशन-जगत्‌ वा भी 
आतनुपगिक रूप से ज्ञानार्जेन विया था। इसी समय उन्हे स्वय प्रस्तव-लेखन की रुचि 
उत्पन्न हुई जो आत्माभिव्यजन और जीविका दोनों में सहायक बनी । 

मु्के पता नही वि सुमनजी दिल्‍ली कब आये। मैं सन्‌ १६४७ मे दिल्ली आया 
था | दिल्‍ली आने पर 'शनिवार समाज' मे सुमनजी से भेट हुई । शायद सन्‌ १६४७-४८ 


ह०२ एक व्यवित : एक संस्था 


वी बात है। सुमनजी दिल्‍लो मे रहते तो थे किन्तु अपनो दृष्टि से थे दिल्‍ली मे पय्के जमे 
नही थे। कई मुद्रणालया और प्रवाशका सं जूक चुक थे और दिल्नी से स्थायी सच से 
जमने के लिए काम की टोह मे रहत थे | साहित्य-सेवा भी चल रही थी और रशाप्ट्र-सेवा 
भी । किन्तु सघपंशील सुमेत का मन इन दिनो भीतर से शायद अपने कार्य के प्रति इतना 
आज्वस्त न था, फिर भी बाहर से मस्ती की प्रसन्न मुद्दा मे बह अपन सभी सित्रा और 
और परिचितों को परास्त करते थे । मुभसे सुमनजी वी भट उन दिना प्राय दो टिकाना 
पर होती एक तो शनिवार सभाज के साहित्यिक समारोहा में या प्रकाशंका की दुबाना 
पर | कदमीरी गेट और नई सडक के पुस्तक-विज्रेताओं के पास सुमनजी जब मिलने तब 
में एक चई पाइुलिपि उनके पास दखता और मुझे हैरत हातो कि यह व्यक्त किस घातु 
का बना है कि हर महीते नई पुम्तक तेयार कर लाता है और कही न वही से छप्वा 
भी लेता है। हो सकता है सुमन को उन दिना कुछ आर्थिक सकट रहा हों, लेक्नि उन्हाने 
अपने मुख से कंभी क्सि प्रकार के सकट की चर्चा मभसे नही की। इसका अर्थ यद् न 
समक्का जाय कि हम दोनो में आत्मीयता की ब्सी थी, या वही कुछ दुराव छिपाव था । 
सच बात तो यह है कि जिसे साधारण रूप मे आर्थिक सकद कहा जाता है, उसे पुरुषार्थी 
सुमन ते कभी सकट माना ही नहीं । रोज नया कुओँ खोदने की अपनी दुर्घप शबित पर 
जिसे विश्वास हो, वह प्यासा कंसे रह सकता है ? 
मैने वई बार उनसे कंहा कि कोई पक्का घधा खोजो, वही जमकर काम बरो। 
लेक्नि उन्होंने कोई ध्याव नही दिया । सौभाग्य से साहित्य आकादेमी की स्थापना हुई 
और सुमन की वहाँ नियुक्ति हो गई। प्रारम्भ के तोन-चार वर्ष उन्होने जिस दुत गति से 
अकादमी के हिन्दी प्रकाशनों का बास किया वह सभी हिन्दी साहित्व-प्रेमियो वो विदित 
है । सुमत की विशेषता है कि हाथ में लिये काम म पुरुषार्ये का घोडा जोडते द्दी उनका काम 
रफ्तार पकड लेता है, ऐसी तेज़ रफ्तार कि साथ दौडन वाले हाफ कर बैठ जाते हैं और 
देखने वाले विस्मय्-विमुग्ध हो सुमन की पीठ ठोकने लगते हैं। ये दोना क्रियाएं सुमत वे 
प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली भी हो जाती हैं। गुण-ग्राहकता के अभाद से कई बार इस 
लेज रफ्तार की जीत का दण्ड अकारण सुम॑न ने भोगा है 
हिन्दी क॑ साहित्यवारा में बहुत कम ऐसे हैं जिन्हे सर्जन के साथ मुद्रण, प्रकाशन 
और उत्पादन अफकियाओं का भी यथेप्ट ज्ञान हो। सुमनजी इस दृष्टिसे परिपूर्ण ज्ञानी 
हैं। उन्हें प्रकाशन-च्यवस्ाय के हर पहलू का सैद्धान्तिव और व्यावद्वारिक ज्ञान तथा अलेु- 
भव है। पिछले तीस बर्षे से निरन्तर वे इमी क्षेत्र मे कार्य कर रह हैं। कार्य जता 
उनके लिए कदाचित्‌ उपयुक्त अभिव्यजक पद नहीं है, इसी क्षंत्र में जूमता या पापड 
घेसभा--जैसा कोई मुहावरा उनके जीवट को ब्यवत कर सकता है। हिन्दी-पुस्तक्ा ४ 
माज-सज्जा, आवरण-पृष्ठ, मुद्रण, हाशिया, शीर्षक, जिल्द, रस और फाई 
तक उन्ही नज़र जाती है ॥ इस दिद्यां मे उनता ग्रोगदान अदिस्मरेणीय है। प्रूफ-शावन 
श०्३ 
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में तो उनयो अद्भुत दष्ाता प्राप्त है। मैं उन्हे 'घूफ-प्रवीण' वी उपाधि दे चुबा हूँ । विन्‍्तु 
उनवा वहना है कि प्रूफ-शोधन मकाड, देते वे समान वार है बिसमे अम्तिम सिद्धि तब 
पहुँचना दुप्वर है। जिस प्रकार भाड, के बाद पोछा लगाना आवश्यव है, उसी प्रकार 
फाइनल प्रूफ के बाद भी अक्षरश दृष्टिनिरश्षेप अनिवार्य होना चाहिएं। मैं अवसर सोचा 
करता हूँ कि सुमनजो को विसी साधनसम्पन्न प्रताशनन्सस्था वा सर्वाधिवार-सम्पस्त 
स्वामी हाना चाहिए तापि हिन्दी प्रयाशन वी वंमियों वा परिहार हो से । यदि समुमनजी 
वो ऐसी विस्ती सस्था वा व्यवस्थापक बना दिया जाय तो निश्चय ही वह भस्था हिन्दा- 
प्रकाशन जगत्‌ वी मानव सस्था बन सवेगी । 
प्रकाशन सम्बन्धी सूमयूक वे साथ सुमनजो वी हिन्दी-साहित्य वी जानकारी भी 
असाधारण है | यदि आपवो यह जानता हो कि अमुवा विपय पर कौनन्सो पुस्तवा वब, 
विस सन्‌ मे, विस-किस प्रवाशन-सस्था से, क्सि मूल्य में प्रकाशित हुई, तो आप बेखटवे 
सुभतजो वी शरण भे जा सकते है। पूरी जानकारी तो दे आपको दंगे हो, यदि उतवी 
कृपा-दुप्टि हो गई ता पुस्तक के दर्भन भी आपको वरा देगे। पुस्तव देने वे मामले भें वे 
सावधान व्यबित हैं , जानते है कि 'पर हस्ते गता, गता' | क्योंवि उनके अपने सग्रहालय में 
भी अनेष दुलंभ पुस्तव स्वहस्ते क्‍्मागता, म्रागता बनवर रह गई हैं । 
सुमनजी ने जब दिलशाद उद्यान (शाहदरा) मे अपना घर बनाया तो मुर्के वुछ 
आदइचये हुआ कि यह माया सुमन ने कद जुटा छी । सुमनजी ने अपने प्रथम पुत्र वे जन्म 
वे उपलक्ष्य से जद वहाँ समारोह किया तो मैंने धीरे-स यह सवाल उनसे पूछ ही डाला । 
सुमतजी ने घबडो सजीदगी से उत्तर दिया वि! स्वाभिमसाने वी रक्षावे लिए स्वतन्त्र धर 
वी दिल्‍ली मे जितनी आवश्यकता है उतनी ज्ञायद दूसरे शहरों में नहों होती। घर 
चाहे छोटा हो, लेबिन अपना होना चाहिए, यह किराये वे मवानों मे रहकर मैंने 
खूब अच्छी तरह से जान लिया है । इमलिए जैसे-तैसे इतने पैसे जुटा लिये कि छत के 
तीचे बम आराम से लेकिन पूरे स्वाभिमान से रह सब्‌ ! इस उत्तर से सुमन बे स्वाभि- 
मानी स्वस्थ सन का पूरा-पूरा परिचय मिल जाता है। सुमन मे वई बार अच्छी-अच्छी 
नौकरियाँ बेवल इसलिए छोडी वि वहाँ उनवे स्वाभिमान को ठेस पहुँचतो थी | जो कुछ 
दे करना चाहते थे, उसके मार्ग में अवरोध राड़े कयि जाते थे। अवरोधघ ढाहने वासा 
अवरोध को भता क्योवर स्वीकार करेगा ? 
हिन्दी वे साहित्यकारों मे कुछ ऐसे व्यवित है जिन्होंने अपतो प्रतिभा वा उपयोग 
साहित्य-सर्जन वे साथ साहित्य के प्रकाशन, भ्रसारण और वितरण मे भी किया है। 
श्री शिवपूजन सहाय, श्री रामलोचन दारण, थ्री रामचनरद्र वर्मा आदि के नाम इस क्षेत्र 
में उल्लेखनीय हैं। मेरा विश्वास है वि यदि श्री क्षेघ्रचन्द्र सुमन को आधिक दृष्टि से 
आत्मनिर्भर बनाकर किसी प्रवाझनन-सस्था दा दायित्व सौंप दिया जाय तो वे इस परम्परा 
में सबसे अधिव सफ्ल हो नही, वरन्‌ से श्रेष्ठ ब्यवस्थापत सिद्ध होगे । सुमनजी वे पास 
शुण्ड एक व्यक्ति ८: एक सस्था 


सजक प्रतिभा के साथ यह सुकबूक पूरी मात्रा मे है वि दिस विषय की डिला मे वसा 
है और दिस विषय वी पुस्तता वी खप़्त जबिक होगी है। द्विदी रे उपयागीत मरा 
वैज्ञानिक साहिय के उत्पादन का दिशा मे कया प्रयन चाछ्नीय है जौर इस प्रकार का 
पुस्तक का मुद्रण प्रकाशन किस पद्धति से हाना चाहिए । सचमुच यह हमारा दुभाग्य है 
वि प्रकातान के स्तर का उठान मे जा व्यक्ति सहाय हो सहझते हैं और जिनयी सूभ-धभ 
वा उपयोग विया जाता चाहिए उनका ने ता उपयक्‍्त अयसर मितता हैं जौर न उचित 
सम्मान ही | सुमनजी के अभिन दन बः अवसर पर मैं उनक मित्रा और हितपिया के साथ 
हिंदी भापा और साहिय की सचमुच अभिवद्धि और समृद्धि व आवाक्षी ब्यवितथा का 
ध्यान इस प्रतिभावान हिंद्दी सवी की आर आक्ाप्ट वरना चाहता हूँ। हिन्दी व॑ जखबका 
का जिस लप मे शोपण होता रहा है उसकी पीड़ा को जानन वात व्यवित जब प्रकाशन 
के क्षेत्र म जायगे तय बंबत हिंदी माया और साहिय वा हा नहीं साहित्यवरार वा भी 
कल्याण होगा । 
सुमन अपने छात्र जारन से प्रयत राष्ट्रवांदों रह है। राष्ट्रीय आदाज मे सक्रिय 
भाग लने व वारण उहान कारायागस का दण्ड भी भागा हैं। यदि वे चाटन ता अपन 
अन्य साथिया की तरह राजनीतिक द्षत्र म उछल-चद द्वारा कुछ उपतब्ध कर लत। 
बहू राजनीति की कुछ हो शक्ति के दन्न वा सब कुछ बनकर उहे किसी अच्छें पंद पर 
बिटा देना | उक्षिद सुमन न साहिय साधना का करकावीण मांग चुना और उसा म 
आत्मसुख भी पाया । राष्ट्रीय आदोलन म वाम करन बाते स्वयसंत्रका के पास आज 
बार योठों और कचत है ता सुमन वा पास भी यह सब क्या नहां हावा--लक्तित सुस्त 
ने जो मांग अपने लिए चुना वह स्वाभिमान सम्मान और त्याग का माग है। इस साग पर 
चलन वा सुख कब वही जान सकता है जो कुछ दकर कुछ खाकर और बुछ न लकर 
यहाँ आया हो । चिलजिलाती धूप को चाँदनी वनाव वात मस्स्थल मे मॉटागिली 
प्रवाहित बरन बाब और काटा क॑ पथ पर फूल विछान वाल व्यक्त हो इस मांग क॑ 


आबकारी हैँ । 


हिंदो विभाग 
दिल्‍ली विद्वरविद्यासप्, 
दिललो ८ 


एक व्यवित। एवं मस्था 


परदुःखकातर सुमनजी 
श्री नमदेशवर चतुर्वेदी 


हक त से मेरा प्रथम साक्षात्वार सन्‌ १६५६१ में बिना क्सी पूर्व-निर्धारित 
६ वार्य श्रम वे अप्रत्याशित एव आक्स्मित रूपसे दिल्‍ली में हुआ था । उस दिनो 
वे दिल्‍ली मे ही एव प्रमु्व प्रकाशव राजकमल प्रकाशन से वाम कर रहे थे । उस दिन 
उनसे मेरा साक्षात्वार ही हुआ था। उनका साहित्यिक परिचय, दास्तव में, बुछ पहले 
से पत्र-पत्रिदाआ के माध्यम द्वारा मिल चुका था। प्रथम सिलन मे ही हिन्दी के प्रति उनकी 
मिप्ठा और लगन का पता मुझे चल गया था। जहाँ तक स्मरण है उन दिनो भी उतके 
पास राष्ट्रीय रुतर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार दी बई योजनाएँ थी जिनमेसे एकाध पर वे 
बार्य भी आरम्भ बर चुके थे । उनके आचार-विचार मे मुझ्के एव मिशनरी-जैसी घुन का 
सबेत मिला था। उनका अत्यन्त सहज एव सरल व्यवहार भी आकर्षक तथा सहृदयताएूर्ण 
था । ऐसा लगा था जैसे एवं लम्बी प्रतीक्षा वे बाद हम मिले थे। मुर्छ भलोभाँति स्मरण 
है कि उनसे विदा लेते समय मैन अनुभव किया था कि यह अल्पकालीन साक्षात्वार सामान्य 
परिचय से बहुत आगे बढ चुका है । 

बहुधा यहदेखा गया है वि जो बीज अपने अष्तित्व वा श्रामाणिक्ता और 
सार्यक्‍ता को सिद्ध वरने के निमित्त कठोर चट्टानों की सघन परतों को चटखाते हुए 
अवुरित होने में जितना अधिक सक्षम एव समर्थ होता है, उसकी जरड्डे उतनी ही गहरी 
तथा सुदृढ़ होतीं हैं। परन्तु यह प्रत्रिया केवल वनस्पति-क्षेत्र तक ही सीमित नही है अपितु 
मानव-जीवन तब पर समान रूप से लागू होती है। सुमतजी को भी इसी प्रवार विपम 
परिस्थितियां की वठोर परतो को अस्वीबारते हुए अपने को ऊपर लाना पडा 4 4चास चर्ष 
पूर्द मेरठ जिले वे ठेंठ दत्त वाबगढ में उत्पन्न निर्धन बराहाण-परिवार का यह बालक 
अपनी मनहस्विता और पुरुषार्थ के वत पर ही जाज अपनी जीवन-म्रात्रा में समततापूर्वक 
अग्रमर हीता आ रहा है। उसके पाथेय उसका मनोवल और सकहलल्‍प शक्ति है १ उमके 
सघर्पमय वर्मठ जीवन द्वारा उसका व्यकवितत्व निर्मित हुआ है । 

मिशनरी ते रूप मे समनजी का उत्साहप्रू्णं आर्यसमाजी सस्कार कामबरता 
दिखाई देता है और राष्ट्रीय आन्दोलम द्वारा उन्हें जूकने वा बल भिला है| निधंनता ने 
जहाँ उन्‍हें परदु खकांतरं और सेवापरायण बनने मे योयदान दिया है, वहाँ उनकी ईमानदारी 
ने अन्याम के प्रति उनम अमहिष्णुता भर दी है । उनकी अल्हृडपनमरी मस्ती का रहस्य 
उनयवी स्यागवृत्ति मे निहित है । 

सुमवजी का हिन्दी के प्रति अनुराग उनके देश-प्रेम का ही एवं पहलू है। उनने 


दिए हिन्दी का प्रश्न मात्र भापा वी समस्या नहीं है। वह वास्तव में देश वी एकता और 
अग्वण्डता की एक अनिवार्य शर्त है। « 


१०६ हे एक ब्यक्ति. एक सस्या 


हिन्दी की खेवा सुमनजी ने कर्द रूपों भे को 2 । इमंके लिए उन्होंने कवि » लेख 
मम्पादव' और पत्रकार के रूप में अपना दायिस्व योग्यतापूर्वक सेसाला है। कति, लखप 
और सम्पादक् रूप से उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित होकर पुरस्कृत हो चुकी है प्रकार के 
रूप से उन्हेने दैनिक हिन्दी मिताप से लवर 'आर्य , आर्यम्ित्र' भर नारयसन्दा जैसे 
साप्ताहिक वच्रा वे सम्पादन मे अपना योगदान दिया है | यही नहीं, पनस्वी' और शिक्षा 
सुधा “जैसी मासित पत्रिकाओं का सम्पादन भी उन्हांत वुशलतापूवंक कया है। प्रकार 
के रूप म काम बरते हुए सुमनजी राष्ट्रीय आन्दातता से भी सत्रिय रूप में सम्बद्ध रह । 
पवल्वेसन्प सन्‌ १६४२ मे उन्हें फिरोजपुर-जैल में पजाव भरकार द्वारा दो वर्षों तक 
नजव्बन्द रखा गया था | उसके बाद उन्हें उसे गाँवे ब्राबूगंठ मे सशरवन्द करते उनकी 
शंतिविधियों पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया था। 
राष्ट्रीय आनदइाना नी भाँति खुसमजी न स्वभावत हिस्दी वे आन्दातना का 
प्रभावशाली बनाने म॑ सक्रिय रूप से भाग तिया है। उनके द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
प्रवाशन इसी दिशा मे उनका एक ठोस कदस था जिसते द्वारा टिन्‍्दी के ब्यापव रूप वा 
दिग्दईंन कैराते का यत्त किया गया है । भारतीय गगःहित्य॑-परिचय सगवा' कर हिन्दी पे 
प्रवाशन वरना राष्ट्रमापा हिन्दी के प्रति उनकी जागरूकता वा एक पुष्ट प्रमाण है। इसी 
अखला मे हम उनके दारा आयोजित हिन्दी साहित्यतारा 8 अधिनन्दना वीं गणना भी 
कर सकते हैं । 
सुभनजी के जीवन वो सावजनिक अथवा व्यवितगत जोबन थे स्तर पर किसी 
मीमा द्वारा आवद्ध वर कोई विभाजव रेखा रखीच पाना असम्मवप्राय है। उन्होंने 
जीवन को युग वे सन्दर्भ में देखा है। यही कारण है कि परदु खकातर बतकर का कसी ने 
किसी ने दुख का दूर भगान की चिन्ता से निरत रहना उनका रवभाव-सा बन गया 
है दूसरा वे प्रति बे दतन रावेदनदीसे हैं कि उतकी सहानुभूति और सहायता के लिए 
प्राय क्सी-न कसी का फान अथवा पत्र पहुँचता ही रहता हैं और वे उनका समाधान 
मरने मे अधिवतर व्यस्त दिखाई देते है। इस प्रवार उनका ख्यवितगत जीवन भी सावे- 
ज़विक जीवन का ही एवं अग सा बन यया है । उन्हें दसकी घिकॉयत कद्ापिं नही है कि 
इस कारण उतवा निजी काम पूरा होने से रह जाता है $ इससे उनकी सामाजिक वर्त्तव्य- 
निष्ठा वा परिचय मित्र जाता है। वर्नमान युग भ जबकि मनुध्य स्वार्यसिद्धि से हीं 
'मानवता' की सार्थवता देखने सगा है कदाचिन्‌ सुमनजी को परद्‌ सयालरता और सेवा- 
परासणता उततरा 'पिछदापन' ही भममा जाएगा जो जीवन ने 'नय मूच्या' वा हृदय गम न वर 
पाया हो | इतने व्यस्त जोवन में भी सुमनजी व्यग्य-विनोद और लतरीफ्ा वी सड़ी सगाय 


रहने हैं । 
पन्द्रह वर्धों वे बीच सुमतजी से मिलने और पत्राचार करने के अनंत अवसह 
मिले हैं । उनका तिकता, कदु और मधुर रूप भो मैंने देखा है, परतु निकतता और बटुता 
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के बीच भी उनता जअमगतवारी रूप बभी भेरे सामने नही जाया। उन्हें सदा मैंने नि्तिप्ल 
हो पाया है अपन मन का वर्भी मतिन बनाने उन्हें नहीं देखा है । जीवन-पजञ में हाम वरस 
पँगलजियाँ ज गायर भी उनन्‍्हान कभी आह तव नहीं भरी । 

भारतोय-ज्ञानपीड 

फँज बाद्धार, दिव्लो ६ 


ये मेरे हमराही 


की शरीरास शर्मा राम 


पा! युछ पुरानी-सी हो गई कि जब प्रथम यार भाई क्षेमचन्द्रजी 'मुमत एक 

सम्मेलत म लाह़्ौर स दिलती आये थे । कुछ और भी साथी थ उसनत साथ । 

श्री बधजी जौर मायदजी 3 तव ही मुभे लगा किये सुमतजणी वुछ जान पहचाने हैं । 

बाता-ही-थाता में पता चना हि सचमुच, हम दाना भरे है एक्लदुूसरे के प्रति लपाय न 

रखते हा, पूर्वे-परिचित भी न हा, परन्तु हमारा परिवार अवश्य ही एज्-दुसरे से परिचित 

है । बात स्पप्ट हुई वि थी सुभनजी मेरे ही जिले के अन्तर्गत हापुट वे सम्रीष धाम 

छादनी दे निदासी हैं| उनके बदे साई हमारे पुर्द परिचित ही नही, वरन्‌ परमस स्नद्धी 

है। सम्मेतन शायद हिन्दी पत्रकार सथ का था। सुमनजी कदाचिस्‌ उन दिना लाहोर 

से प्रयाशित हान वाले “हिन्दी मिजाप वे'सम्पादवीय विभाग में ये । जय हृथ दोना प्रथम 

पल से सिते, तो किर मिलत ही गए ने#-सम्दन्ध प्रगाद कोना गया । उस अवस्था में ही 

मैं देखना रहा, घूरकर दखता रहो वि क्ाड्ातल जेस अपनन्याप ने प्रति नजान बना 

मेरे जिते या निवासी युवव' कवि सो है ही, गद्यश्लेतव और चरशिव्र-्द्ायक भी है ॥ मन 

«७... में वात आती, यह युवक क्या चोरतों है। अपन जीउन मे यदि महत्त्वाकाक्षी बदना 

जहाँ उन्ही एव न हा, ता यहीं मैंन सुमन जी मे देव घाया या। तटस्थ शडे ब्यवित के समान, मानो 
ने अन्याय के ब्रीत वसा, मैं प्राणयान और तजपुन गुसनजी यो देखने लगा। 

नकी त्यागवत्ति मे ऊ उसी समय देश वी वाया बदती । मेरे देखते-देस ते देश मे नर-सहार प्रारम्भ 

सुमनजी वा हित से सानव वा खहू, मास और मज्जा धू-धूव'र चिता थे समान जल 

हिन्दी का प्रशत सत्र कक | गे उसखडे जौर इन्सानी समाज यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ 

“ता वी एक अनिवाय॑ दाह तो इंसान ने अपनी वरसुता से इतिहास के मुंह पर स्याही का 

न ने एकबार फिर यता दिया, कि उसया स्वार्थ, दम्भ जब तक है, 

भुहृम्मद वा चाम भते दही जिया जाता सटे, परस्तु उसके उपदेशो 


णुक व्यवित एक भत्या 


को धरती पर गदे इन्मानी खेसो में कोई प्रश्नय प्रदान नहीं किया ज्वारायता। 

इस प्रकार, उते इन्सानों की भीड में कुछ सोये हुए, कुछ लड़े हुए, मेरे पूर्वेपरिचित 
सुमनजी भी दिल्‍ली आ गए। झायद ने देश के झ्लितिज पर उठते तु फान से पूर्व ही आ गए 
थे। कह सकता हूँ क्र वे मेरे हमराही बनकर दिल्‍लीवासी हो गए। फिन्‍न इन पक्तियो मे जा 
कुछ मुभे कहना है, उसमें भाई सुमनजी वा लखा-जीसा तो क्या, डइन्सानी लगलत वी व्‌ 
अवश्य उठ खडी होगी । और सचमुच, मुर्भे लगा कि माई सुमनजी, जिनके प्रति किसी 
समय मेरे मन मे यह भाव आया था ये युवती महाशय ठहरे युयतप्रान्त थे निवासी, भला 
साहौर सरीखी गर्वीली और चमकीली नगरी म विस प्रगार अपना स्थान बना स्ेंगे 
जिनके बदन पर न शऊर से तडक भडय बाते वस्त्र, से वाणी भ दित रीचनवाजी तेनुं- 
मैं-न॑ का तारनतमस्य तब भेत्रा, उन प्रजाविसों के सक््य यह हिन्दी का कि और गद्ययार 
किसी अच्छे स्तर पर अपना स्थान बना सकेगा, इस विषय में मेरा सन्देह सारहीन नहीं 
था विन्तु मेरा यह भ्रम देर तक नही टिका रहा । शायद यश्य जी या साधवजी से मैंने सुता 
कि सुमनजी तेज हैं। वह तेज़ी क्ची-सरीखी थी या चाकू-सरोखी यह तो मैं आज तक 
नहीं सम पाया परन्तु जब सुमतजी दिल्ली से स्थायी रूप से आ बस सो पहादी धीरज 
के उनके मकान में आते-जाते जा वान सवं प्रथम मेरे मन में पंदा हुई वह यह थी सुमनजी 
अंध्यवसाधवी है, परिश्रमी है और समय मे साथ वहती घारा मे गाता लगाना जातते हैं । 
यदि आवश्यत्र हा, तो वह उस धारा के माड वो अपन अनुरूष मोडन का भी प्रयत्न 
करते है 

प्राय साहित्य और साहित्यकार का उत्तरदायित्व नामक उदधोष मेरे भी कानो 
म आता है। कपा तमाशा है यहे, केंसी अटपटी-सी बात है कि जो व्यवित्र तित-विल कर 
अपमा खून जलाये, जीवन के अंधेरे मे बैंठकर मानव समाज के लिए प्रकादा की खोज करें, 
परम और शेप्ठ भावनाजा को निपट अन्धवार से इंढक्र समाज ने मन लांक में प्रतिप्ठा- 
वित छरत का प्रयत्न करे, उसीसे तकाजा किया जाता है वि हजरत, अपना उतरदाधिस्व 
समझो | अर्थात्‌ तुम भूछे तो मरते हो,, जीवन के उत्पीडन से निगव्त हा परन्तु शमाज 
वे साधारण नागरिय की तेरे कार्ड तुम लींल न जाये, पर्निस्विति न दवाच द । मन वा 
धोभ चीौताार दे मवर मे मत छेंडेनो । जीवन की पीटा आँसा के खारे पानी में बहा 
दो । केबल वाणी से बहो, कागज पर कहों, अपनो मत कहो, दुसरे वी वही । क्यातिं तुम 
लेखव हो, ववि हू । फतस्वरूप, ऐसे पागल बने व्यजित से आशा की जाती हैं कि वढ़ सामान्य 
व्यक्ति कौ तरह अपनी नसग्नतां वां, अपनी अभावश्रस्तता का प्रदर्शन न करे । तथाति समाद 
बहता है, कवि और कलाकार बडा आदमी' है। बह दूसरा के जिए सार्म प्रश्न करना 
है, अपने विए नही । 

पघदाघित्‌ भाई सूमनडी ने इस बात का निर्वाद जिया है। यद्यवि, इन पक्षिया 
वा सेरय समाज वी दस मान्यता वा समर्थक नही, परल्तु सुमनमाई न जपन जीवन पर 
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उत्तारबर इसे परखा है, देखा है और समभा है । उतने जीवन का सघरपेंमय युग दूसरों 
वो दृष्टि मे--और शायद सुमनभाई ने भी इसे मान लिया हो--विन्तु इस लेखब व 
यह धारणा है वह सघधर्ष हो क्‍या, जो बीत जाये । वह चर्तेमान बचा, जो भूत को मूल 
जाये । अत्तएव, वन्धुवर सुमतजी जभी भी संघर्ष वे घात-प्रतिघधात की चोदा को सेंक रहे 
हैं और समझ रह हैं। चह अतीत जा आज वर्तेमान में व स्यां हैं और उसको सघुर 
लारिया को सुन, तनिव सो भर गया है, जवे जागेगा, तव निएचय हो, नन्‍्टे-झुन्ते वालक के 
समान, माँ की गोद में पडा, उस मां के स्तनों वो ढूँढ़ पाने वे जिए अपने छोट-छोटे हाथ 
चलाने लगेगा'*' हाँ, वह भाँ वो वसव, वेदना और दुग्घटीन छाती को पीछा व तनिक 
भी आभास न पा सयेगा ॥ 
इस प्रकार निदचय हो, सुमन वे पास अपना अतीत है, उसकी छाया है। वदाचित्‌ 
उसी से उद्देलित बन, वे आज जीवन के विध्बस्त और विस्तृत पथ पर दोडते हुए भी, पूरे 
संवेदनशील हैं, उनवा अदम्य उत्साह और उम्ग, भावना से जोत प्रोद्द है। हमारा सत 
है, वह बीते हुए युग की देन है । मुमनजी वा साथियों थे प्रति सहानुभूतिपूर्ण बने रहना, 
साहित्य बे प्रत्ति अद्ट श्षद्धा और लगन, ये उनवो जीवन-तरो के ऐसे दो चप्पू हैं कि जिनते 
सहारे वे दरिया में बहती अन्य नोकाओं वी भीड में अपती नौवा वो निविध्नं और जवाध 
रूप से खेले लिये जा रहे हैं । मुभे याद है, एफ चार राजवमल प्रवाशन मे बेढे हुए उन्होंने 
एवं दिवगद हुए कवि और रेडियो के वलावार के असहाय परिवार वे प्रनि मुमसे कुछ 
देने को कहा । सुमनजी उस दिवगत के परिवार के लिए चन्दा एकत्र कर रहे थे, याद 
आता है, बई हजार, शायद दो-तीन हजार रुपया उस देचारी नादो और उसके जसहाय 
चच्चों को सुमनभाई दे आये थे 'सात-पाँच की लाक्डी और एक जने का बोऋक वालो 
बात जब मैंमे उस समय देखी, तो वरवम, मेरा मन पुलक्ति हो उठा और सुमनजो ने 
प्रति नई मावनाओं से पूरित $ 
गद्य-साहित्य मे सुमनजो ने क्या-क्या लिखा है, कवि के रूप में उन्होंने क्तिनी 

कविताएँ रची, एक हमराही के नएते मुझे यह बताता श्रेयस्कर नहीं लयता | इतना लिख 
शिया है वि' उसवा एबं बड़ा व्योरा बनता है। लेसव और कवि-जोवन के साथ, सुमत 
भाई समाज मे तैरते हुए कितने बड़े साम्राजित दार्पवर्ता हैं, इसवा भो एक्बडा लेखा 
तैयार.होता है | किए को. , ग्एह बफद कर णपल पे उत्तने भो। मणि, 'मरविष्य स्दय बता देशा १ 
वयोंकि उनता वर्तमान जिस भविष्य बा प्रतिनिधित्व करेगा, यह प्रहरी इतिहास वे पस्नो 
में उन -उचयय र मु्ु-नन्‍तु छू पहता दिखाई देगा। मैं तो बेवल इतना बहुँगा, ऐ मेरे 
हमराही, मैं वृढ्ा हो चला हे, तुम जवान हो । मै घिसदता हूँ, तुभ दौडते हो। में गिरता 
हैं, तो गिरने दो + तुग आगे बड़े जाओ, भगवान्‌ लुग्हारे साथ है । 

१७१ ए, किदवईनएर, दे 

गई दिखी 


है१०७ रब ब्यवितर : शक सरपा 


'सुमन' क्या है ! 


डॉ० लक्ष्मोतारायण दॉर्मा 


दोस्तों मे शिस्त जगहू 'विस्मिण! किए। लझकों तलज, 
हैं हाँ फोरत गया, झटपट गया, उड़कर शया। 


| ०३] के ञ्ढ 
| सेमल का यह दोर सुमनजी वे व्यवितत्व का इतसा सही नवज्ा है कि मेरी 
दृष्टि म इससे अच्छी परिभाषा सुमत के व्यक्तित्व की नहीं हो सकती । 
मेर- परिचय सुमनजी से चीस बर्ष पुराना है। इन बीस वर्षों से मैंने दस ब्यवित 
के व्यवितत्व का जो अध्ययन किया है, उसवा निष्कर्ष यही है कि दस दोस्त-तवीयत आदमी 
मे जितनी लोकप्रियता धाप्त की है, उतनी लोकप्रियता बदुत कम लोगो को सिजी है। 
मेरे बावा रहा करते धे---/'वेटा । जिस आदमी वे दरवाजे चार लोग आकर वैद्े, 
जिसे चार आदमी पूछें, वह बडा भाग्यझ्नाली है !' और सुमन से प्रतिदिन न मालूम वितने 
आदमी मिलते हैं, बिनने पूछते हैं, कितने आते हैं, जवकि न वह कोई "मिनिस्टर है, न 
अफसर' है, और ने कोई बढा 'विज्ञनेम॑मन' है। ओर इस दुष्टि से, बकौत बाबाजी के, 
सुमत एक माग्यशाली धुग्प हैं । 
सुमनजी वी दोस्ती केवल साहित्य क्षेत्र के लोगो से ही, हो ऐसो बाद नही, अपितु 
उनवी मित्रता हर अदना-आला से है| एक वस-वण्डवटर भी उनसे कुछ अपेक्षा रखता है 
ओर एक कम्पोजीटर भी अपनी गरज से उतका दर॑दाजा खटखटण्तर है। रवोदिद लेखर 
भी उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं और बडे-बडे प्रकाशक भी सुमनजी के समक्ष अपनी सम- 
स्‍्थाएँ रपते हैं। इतना ही नही, मुहल्ले मे रहनेवाला एक चपरासी भी उनसे यह सहामता 
चाहता है कि वे स्कूल में उसते लड़के को फीस माफ वरा दें । और सुमनजी हैं कि वेगरज 
सबकी गरज पूरी करते है, हरेक को आश्व॑स्त करते हैं । खुमन का परिचित हरेक व्यवित 
उस्हे अपना आत्मीय समभता है और उन पर अपना जोर रखता है । 
सुमद के व्यवितत्य का दूसरा पश्ष है उनकी आस्था और लगने | उनते इस पद 
वा परिचय सुर तब मिला जिन दिनो वे मेरे मरीज रहे | सुमतजो से मेरा परिचय अद्वर- 
विज्नेषज-कलावार श्ली आशाराम शुक्त के यहां सनू १६४६ मे दुआ था| दस परिचय के 
कुछ दिन बाद ही उन्हें गले वी सराबी ओर खाँसी वी शिवायत हो गई और रोग जुछ 
हटीला बन गया था । साधारण उपचारों से जब बोई लाभ न दिखाई दिया तो मैंते उतसे 
कहा वि “आपको मैं योग वी क्षिया कराना चाहता हूँ, उससे प्रारश्म में वाफी परेशानी 
होगी, विन्तु घोड़े समय में ही अभ्यस्त हो जाने धर वाफी लाभ भी होगा । मैं समझता 
था कि शायद सुमतजी इन परेशानियों को अपेक्षा कोई जल्दी को इंद्रार्ज अथवा कोई 
जादु-असर की औषधि नजवीज कर देने के लिए कहे , लेकिन उन्होंने बडी आम्या और 
दृड़ता वे साथ मेरा प्रस्ताद स्वीकार किया। वस्लुत सुमनजी की इस आस्था सेचेंबटूत 
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प्रभावित हुआ और मन में उनने' इस गुण की मैंने वहुत प्रशसा वी । और फिर मैंने उन्हे 
याग की नेति-त्रिया शुरू कराई । उन्होने इस तिया ये प्रारम्मिव कप्ट को बडे साहस के 
साथ फ्ेला । वे प्रतिदिन प्रात वाल अपने घर से दो मील चलकर मेरें पास भाते ओर मैं 
उन्हे नेति कराता | वहना न होगा कि उनवी इस लगने और आस्था वा बडा अच्छा फल 
यह निकला, उनदा कष्ट मूंव रूप से दूर हो गया । 
और यही आस्था और समन युमनर्जी को सफलता का रहस्य है ! 
सुमनजी के साहित्यिव जीवन के सम्वन्ध में मुझे अधिक बुछ नहीं कहना है। 
राप्ट्र, समाज और साहित्य बी उन्होने जो वुछ सेवा की है, वह जग-जाहिर है। सुमन 
की लेखनी में जमाव है, भाषा में अभिव्यवित है, विचारों वा एक श्टरालाबद्ध क्रम है, 
और ड्ववर दूर फी कौडी लाने वी क्षमता है। सक्षेप में, उत्हृप्ट साहित्य-समृजन के सभी 
तत्त्व 'मुघन' भे हैं । लेकिन साहित्यवार से पहनते समुमव' आदमी हैं, इन्सान है॥ अकबर 
साहव वा शेर है 
शेल साहब गो फरिध्ता हो तो हों, 
झादमी होना भगर इडुश्वार है! 
आदमी होने वी बहुत-से लोग ने अनेर परिभाषाएँ वी है, लेबिन मेरा अपना 
मानदण्ड जादमी वे लिए यह है वि जिससे मिलगर सुशी हो वही जादमी है। भौर सुमन 
से मिलकर प्रत्येक व्यवित के चेहरे पर भुस्वराहट सेलने लगती है, यातचीत से हृदय में 
ग्रुदगुदी होने लगती है, उसका हुदय स्नेह जौर आत्मीयता से आप्यायित हो जाता हैं। 
समाज-सेवा-विश्लेपज्ञा का बथन है कि मसार्म मे कसी व्यवित को रास्ता बता देना, 
क्सिी मज़दूर का बोभ उठवा देना तथा बाजार से पडोसी का सौदा ला देना भी काफी 
महसष्वपूर्द समाजसेवाएँ होती है, जौर दस दृष्टि से मैं सुमन को एक सच्चा समाजसेवी 
कहूँगा। लोगो के छोटे-छोटे काम करवे, उन्हें आश्वासन देकर अनायास हो सुमनजी 
समाज को आगे बढने सम भारो योगदान देते हैं, और दतना ही नहीं, कवि-सम्मेलनो, 
साभओ, गोप्ठियो आदि का आयाजन करके सुमनजी जो स्फूति और आमोद जन-जीवन 
में भरते रहते है, उसका अपना अलग भह्ृत्त्व है । 
लेबिन सुमनजी वी यह बात मुभे पसन्द नहीं आई कि उन्‍होंने चर इतनों दूर 
चनाया है, जहां मित्रा और उनवे प्रेमियों वो पहुँचने म वठिनाई होती है, हालावि 
इसका सन्तुलन उन्होंने फोन लगवावर क्या हुआ है, विन्‍्तु इस यान्त्रिवः सुलाबात से वह 
मज़ा तो नही आता जो आमने-सामने होने पर मिलता है । 
लन्ठ में मैं 'सुसन' वा हरित अभिनन्दन बरता हैं, और चूंवि जब चह मुझे 
अग्रज मानने लगे है, अत जाश्नीर्बोद भी दूंगा कि 'सुमन' दशतायु हा । 
तुम सतामत रहो हज्ञार बरस; 
हर बरस के दिन हो पचास हज़ार ! 
स्वास्व्प-विहा र, सोलमपुर (भोह्ड ), दिल्‍ली ३१ 
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सच्चे सारस्बत्त 
करें० प्रभाकर साचये 


ही हित्दी से सुमन उपनाग बाल वर्ड साहित्यिक हैं, पर छेमक्तद्ध एस ही है। 
सो, हमारे सुपरिखित साहित्य-सेयरी थी क्षेमचन्द्र 'युमन' मे अपने जीवन बी 
आधी सदी था सापान छू लिया दस समाचार वर गहसा विद्यास नही हुआ समय किननी 
जहदी दौर तेज्ी से उड़ जाता है। जीवन वे तीस वप सुमनजी ने हिन्द्री सेवा से बिता 
दिए। इससे बारह वर्ष से अधिक समय स मैं उन्हे जानता हूं । टस बीच जैस उनकी बेश- 
भूपा से कोई परिवर्स न नहीं आया, उनया स्वभाव भी ब॑ सा ही सहृदयनता पूर्ण ओर सनह शी ल 
बराबर बना रहा है। चाहे स्व० शभुनाथ 'भिष' वा परियार हो, चा? स्व ० नपालीजी का, 
सुमनजी अपनी झतकित के अनुभार गयक्रो बराबर बुछ नन्कुछ ठाग सद्दद पहुँचाते ही २₹ 
हैँ। 
स्मरण नही आता कि सबसे पटले उनसे पत्न-ज्यवहार विस प्रसग से हुआ या मंट 
पर्हा पर हुई। पर मुझे एवं धुरानी बात बराबर याद औती है । मरी आदत है कि मैं पुद 
जागे होकर बहुल बम किसी प्रताशव वे पास जाता हूँ, अपती रचता छप॒पाने। विल्तु में 
उन सोगो की सहायत्ता या उपयार कभी नहीं भूलता, जिल्होन मेरे ग्रथा वे प्ररादन में 
किसी भी तरह योगदान दिया हो । राजवमणत प्रवाशन से प्रझाशित ' हिर्दी-नियध नामय 
पुस्तक मुभस लिखवाने का सारा श्रेय सुमनंजी को है। वें मुझे दरियागज जे गये, आप्रक्मण 
जी से घिलवाया , एडवास रायत्टी दिलवाई। यह घटना सनू ४7-५३ वी है, जब मेरा 
स्थानान्तर दिल्‍्ली-रेडियो से नागपुर हुआ था । मुर्भ स्मरंण है कि सुमतजी की ही प्रेरणा 
से दॉ० पर्मासह शर्मा वमलेश' ने “सं इनसे मिला! बे दूसरे खड से सेरी इटरकूपू समाविध्ट 
की थी । 
दूगरी घटना याद थाती है सन्‌ ४४२ वी । तलब से विनयनयर मे रहता था। जाच 
टूडिया रेडियों, दिलती में काम बरता था | मेरे गरीवसाने दर उस्त दित मंब्रितीधर णजी, 
सिधारामशरणजी और 'दिनेज्र जी भाजन के विए पधारें थे। सुमनजी भी अपनी 'सरस्वनी - 
सहकार' की प्रशधशन-योजना लगर उसे समय आये थे। गैंते जिन-जिन भाषाओं और उप 
भाषाआ ने लिए साटित्येतिहासयारा वे नाप उन्हे सुझाय॑ दे, वे सप प्राय उनरी अतिसम 
योजना में ज्यो-वे-पा रहे | मुझे स्मरण है दि! सरादी भाषा और साहिय पर पुस्तत विखने 
वे लिए मैंने और पिसो वा नौम सुझाया था। पर सुमनजी नहीं माने, उन्हाने वह पुस्ता 
मुझसे हो विरवाई | मैंने जाज तव अनेय हिस्दीवेसरा को सुमाव, लई बन्‍्पनाएँ, डॉविदरट 
बे प्रयध की सामग्री (रूपरेसा से लगावर जतिम घठन तय ), रघनाआ पर चित्र, सिसत्रा ने 
साम आदि दिये हैं, पर सुछ ही उनका ख्ेय मुरभे दते हैं, अधियतर लाग ता मरे सीधेपन 
का पायदा उंठावार मुर्भ: नर्गनी मानव र इस सीदी का दुपरायर आगे बढ़े गए हैं। सुमन जो 
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मे ऐसा कमी नही किसा। मेरी हर बात का यथोचित उल्लेख विया, सामार सम्मानपूर्व क 
प्रतिदान ही दिया । 
सन्‌ "४२ वे राष्ट्रीय वायंकत्तों, मल्लिका, 'कारा जौर “बन्दी के गान' के कवि, 
'साहित्य-विवेचन' वे सेखक, 'जालोचना' के सपादक, बई पाद्य-ग्रधो के प्रणेत्ा, सुमनजी 
सन्‌ ५६ में साहित्य अवादेमी में आये | तव से सन्‌ '५६ तक (जब मैं दो वर्ष के लिए 
अमरीका चला गया था ) वे बराबर मेरे सहयोगी रहे | मैंने हिन्दी का सारा वाम आँख 
मूंदकर उसको सौंप दिया था। शुर-शुरू में अकादेशी में मैं अदेला था, चौदहा भाषओं 
बा काम मुझ अकेले को ही देखना पडता था। दो वर्ष बाद मेरे सहयोगी डॉ० बे० एम० 
जाजें आ गए तो दक्षिण वी चार भाषाओं का काम बे देखन लगे । फिर भी बचो हुई दस 
भाषाओं वा काम पाँच वर्ष त्व देखना काफी ज़िम्मेदारी का वास था। खास तौर से उस 
समय जब सर्या रई-नई थी और परपराएं और लोक बनो नहों थो। नस पर मैं 
गरीब हिन्दी का एव अदना-सा लेखक भी था इस वारण हिन्दी वालां वा विशेष वोप 
मुझ पर हो वरसता था। सन्‌ ५६ में १४ भाषाओं को विराट प्रदर्शनी, चोदह हजार 
पुस्तको को, अकादेमी वी ओर से प्रदर्शनी-स्थली पर हुई । मुमनजी उसके हिन्दो-विभाग 
के मुख्य प्रबन्धरकर्त्ता थे 4 मुझे अभी तब याद है कि वे कहाँ-रहाँ से बहुत दुर्लभ सामग्रो 
लाये थे । 
इस त्तरह टीम-स्पिरिट' से हमारे क्षाम करने को खूबी यह थी कि साहित्यिक 
प्रश्नों पर पारस्परिक मतभेद होते हुए भी सस्था मे एक दिल से काम बरते थे । सुमतजो 
को नई कविता पसन्द नही थी, मसुम्के उनते चुनिन्दा लोकप्रिय गीतकारो से कोई विशेष 
आंसक्ति नहीं थी । उन्हे क्वेयित्रियों और प्रेमगीतों आदि से अपनाब विशेष था, मेरी उस 
दिल्या से विशेष रुकान या गति नहों थी। एव प्रसग ऐसा आया वि सन्‌ ५६ से 'क्यटेम्पो- 
रेरी इडियन लिटरेचर' पुस्तक छपी । मैंने उसका हिन्दी-अनुवाद क्या। ऊस पुस्तक मे 
हिन्दी पर वात्स्यायनजी दा लेख था---उसको लेकर यार लोग मे मेरो ही मरम्मत शुरू 
की ॥ वात्स्यायनजी तो विदेश में थे, और यहाँ रोज निर्षेघ-प्रस्ताव, वक्‍तब्य और गालियाँ 
मुझे खानो पड रही थी । सुमनजी था मत मैं नही जात सवा; पर झायद बे त्तटस्थ ये। 
उस पुस्तक के अग्रेज्ञी भे और हिन्दी में दी-दो सस्करण दिक गए $ वात्स्यायनजी वी कई 
स्थापनाएँ बाद में दायद सच ही निकली । फलत उस लेख ने तब वे निन्दक और आलो- 
चक अब प्रशसव भी बन गये । पर मुभ पर सबका रोप बशाबर कायम ही रहा। जबबिः 
तथ्य यह हैँ कि उस लेख से मेरा कोई सम्बन्ध नही था---मैं तो निमित्त मात्र था। लेस्पकों 
के नाम हिन्दी सलाहकार समिति ने सुभाये थे--अग्रेजी मे लेख वच्चनजी लिखें या 
वात्ट्यायनजी । बच्चनजी ने सना कर दिया और वात्यायनजी ने लिख दिया। बह सेरर 
कब आया, कव प्रेस में गया, मुश्छे कुछ भी पता नही था । 
अकादेमी वे वार्यंकाल में सन्‌ /५८ तक मैं हिन्दी का काम देखता रहा---समुमनजी 
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से बडा सहयोग और साहाय्य मसिला--प्रवाद्यन, मुद्रण, फ्फरीडिग और बित्री तकसे। 
सुमनजी हरफन-मौला सिद्ध हुए । 

साहित्य-ज्गत्‌ भे अपने-आपको अध्यात्मवादी और प्रगतिवादी कहने-मानने वाले 
कुछ लोगो ने, अपनी सहज प्रचृत्ति वे अनुसार सुमनजी पर व्यम्य लेख तथा घ्यग्य कविताएँ 
भी लिखी, पर सुमनजों ने उनका कभी प्रतिवाद नहीं क्रिया। मेरी ही तरह वे भी उस 
विष की पी गए, पचा गए, गुनगुनाते रह---हाथी चलत है झ्रपती गति सों। दफ्तर मे 
साथ साथ बीते सान-आठ वर्षों के बारे में इतना ही बहना अजम्‌ होगा कि साहित्य 
अकादेमी के अधिकारियों में खहर वे सिवा और कोई कपड़ा न पहनने वादे, सुमनजी और 
मैं, यही दो गाधी के गधे! थे। यानी दोनों ने अहिसक प्रतिकार ही किया । 

जव में दो साले विदेश में था, तब एक दिन सुमनजी की चिट॒ठों दूर विलायत 
पहुँची कि 'हिन्ददी के स्व श्रेष्ठ प्रेमगीत' संग्रह में मेरी भी कोई कविता उन्होंने चुनी है और 
उसे छाप रहे हैं। समाचार जानकर खुशी हुई। क्योकि कहाँ प्रेम' और कहाँ 'गीत' । मुझे 
तो हिन्दी के आलोचक इन दोना से ही बहुत दूर मानते हैं । 

बाद वे वर्षों में 'अनेय' की अध्यक्षता में हुए 'आधघुनिद हिन्दी-बवयित्रिया के प्रेम 
गीत' के उद्घाटन-समारोह वी याद आती है, जो छुमनजी ने जुटायर था आचार्य राम- 
लोचनशरणऊजी का सम्मान-समारोह याद आता है, जहाँ हम दोता बोले थे । और चीन 
के आक्रमण के बाद उनके द्वारा बडी मुस्तेदी से तैयार की हुई 'चीन को चुनौती कविता 
समग्रह वाली पॉक्ट-वुक याद आती है। सुमनजी के आग्रह से हो मैंने भी उसमे कविता 
लिखी, वर्ना मैं इतनी लम्दी कविता उस समय शायद न लिखता । उस गप्रस्थ की रॉयस्टी 
की राशि श्रीमनी इन्दिरा गाधीजी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा-कॉप में दो गई ! 

सुमतजी सच्चे सारस्वत, अच्छे प्रकाशक, साहित्यिक साथी, विवेक्श्ील संपादक, 


परिश्र मशील अध्येता, सस्कृत के मुविज्ञ पण्दित और प्रॉमाणिक एवं कृनज मित्र रहे हैं । 
उन्होंने अपनी कलम वे! बल पर स्वावलबी जीवन बिताया है। किसी मुटबदी में वे नही 
है।मैथिलीदा रणजी उन्हे बहुत मानते थे। इन्द्रजी, ज॑नेन्द्रजी, नंगेन्द्रजी, विजयेन्द्र जो, नैरेन्द्र- 
जी (इार्मा)आदि हिन्दी वी इन्द्र-सभा के समी बडे-छोटे इन्द्र उनकी दस तपस्या से विचवित 
नही, पर प्रभावित और आशान्वित जलूर रहे हैं। मेरे मत से हिन्दी की आज की 
स्थिति के सुमनजी सही-मही प्रतीक हैं | जो ममस्याएँ उनवी हैं, हर हिन्दी साहिरयिक की 
हैं । 

दे दीचायु हो, यही हादिव कामना है ' 
साहित्य इश्कादेसी, 
रवीस्द्र-भवन, नई दिल्‍लो १ 


रा 
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राजधानी के पंडा 
श्री श्रोनिवास्त गुप्त 


| 088 दहा जिन दिता राज्य-्सभा मे सदस्य थे, उत्त दिनो प्राय में उनको 
है सेवा में रहता था। प्रारम्भ में दिल्ली से हम लोगा का कई परिचय विशेष 
ने होने वे वारण असुविधा होती थी । ऐस हो एवं दिन श्री सुमनजी पूज्यचरण दद्दा से 
मिलने आये । पृज्यचरण दहा में एवं अभूतपू्य गुण था कि वे सहज हो मनुप्य वो पहचान 
लेते थ । ग्रद्यपि इससे पहने राजक्मल प्रवाशन में भाई देवराज जी वे साथ श्री सुमनजी से 
मेरा परिचय हो चुवा था, पर वह बहुत ही साधारण और कामचलाऊ था। उस दिन 
एवं विद्येप व्यक्ति वी सलाद की बात थी | हम लोगा को उनवा जता-पता ज्ञात नथा | 
तुरन्त ही सुमनजी ने बहा, मैं पता लगाकर वल आपको सूचित कर दूगा। दूसरे दिन 
सुमलजी ने उठवा पता तो लगाया ही, उन्हे सशरीर लेबर उपस्थित भी हो गए। 
पृज्यच रण दहा बोले--- भाप तो राजधानी के पडा है। प्राचीन वाल म जब हम लोग 
तीर्थोटन वे लिए जात थे, तब पड़े ही हमारे मार्गदर्शवा हते थ। उस दिन से सुमनजी 
वो में वरावर विनोद में 'राजधानी वा पडा' ही बहता हूँ । 

श्रो सुमनजी एक ओर कवि हैं तो दूसरी ओर श्रेष्ठ गद्यगार भी । सकलनकर्ता 
तो वे वेजोड है । हिन्दी की कवयित्रियों के प्रेम-गीतो का जा उन्हान सकलन किया है वह 
इसवा प्रमाण है । 

राजनीतिक चेतना भी श्री सुमनजी में भरपूर है। थे जपने धाम वे सर्वसान्य 
ब्यवित है। अपने अरुणोंदय भ वे जेल भी रहे और एक जगह निर्वासित भी | शाहदरा- 
दिल्‍ली में कोई ऐसी सस्था नहीं जिससे सुभनजी वा सम्बन्ध न हों। वई शिक्षण-सस्थाओं 
के वे सचालक, सभापति और सदस्य है । घर से आठ बजे प्रात काल चलकर अपने 
क्रार्योलय का कार्य पूर्ण करके फिर जनता-जनार्देन वी रोबा बरतेन्‍क रात रात का दस यजे 
के पश्चात्‌ ही मे घर पहुँच पात है । 

ध्री सुमनजी अत्यन्त ही सरल और निष्वपट व्यक्षित है । बे ब्राह्म ण॒ हैं, सो भी 
मारस्वत । विसी अतोचित्य को दखव'र उन्ह तुरन्त ही क्नोष आ जाता है । इसी क्षणिव 
क्रोध वे कारण कई बन्धु उनसे असलुप्ट हो गए । नीचन यहाँ तव' आई कि. एवं बार तो 
तोौबरी ही समाप्तप्राय हो गई थी। थी सुमनजी के निष्कपट प्रेम और छोटो वे 
अनुग्रही वे लिए स्नेह भो भरपूर हैं । 

श्री सुमनजी अग्रेज़ी बहुत कम जानते है, उनकी चतुदिक्‌ प्रतिमा हिन्दी वे 
माध्यम से ही है। राष्ट्रभापा को अपने इस वरद पुत्र के लिए थर्व होना ही चाहिए 

पुज्यचरण दट्दा के अत्पन्त ही विश्वसनीय व्यक्ति श्री सुमदजी थे | बोई भी कार्य 
नि सकोच रूप से वे उन्हे सौंप देते थे । बहने वी आवश्यवता नही कि यह काम अत्यन्त 
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ही स्वरप समय से पूर्ण हा ज्ञाताथा। बी वभी तो उायी एस शेन्य ना या दस 
आश्चर्य होता था । 

राजवानी के श्री सुमनजी उलव-फिरते कोष हैं। कौस साहित्यकार +.क 
बाहर से पयारे है मौर वहाँ पर उनतया निदयास है, वितने दिन वे दिल्‍ती मे रहगे 
सब सुमन जी को ज्ञात रहता है । इतसा सास खाज वरते हुए भी इन सब बाला बी और 
मानौउनता सन सदा सनव रहता है । 

एया बात सिसने वा लोभ मैं सवरण नहीं व पा रहा हूँ। पूज्यचरण देहा 
जय राज्य-सभ में मुक्त हुए, तव उनये एप मिन्र ने विनोद में श्री सुमनझी वे पास पिरा- 
वर भेजा 


सहर 


वहा दिल्‍ली से गये, सुमन सराहें कोन । 
श्री सुमनजी ने अपनी संढज विनोद-प्रियता से उसी पर्चे पर पिस दिया 
प्रद तो दादुर वोलि हैं, भई कीकिता मोल ॥॥ 
श्री युमनजी मेरे मित्र हैं श्रधु है, मैं उतना अभिनन्दन वरत्ा हूँ और अपने 
प्रणाम उन्हें समपरित वरता हूं । 
बनवने-बन्धु, 
विरगाॉँत (झाँसी) 


यथा नाम, तथा गुण 
श्री हरिदत्त धार्मा 


प्री क्षेमचन्द्र 'मुमन' से जब भेंट होती है त्तोी महसूस होता है वि एक थार मे मिल 
रहे है, एक ऐसे बार से जा बडा खुशमिजाज्, हँसभुत्र और लतवीफ्याज 
यार है| मिलते ही टेंसी ने फ्व्वारे छूटते हैं, वविदाआ का वातावरण बनता है और 
लतीफों वी भडी लग जाती है । उनवी सगत मे जितना रामय बीत जाए, उतना ही 
थोड़ा । 

वह बहन वी झररत नही है वि ऐसा आदसी जद्दीन होता है और यह भी कहने 
वी शरूरत नहों कि हेंगोड जहीत ऊपरी तौर पर ढीजा-ढाला लगता है। दौजा पुर्ता 
दीती धोती, दुरते पर जवाहरकरट सदरी सिर पर गाधी टोपी और अगर गाधी -टोपी ने 
हुई तो बुछ का त, छुछ धौले बाठ, पतते सम्दे चहरे पर एव अजीब सादर्गी से भरा छदा- 


वन विमेरते हैं । 
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यड़ सता १ एक गाधीवादी का होता है । वह गाधीवादी भी है, राष्ट्रीय आन्दोजन 
कि » भो रहे है और आज भी वह दाप्रेस दे तपे-सधे कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस 
के सिपाट नर जय के 
4 के अन्दर दिल कुछ बाँका है। इंसीलिए वह कोरे बाग्नेसी कार्यकर्ता नही , दल्वि कचि 
और साहित्यकार भी हैं। चूंवि ववि और साहित्यवार भी हैं, इसलिए यारबाह भो है । 
यह उनकी यारबाशी या यारतवाजी का हो नत्तीज़ा हैं वि चुनावा मे वह जहाँ चाग्रेस वा 
साथ देते हैं वहाँ अपने यारा वो भी निराश नहीं वरत | कई वार देखा है किचे सारो 
को खातिर अपने काग्रेंसी दोले की परवाह नहीं करते और गेर-बाग्रेसो दोस्ता वी यहाँ 
तक मदद करते हैं कि उनकी चुनाव-सभाआ वा सभापतित्व तक क्र डालते हैं। उनसे 
अगर पूछा जाता है तो वह साफ साफ वह देते हैं कि यह ठोव है कि हम वाग्रेसी हैं, लेविन 
सबसे ऊपर विसी ने यार भी तो हैं । 
उनकी यह खासियत ही उनवी लोव प्रियता का एक बहुत बड़ा वारण बनतौ है । 
साहित्यिक गोप्डी हा या राजनीतिक भच सुमनजी सुम्तन की त्तरह महवते है और सव 
जगह से वाहवाही लेत्त हैं। मित्रो वी सदाशयता पावर बे मात्र कवि, लेखक सथा सावे- 
जनिवतर वार्यवर्ता ही नही रह गए हैं बल्वि' एर भरपूर मनेता भो वन गए हैं। दिल्‍ली से 
जव सुमनजी का नाम पुवार। जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि एक्नेता का 
नाम पुकारा गया है। ववि-सम्मेलन में जायेंगे तो अध्यक्षता उन्हीं को करनी होगी, 
राजनीतिक सभा मे जायेंगे त्तो वहां भो अध्यक्ष वा आसन उन्हीं को सुशाभित करना 
होगा। यह हक उन्हान अपनी दोस्ती अथवा दिल कौ उदारता से हो हासिल क्या है। 
जब वह इस पूरे हर म होते है तो उतका लिबास कुछ चुस्त होता है। चुस्त 
चूडीदार पाजामा, चुस्त अचक्न, सभधी नपी-तुली टोपी। गिया में ये कपडे खहर वेः 
हाते हैं, और सदिया मे देसो ऊन वे । घोत मे क्धे पर एक ऊनी चादर भी जा विशाजतो 
है । इस लिवास म उनका व्यकितत्व प्र नेता बा व्यक्तित्व होता है। लेकिन नेत॒रवजन्य 
परिस्थितियों वे घर से चाह बे ऊपर से क्तिनी हो मम्भीरता ओंद ले, उनका दिल अन्दर 
से मुस्काराता रहता है और वह मुस्वराहट वभी-वभी उनके ओठो पर आकर नाचने 
लगती है। मतलब यह्‌ वि सुमची लेता हात हुए भी हृदय वो कोमल भावनाओं थो वी 
नही छोडते या वहुना चाहिए कि छोड ही नहीं सकते । 
उनकी यह हृदयगत क्येमलता ही उनके मैत्रीक्षे थ वो बढातो है। अपने राजनीतिक, 
साहित्यिक एद सास्दृततिक सहवया वी सेदा करना ही उनका दृप्ट बार्य रहता है। 
उनकी स्रह रचनात्मक प्रवृत्ति उनको सृजनास्मव वृत्ति भी बन गई है। कहने को आंवश्य- 
बता नहीं कि उनका सृजन वेचल राजनीतिक हो नही है, साहित्यिक भी है । बचविता. 
जीवनी, चहानी, रेखाचित्र, रिपॉताज़, आलोचमा, सस्मरण-साहित्य वी कौन सी ऐसी 
विधा है जिसमे उनको लेखनी का स्पर्श पादर अपने कौ धन्य नही क्या। इतिहास, दर्शन, 
खगल, मूगोल और राजनीति बे विषय भी उनको लेखनी से इतायें हुए हैं। सुमतजी ये 


श्श्८ एक व्यक्ति शक सस्था 


विधय में कहा जाता है कि जहाँ यह एक महान्‌ लेस है, वहाँ एया बहूत बड़े सम्राहर 
भी हैं । विभिन्‍न विपया पर जहाँ उन्हाने दर्जना ग्रत्थ लिखे है, वहाँ उनका संग्रहालय भी 
चडा इलाघ्य है । झ्ायद ही योई ऐसा विषय हो जिस पर उनके स प्रहालय मे पुष्वल सामग्री 
न हों। उनके इसी सम्रह से प्रभावित होकर उन्हे हिन्दी-जगतू एन्साइबलोपीडिया' 
पुबारता है। इसी वारण साहित्य अवादेमी में श्री प्रभातर माचवे के साथ सुमनेजी 
वा योग साहित्यिक क्षेत्रा में बहुत ही सराहा जाता है। 

सुमनजी वी साहित्य-यूजन-सम्वन्धी गतिविधियाँ उन्हे एवं साहित्यिक योगी वे 
रूप में प्रतिप्ठित करती है | धैर्य से अपने सृजन-कर्म में लगे रहना और कुशलता से उसे 
धामिक शत्य वी तरह वरते रहना उनकी थाने है। सुमनजी ने रोजो-रोटी के लिए वितने 
ही घधे क्यो न किये हा, लेकिन उनवा साहित्यिक कम नेष्यिक भाव से चलता ही रहा 
है। अपनी लगनशीलता, तत्परता और योग्यता वे आधार पर ही वह माहित्य-जयत्‌ वे 
एक प्रेरव व्यवितत्व बने है । कहा जा सकता है कि वह बाड़ _सयय-सरोवर वे हस हैं। 

अपनी लक्ष्य-पूर्ति वे लिए वे बडी कुशलता से अपने साहित्यरेवता का आराधन, 
मनन एवं चिन्तन करते है । सुमनजी एवं जन्म वा प्रतिफल नहीं हैं, लगता है उनके इस 
व्यक्तित्व वे पोछे जन्म-जन्मातरों की साधना है । सुमनजी अजातदायु भी है । यदि उनसे 
कोई स्वय ही वर बरने लगे तो बात दूसरी, लेक्नि उनसे वैर करना स्वेय को गढ़ें से 
गिराना है| वर सिंह से टद्राकर स्वय चूर-चूर हो जाता है। लग सकता है कि उनयी 
सह साधवृत्ति 'अतिशभोविन' हैं, लेकिस सुमनजी वो देशकर यह कहा जा सकता है वि 
ऐसे साधु जीवन होते है । 

साधु जीवन वी इसी वलात्मवता भें से सुमनजी का अनुपम ज्यवितत्व निकला 
है | असम्भव शब्द या तो नेपोलियन बोनापार्ट के यहाँ वजित था या सुमनजी के यहाँ । 
इन पवितयों ये” लेखछ ने अनेक बार यह देखा है वियकोई प्रकाशक वठिन विपय पर 
पुस्तक लिखाने के लिए आतुर है, वह लेखकों को टटोल रहा है। अधिक-से-अधिक 
पाटिश्रमिक देने वी दात कर रहा है । यदि कोई लेखक सुशिवल से तैयार भी होता है तो 
उससे प्रकाणक की मनचाही इनि क्यार नही हो रही है। ऐसे आड़े समय में उसकी निगाह 
सुमनजी वी ओर जाती है और सुमनजी उसकी इच्छित छृति उसे यो दे देसे हैं जैसे वह 
कोई वक्ष का सहज पका फ्ल ले रहां हों । कोई भी विपय सुमनजी को अभाध्य नही है । 

यही तक सही । उनके किसी भी मड़ायज्ञ मे छ्ननके साथी उनकी इ्वय सेदा करने 
वे लिए तत्पर हा जाते है । लगता है कि वे सहवारिता-मन्त्र के जैसे ऋषि हैं। जहाँ उन्हे 
सहयोग देना आता है वहाँ उप्हे सहयोग लेना भी आता है या कहना चाहिए कि भड़योग॑ 
अथवा सह॒कार उनतके प्रिय व्यवितत्व का स्वाभाविक अग है। गुमनजी ने एव बार 'सरस्वती- 
सहवकार! नामव' एवं प्रवाशन-सस्था भी चलाई थी और उससे अनेक अमूल्य ग्रन्थों को 
प्रयाशित विया था। 


एंक व्यवित्त ६ एरू संस्या ११६९ 


जयाहरलाज नेहर ने एय घार बहा था कि भारत वे लेसयों से यह एफ जवगुण 
होता है कि वे किसी भो वडे व्यक्ति ते सम्बन्ध में लिसते हुए वेवल प्रशस्ति-गान ही करते 
है। मेरी इस रचना में भी यह दोप हो सजता है लेक्नि मेरा कहना यह है वि दोष विस्भे 
नही है, कमजो रिया किसमें नही है, लेविन देशना यह होत। है वि व्यवित से अपने दोपो 
से समाज थो वष्ट दिया है या उन्हे दापर वी त्तरह अपने वठ में रस लिया है। सुमनजी 
में अगर कही वुछ दोष हागे त्तो निश्वय ही वे बडें निदोप होगे, क्योवि उनसे वही कसी 
को युछ हाति मही हो सवतो | वह तो एकदम भोलेबावा हैं। विसी कारण से अगर 
विमी से वह नाराज़ हो ऊहाएं और वह अप्रीति वा पात्र उन्हे यदि माप्टाग वन्‍्दना 
भी न वरे नेवल प्यार से ही कह द॑ वि कहां गुरू वया नाराज हा', तो उनकी नाराज्ी 
'अभ्रीति' या 'शोध' कप्र की तरह तिरोहित हो जाता है । उनका गुस्सा भी खुशबू छोडता 
है। 'यथा नाम तथा गुण' वी वहावत तो है लेक्नि हमारी सिन्न-मण्डली मे अगर वह 
वही चरितार्थ हो रही है ता वह क्षेमचन्द्र सुमन पर ही हो रही है । अपने नाम वे' अर्थ 
के अनुमार वह बल्थाणवारी चर्द्वमा हैं। यदि कोई यह बहे वि आज दे दैज्ञानिव युग से 
चन्द्रमा कोमल नही है तो फिर उनये नाम के सामने सुभन भी तो सगा है हँसता ह्भा 
सुमन, महेकता हुआ सुमन ! 
देमिक 'नवभारत-टाइम्स', 
नई दिहलो १ 


मेरे पुरोहित 


भो शिवदान सिह चौहान 


श्री दो मचन्द्र 'मुमन' मेरे पुराने मित्रों मे से है, इसलिए उनकी पचासवी 
वर्षगांठ 7२ उनके अभिनन्दन वा जो आयोजन हो रहा है, वह मेरे छिए 

अतीव हर्ष वा विपय है। 
सुमनेजी से परिचय कब हुआ, यह शायद याद करने पर भी याद नहीं कर सवता। 
सिफ इतना माद है वि' पिछते घच्चीक्ष वर्षों वो दीर्घध अवधि मे गयहू परिचय कभी अपरिचय 
में नही बदला। हम दोना में एक-दूसरे वे प्रस्ति कभी अधिव घनिष्ठता न होकर भी स्नेह 
और सौहादं का जो सहज भाव था, वह अभी तक ज्यो-या-तयों बना हुआ है। आयु से में 
उनसे लगभग डेढ़ साल छोटा हूँ , लेविन न जाने वयो वे मुर्भे आरम्भ से ही 'गुरदेव' बहने 
रहे हैं और में उन्हें अपन छोटे भाई बी तरह मानता रहा हूँ । यह मानना इस बारण नही 


१५० एक व्यक्ति एक सस्या 


रहा वि सन्‌ १६४१ से जय मैं 'हस' का राम्पादव था और गम्पारन की जाह सेरा नाम 
ते छपतर श्रीपतरायजी या माम छपता था, तब शुमनजों ने हो गयसे पहले इखराहायाद 
मे प्रकाशित होने बाते 'देशदूत' साप्ताहिक मे इसका प्रतिवाद निया था । यह मुर्क अच्छा 
लगा था, लेक्नि अनावश्यक भी , क्योत्रि कोई मेरी दक्नालत करे, यह मुझे कभी गयारा 
नही हुआ, और उस पर एव गुमनास-सा पत्रवार, यह तो तब और भी देमानी लगा था । 
सुमनजी उन दिनो एक उदीयमान पत्रकार और कवि ही थे, खनारस-दलाहाबाद मे अज्ञात- 
से | उन्होंने अपने लेख की कटिय भेजी, पर मैंने धन्यवाद था पत्र तक मही भेजा | फिर 
भी चव पहली बार मिले तो उसी निइछल आत्मीयता से कि जैसे वहुत पुराने दोस्त हा । 
इसी लिए स्मृति में वह दिन और अक्सर सो गया है । यानी यह याद बरना मुश्क्लि है 
कि कभी हम लोग एत-दूसरे से अपरिसित भी थे । 
परिचप-भाव की दग राहूज अतिशयता वः नारण ही शायद मैंने कभी सुमनजी 
को एव' लेसव था राहित्यत्रार के रूप मे जानने की कोशिश नही की | सुमदजी ववि है-- 
कसे कवि है ? साहित्य ममज्ञ और आललानक है, लेविन व से आलाचव है ? वर्मंठ समाज- 
सेवी है, प्रवार है, प्रचारा है और ते जाने वया-बया है, या वहिंय नि कया नहीं हैं--पह 
सब दीखता रहा है, क्योति राजधानी में होने वाले राहिध्यिव और सामाजिक आयोजनो 
और अनुप्ठाना मे सुभनजी कोई-ल-कोई प्रमुख भूमिवा अंदा करत सर्वत्र दिखाई देते 
है--लेविन उनते इन राव कार्यो मे कोई ऐसी विचित्र बात नही क्षगी वि यह जानने वी 
इच्छा उठी हा जि नव कर्ता कितना विशिष्ट और सहन है। रुमनलजी यह सब काम 
ऐसे निधिकार और सरख भाय रो करते है कि लगता है जैसे कोई व्यवित जीवन वे साधारण 
और सामान्य धर्मा वा राटज पालन बर रहा हा। दरअरत वे राधारण मानव ने प्रतिनिधि 
है उन अराख्य राधारण मानवा क, जो रास्तु ति वे निर्माता है सिन्‍्तु जिनमे निर्माता का 
दभ नही है--- जितयी विश्ििप्टता यह है गि ने विशिष्ट नही है, किन्तु फिर भी जोवन और 
समाज में उनको उपस्थिति महसूस को जाती है, वैयावि उनको ही पीखिदा बनाकर विशिष्ट 
व्यक्तित्वों और प्रतिभाओ वे शिसर उभरते है । 
इसी लिए दस अ-विशिध्ट विशिष्ट वे साहित्यिर या रामाजिय वृतित्व का कभी 
अध्ययन मनन वरने को जरूरत महसूस नही हुई, यद्यपि यह भावना सदा ही जागरूक 
रही है वि ऐशी कमण्य विन्तु साधारण प्रतिभाओं ने यदि अपने रवत-पसोते से हिन्दी ने 
उपवन को ने सीचा होता तो शायद उसमे उतनी हरियाली न होतो शितनी आज है। 
ऐसे लोगो के प्रति दुर्भाग्य से इतिहास बहुत उदार नहीं होता, बयोतरि ये महाकाल को 
घतौती देने वाली कोई ऐसी इृति नही छोड जाते जिसे मिटानदा चाहकर भो वह ने मिटा 
सबे | सुमनजो मे अमरता पाने की भ कोई महत्त्वावाक्षा है न उससे वचित रहने का मन में 
पास ही । यह उनकी सबसे बडी झवित है! साधारण ही इतिहाम के रथ वो धुरी हैं जिस पर 
उसत्ा चत्र घूमता है। लगता है वि इस सत्य की उपलब्धि उन्हें हो गई है, जिसने बपरण ये 
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जौवन से परम सन्तुप्ट दिसाई देने है और उनहे मुरा पर चिन्ता और अवसाद वी रे साएँ 
कभी नज़र नही आती । ऐसे निएईं न्ठ, प्रसन्‍नमना व्यक्ति दूसरो में भी प्रसन्‍नता ही बिखेरते 
है । इसी लिए सबकों प्रिय लगते है। मुझे भी लगते है । 
लेक्नि सुमनजी सुझे और भी एक निजी कारण से प्रिय है। 'आलोचना' वें 
सम्पादन में मुझे क्षी गोपालकृपष्ण बौल और नामवरसिहजो के साथ उनका भी सहयोग 
मिला था । लेक्नि में यहां पर जिस निजी कारण वा सवेत्त वर रहा हूँ वह साहित्यिक 
जीवन वे इस सहयोग से भिन्‍त और अधिक अतरग है। स्वर्गीय पण्डित उदयश्कर भट्ट 
और सुमनजी, दोना ही ने पन्द्रह वर्ष पहले मुरभे अपने खानाबदोश और एकाबी जीवन को 
ममाप्त बरने वी प्रेरणा दी थी । उस समय जब ७ नवम्बर '५१ वो सोवियत घान्ति दिवस 
वी पार्टी मे अचानक एक अपरिचित लडकी से भट्ट जी ने परिचय कराया था और यवायवक 
मेरे मन में खतरे को घटी बज उठी थी॥ यह परिचय ज्ञीघ्र ही प्रेम और आत्मीयता मे 
बदल गया और मैंने तथा बिजय ते सिविल मैरिज वे लिए दिल्‍ली की अदालत मे दरखास्त 
दे दी | लेकिन विजय के माता पिता ने आग्रह किया कि विवाह वंदिक रीति से सम्पन्त 
कया जाय | उस समय में बडे सक्‍्ट में पैस गया क्‍्यात्रि धम ओर ईदवर में आस्था न होते 
के कारण मुर्भे यह रीति-पालन निरर्थवा और आडम्वरप्ृण लगता था। फिर भी जो भेरे 
लिए अपने जीवन से भी अधिवा प्रिय बन गई थी उसके माता-पिता वी भावनाओं की 
उपेक्षा करना भी सभव नही था। मैं डस द्विविधा म पडरर सन्‍्काल कोई निर्णय नही कर 
पा रहा था वि सुमनजी ने अपनी व्यवहार-वुशल तके-बुद्धि से विवाह-मडप और बैदिव 
भन्त्रोच्चार वे प्रति मरे बौद्धिक सकोच का छिस्न शिन्‍न वर दिया। तभी प्रशइन उठा ति 
मेरे-जे सा नास्तिक अपने सिए पुरोहित वहाँ से जुटायेगा ? पुराहितों की दायद हमारे देश 
में कमी नहीं है, वयावि' थजमाना की संख्या इस थी सवी सदी में भी घटने के! बजाय बढती 
जा रही है) फिर भी जीवन मे बिसी पुरोहित से मेरा सावका नही पडा था और पुरोहित- 
वर्ग का सम्बन्ध मैन अपनी धारणा मे ज्ञान के किद्ी क्षेत्र से कभी नहीं लगाया था। इस- 
विए कोई अज्ञानी ब्यकित हमारे प्रणय-बन्धत का मध्यस्थ वने, यह मुझे अवल्पनीय ही 
नहीं, जमह्य भी लगता था। विन्तु सुमनजी ने जब उत्साहपूर्वक निर्णयात्मक स्वर से घोषणा 
की कि मेरे पुराटित वे स्वय बनेंगे, तो सेरें सारे सकोच दूट गए। सुमनजी इस प्रकार भेरे 
पुरोहित बने + जालन्धर मे साहित्वतारा की भरी सभा से , क्योकि सारे बराती दिल्‍ली 
के मित्र साहित्यकार ही थे और बिजय के पक्ष मे भी पजाव वे अनेक कवि और सेखक 
थे, मुमनजी ने ऐसे सथे और मधुर स्वर में सस्कार-विधि वे मन्ना का उच्चार क्या कि 
दूसरे पक्ष वे प्रसिद्ध पेशेवर पुरोहित भी आत्चर्यचक्ति रह गए। पजाब में युमनजी 
अगर पहले से साहित्यवार के रूप भे विश्यात न होते तो निश्चय ही लोग उन्हें पेशेवर 
पुरोहिल मान लेते । 
सुमनजी अब मरे पुरोहित ही नही, कुल-पुरोह्चित भी हैं। जब एकलव्य पेदा हुआ 
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तो उसके नाम+रण वे लिए पुरोटित तलाश करने कहाँ जाता | सुसनजी ने उस समय भी 
भुझे सहारा दिया और जब विजय॑ ने उनसे बहा किये आय॑ ग्राह्मणो वी वर्ण भेद नीति 
को चुनौती देने वाले, अधिकार-व चितो वे विद्रोह के प्रतीक भील-बालफ एकलव्य का नाम 
शिश्ु को देना चाहती है तो ब्राह्म ण सुमनजी ने मनन्‍्त्रा को न जाने वैसे तोडा-मरोडा फि 
उनमे से जैसे स्वाभाविक ध्वनि निकली वि इस बालक वा एक्लज्य नाम ही शास्त्र सम्मत 
होगा । सचमुच अन्य असख्य गुणा के साथ कुशल पौरोहित्य वे गुण भी सुमनजी से भर- 
पूर है । हादिक कामना है कि वे दीर्घायु हा | 

सो ४/१६, अमर कॉलोनी 

लाजपतनगर न० ४, नई दिल्‍ली 


एक ज़िन्दादिल आदमी 


धरे विष्णुदंत 'विकल 


| 5 पेमचन्द्र 'सुमन' को मैं उस समय से जानता हूँ जब हम लाहौर मे रहते थे। 
लाहौर वे साहित्यिकों का एव मात्र सगठन हिन्दी समाज था| लाजपतराय 
भवन में उसकी पाद्षिक गाप्ठियाँ हुआ करती थो। “हिन्दी-समाज' वा वातावरण बडा 
सजीव और सरस होता था । पार॑नपरिक मनमसुटाव उसमे नही था। देंसा वातावरण फिर 
कभी नसीब नहीं हुआ । रामकुमार वर्मा एक वार लाहौर आये तो हिन्द्ी-समाज वी एव 
गोप्डी मे उनवा कविता-पाठ हुआ | उन्होंने कहा, “मु: यहाँ का वातावरण बहस अच्छा 
संगा | इलाहाथाद में ऐसी सफल गोधघ्टी मैंने कभी नही देखी ।” 
उसी 'हिन्दी-समाज' के भाध्यम से में भाई 'सुमन' के सम्पर्क मे आया और तब से 
आज तक, चाहे कई-कई दर्षो पत्र-ब्यवहार तक नही हुआ, मेरी और उनकौ आत्मौयता में 
ज़रा भी अन्तर नही पडा । इसमे मेरी अपेक्षा अधिव श्रेय उन्हें ही है। वह मेरे मित्र ओर 
भाई हैं। आड़े वक्‍त सदेव काम आने वाले एक बेगर्ज मित्र वे रूप में मैंने उन्हे पाया । 
सन्‌ ४२ में पजाय-सरवार ने उन्हे गिरफ्तार करवे जेल से बन्द वर दिया। उसके 
बाई उत्तरप्रदेश-सरकार ने उन्हे अपने ही गाँव मे सीमित रहने की आज्ञा जारी की | जब 
यह पावन्दी हटी तो वह दिल्‍ली आ गए । उनदे जेल जाने वे' बाद फिर डिल्‍्ली परे ही उनसे 
मुछावात हुई। यद्यपि कोर सघर्षों मे रहने के कारण वे धारीरिक दृष्टि से कुछ दुरंद 
जरूर थे, मगर उनकी मस्ती और उनने पवकडपन में रक्ती भर भी अब्तर नही देसा$ 
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मुरभे पता नही था दि व दितली से है। विरला-मन्दिर में मेरा भाषण था। यह गचना 
पश्चो मे उनन्‍्हाने पटी ता तत्वास दौड़े आये और मुझे अपने साथ घर ले गए । घटा बातचीत 
होनी रही । 
देश का बेंटवारा हआ और मैं देनिक जमर भारत' से जा सया। तवे भाई 'सुमन' 
सदर दाजार में रहते थे। उन्हे पता चना तो एवं दिन अमर भारत वार्यालय में आा 
घधमके । मस्त नाराज़ घ इसावए कि दिल्‍लो पहुँचते ही में उन्हें बया नहीं मिला। फिर तो 
मैं जब तब दिल्‍ली रहा उनसे चरावर मिलना जुलना होता ही रहा। वाद मे जब मैं सुप्रसिद्ध 
प्रवाशवा जात्माराम एण्ड सस वे हिन्दी-विभाग मे आ गया तो दे भी कुछ दितो तक साथ 
थे। अपन फ्वकड स्वभाव तथा स्वाभिमान वे कारण भाई सुमनजो वा थ्री रामलात 
पुरी मे मतभेद हो गया और वह अलग हो गए । मगर उनक्षी यह विशेषता हैं कि मतभेद 
होने पर भी उनने मन से किसी दे प्रति दु्भावना नही भाने पाती और यहीं कारण है कि 
आत्माराम एण्ड सस से उनके आज तक मसधुर सम्बन्ध हैं, जिसक्षा प्रमाण है, साप्ताहिब 
“हिन्दुस्तान! मे श्री रामलल पुरी पर लिखा गया उनवा लेख मैं पूरी ईमानदारो के साथ 
कह सकता हूँ वि भाई सुमन जैस बड़े उदार दिल वाल इन्सान आज वोौ दुनिया में इने 
गिने ही नज्ञर आन है और साहित्यिक भे ता और भी वस | मैं स्वीकार करता हें वि 
उनमे कई खामियाँ भी हैं क्यावि व भी इसी घरती पर रहते हैं सेविन इन खामियों 
और कमिया के बावजूद वे एवं सहृदय, सहानुभूतिशील, उद्ारचेता तया यारा के यार 
हैं“ भावदीय भावनाआ से ओत-प्रोत | यह बसी विडम्बना है कि जिन मिद्यो को उन्होंने 
आड़ धमत मे मदद वी, वे उनकी प्रगति और उनकी बढती हुई रुयाति के कारण आज 
उनके विरोधी तथा निन्‍दव बन बैठे हैं। उन पर छीटाक्शी करते है। मगर फिर भी उनतचे 
प्र|सवा और ट्तिपिया वी बहुत धंडी सख्या है--यहाँ-वहाँ सव जगह, और सभी झोत्रो 
मे, इसब कारण है भाई “लुभत' का औदार्य | यदि विश्वविद्यातयो को उपाधियों को हो 
याग्यता का मानदण्ड न स्वीकार किया जाय तो साहित्यकार 'सुमन' का साहित्यिक ज्ञान, 
सुसस्द त, शुद्ध और परिसाजित भाषा, साहित्य दे दिभिन्‍न बालो व दिभिन्‍न प्रवत्तियो को 
जानकारी, बड़े-बड़े धाक्डो से विसी तरह भी कम नहो हैं। उनकी सूम-बू सके वे कायल तो 
प्राय सभो हैं। 

_._ मरी लिए ऐे ऊपई छुफन लिरखुल, जिप्कायट, एक सच्च दोस्त, यबत पर काम 
आने चाले भाहसो, श्रम वे पुजारो और एक जिन्दादिल आदमो हैं । 'सुमन' से शिकायत 
भी है और वह यह कि दे वास बरने को घुन मे अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं। 

सुमन के बारे में कुछ लोग क्या-वया बहते हैं मैं नही जानता--जानना चाहता 
भी नही। मैंने तो 'मुमन' का सही माने मे एवं सच्चा मिध् और अपने भाई ने रूप से ही 
पाया है । 

ईइवर बरे, वह दोर्घजीवी ही ! 
दिवधास, तिमसुक्िया (झसम) 


श्र एव व्यक्ति - एक सस्या 


प्रतिमा की मधु ज्योति 
डॉ० सुरेग्दनाथ दोक्षित 


[गण प्रतिभा वे घनी बयुवर छक्षेमचन्द्र समन ने अपनी मौतजिय एवं शंपरोदित 
साहित्यिज इनिपा दारा हिन्दी-सतार में जिस अखपण्द गौरप और उज्ज्दत 
मद्ा वा प्रसार किया है, वह विसी समृद्ध साहित्ययार के लिए प्रेरणा जौर आदर्श का 
विपय है। हिन्दी-जगंत्‌ दसतिए सुमतजी का ऋणी है हि उन्होंने गत सीत दशक में 
लगमग आप सौ साहिदियत इतियो द्वारा उसे श्लीस पल बनाने में महस्वपूर्ण योग प्रदान 
जिया है! 

सुमनजी की साहित्यित्र कृतिया के अध्ययन से यह वान सिद्ध हो जाती है कि 
झनतका साहित्य गत अर्धशतक वी भारतीय नचिन्ताधारा का ऐसा सजीव और प्राझ्जत 
इतिहास है, जिसम अपने देश वी समस्त जीवन-प्रतृत्तियाँ और साहित्य की विविध विधाएँ 
सपूर्णता वे साथ प्रतिफतित हुई हैं । हमारा सामाजिक , राजनीतित और सास्गयलित जीवन 
जिन दुर्गम घाटियों से थुंज़रा है उसके सुख-दु सा, हर्ष विधाद, उत्पीडने-सघर्ष एवं वेदना 
और अन्तविरोध को सुमनजी ने अपनी साहित्यित्र हृनियों से सथत स्वर दिया है| 

सुमतजी वे व्यवितत्व और कृलित्त का सूल्यावस वरते हुए में अतीत की बोमल- 
मधुर स्मृतियों मे खो जाता हूँ $ तय हम गृरकुल महाविद्याजय, ज्वातापुर (हरिद्वार) ये 
छात्र ही नही, बडे धनिष्ठ मित्र भी थे | मैं गुम्कुल मे बुल छ वर्ष ही रह सता परन्तु उस 
अल्प अवधि में ही सुमनजी के प्रभावक व्यक्षितत्व ने मुर्भे माय कर जिया था। सुमनजी 
के ब्यवितत्व से आरम्भ से ही चुस्ववीय आवर्षण की माहकना वर्तमान थी । वे जहाँ भी 
रहते, उन्हे चारो ओर से साहित्यानुरागी मित्रमठली घेरे रहती और सदा साहित्य चर्चा 
का मधुर रस उमडता रहता | 

मुर्भे अब भी स्मरण है, वहाँ गुस्छुल म बसतोत्मव वी तैयारी बदे धृमघाम से 
हा करती थी। गगा नहर वे सरम्य सट पर आस्लरआं की घीतवक-रस्निग्य छादा मे 
विज्ञान बवि-सम्मवन वा आयाजन होता , सस्कूल, ब्जभापषा और सही बाजी की बडी 
चोरी और चमद्कारपूर्ण समस्याब्यूतियाँ प्रस्तुत की जाती। विशोर और युवत अपनी 
कौमन और उर्पर प्रतिभा पा परिचय देते । गाधी-युग का व मध्याह्न था। आयसभाजों 
दिलण-सम्धाओं में राष्ट्रीयता की ज्योति-दिखा प्रज्वलित थी | गुस्वुल तो उसके गढ़ ही 
थे , अधिवतर राष्द्रीयता से ओन-प्रोत कविताएँ भावुकताभरी भाषा और जज में 
चदी जाती । १६३०-३४ की बात है। स्वर्गीय १० पद्मलिह धर्मा का स्वगंदास ट्रैश बुद्ध 
ही दिन हुए थे । उनती साहित्य साइना और प्रतिमा का प्रभाव अभी भी महादिययाठय 
के जीवस पर छाया हुआ था। उतने सुयोग्य उसराधिव्रारी और घड़े पुत्र वाशीनाथजों 
शास्भी हमारे साहिस्य-्युए थे। वे ही प्राय ४न बदि समाओ के अध्यदर शोत थे । 
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यह वसतोत्सब दो दिनों तवः वड़े उत्साह से मनाया जाता था। उम्रग, उछाह 
और आनद वा ऐसा मसर्मा बंध जाता, जो बाद के वर्मव्यापृत जीवन में फिर कभी नही 
द्विवाई दिपा। यह वाब्योस्मद सही, जीवमोत्सद था। इन उत्सवों और आयोजनों वे 
मूल में सुमनजी वा प्रभाव वम न छोता । इन वाद विवादी या वि सम्मेलनो पर सर्वे 
सुमनजी फूलो वे सौरभ-से छाये रहते | वभी वाद-विवाद सभा में भाग ले रहे है, तो कभी 
कुवि-सम्भेसन में बडे ठाठ-वाट से निर्भोवतापूर्वक कबिता-पाठ कर रहे है। सुमनजी की 
प्रेरणा से वहाँ गुरकु ल वे पवित्र वायुमडव मे जीवन-सौरभ की मदिर भधुर गध फंला करती। 
हमारे जीवन-हुद भे कल्पना वे सूमन खिलते रहते । सब हमारा जीवन फूला-सा सुठु मार 
और उसवे मस्तीभरे सौरभ से उनन्‍्मद होता । 
सुमनजी वी साहित्यिव जीवन-प्रवृत्ति का विकास जिस वहुरगी रूप में हमे दिखाई 
दे रहा है उप जीवन-कती वी सभावना मे देश वे सूर्घन्य साहित्यकारों बे आशीर्वाद का 
भी बडा महल्व है। उन दिना साहित्याचार्य स्व० प० पह्मसिह दर्मा प्राय महाविद्यालय में 
आवर स्थायी रूप से रहने लगे थे, और रव० आचार्य प० नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ और 
स्वामी शुद्धबोधतीर्थ-जैसे प्रश्ञामनीपिया वे चरणा में जिसने वेद-विद्या, साहित्य तथा 
व्यावरण वी शिक्षा पाई उसवी प्रतिभा का सर्वतोमुखी विकास होना तो नितात स्वा- 
भाविदा है| स्व० जाचाय महादीरप्रयाद दिवेदी, स्व० वविरत्न प० नाथूराप शकर 
शर्मा, उनके प्रीतिशञाली पुत्र प० हरिशकर इार्मा, प० बनारसीदास चतुर्वेदी, स्व० 
महात्मा नारायणस्वामीजी महाराज जैसे युगपुरुषी का प्रतिवर्ष शुभागमन होता ही रहता 
था। सुमनजी अपने जीवन के क्द्योर वयस्‌ मे ही मौलिक साहित्य-सृजन, सपादन और 
साहित्य-सम्मेतनों के समठन और आयोजनों में बडी गहरी दिलचस्पी लिया करते थे। गुरु- 
कुल की छोटी या वडी साहित्य-सभा हो, सुनी का व्यवितत्व और प्रभाव सर्वेत्न छाया ही 
रहता। अतीत के अनेक धृधले चित्रों मे खुमनजी का जिदादित, मरुती से भरा, फ्डक्रता 
हुआ व्यवितत्व आज भी उतनी हो स्पप्टता और उज्ज्वलता से आँखों में उभर उठता है। 
समाज-सेचा, साहित्यानुराग और सहूदयता वी एक प्यारी सजीव मूति ' 
छाजावास की छत पर पूणिमा वी स्निग्ध चाँदनी की छाया में वेंठकर हम विश्से- 
बहानियाँ सुनते-सुनसते, प्राचीन जौर सवीन बवयिताओं का विभिन्‍न शलियों मे पाठ किया 
वरते । जिन्दगी की धार म अनवरत हम बढ़ते रहते । कोई चिन्ता नही, विपाद नहीं । 
हम सव जमबर पडते और डटवर खाते । उस समय गुश्कुल महाविद्यालय, ज्वालापुर की 
सूखी रोटिया और बिता घी वी रूपी सडद और अग्हूर वी दाल में वया स्वाद होता ! हम 
खाते ने अघाने ' सब्जी वे' दर्शन तो बी हफ्ते-वखवारे पर ही होते । पर कही वीच से मिर्च 
या गुड की डी मिल जाती, फिर जायके वे क्‍या वहने | भण्डारीजी की खैर नही । 
अजव था वह आनन्दर और उछाह वा जीवन । निममित ब्रह्मचर्य से पूर्ण जीवन 
वी परिधि में यविश्नता वा एप अदभुत बागावरण । दोनो समयनसध्या प्रार्थना और हवन । 
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सुबह को निम्रमित व्याधाम और गर्मी के दिनों मे गया नहर से सी तो तर मैं रना। कतेखत 
बे! उस पार से हम पुत पर से क्दते, उससी उछतती-हरहरानी तेज घार पर बहते -यह ते अपने 
गुत्कुत॒-चाद पर आ लगते | वह संद जीपत अप सपना-सा लगता है, अतीत की घुँघली 
परदछाइयी मे खोयपा-ड्या ! 

सुमन का साहित्यकार जाज से लगभग पंनीस वर्ष पूर्व ही जन्म ने चुनाया। 
उसी गुस्दुल महाविद्यातवय वी पावन तपोभूमि मे, जहाँ वभो स्वामी दर्शनानन्द-जैसे घुन 
के धनी, साहित्यमनीपी प७ प्मग्रिह झर्मा्जेसे समृद्ध साहित्य-साधक, प्रातस्मरणीय 
गुरुदेव वेदसूति प० नरदेव शास्त्री जैसे बैदा थे! प्रगाण्द द्याख्याता, व्या+रुण के सूर्य स्व० 
स्वामी दुद्धवोबतीय जुंसे त्याग और तप की नेजम्दी मूत्र एबं प० मौससेन इ्मौ-हुंस 
तत्तवद्र प्टा साधको वी चरण-धृजि आज भी महाविद्यालय वी कुा भूमि से मित्रों है । उन्ही 
महापुरुषों वी छतछाया। में सुमनजी से जीवन और साहित्य की शिक्षा पार्द थी । इगलिए 
उन्हे अपने उने गुएआ से परम्परा या बड़ा ही ग्रौरवपूर्ण वरदान मित्रा है--वही उनकी 
प्रतिभा का अभिषेक हुआ था । 

गुरुकुल की पावन भृप्ति मराष्ट्रीयता और साम्राशित्र त्रान्ति वी बहुमुखो क्षेतना 
को तो प्रथव मिलता ही था क्रान्ति के बीज भी वही अबुरित होते थे । बन्पुवर प्रशाश- 
दीर शास्त्री-जैसे महात वक्ता और राजनेता वभी उसी कुज-भूमि की गोदी में पत्र थे । 
उन पर न केवद भारतीय ससद्‌ ही को अपितु समस्त भारत वो गये है। पर साहित्य- 
सजन, काव्य चिस्तन और अध्यपन-मनत की भी प्रेरणा उस साधना वी भूमि म मिद्ती 
थी | डॉ० सूर्यकान्त शास्भी, प० उदयंदीर धास्जी, डॉ० हरिदत शाहत्रो, डा० कपिल- 
देव द्विवेदी आदि भारतोय भाषा और साहित्य के प्रशाष्ड विद्वानों की विद्याभूमि वही 
पुण्पस्थली रही है । 

क्श्लोरो और दुवका को उबर प्रतिमा के समृद्ध थियास था जिए साहित्य-सभाएं 
तो नियमित रूप से आयोजित होतीं हो थी। 'छिश्लोरमसित्र और 'विद्वत्कता नामक 
साहित्यिक पत्रिकाएँ प्रतादित होती । मुझे अब भी स्मरण है, सुमनजो अपनी प्रतिभा 
और सूम-यूभ के वारण दोनों हो पर्चरिताआ वे सम्पादक रहे । उस आप वयस्‌ ही मे 
विविध विषयों के लेसों, कविताओं, कहानिया और एकाकी नादको के सचप और सकलत 
में सुमन जी अद्भुत सूमचयूक और परिष्डत रुचि का परिचय देते नि सन्देह उनकी प्रसर 
अतिझा वा गयेत उनदी आरण्णिव साहित्यसेदा की दल छोटीवचडी उपर एया से बहुत 
स्पप्ट मातुम पडता है । 

भाई सुमनजी ने इन पिछते तीस वर्षो कें साहित्यिक जीवन मे हिन्दी साहित्य 
की अनवरत सेवा वे दरा जो यश और गौरव पाया है, उसवा उतवेस हमारे जातीय एव 
साहित्य के इतिहास से स्वर्णाक्षरों में किया जायगा। उतवा व्यक्तित्व और बगतित्व वई 
दृष्टियों से हिन्दी-जगत्‌ में अनूठा और सिराला है बदे से बदे साहि पकार मे जेज र सेहित्या 
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पवन के नवागन्तुक साहित्य-साधको तब को अपने सहज स्नेह वे कोमल सूत्त मे बाँघे हुए 
साहित्य-निर्माण वा पथ प्रशस्त दरते हुए वे और भी गौरवशाली प्रतीत होते हैं ॥ सुमतजी 
बहुत हो ब्यापर पराध्यभूमि वे साहित्य-साधक मनस्वी हैं। इस विशाल देश वे एक छोर 
से दूसरे छोर सके योर्ड भी हिन्दी-साहित्यवार घझायद ही इनदी व्यक्तिगत परिचय परिष्तनि 
में न बंधा हो । वे जय पिछती वार पटना और मुजप्फरपुर आये, उनेये सम्मान मे 
मुजपफ्रपुर में एक विद्ञात साहित्य-गोप्टी आयोजित वी गई थी | यहाँ के साहित्यिका 
और साहित्यानुरागिया में उनने प्रति श्रद्धा वा जैसा शव भाव मैंने तब देखा, तो 
में अचरज से भर गया। मैं एप लम्बे जरसे से यहाँ है । बुछ लिख-पढ भी लेता हूँ । बहुत- 
से ऐसे सारित्य वे उगते और सहलराते पौधो वो मेरी आँखें तही देख सी और सुसनजी 
दूर दिल्‍ली से ही अपनी स्मेह-रश्मियों से उनकी प्रतिभा का मगल-अभिपेक वर रहे ये । 
देश मे उच्च कोटि वे! साहित्यवारों वी बमी नही है, परन्तु ऐसे साहित्यकार 
कितने है, जो अपने हृदय वी जसीम उदारता से प्रेरित ह।। समकालीन नवोदित्त प्रति- 
भाजों को प्रोत्साहित वरने हुए अपना सगी बना सर्वे ?ेबहूत से सवोदित साहित्य साधक 
प्रतिभाशाली होने हुए भी पर्याप्त प्रोत्साहन बे अमाव में जीवन को निराशा ओर 
अवसादभरी सूनी' राहो में खो गए, भटय गए। सुमनजी उस महान्‌ साहित्यकारा मे है, 
जो समकालीन प्रतिभाओं को जोवन-रश्मि देवर ही जीता और पनपता हैं। आधुनिक 
हिन्दी साहित्य में 'सुमन' उदारता ये शिसर पर शोभता एक विराट साहित्य-सूर्य है, 
जिसको विरणे जिस नये साहित्य-शिप्तु को जीदन और, ज्याति नही देती ? 

'आधुनिव हिन्दी-क्वयित्रियों वे! प्रेमगीत' के सव्नन द्वारा उन्होंने गवेषणा- 
त्मक प्रवृत्ति और उदार दृष्टि का परिचय ही नही दिया, अपितु ऐसो श्रेष्ठ कविताएँ 
और धभतिभाशौन तथा जागश्क क्वयित्रियों को प्रकाश में साये जिनकी भाव-समृद्ध 
कविताओ से हिन्दी की काव्यथारा परिपुप्ट तो हुई ही, आये भी हिन्दी-वाव्य की समृद्ध 
की भहान्‌ सभावनाएँ बनो है । 

सुमनजी हिन्दी भाषा और साहित्य की बहुविध सर्वाभोथ गतिविधि से 
जितनी गहराई से परिचित हैं, भायद ही दूसरा कोई हो | दिवेदो-युग से नवसखेखन तवा 
मे प्रत्येक साहित्यकार को रचना और उनकी प्रमूस प्रयृत्ति से वे प्रू्णत्या परिचित हैं! 
स्व० १५० पद्मसिह शर्मा से तेकर 'दीनेन्दु/ तक के विभिन्‍न कवियों और सेखको की 
विविध और विरोधी वाच्य-प्रवृत्तियों और उनवे रचना-विधान वे साम्प और वैपम्य की 
जैसो पहचान उनको है, दे सी बहुत वम साहिस्यकारों को है। सुमवजों वे निर्मेल-सरल 
ब्यवित॒त्व ची यह शत विशेष उपजब्धि है कि वे म केवल साहित्यकारों के साहित्य से हो 
निकट का परिचय रसते हैं, अपितु उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उनकी रुचि कम नही 
रहती | एक महान्‌ एवं सहृदय साहित्यकार के रूघ मे उनकी सहायता जौर स्नेह की 
बाँह दर-दुूर तव फेजी रहतो हैं । 


श्र्८ एक व्यवित * शाद सस्या 


सुमतजों सच्चे अर्थों भे सुमन हैं। परदुखतातरता और सद्रम्ता को करुणे 
मानवीय मूर्ति ! उन्हाने अपने समकालीन समाज और रश्वर्ती सारिस्य के पोषण और 
अभिदर्धन के लिए! अपने-भाषकों सम्पूर्णतया अपितु कर दिया है | 

धतिभा के समुद्ध एुव समर्य साहित्य शिल्पी सुमतजों सें हिन्दो-ससार को और 
बडी भागाएँ और सम्भावनाएँ हैं। ऐसे सचत जागरूब विनश्न साहित्यसाधक के लिए भरी 
शतझ मधघुमंय मगंल-कामताएं ! 
हिन्दी-विभाग, 
बिहार-बविश्वविद्याल य, 
मुझ पफरपुर (बिहार ) 


सुमन 5 मेरे मामा 


ध्पी इयास्‌ पसब्यामों 


मन--मेरे मासा ! लोगो को आदइचयं होता है । अकसर मुससे पूछा जाता 

५, है, “क्या सुमनजी सचमुच तुम्हारे मामा हैं ? 

मैं पूछने वालों को क्‍या जवाब दूं और कैसे समभाउे ति' सुमनजी गच ही मेरे 
मामा हांते हैं। वयोदि जो इस तरह के सवाल पुछते है उन्हे यह बात समझा पाना मुडिकरो 
ही है कि आदमियों की एंक ऐसी भी विरादरी टोती है जिसमे खून के रिइ्ते से भी बडा, 
कही वेडा और कही पवरका एक रिबता होता है, वह रिप्ता व्यावहारिश जगत के और 
सभी रिश्तों से दयादा सव्चा और स्थायी होता है। और इसलिए सुमसेजी सच हो मेरे 
मामा होते हैं । 

उस बार, बहूत बरसों वे बाद, दन्साना वे अठटादूद जथत दिल्‍ली में भदत' आया 
था। देपतर से सड़क और गली तक, बसा-चगरा से स्वूटरा और परदयात्रिया ता आद- 
सियो वी भीड-भाड में मसुष्य मुझे वही खोजे भी नहीं मिल रहा था। यह बहता तो 
गलत होगा वि भारत की राजधानी दिलल्‍्जी में मनुष्य थे ही नहीं, थे तो बई और होने 
भी आहिए अगणित, परन्तु धायद सेव-्बे-सप् घर में चलते समय अपनी मनुष्यता वो पर 
की पुूँटी पर लटका आए थे और कामकाजीपन वा सारो-भरबश लवबादां अपतो काया 
पर लाइदबर नियल पड़े थे । ऐसी उस धकापेल में जो दो-एक मतुप्य मिद्रे, उनमे मेरा 
मानव-प्यायां मन आत्मीयता का घता-घनेरा सम्बन्ध जोड़ बेंठा और वह सभी द्यावा- 
रिव रिश्तों से सर्योपरि हो गया । 


एबं व्यक्ति एव सम्धा भ्र६ 


मेरे थे सभी सम्बन्धी कवोर-यूनिंवर्सिदी ने पदवड स्नात्तता छीर रिसचे-स्वॉलर 
थे । पदवी, परीक्षा और उपाधि दा मुलम्मा इनमें से किसी पर चढा हुआ नहीं था और 
शायद यही बारण है वि अपने ज्ञान और अनुभव का दम्भ भी इनमें से किसी को नहीं 
था। सहज, स्पष्ट आडमस्बरशन्य अन्तर-वाहर, एक्-से मनुज थे॥ 'बरत-करत अभ्यास 
के! जो सुजान बने हा और अपनी सुजनता को निरन्तर अभ्यास की श्ाद पर खराद रहे 
हा उनमे आडम्बर और अहबार हो भी पैसे सकता है ' 


सूमसमामा से बद्ध पहले पहल म्‌ लावात हुईं, यह आज याद नही । नाम तो सुन 
रखा था बहुत बर्षों से । कवि, लेखक और सम्पादक के रूप में ख्याति प्राप्त वर चुने थे 
मेरे झामा। सरस्वती-सहदार को ओर से मामा ने भारतीय भाषाओं के साहित्य वा 
परिचय बराने वे लिए भारतीय साहित्य परिचय' नाग्मक पुस्तकमाना वे प्रकाशन बा 
आयोजन किया तो मुझे भी उसम मसालदी और गुजराती पर पुस्त लिखने वे लिए 
आमन्ध्रित किया। मैंने स्वीवार वर लिया, लेकिन सार्वजनिक व्ामा वे ह॒गामों मे फंसे 
रहने के कारण मैं अपने इस वादे को निभा न सभा । मामा तवाज़े करते रहे और मैं उन्हे 
टालू-मिक्स्चर पिलाता रहा। इस तरह प्रा दे माध्यम से मामा से पहना सम्पर्तं-सम्बन्ध 
स्थापित हुआ और टूट भी गया ! 

फिर में बहुत बरसा के बाद दिल्‍ली आया। मामा जालोचना' वे सह सम्पादक 
थे। फैज़ बाजार की पोछे वाली गली म ऊपर की मजिल पर राजक्मल वे दफ्तर मे 
बेंठने थे। मैं ओमूजी मिलने के लिए गया हुआ था। बातचोत के बाद ओमूजी ने कुछ 
मुस्कराते हुए कहा, इनसे भी मिलिये। 

जिनकी जोर इगित क्या गया था उन्हें देखा। सादों को सफेद नुकीली टोपी 
और गेहुँआ चेहरा , पर जिस बांत ने मेरे मन को आकपित क्या, वे थी पैनी निगाह और 
व्यग्यपूर्ण मुस्कराहट। चेहरे पर ब्लदार सिकपें-जेसा खरापन भी खनसना रहा था। 
नितान्त अपस्चित को भी वाह पसारकर छाती से लगा लेने को तत्पर वह मुद्रा जेंसे कह 
रही थी, हमारा तो बहुत पुराना परिचय हैं, वहूत पहले के मिले हुए हैं हम । 

नाम ता बाद में जाना । साथ वैदकर चाय भी पी। चाय-पान के' समय यह भी 
सुना, हूघ और चीनी इधर बढाइये , हम तो चाय पीते ही हैं दध-घशकक्‍्कर वे लिए ।' और 
इस फक्क्ड देहातीपन पर मैंते दिल खोजवर बहव हा बुलन्द भी किया, परन्तु मन ता 
मेरा रिश्ता जोड चुका था सुमनजी को पहली सरसरी नियाह मे देखने वे साथ हो । 

और इस तरह सुमनजी, यानी सेभचद्र सुमन, समेटे मामा हो गए 4 


मामा-भानेजे का हमारा रिश्ता विनकुल अनौपचारिंक है। मामा वद्धते है, 
अं, + तुममभे . च् क से ञ विनयी हे 
भावज, तुममे विनय जरा भी नहीं है ।' मैं बहता हें, 'मामा, भानजे का विनयी होना जराः 


१३० एक ब्यवित * एवं सस्धा 


भी आवश्यत्र नहीं। मामा को ही भानजै ने आगे विनत होना चाहिए । भूल से भो यदि 
भानजा मामा का चरण छू ले तो मामा की जाता होता है रसैरव नरक मे । हमारे यहाँ तो 
मामा ही भानजे के चरण पूजने आये हैं।' 

मामा कहते हैं, “मानजे, तुम आरतीय सरजूति से कोरे हो ।' मैं क्हला हैं मामा, 
रहने दो अपनी भारतीय सस्कृति ! भारतीय मस्कृति मे ता भानजा (इृप्ण ) मामा [_कस्) 
का वध करता है। भारतीय सम्कृति का आचरण बरने के लिए मुभे विवश्ष मत करो मेरे 
मामा !' 

और घर हो था दपतर सडक हों या हाटत, हम दाना समय और स्थाम को 
मर्यादा को भूलइर ठट्ाके' लयान सयने है । 


लक्िन फिर भी अपने भामा के जिए मरे मद म बहुत आदर है । आदर इसलिए 
नही कि मासा ववोर विश्वविद्यावय के रिसर्च-स्फॉयर है । आदर इसतिए भो नहीं कि 
हिन्दी खाहित्य सम भामा की धाऊ़ है या उनका निजी पुस्तकालय लाता सम एक है और 
आादर इसलिए भी नही वि मामा प्रौद लेखक, बुझल सम्पादव, सल्तुलित आजोचक या 
कवि है। मामा अच्छे मित्र हैं दाना दुड्मन भी हो सकते हैं निष्ठावान रूमाजसबी हैं पर- 
दु खकात्तर' भी हैं पर इसलिए में उनका आदर नहीं करता । मेरे मामा गुंणां की खान हैं 
और उन अवगुण है ही मही, यह भी मैं नही कहता । मानवीय दुर्ब लताएँ मेरे मामा मे 
भी हैं और अनेक है| खामियाँ भी है और कई । लकिन फिर भरी मैं अपन सामः वा थादर 
करता हूँ | और आदर इसलिए करता हूँ कि मरें साम्रा म दा एस गुण है जो एड भाय 
दूसरों मे कम मिलते हैं । 

विश्वविद्यालय को उप्राधिया से बोरे हाकर भी मरे मामा म हीनभावत्र की कोई 
गाँठ नही है इसीलिए अयने रवाजित ज्ञान वा सकर कोई दग्भ भी नटीं है और सबसे 
अधिक तो हैं हर तरह की विपरोन परिस्थितिया से जूमने ओर जुँमत रहने को अदम्य 
प्रेरणा ! 

मामा ते ही सुनाया है कि शाहदरा की इस बस्ती से एत्र बार पानी छर आया 
था। बस्ती के सारे मकान डूबे गए । केवल छत रह गई । सारों बस्ती के लोग प्रचार 
छोदरर भाग गए । पर भामा खारा सनरफ़ पते परानों वे बोल जेल जंपती इ़त पर 
तम्बल आहडे, हाथ म लाठी जियये टिवे रहे और अवेय प्रति और बारपारचन एव प्रशा 
सन वी अड्गेबाशियां स लोहा लत रह। और आखिर मे जीत मामा की हुई। फिर 
पहले से भी ज़ोर का सुसताधार पानी बेरसां और जवे भी बरसता है, पर हुकारती बाद 
अब मामा की धरती में आन॑ का साहस नहीं बरे पाती । 

मामा वा यह छुभारूपन ही मुर्मे सबसे प्रिय है । जीवन दे हर दोत्र में मरा मासा 
इसन ही अदम्य गोट्स से छब्ता और विजयी होता है । 


एव व्यक्ति एक सम्पा है३१ 


जब-जब सुझे अपने मामा वी याद आती है तो बरसाती बाड़ मे छत त्तवर डूबे 
मबाना पर वम्वल ओढे, हाथ मे लाठी लिये झाहदरा के नागरिव क्षेमचर्द्व 'सुमत को मूर्ति 
भेरे नेत्रो वे समक्ष उदित हो ज।तो है। में उस जुकाछ पुरुष की प्रणाम करना चाहता हूं, 
लेक्नि जाने-अनजाने भी किसी भानजे को मामा का प्रणाम वरने का पाप नही बरना 
चाहिए, इसलिए उम्र और रिश्ते में छोटा होते हुए भी अन्त करण से आशीर्वाद देता हूं 
कि मेरा मामा जीवन वे हर मोड पर और हर भोचे पर इसी तरह लड॒ता और विजय- 
हाम बरतए रहे 
२१ नीलकषण्ठ कोंलोनो, 
इन्दौर 


प्रकाछ-पुञ्ञ व्यक्तित्व 
धो हरप्रसाद शास्त्री 


ति सी भो व्यवित के व्यक्तित्व का परिचायक उसका घरेलू बातावरण होता है। 
उसके ड्राइग-इम से लग्रे हुए चित्रा, आसपास बिखरी हुई पुस्तकों, पत्र- 
पर्रिकाओं, घरेलू साज-संज्जा तथा वेयक्तिक परिधान आदि से उसके व्यपितत्व का 
मूल्याकन किया जा सकता हैं। जब आप श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' वे निवास-स्थान पर पहुंचेंगे 
तो आपको सर्वेत् कलात्मकता एवं परिपष्दत साहित्यिक अभिरुचि का स्पष्ट परिचय 
मिलेगा। मतान ने बरामदे में लगी हुई सरस्वती-सह्मार' की नेम-प्लेट आपको उमके 
साहित्पिक व्यक्तित्व का पूर्वाभास देगो। 
वमरे मे घुसते ही टेलीफोन के आशपास टचर-उधर वितरी हुई फन्न-पत्रिवाएँ, 
देश रे विभिन्‍न भागा से जाये अवक भाहित्यपारा, राजनीतिज्ञा रव समाजगेविया ये 
प्रश्न, दीवाडा पर अनेक साहिंत्विक सग्रारोहा के क्षित, जिसमे राप्ट्रति स्व ० श्री मे थिफ- 
शरण गुप्त, राष्ट्रनायव ग्व० पण्डित जवाहरलाज नेहरू, दशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रमाद एव 
सर्वेपल्ली डॉ ० राधावृष्णन्‌-जैसे मनीपियों वे साथ साहित्यिक अथवा सास्इतिक अवसरों 
पर लिये गए चित हैं, और हिन्दी वे उच्च बरोटि वे सम्त कवियों की सुन्दर सूक्तियाँ--- 
सुमनझी के व्यक्तित्व का स्पष्ट चिनर अक्ति करती हैं। 
मदि आप सुमनजी से नितान्ते अपरिचित है तो भी आपवी उनसे प्रथम साक्षात्वार 
में कुछ (अजनरीपन' न लगेगा। वे आपसे ऐसे तपार से मिलेंगे जैसे आपता उनसे युग- 
युगान्तर वा परिचय हो । आपको उनता न पुंछ्ष फल तोयमस्‌' स्वीतार हरना हो 
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पदेगा । न चाहने पर भी जैसे यट उसने यहाँ जाने का दण है, जी जन वेग रत] 22228 भपना 
पडता है। भ्रदि भोजन था समय है, तो यह कदापि नहीं रो गक़ता वि आपतिना प जन 
ग्रहण किये उनके घर से चले आएँ। इसे वे अपना अपमान मानते हैं । 
सुभनजी सरसता सहृदयता ओर कोमलता की प्रतिग्रूति हैं। जितने समय आप 
उनके साथ पट गे, मैं विश्वास: लाला है, आप तनलिक भी उकतायेंगे नहीं, बोरियत तो जेस 
उनके पास फ्टकती तक नहीं । एकदम मस्त सौजापन, मुबत अट्टह्ास, चभता इलोल ब्यग, 
साहित्यिक फब्तियाँ और मीठा मज़ाक--ये सुमनजी बे' प्रसाद है। जिन्‍्होने इस प्रसाद का 
प्रेग लगाया है वे ही इसप अनिर्वचननीय आनन्द जाने रायते हैं। विन्‍त सहदयना और 
कोसतता का अथ आप निर्वी्यंता बुज॒दिली ओर कायरता विसवुल न नलगायें। वे भहा- 
ध्राण व्यक्तित है, तने से, सन ले कमें से और विचारों से | अन्यथा अत्पप्राश व्यवित दिलधाद 
कॉलोनी-जैसे नितान्‍त एकान्त एव निर्माग प्रदेश मे दंसे अकैला अड्डा जमा सकता था ! 
उन्हाने ही सबसे पहले वहाँ अपनी राष्ट्रीयता का रूपा गाठा जो ऑज तक निर्बाघ म्प 
से फहरए रहा है । कई छर उन्ह धरमाद ने शनु की भांति जल-प्पावन व भी खिवपर 
होना पडा किन्तु उनका महाप्राण व्यक्तित्व सर्दथा अजेय रहा और प्रसाद ने झब्दा से 
अपनी दुन्दुभि स्वंदा बजासा रहा 
मत फर पसार, निज परो च्त! 
चलने की शिसको रहे झोक, 
उसको बकयब फोई सक्ता रोक ! 
ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे मिलने की हादिक थआावाक्षा लेबर जाधपे और 
सुभमतजी घर पर न शिव बयोजि बहुशुरी व्यवितत्व होने दे दारण उत्तता हर सभमस चर 
पर मिलना तितानन्‍्त कठिन है। वे दिसी साहित्यिक समारोह वा समाष तित्व क रने गये हो 
सकते है था विसी सामराजित सस्‍्या में उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो सकती है। आप 
चाहेंगे वि' उनके आने तक प्रतीक्षा करें। ऐसे में मेरा सुभाष है कि आप आदर णी या थी मती 
'मुमर्ना से आज्ञा लक्र उनके ऊपरी मजिल में स्थित अध्ययन वक्ष से चले जादए। यहाँ 
पहुँचते ही आपको प्रतीत होगा कि जैसे जिसी महान्‌ “ग्रगथागार' म पहुँच गए। पूरा वक्ष 
ही विशालकाय अस्मारियों मे सुसझिजत अनेक प्राचीन दुष्प्राप्य ग्रधाएव नवीनतम प्रव- 
शित साहित्यिद पुस्तकों लथा शोधफरन्धी गे मरा मिल्लेणा। शायद हो कोई ऐसा उच्च बोटिं 
भा साहित्यिक प्रन्थ हो, जो इस “ग्रत्थागार' मे आपको न मिले । जिसी भी साहित्यिज 
शोध-कार्य के लिए इमसे क्रघिक उप्युवत एक्श सर्येश्जित पुस्तशालय आपको ऋंयत न 
मिलेगा। मेरा विश्वास है कि ऐसा सुन्दर सकक्‍लत कदाचित्‌ वि्ती बढें-मे-वंडे सार्वेजनिव 
पुस्ततालय म भी न मिले । इस अध्ययन बह में पद्नेचइ र आप निश्चय हो हतप्रम रह 
जाएंगे । यदि आप साहिरय के रसित्र हैं, तो अवध्य ही आप आजन्म यहाँ निवास बरना 


चाहेंगे । 
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बंगा आप सुमनजी से पत्र-ध्यवहर वरना चांहने हें और आपवो उनवा पत्ता नही 
मालूम ” आप हताश न हा | श्री क्षेमचरद्र 'सुभन', शाटदरा (अथवा दिल्सी-३२) सिस 
देना ही पर्याप्त है। में तो उस समय आश्चर्यचक्ति और स्तब्ध रह गया जब मैंने उनको 
मेज़ पर एवं ऐसा पत्र भी देखा जिसमे पते के स्थान पर बेवल 'क्षेमचन्द्र सुमन, दिलशाद 
वॉलोसी' हो लिया था । दिल्‍ली या शाहदरा का कपी ताम भी न था। मैं सोचने लगा वि 
क्या सुमनजी का व्यकितत्व दश्-वाल वी सीमाओं को लाँघवर ऐसा सार्वजनिक एव 
सा्वदेशिव वन गया है जो क्त्रिम देशीय अथवा क्षेत्रीय परिधि से सर्वंधा मुक्त है । 

अनेबः साहित्यिक, सारइतिक, शैैक्षणिव, प्रशासनिक एव सामाजिक उत्तरदायित्वों 
से घिरा हुआ धवल-ज्योत्स्ना-सनात, शुक-स्वच्छ खादी धारी, गम्भीर, निशछल, निष्कपट 
ए्य प्रसन्‍नवदन उनका व्यवितत्व अजस प्रेरणा वा सोत है। उनके पास पहुँचकर पित्ता- 
जैसा मशत्व, भाई-जेसा स्नेह एवं मित्र-जेसा सद्भाव मिलेगा । 

आप सुमनजी से मिलिये, वे बिलकुल निराडम्वर भाव से कृत्रिम आवरण के पर्दे 
को फाडर अपने निइछल कथधि रुप में आपसे मिलेंगे जैसे केले के पात पात में से 'पात' 
तिकलते है, उसी प्रधार सुमनजी वी वात-बात में से वात निवलती जाएगी। विचारों 
से सहराई और गरमाई दोना मिलेंगो । आपको लगेगा जऊँसे युग वा समस्त साहित्य बोल 
रहा हो । ज्ञान वे वे अगाघ भण्डार है । साहित्य, राजनीति, शिक्षा, सामथित्र समस्याएँ 
आदि विसी भी प्रसम को आप चलाइए | नवीनतम सूचनाएं आपको उनसे मिलेंगी । आप 
विकत्तंब्यविमूद्ध से सोचते रह जाएगे कि इस अल्पकाय प्राणी भे कि तना महाप्राण व्यवितत्व 
जन्तनिहित हैं । यह अविचन-सा दीखने वाला व्यब्ति वितना अन्वेपी, वि तना ज्ञानपिपासु 
ओर वितना अध्ययनञझ्ील है, उसकी जानवारी वित्तनी अगाघ है। 

सुमनजो सतन्‍्तोपी ब्राह्मण है । इनवा आदर्श कबीर का यह दोहा हे 

साईं इतना दीजिए, जामे फुटुम समाय। 
में भी भरूषा ना रहूं, साधु म भूखा जाय ॥ 

वे साधना वे धनी और धुन ये पकके है । जिस कार्य को हाथ मे लेते हैं उसे अधूरा 
छोडना उनकी प्रद्वति वे विस्द्ध है। निर्धन और साधन-विहीन परिवार में जन्म लेवर भौ 
उन्हाने व्यवितत्व का जैसा व्यापक विवास किया है, वह उनकी व्यक्तियत साधना बा ही 
फल है। आज माहित्य, राजनीति, बला, झिक्षा आदि सभी क्षेत्रो में उनवी दुन्दुभि वज 
रही है। ऐसे जाज्वत्यमान प्रकाश-पुज व्यक्तित्व को मेरा दत बार प्रणाम | 
कल्पनानमर, पटेल मार्म, 
गाजियाबाद (उ० प्र०) 
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हिन्दी के धार्मिक स्वयंसेवक 


श्री ध्रारिगपूरडि 


शा हेत्यथकआर की सबसे वंडी चिशेफना है दूसरा के प्रति आत्मीय क्लोन की 
क्षमता । यह क्षमता ही साहित्यिक सूजन का आधार है। अनुमति और 
महानुभूति इस क्षमत्षा के दो पादय है, जिनने अभाव में साहित्य केवल झत्द सौध सा है 
निष्पाण * 

प्रतिया हों, और यह क्षमता न हो ता खोज प्रन्था की, भुप्क आनोचना-सारित्य 
की सृष्टि ता सम्भव है, पर रचनात्मक मौलिक साहित्य असम्भव है । व माहिस्यकार 
सौभाग्यश्ञाली हैं, जिनको यह क्षमता, प्रतिभा और साधना की प्रवृत्ति समान मात्रा से 
मिली होती है। 

मित्र सुभनजी में मुमे सचसे अधिव आकर्षक विज्षेषता लगी उनकी आत्मीयता , 
स्वाभाविक्‌, रुनेश्मरी आत्मीयता | सहज खातुत्द-भाव । बड़ ऋप्मीयता नही जिसने! 
पीछे अभिनय होता है, शिप्टता का आडम्वर होता है सुचिग्तित योजताएं होती हैं। 
सवा होता है । निष्कपट आत्मीयता है उनकी, हादिक ! 

इससे पहले कि मैं उनसे मिल सका, सरा परिचय उनसे चिट्टो-पत्री द्वारा था। 
प्रत्येक पत्र पत-लेखक वा प्रतिबिभ्वन्सा होता है। मैंने भी उनके पत्री से उनके प्रतिविव 
की बल्पना कौ थी। और आइचय यह कि जब में उनसे मिला त्तो वह वरुपना टीक 
मिक्ली--मैंस उनको क्षगभग बैसा ही पाया जैसी कि मैने उसकी वल्पना की थी। से 
भालुझ इसबी वा वैजानिक व्यप्स्या है मैं इतना ही अनुभव से जानता हूँ कि ऐस ध्यवित 
स्नेहशील होते है । और सुमनजी भी मैसे ही हैं । हे 

सुमनजो में दृढ विश्वास है-“अटूट, कट्टर । ऐसे व्यक्षित 3 कक हे हो 
जाते है। उनको प्राय यह विश्वास नद्ही होता वि उनके विश्वास के अतिरिंदत कोर्ट जोर 
भिन्‍न विदवास भी सम्भव है| दृढ़ विदवासों वा होना अपने आप मे अनुचित नहीं है--- 
कर्मठ ध्यक्ति के लिए तो वे जावश्यक भी है। पर यदि वे बुद्धि झौर सन पर ताने लगा दल 
हो तो वे अनुचित ही नही, हानियारक भी हू । भित्र सुमनजी मुर्मे द सके अपबादे लगे ॥ 
वे दुसरों के विश्वासों को भी सुन राबते है, और अपने विश्वासी की भी दृढ़ रत मदत हैं, 
विचित्र उत्फुल्लवा और शिप्टता वे साथ | रे 

हिन्दी श्री सुपनजी के लिए एक धर्म-मी है । वे इसके एव धासित स्वयमैवर हैँ । 
उनमे भी वह कट्टूरता आ सकती थी, जी प्राय एक धर्म हल हि अं तक व का 
भा जाती है। वे भी भावुक हो सकते हैं। अगारे-भरे नारे उर्गल सवद हैं। यह उनसी 
विश्वेपता ही है कि ऐसा वे नही करते । अपनी भाषा के प्रति प्रेम दूसरी भाषावा अब 
हेलना करते नहीं पनपता--यह दे व्खूबी जानते है। अन्य घर्मो वा तिरस्वार करके, 
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पोई भी रपये धारगित नहीं हो साता, सह यह वर अपनी ही धामिएता वा तिरस्थार 
गार रहा होता है--यर रात्य श्री सुभनजी से छिपा नटी है! 

गही गही, दसरी भाषाआ से उनता प्रेम है--मै उनके धामिवा विश्वास्तोके 
घारे भे तो गही जानता, पर इस बारे मे मेरी पुरी जानवारी है! उन्होने भारतीय साहित्य- 
परिचय वी जो पुरता माला राम्पादित बी थी, वह उतते इस प्रेम वा परिचय देती है। 
इग प्रेम मे पीछे भी वही आत्मीयता है जिसता सवेत मेने पहले किया है । 

उनो गितगे ही और राग्रह ऐ--और क्तिनी ही तरह थे है। उनके वई सग्रहो 
भे बई ऐसे लेराय है, जो पिसो ओर सप्रह में नहीं है। पर जो सग्रह में सम्मिलित होने 
योग्य है वह सुभनजी वी राहानुभूति-भरी दृष्टि है, जो सहज उनको एक सग्रह भे सम्मि- 
छित गारपे, एया नंगे धरातल पर ला देती है और दूसरी बी दृष्टि उनवी ओर आक्पषित 
धरती है। गठह उनयी आत्मीगता था ही दयोतत नहीं है। पर उनती गणग्राहबता का भी, 
और सहानुभूति था भी । 

मैं मद्दारा मे है दिल्ली से बहुत दूर--जहाँ श्री सुमनजी रहते हैं। और जब मैं 
उनने बार में शिर रहा हूँ तो ऐसा लगता है, जरो वे मेरी वगत मे सड़े-खड़े लजा रहे 
हा । मभोते बद में आदमी ग्रेहुँआ रग, जवाहर जानेट, गाधी-टोपी और खुली-खुली 
मुरफ्राहटद-- सब मेरे सामने चित्र तो तरह जा रह है। और यह उतत व्यवित वा चित्र है, 
जो मुभ-जैते अपरिशणित से, पहती सुलागात भें ही, गले संगगर मिला था। वह भुताये 
नहीं भूछता, बयो भुजाऊ' ? आात्मीयता वा भूखा वभी इतना इतघ्न नहीं हो सकता । 

हुरसी टादप-राइटर पर बभो भैने उनबों सरधा--साहित्य अतवादेगी के लिए 
एज पुस्तब' वा अनुवाद दिया था। कापी अरसा हो गया हैं । उनसे खास चिट्ठीन्पत्री भी 
नहीं होती--पर बभी मैं उनको नहीं भूलता हूँ । जब वर्ी दिल्‍्लों बे बारे में सोचता हूँ 
तो उनवा चित्र जार से सामने ज्ञावर अटव जाता हैं--वही आत्मीगता बा चित्र, जो 
सनेह से शुरू होता है जोर बढती रमृ तियो बे वारण सजोव रहता है । 

आज जज थे धपने जीवन मे पचास वर्ष प्रे वर रहे हैं--सघपषेपूर्ण वर्ष, शवत 
भर रवेदपर्णे ब्षं, मिष्या और नेरन्तयं बे वर्ष, तो मुभे यह वर्मठ, परिथ्मो साहिस्यवार 
जपता-सा सुनाई पथ्ता है--दुवन्‍्ने हु कर्माणि जिजोविपेच्छ त॑ सराः ४ 
१३८, दोनोघनगर।, 
गहात ई० 


१६६ एज ब्यजित : एबा सस्‍्या 


विविध सुगन्धों का सुमन 
श्रों रघुधीरशंरण 'पिश्र! 


| ज नही तो बल उसके गुण अवद्य गाये जाते है जो दूसरा के ग्रुण गाता है । 
जो अपनी बात में दूसरों की बात बहता है, जो अपने क्ठ से पर पीडा को 
मंगीत देवा है, जिसकी अनुमूति मे शेष जगतू वे दद की बहानी होती है। 

क्सी में कुछ गुण होते है, और किसी म बहुत-से | किसी की विशेषताएँ गिती जा 
सपती हैं और जिसी वी विज्येपताएँ विविधताआ मे खोई रहती है। उस हुस्त का चित्रण 
कोई पंसे बरे जो प्रतिपल' तया श्यगार करता है। श्री क्षेमचरद्र सुमन साहित्य-कानन के 
एवं ऐसे सुमन है जितभे विविध प्रकार का सौन्दर्य और अनेक प्रकार वी सुग घ है। 

जो बष्टों के काँटो मे खिलता है उसीबे' जीवन से सुगन्ध फूठती है वही रस पान 
करता हुआ रस-वर्पा करता है। सुमनजी शुरू से ही कॉँटो म पले और खिले है किन्तु दु खा 
मे थे हारे वही, कष्टों से वे घबराये नहीं । यातनाआ ने उनका साग प्रशस्त जिया है । 

सुमनजी को मैने देखा है, परजा है, और पहनाना है। उनवे जीवन बी कहानी से 
मैं पूर्ण परिचित नही, और शायद क्सी वे जीवन नी कहानी स कोई भी सभी रूपो मे 
परिचित द्वोता भी नही है। कोई किसी से जो कुछ परिचित होता है वह या तो अपनी 
प्रकृति और अनुभूतियों सै, या फिर अपने सामसे आये उसके चित्रा से | मैंने सुमनजी वी 
भावताओ वे कुछ चिन देखे है । 

सुमनजी को मैंने सवसे पहली बार अवस लगभग २१ वष पूर्व दखाथा। एव 
पुरस्कापर-वितरण-समारोह मे, मेरे ही साथ उसको उन्तदी एक पुस्तक पर मेरठ से छुरहकार 
दिया गया या | शायद तब हम दोनो ने अपनी-अपनी पुरतक पर पहली ही वार पुरतार 
पाया था। पर सबसे वडा पुरस्कार यह था वि सुमनजी और मैं निकट परिचय में 
आये, और इस तरह परिचय म आये कि उस समारोह मं हम दोना की जब बातचीत हुईं तो 
सुमनणी ने मुझसे कुछ पूछा और मैने उनसे जो कुछ पूछा, वे सब बातें कुछ रहस्यमय हैं। 
मेंदे कहा--अब कया लिख रहे है, तो उन्होन तुरन्त ही कह्दा--तिं मेरी जल म लिखी 
कविताओ का सग्रह 'बन्दी के गान! नाम से छप रहा है। मैने बहा--चलिये, अच्छा ध्ाव 
मिला, एक ही रास्ते वे दी पथिकों वी मित्रता हा गई। सरी भी 'बन्दी' पुस्तक छाप रही है । 
वह दिन और आज वा दिन, सेरी और उनकी सिश्रता बढ़ती ही चली गई और मैं कह 
सकता हूँ कि सुमनजी ऐसे ईमानदार मित्र हैं, जा अपने लिए कम और मित्र वे लिए 
अधिक जीना चाहते है, जिनमे अपने मिश्रा को सर्वस्वे देन की इच्छा बलवती रहती है, जो 
मित्रो क देखकर हरे हो जाते है, जो मित्रा से मिलकर पूले नहीं समाते | वे मित्र के 
निमन्त्रण पर नगे पैर दौडते है और भित्रा को बुलाने के लिए आँखें विदा देते हैं। अपर 
किसी को सुमनजी-जैसा मित्र सिल जाएं तो फिर और क्या चाहिए । 


एक व्यक्ति एक सस्‍्था कक 


मुभे उनवी सिचता में जो अपनापन मिला बह एप वडा खुद है। उनवरी मित्रता 
प्रदर्शन वी मिनता नहीं, वल्वि त्यांग और सेवाओं वी मित्रता है। वे मित्रा वी सेवा वरवे 
प्रसन्न होते हैं। अपने घर पर, रास्ते से, दफ्तरा मे और जहाँ-तहाँ वे अदभुत आत्मीयतता 
से मिलते है । वे अपने सामथ्यं से अधिव आनिथ्य देते हैं| मानों वे सद कुछ समर्पण बर 
डालना चाहते हैं । 
गुणा वे साथ जब हृदय भी होता है तो व्यक्ति कवि वहलाने सग्रता है । सुमनजी 
की प्रतिभा मे हृदय वा सामजस्य है। वे एक सहृदय प्रेमी हैं। निश्चय ही उनको प्रेम की 
बुद्ध दर्देभरी अनुभूतियाँ हुई होगी, उनदे हृदय को उद्धेलित करने वाली घटनाएँ जीवन 
में आई हागी और उनको कवि बना गई होगी । उनकी दविताआ से जो घ्वनि निवलतो 
है उसम उनकी एक क्सक सुनाई पड़ती हैं। प्रेम वी पीड़ा भनवारती है। वितनो हो 
कवि-गोधप्टियों म॑ मैंने उनतो ऐसी कविताएँ सुनी हैं जिनमे रस है, आनन्द है, चेतना भर 
ललकार है । 
सुमनजी वेवेल कवि ही नहीं, समालाचक भी है। उन्हाने कितनी ही प्रकार को 
रचनाएँ वी हैँ। उनपे निवन्ध उनवी प्रतिभा के प्रतीक हैं । सम्पादन-कला में भो उनकी 
सिद्धि है । कई उपयागी और अनोखी पुस्तकें उनवे द्वारा सम्पादित हुईं हैं। शिक्षा-जगत 
वे अतिरिक्‍त काब्य-जगत्‌ म उनवे द्वारा सम्पादित हिन्दी के सर्वेर्थप्ठ प्रेमगीत्त' तथा 
आधुनिक 'हिन्दी कवयित्रिया के प्रेमगीत पुस्तका को रब धूम है । 
वे एक कुशल आलोचक हैं। साहित्य वा सन लगावर अध्ययन वरते हैं । अपनी 
पाडित्यपूर्ण कसम से वे जो वुछ लिखते हैं वह न वेवल विद्याथियों के लिए अपितु 
अध्यापको वे लिए भी उपादय है । तभी ता क्षेमचन्द्र सुमन” अब “आचार्य सुमन कहे जाते 
है। उतनी आलोचनाएँ नये साहित्य का दूरवीक्षण दर्पण हैं 
सुमनजी सत्सग बे योग्य साहित्यवार हैं। उनका सम्पर्द विचार-विनिमय वा 
एक अच्छा माध्यम है । उनसे बातचोत क्रवे वुछ-न-कुछ शुभ ही होता है / इसका कारण 
यह भी है वि गुरुजनों ले उनका विशेष सम्पर्क रहता है। विद्वानों के यहाँ जाना और 
विद्वानों को अपने यहाँ बुलाना मातो उनका व्यसन है । 
सुमनजी एक क्मेंठ नायरित्र है । अपने आस-पास थे वातावरण में सह्षिय भाग सेते 
है । भास पास में जो भो काम होते है वे वरते हैं। साहित्यिक गतिविधियों के अतिरिक्त 
राजनीतिब और सामाजिक गतिविधियों मे भी उनवा हाथ रहता हैं ॥ समाज मे वे बु छ- 
ननु छ व रते ही रहते हैं। उनमे साहित्य और क्ला वा ही सगम नही, समाज और राज- 
नीति वा भी सगमस है। किसी के यहाँ कोई उत्सव हो, सुमनजी वहाँ सोजद रहते हैं । 
अपने हज़ार काम छोटकर भी वे मित्रो के यहाँ होने वाले दु ख-सुख बे कार्यक्रमों मे माय 
लेते हैं । यहाँ तव॒ कि अपने घर से मेरठ और माँसी तक वे हेलोकोप्टर-जैमी गति से 
पहुँच जाते हैं। लपने आस-पास उत्तका इतना अधिवष प्रभाव रहता है वि उनको मदद के 


श्रे८ एवं व्यवित एक सस्था 


बिना विशो राजनीतिज् वा चुनाव में सफल होना सरत नही है । और यट उनमे एक बडा 
गुण है कि राजनीति व गरिलाडी हायर भी राजनीतिये बुछ प्राप्त करते वे दछुत नहीं 
रहते उनमे ग्रुण हैं, तिफ्डम नहीं। 
पोमल होते हुए भी सुमनजी शक्ति के पुश्पष है। वे जीना जानते हैं। अपनी शाह 
के पत्थर इटारर चलने का बल उनमे है। वे कायर नहीं, बहादूर हैं। तभी तो गांव के 
दाताबरण म पत्रा बह सरल व्यक्तित्व दिल्‍ली के खिल्ताडिया में जूक रहा है। सुमन उन 
पाँटो में भी रिएल रहा है जा सुमन ताउने वाले के हाथा में नहीं, सुमन की प्रिया में 
च्‌ भते रहने हैं । सुमनगी उनवे वीच मस्तक उठाये चत रहे है जा बिता कारण ही दापें- 
वायें उसभते रहते हैं जो न जीना चाहते है और न जीन देना चाहने है । जो साहि्प- 
वार होतर भी साहित्यतार क रास्ते रोकते हैं। टांय से टांग उललभाकवा उसे गिराना चाहते 
हैं। चलने वाले आत्मविश्वास से चलते है वें हारा से भी नहीं हारते। और फिर एव! 
दिन उनकी हारे उनकी जीत वन जाती है । 
सुमनजी एक विजयी साहित्यिक है । उन्हाने दिल्‍ली में अगद की तरह अपना पैर 
जमा दिया है । अब कोई रावण उनवे चरणों की ओर भूवक र वान्तिही न भले ही हो जाए, 
पर राम-डूत पर विजय नही पा सकता ! छेमचन्द्र दूसरा वा ख्षेम चार्टते है, फ़िर ईइबर 
उनके धट्षैम की रक्षा क्‍या न करेगा ! 
बडा वह होता है जिसवा मन बडा हाता है । विद्याल हृदय से ही शिवम्‌ भाव 
निकलते है। जिसमे मन यी सचाई होती है उसोके साहित्य में सत्य रहता है, निममे 
अन्तर वी सुन्दरता होती है उसीका साध्य सुन्दर होता है। सुमनजी एक विशाल दृदय 
थे” कवि हैं। उन्हने समुद्र-मैसा मन पाया है जिसमे साहित्य बी सीताजों को धारिति 
मिलती है एव जिससे काव्य वे रत्नों वो उत्पत्ति होती है। विस्तु किसी भी ब्येतित की 
सबसे वी विद्येपता यह होती है वि उसमे मानवता द्रनिष्टित हो । जो मनुष्य होकर भी 
मनुष्य वे वाम न आए उरासे तो जड़ अच्छे हैं। सुमनजी क वि से भी बडे इन्सान हैं, उनमे 
पर-दु ख-कातरता है। उनके हृदय मे पु*-पीडा को छटठपटाहट है । 
एक ददुत बडी वात सुमनजी मं बडो लगन वी है। वे परिश्रम और लगन वे व्यक्ति 
हैं। जिस काम मे लग छाते हैं, जुट जाते हैं। धर हैं या घाहर, देश हो या समाज, 
साहित्य हो था सरकूति, राभी में वे अपनापन महसूस बरते हुए अपने उत्तरदायित्व वा 
निर्वाह बरते हैं । कम से थे यकते नही ६ ख्यत्रित बे धर्म को पहचानते हुए यह वेलम व 
मज़दूर न जाने जितने उत्तरदाधित्वा का वो झ ढो-डोक र अपना जीवन चला रहा है। उनकी 
मेहनत ने बदले उनको जो कुछ मिला हैं, वह बहुत कम है। यह एव दूसरी बात है वि 
दाता को कोरई क्या देगा ! 
इस तरह साहित्य-वानन ने इस सुमन से अनेक प्रकार की मुगन्ध घुटनों है। यह 
एक फूल रगय पिरगी पत्तिया वा फूत है। सुसमनजी वास्तव में एब ऐसे सुमन हैं जिससे 


एवं स्यर्क्ति « एक संस्या श्३्६ 


फ्सैसौ, रसीली, नशीली और आदझ्षीं वी रजनी गन्धा जैशी गन्ध उडती है। उनये भुणो को 
मन्ध द्वार-द्वार हृदय हृदय और दाब्द-शब्द की ध्वनि है। ईश्वर करे वि विध प्रकार वी सुगन्धा 
बे सुमन श्री क्षेमचन्द्र सुमन से काव्य कानन को खूब महवत्ता रहे । चन्दन वे एक 
वृक्ष से आस पास वे सभी पेडो को सुर्गाश्धि मिलती रहे | सुमन से 5ंडती रहे सुगन्ध । 
सदर, मेरठ 


अ्रमिक किन्तु ईमानदार साहित्यकार 
श्री श्म्भुनाथ सकसेना 


॥| रानी वातो को स्मरण करने मे बड़ा आनन्द आता है । और जब गुजरे जमाने 
«5, को स्मृति बे पटल पर दोहराने का समोय आत्ता है, ती मन कातिक माह में 
ओस-कणो से स्नात दूर्वादल-सा आई हो जाता है। जमाना तो एक सा नही रहता। 
उतार-चढाव, बमावेद रूप में चलते ही रहते है। और यही जोवन-त्म है। इस तम ने 
मध्य ही अनायास सन्‌ १६४९ मे छ्षेमचन्द्रजी (सुमन से मेरा परिचम हुआ था । 

दिल्‍ली भ अखिल भारतोयथ पत्रवार सम्मेलन चल रहा था! स्व० बाबू घमूलचन्द 
जी अग्रवाल सचालब “विद्वमित्र' उसक अध्यक्ष थे मैं कलकत्ता के 'विचार' वी ओर से 
उसमे भाग लेने आया था। इस सम्मेलन में ही सवप्रथम सुमनजी वे दर्शन हैए। मभोला 
कद, स।दा-सा लिबास, छरहरे-से बदम वाले मधुरभाषी सुमनजी से प्रथम भेंट में ही 
घनिप्टता हो गई | उस समय सुमनजी को अपना भविष्य गढता पड रहा था और उसके 
लिए वे वडी ईमानदारी से तन्‍्मय होव र श्रम कर रहे थे। 

उस समय यो दिल्‍ली दूसरी थी । साहित्य और पत्नवारिता में ध्यवसाथ अधिक 
नही था। परम्पर वी आत्मीयत्ता हृदय को स्पर्श कर लती थी । इस्लाह, विचार-विभर्श, 
महायता और सहयोग के अनेक ठीए थे ॥ वहाँ जाकर कुछ सीखने को ही प्राप्त होता था । 
भौर सुमनजी तो सचय-वृत्ति वे मेधावी युवक थे । सम्पर्व, ज्ञानार्जत, श्रमसाध्य कार्य व 
अध्ययन-प्रवुत्त ) जमाने का क्रम चलता रहा और सुमनजी अविराम चलते गए ॥ उत्तार- 
चढांव आते गए । लेक्नि वे चिरन्तन और द्याइवत तो होने नहीं, अत्तएव बिना उनवी 
चिस्ता क्यि स्वनिर्मित मार्ग पर वे बच्तें रहे । 

उमी दिल्ली में आज सुमनजी एक विशिष्ट साहित्यिक बिभूति हैं। यद्यपि जीवन 
का काफी सफर पार कर चुवे है, फिर भी थे थवे नही हैं। अदम्य साहस, पोर्प और 
यर्मष्यता की बे प्रतियूरति है । थवना तो वे जानते ही नहीं। वर्ड जीवट वे व्यवित हैं। 


१४० एक व्यवित : एव सस्था 


हिच्दी के स्षेत्र से बहुत कम ऐसे व्यक्त हैं जिन्होंने तेवल मसिजोवी रहकर अपने भविय 
का निर्माण किया हो और सपलया ब्ाप्त की हो | सुमनजी उनमे से एक हैं । 

हाँ, तो मैं बात कर रहा था १६४१ वी दिवती की। उस समय पहड्ित इन्द्रजी 
विद्यावाधस्पति उत्पाहपूर्व व पतवारिता वे वार्यक्षेत्र मे थे। रत्र० घ७ रामगोपाय जी 
द्धवालिकार वीर अर्जुन' वे सम्पादक थे श्री ृष्णचन्द्रजी विद्यायकार भी 'जरजुन मही 
थे। दो बडे दैनिक पत्र माने जाते चे---हिल्दुस्तान और 'ज्जुन , और दोतो ही श्याना पर 
मानवीय अनुभूनियों का वेन्द्रीवरण था| जिसमे संघर्ष वी तमसना रहती है, वही दिल्‍ली 
में टिक पाता है। ऐसी इस एतिलासिक नग्ररी की मात्यतरा है। यह पोरद और व्यवितित्व 
बी उपाधि है। निठह्लो वे लिए या रेशम के बीडे को सरह कोये मे जीवित रहने वाला 
का ते सो दिल्‍ती ने कर स्वायर दिया, ने वह आज बरतनी है। बीरभबोरपों वसुन्धरा 
के दस को धस नगरी ने मती-भाति आत्मसात्‌ जिया है। और सुमन जी ४से महानगरी 
में अपना स्थान वना पाए हैं उपये महज जो वारण मेरी दृष्टि से प्रमुत हैं। सांयु 
(सग्जन मित्री) क साथ सम्जनता संदोझ्ययता जौर निवेदन । दूसरी ओर साहित्य व 
पत्रवारिता के क्षेत्र मे सित-सये प्रयास, कोर सपता और अपनी व्यक्तिगत पूंजी ( प्रबुद्धता ) 
का सार्दोपरि विनियोगर । 

एक बार वाम हाथ मे लेने के बाद उसे पूर्ण किये थिना उन्हें चैन नहीं। वे जानते 
हैं साहिध्यिक का चिरत्तत और जीवनपर्थन्त साथी न घन है, न बेशव। उसका जिर- 
भांथी तो उसका पंरिधम ही है। यही उनवा आत्मविश्वास है । दिचती ने अनेक बार 
उनकी परीक्षा ली और इतनी कठिसाइयाँ सामने ला दी कि बे मैदान छोड जाएँ। लेह्िन 
धला के स॒यमी और धैगेवान ये सिद्ध हुए कि टस से मंस नहीं हुए। अगद का पैर बन 
गए । 

सुमनजी मरे परमश्रिय मिश्री मे में हैं। एक-दूसरे वा संघर्ष और जीवन मे प्राप्त 
सहूलियते न पाथिव उपानब्धियाँ हँसते देखी हैं। सुमदजी की एक बडी खूबी है कि उन्होने 
तेह को गैल आज भी नही छोडो है। दतेता ध्यार और इतना अपनस्व वह अपन मित्रा पर 
उड्डनते है कि ऐसा प्रतीत होते लगता है, मानों साधी पृणिमा वे अवसर पर प्रयाग के 
विवेणी -सदस पर स्नान वा पण्य-लाभ मित्र गया। जितती देर उनसे वार्ता की जाए ऐसा 
लगेगा मानों हरसिंगार वी भाडी के नी चे बैठ गए हैं और उनमे से सुगर्पित प्वेत परपुड्ियाँ 
और लाब माल वे फ्स शत के बाद दूसरे गिरते जा रहे हैं । 

विधद याधीयादी विचारों वे घुदिजी वो हैं । सादी पहली है) उसमे खड़ा और 
निष्ठा रखते हैं। साहित्य वी कई दर्जन पुस्तवा को सम्पादते, सक्रतत औरर सूजन कर 
डालने के बाद भौ विद्यार्थी बने हुए हैं । शातपिदासु एव आमचिस्तत। चूदीदार पाजासा, 
ध्षस्वानीनुमा लम्दा कोद, मिर्‌ पर सादो की लुतीती दोषी और पैरा से परप छू 8 यदा- 
बदा साहित्यित आपुष्ठातों मे दलिय भारतोंधों की तरह दइवेत खादी जा परिधान धारण 


एक व्यवित एक सहया १४१ 


कर लेते है। उम्न के साथ-साथ हाथ भे छडो लेने का विचार भी बरने लगे हैं । 
भिलते हैं तो हरे हो जाते हैं, और चल दो तो सूख जाते हैं हिन्दी साहित्य से 
अपनी सम्पादन चातुरी द्वारा उन्हाने जो विविधता एवं मौलिक सूम-वूक प्रस्तुत को है, 
उससे निइचय ही वाय॑-सन्धात के जिए जतेव नये क्षेत्र मिले हैं । वे प्रगाशन वी द्विद्या से 
प्रस्तुतीवरण की नूतन तवनी कद वे कायल है। यही वारण है कि उनन्‍हान साहित्य में जनेक 
विपया पर नये टग से पुस्तवा या सवलस एवं सम्पादन बरवे नई लीपे रेखावित को हैं । 
प्रकाइन-क्षेत्र म थे भपनी नई सूम-ब भ भे वारण लोक प्रिय हैं। शव बात को नये तरीके 
व रोचक टय स दस वार बसे वक्ता जा सबता है, यह कोई सुमनजी से सीखे। उनकी 
मौलिकता के कया वहने ' 
हम तो उनके वध्यवितत्व से बड़े प्रभावित हैं। उन्‍्हाने हमे देखा और मन्द-भन्दर 
मुस्कान उनके चेहरे पर बाजरे वे छाटे-छोटे दाना-सी बिखर गई । और हमने जो गर्दन 
उठावर देखा ता बाग-वाग हो गए 4 उनसे मिलवर सुस्त मिलता है, इस कारण मेरे लिए 
वे दर्शनीय हैं। सब क्टबह्टे लगाते है! जिससे उनकी सन रघनी वी सतह को छुआ जा 
सवता हे। गेंहुए रग वी गोताइति में जब स्नेह से आप्यायित उनके मध्यातरार चक्षु 
विलक्षण ज्योति वे साथ जुगनू वी तरह दिप दिपवर उठने हैं तो उनके मन वी पावनता 
लुक-भिप कर उठती है। मसिवन वाता जे लिए दे बढे मोद दे क्षण होत है । 
कहते हैं, सुमनजी उम्र रसी दा होते जा रह हैं ।हम जैसे भित आज भी यह मानने 
के लिए सैयार नही हूँ । उनका बॉक्पन, उनवा भोलापन, उनत्रा बैलौस वात करने का 
तरीका, थाडा गम्भीर होकर किते से बात करने का असफ्ल प्रयास जो कि स्थिति कौ 
प्रदर्शनीय वना देता है, वस्तुत मानन हो नही देता कि वे उच्च को वह मजिल पार 
कर गए, जहां बुजुर्गो या भारी भरकम जहम्मन्यता से आपूरित व्यक्तित्व खरगोश कौ तरह 
अपने दोना कान ऊपर उठाकर टुकुर-टुकुर देखने लगता है। 
दे अभिनन्दनीय है, तो इस कारण वयाकि वे स्मेह-सिक्‍त है, वन्दमौय है, तो इस 
बजह से कयाकि उन्हाने हिन्दी-साहित्य वी एक्ाग्र साधनासे आराधना कौ है। परम 
विधुद्ध साहित्यिक वृत्ति वे श्री सुमनजी की जब मैं आँख बन्द वरवे कल्पना करता हूँ सी 


मुर्भे उस मेहनतव॒ श॒ मजदूर का स्मरण हो जाता है जो आजी विवा-अर्जन के छिए चद्टाना 
को तोड-तोडवर गिट्टियाँ बनाता रहता है । लेक्नि उस अटट परिश्रम के बाद बह जाराम 

सुख से तथा स्वाभिमानपूर्वक जीथित रहना चाहता है। आसवित उसे परिश्रम से है 
छल ओर प्रपच से नहो | सुमनजी की, ऐसी ही श्रमित विस्तु ईमानदार साहित्यकार को 
मूर्ति मेरे मन में है ! 


भगवान्‌ उन्हे अधिक यश्चस्वी दनावे, अधिक गौरव उनके माहित्य के साथ जुड़े 
और वे दोचजीवी हा ! 


दंनिक निरंजन 
नई सडक, लश्कर (स० प्र०) 


श्द्र्‌ एवं व्यवित एक ससस्‍्या 


सरस्वत्ती के मुखर साधक 
डॉ० नित्यानःद दार्मा 


पुर सुमन मरस्वती ने मुखर साधक ' हैं। ब्ययं के आडम्वर से कोसा दूर 
उनका निश्छल, सरस एवं आत्मीयतापूण व्यवहार प्रथम भेंट में ही आगन्तत 

को प्रभावित करता है। प्रयम परिचय ही ऐसा लगता है. परिचित-से जाने क्य के तुम 
लगे उसी क्षण हमको । 

सन्‌ १६५८ के जून मास वी बात है। मैं अपने शोध-वापं दे मम्बन्ध मे प्रयाग 
गया हुआ था। एक दिन दारागज में बन्धुवर प्रभात थामत्री वे यहाँ गया। वहीं श्री 
धेमचरद्वजो के प्रथम दर्शन हुए । उनकी चर्चा तो देहरादून में मित्रा वे बीच होती ही 
रहती थी | एम० ए७ कक्षाओं में अध्यापन थे व्याज से 'साहित्य-जिवेखन' द्वारा उनका 
अप्रत्यक्ष परिचय था ही, पर उसे दिन उनका साक्षात्‌ परिचय मित्रा । वही उनका एव- 
ज॑सा परिधान | खह्र का लम्बा कुर्ता, दीली-डाली घोती, जवाहर-जातट और गाघी- 
टोपी। थी क्षेम श्री प्रभात वे' यहाँ चारपाई पर घडी वेतवहलुफी वे साथ बैठे हुए भप शप 
कर रहे थे। मेरे वहाँ पहुँचन पर परिचय कराया गया। उसी प्रथम परिचय ने हमे आत्मी- 
यता वे सूत्र से बाँध दिया। 

इसके पश्चात्‌ १६६४ मे वे देहरांदुन पधारें। मैं अपन मित्र डॉँ० अवध्धिहारी 
जौहरी के यहाँ दहरा हुआ था ; मेरी नियुक्ति यहाँ हा चुकी थी और देहरादुन मे मैं उस 
समय अतिथि-₹प में था। «वी सुमन को जब मेरे आने वा सभाचार मिला तो छुरन्त हो 
श्री सुरेम्द्रनाथ' के साथ वे वहाँ आये । उन्होंने श्री सुरेन्द्र से मना कर दिया था कि वे मुर्म; 
उनके विधय में चुछ ने बताय--इस प्रकार बे मेरी स्मरण-शब्ति की परीक्षा लेना चाहते 
थे। मैं इस परीक्षा में पूर्णते सफ्ल हुआं। उनके सोजन्य, सनहं, आत्मीयत्रा एव अनोप- 
चारिक सरत व्यवहार का मुझ पर अस्यधिक प्रभाव पडा । 

दिल्‍ली पहुँचने पर, मैंने उन्हें फोत विया--भसाहित्य जज्ादेसो में । बार्यालय की 
ड्यूटी समाप्त वरवे, वे साय ६ घबजे वे लगभग आदरणीय बन्धु डॉ० स्नानद' के यहाँ 
मुभसे मिलने आये | आप ही वतलाइये, उनका यह नि स्वार्थ अहतुकः प्रेम-भाव किसको 
मुग्ध किये विनां रहेगा ?े दिलनी जाने पर, मैं उनसे मित्रे तिता अवने को अपराधी समभतता 
हैं। अत हर बार प्रयत्न यही करता हूँ शि उनसे किसो-न किसी प्रकार मिल लूँ। यदि 
एनिलना समर नहीं हो तट शोर एस उर आाक दो हए आर है ४ 

अब तेवर के अपने सम्पर्त से मैं यही जात पाया हूं वि धेमचन्द शुमत सरस्वतों 
के अनन्य उपासत, सम्नोपो, सीघे-सच्चे मस्तमौला जीव हैं। वे मित्रो वे परम मित्र, 


8 साहिद-मदन, देहरादून के संचालक | 


एक ख्यवित - एव सम्था 


उनको सहायता के लिए सर्देव प्रस्तुत रहने वाले । हाँ, नकद दमाद प्रभिभानों के तथा 
धाएको न माने ताके बाप को न सानिए जांदि उक्तियों को ली चरितार्थ बरने वाले 
व्यक्षित हैं । दिल्‍ली तथा गशाटदरा वी सास्शतित कौर साहित्यिक बतिविधियों में भी 
उनका प्रमुख हाथ रहता है। प्रूष-रीडिय' दे तो दे सम्नाट्‌ हैं ही। उनत्री इस कला की 
सभी मुबत दठ से प्रशसा करते है। उनते पुस्तकालय वो भचुर एव उपयोगी सामब्ो शोघ- 
छात्रों तझ॒ को सहायक सिद्ध होतो है। उनक्ली निष्ठा, न्फूरतति, सजीवता, मसतो एवं फ्छजड- 
प्रन॑, उनवा ओदापे, वारपदुत्म एव आत्मानिमान झनुकरणीम है । 

उनकी अर्धशती-पूर्ति पर, मैं परमपिता परमात्मा से उनझे स्वस्घ दोघे आपुष्प 
को प्रार्थना दरता हूं । ईइवर करे, वे शतायु हो भौर सरस्वती के भडार को सौर की समृद्ध 
करे 
हिन्दो-दिभाग, 
जोधपुर-विश्वविद्यातय (राजस्थान) 


एक कुशल व्यवस्थापक 
थी बालइूध्ण सिहानिया 


थ्री केँमचन्द सुमन से मेरा परिचय व्यक्तियत रूप में १६४६ के शाहदरा- 
नगरपासिका के चुनाव में हुआ या। उस समय के सम्पर्क से शुम्मे ज्ञान 
हुआ कि वे एक कर्मठ कार्यकर्ता हें ओर बिना किसी आबयज्षा के अपने दल का कार्य एक 
सिपाही की दरह करते रहते हैं। मैंने उनको अपने उच्चतम उद्देश्यों के लिए सतत परि- 
श्रम करते पाया और ऐसा करने मे उनको दूसरो की बुराई झयवा निम्दा करते नहीं 
देखा॥ उनके कुछ आलोचनात्मक पश्नप भो मैंसे देखे, जिनसे उनको साहित्यितर रुचि का 
पता चला। इस परिचय के दाद मेरा उनसे यदा-बदा सांक्षात्वार होता रहा । 
गाहदरा में मुलर्जों स्मारक उ० मा० विद्यासय नाभक सस्या १६४४५ मे प्रारम्भ 
हुईं, जिसबा सस्थापन स्व० श्री साला सोतरीराम जग्मवाल दगरा हुझ्ा । लालाजो उस समय 
जनसघ के बमंठ कार्यक्तों थे तथा नगरपालिका के जनसघी सदस्य भो | थ्रो सुमनजी 
से सन्‌ १६५६ में टकराव इन्‍्हों वे (सालाजो) चुनाव अभियान के समय हुआ या जब 
वि सती सुमनजी वाग्रेसी सदस्य थी अ्च्ोषचन्द्र के समर्थन मे वार्य बर रहे ये | स्व० श्री 
लाला मोतीरामजी का भी इनते प्रति वडा आदर-भाव जाद्मत हुआ और उन्होंने शुमनजी 
कये एक सिद्धास्तवादी व्यक्ति पाया। इनके सुणों के कारण ही छुछ समय दाद स्व ० लाला 
मोती रासजी ने इनसे प्रार्थना की कि चे उनके विदयातय वो अवन्धव-समिर्ति वे सइस्य दव 


जा 


एवं व्यक्तित « शर्त सस्या 


जाएँ । विश्वादय वा अह नाम डॉ श्यामाप्रसाद सुतर्जी की यादगार मे रता सी | स्व० 
लाला मोतीरामजी तथा डॉ० धब्यामाप्रसाद मुखर्जा एक साय ही जेल से गये थे और 
उनवे उच्च जाद्मों मे प्रभावित होसर लाताजी ने जंपने द्वारा सम्थाफ्ति दस विद्याउय 
का नाम यह रखा था। उनते जिए यह कमर गौरव थे आदर्श की वाव नहीं थी।दुस 
प्रयार इस विद्यातय के सस्थापत्र जनसधी बार्यकर्ता जादर्शवादी खाजा मातीरामजों थ 
भर उन्हानि ह॒प वायेसी विचार वादे व्यवित को इस सम्या वा रसादस्थ ही नहीं बनापा 
बरन्‌ प्रवर्धत का पद-जार भी उन्हें सोप दिया बयात्रि वे जानते थे कि ध्षमचनर्द सुमन 
ऐसे सिद्धान्तवादी साहित्यवार हैं, जितवा प्रमुप जीवन राजनैतित गठवन्यना से परे है। 
सुमनजी अपनी योग्यता एवं प्रनिमा से विद्यालय का कौये बर सतगे---ऐसी मावना से 
प्रेरित होकर ही लाताजी ते उनको इस विद्यातय की व्यवस्या का भार सौंपा था। सुर्मे 
दस बात वी असन्‍नता है नि उन्होंने दतयत मसादना से परे होकर वियायय का काय 
सुचाए रूप से किया । 

१६६२ में एक बार फिर चुनाव आया भौर इस ब्रिद्यालय वे सस्यापत्र जनगथी 
तथा व्यवस्थापक्र श्री सुमनजी काग्रेसी समर्थक के रूप से संघर्ष भे आये। परन्तु विद्यालय 
के कार्य मे कोई परिवर्तन नही आया। यही है सुमनजी ने व्यक्तित्व की विशेषता ' अपन 
क्षेत्र मे अपने उत्तरदायित्व को वे भलीमौॉति समनमते हैं नौर उसके प्रतिपालन वरते हैं । 

घेरा उनसे धनिष्ठ सम्बन्ध इस विद्यालय से ही अधिक हुआ और सैंने उनको एव 
वुझाग्र बुद्धि वाला कुशत प्रशासक, सद्ृदय तथा निरन्तर कार्य रत ब्यक्ति पाया । प्रवन्यत् 
कि रूप में उनको यही चाह रही कि विद्यालय निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर हा तथा 
सभी सदस्य परिवार के संदस्या को भाँति रहे, इसके विए उन्टाने छबित वातावरण का 
निर्माण क्या । यद्यपि राजनेतिक गुटों से सम्दन्ध रखने वाले ब्यक्ति उतसे दतगत भोवना 
मे भरे हुए सन्यायपूर्ण कार्यो की पूर्ति को आजा रखतथे , परन्तु उन्होंने अदम्य उत्साह व 
शाहरा वे साथ वे वल न्‍्यायायित कार्यों का ही समर्वन किया। करते ज्यर्रीनता, सदचारटीनता 
तथा अनशासनहीनला को बढाया नहीं दिया और साथ ही शिसी का हानि न दान दो । सादेद 
ही हलक देते रह वि ग़रा परिवार वे सदस्धा वी भाँलिं सभी एूजेव्यानें एव प्रगति बरे । 

आअध्यापता वा उत्पार बढ़ाने के जिए उन सुन्दर वार्य की प्रशंसा बरत 
तथा उन्हें इस आदाय का प्रमाण-पत्र भी द्ेत । ऐसा करने से परिवार थे कुछ सदस्य, जा 
बदम-मे-्बदम मिताने मे अममर्थ थे, इन प्रमाण-पत्रो को प्रेम पत्र कहकर मुस्करा देत या 
आलोचना वरते। परन्तु सुमनजों जो तो वार्यक्षमता बढ़ाने का यही उपाय सर्त्रोत्तम 
लगा । सभी सदेस्धा पर इसया बड़ा अऊ्द्धा प्रभाव पड़ा विद्याश्रियों का भीचे प्रोस्साहित 
मरना चाहते थे । ४सी हेतु उन्होंने घोषणा की वि हायर मैकदरी परीक्षा में सर्वेप्रथम 
आने वात छात्र को वे जपनी और से एव' सौ एवं रुपये को पारियाधव हर यर्ष प्रदान 
धदान जिया वरेंगे । १६६५ रा यट 'ुस्स्वार थ्री अगोरवुमार जैन ने प्राप्त किया । 


एव व्यवित. तर सस्चा १४५ 


विद्यालय की सर्वायीण उन्‍्तति विस भ््रार हो, उसका ख्क्ष्य भदा यटी रहा । 

उनका व्यक्तित्व कितना आकर्षक है--इस विपय में एक छोटी-सो घदना है। 
१० जनवरी, १६६६ को ससद्‌ के सुछ सदस्य विद्यालय का निरीक्षण बरने आये । उस 
समय वे लव विद्यालयकी प्रगति से बहुत ही प्रभावित हुए और सुब्यवस्था के लिए 
सुमनजी बी प्रशसा की । ये सदस्य निश्चित समय मे देर में आपेथे। कमी विशिष्ट 
ब्यवित वे यहाँ इनके जलपान का आयोजन था। उन्हाने बहाँ न जावर विद्यार्थियों द्वारा 
तैयार जलपान को ग्रहण विया । यह क्री सुमनजी के व्यक्तित्व का ही आकर्षण था जिसने 
माननीस सदस्या वो सम्बे समंय तव विद्यालय में रोवे रखा | 

अन्त में मैं सुमनजी दे प्रति अपने श्रद्धा-सुमन अधित ये रता हैं। ईश्वर से प्रार्थना 
कर्ता हूँ कि सुमनजी चिरायु हो एवं उसी लगन, अम्राध नह तत्पत्ता गव क्र्मठता से 
व्यवस्थाचव वा कार्य वरते रहे ! अपन को झासव न मानक र, वरन्‌ सेवक वी भावना से, 
आपने विद्यालय की जो सेवा वी है, उससे विद्यातय की प्रगति में चार चाँद लगे हैं। 
भविष्य मे हमारा विद्यालय आपने नेतृत्व मे और अधिक प्रगति करे--सही मेरी चिर 
अभिलापा है| 
प्रधानाचार्य, 
मुखर्जी स्मारक 3० मा० विद्यालय, 
शाहदरा-दिल्लो ३२ 


सक्रियता जिनके जीवन का मूल मन्त्र है 
श्रो घजमोहन 


भरी थेमचन्द्र 'सुमन' उन व्यक्तियों म से हैं जिनकी नाराजगी वो भी आप 
आसानी से नजुरअदाज़ वर सबने है, वयोरि मैंने आज तय विसी के प्रति 
उनकी नाराजगी को गले से नीचे उतरते नही देखा । वे रुक कवि हैं, लेखक हैं, पत्र 
है, परन्तु सबसे बडी यूवों यह है कि सहानुभूति से ओत-प्रोत वे एक इसान हैं। अपनेपन 
वा भाव उनमे इतना अधिव है कि अपने विसी निकट मिल की आलोचना स्वम तो कर 
सकते हैं, परन्तु यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस मित वी आलोचना बरे तोंवे सहन नही 
वर सवते | 

इस १६ सितम्दर को सुमतजी अपने जीवन वे ५० वर्ष पूरे करवे अपनी स्वर्ण 
जयती वी और कदम उठा रहे हैं। १६४२ में जब पहली बार मेरा उनसे परिचय 


१४६ एवं व्यक्ति एक स्या 


हुआ तो बह २६ वर्ष के थे और मैं १६ वर्ष का। उस दिनो सुमतजी लाहौर वे 'दैनित 
हिन्दी मिलाप' में सहक्षारी सम्पांदक थे। आजकल तो वह कवि-सम्मेलनों मे बहुत कम 
जाते हैं, परन्तु उन दिना उनको काफी धूम थी। प्राय प्रत्येक कवि-सस्मेलत से उन्हें 
समम्मान बुलाया जाता था; उनका रगे राष्ट्रीय था । उनकी 'बन्दी के गान” तथा कारों 
नामझ कास्य-पुस्तरके इसको साक्षी हैं। उन दिनों राष्ट्रीय आन्दोवन पूरे शवाव पर था। 
में भी वुछ तुकबन्दी वर लेता था और यह वात भूलते वी नही है वि' उन्ही की प्रेरणा से मैंने 
पहली बार एक क्वि-सम्मेलन मे भाग लिया । क्वि-मम्मेलन झायद हापुड मे था और बह 
आग्रहपूर्व वा मुझे अपन साथ ले गए थे । जहाँ त्तन' याद पडता है कुछ रपये मो उन्हाने मु्े 
दिलाये थे। मेरी असावधानी से उनक्री छदी (उन दिना उन्हे छड्दी रफते का शौक था) 
गुम हो गई। लाहौर पहुँच॒कर उन्हाने मुफ्रे जो पत लिखा उसमे अपनी 'सहचरी”' (छड़ी) 
के खो जाने पर मुझे स्नेहेपर्ण उलाहना दिया था। 
इस घटना को आज कई साल हो गए । इन २३ वर्षों मे अपने अपने छ्षेंत्रा मे हम 
दोना ने काफी उछत-कूद की है परन्तु पहली भेंट भ हो हम दोना ने एब-दूसर को जितना 
जान लिया था उसके दाद ऐसा लगता है कि घशायद जानने वो और कुछ बावी नही रहा । 
यह बडा कठिन होता है कि मन्‌ प्य अपने स्वभाव को, मन को, स्थिर रख सकते । सुमनजी 
की मह विशेषता है कि अपनी अनेव” सफलताओं के बावजूद वह बेगे ही सीधे, सरल और 
नि४छुल बने रहे । 
मैं अब पिछले वर्षो पर नजर डॉलक्र उनके बारे मे सोचता हूँ तो उनत्रे व्यक्तित्व 
की सबसे आकयपक झऔर अदचयंजनक बात मुझे यह लगती है कि मैंने उन्हे कभी खाली 
नही देखा। सक्रियता उनके जीवन का मूल मन्न है। लिखा तो उन्हान इतना हैं कि उनत्रे 
आलोचका को जब और बुछ कहने को न मिला तो यही कहना शुरू कर दिया कि रात 
को उनके हाथ में एक कैंची पकडा दीजिए, सुबह तक एक पुस्तक तंयार हो जाएगी । पहली 
बात ता यह है कि यह आरोप बिलकुल गलत और वेमानी है। दूसरी वात यह है कि अजगर 
इसको राच भी पान लिया जाय तो क्या यह कम हुनर का काम है ? महापुरुषा व कथना 
अर लेरा पर आधारित साहित्य तैयार बरना प्रत्यक देश म एक महत्त्वपूर्ण काय 
समभा जाता है । इस प्रवार का कुछ साहित्य सुमनजी ने भी तैयार ज़िया है, 
जिसने लिए दे आलादता व नहीं, वल्कि प्रशसा के पान है। उनके प्रेरणात्मक 
साहित्य से उनकी "नये भारत के निर्माता, “नेताजी खुभाष', “आज़ादी की क्ट्टानी , 
'हुमारा सघर्प, काग्रेस वा सक्षिप्त इतिहास' तथा ललाव किल की ओर नामक पुम्तवें 
आज भी उत्सुवता से पढ़ी जाती है। उन्हे पढकूर सुमनजी की सरल मुस्कान के पीछे 
काति को जो चिनगारिपाँ छिपी हैं. उनका पता चलता है । आजोचना के क्षेत्र से भी उनकी 
बई इतियाँ अत्यन्त लोव प्रिय हुई हैं । 
जिस प्रवार सुधभनजी की कविताओ वा रग राष्ट्रीय रहा है, उसी प्रवार उनते 


एव व्यकवित एक संस्या है ४ 


अन्दर या प्रकार भौ वभी व्यवसायी नहीं बना । गुलामी वे दिनो मे उनको पत्रकारिता 
अग्रेज्ी साम्राज्यवाद वे विरद्ध एक ललकार बनकर ही सामने जाई थी । १६४२ मे जब 
मैं दिल्ली से प्रवाशित यप्चस्वी 'नवयुग' साप्ताहिन में पतरवारिता वी दीक्षा ले रहा था, 
तब सुमनजी वे लेप और वविताएं हिन्दी दे! साहित्यिक क्षेत्र में चर्चा वा विषय बने हुए 
थे। जब प्रगतिशील लेखव' सध' एवं जीवित ससस्‍था बे' सूप में वाम बर रहा था तब 
दिल्‍ली भे मुमनजी उमते प्रमुस स्तम्भों में से थे। उनकी प्रेरणा से नगर के विभिन्‍न क्षेतो 
में ऐसी गोप्टियाँ होती थी जिनया मृत उद्देश्य सास्राज्यवाद तथा सम्प्रदायवाद बे विरुद्ध 
साहित्ययारा दा एवं सयुक्त मोर्चा तैयार व रना था । 
मुद्रण, मुद्रध-व्यवस्पा तथा प्रवाशन आदि कार्यो म सुमनजी ने अपने ननुभवों वे 
आधार पर जो दक्षता प्राप्त को है वह इस समय दित्ली मे शायद हो विसी श्न्‍्य व्यक्ति करे 
प्राप्त हों । न जान वितने वम्पोजीटर, वितने फोरमेन, कितने प्रूफ-रीडर, क्तने लेखक 
और कितने सम्पादक उनसे सरक्षण में बने और पले हैं। बात व्यक्तिगत मालूम होती है, 
परन्तु यहाँ उसवा उल्लेख करना अजप्रासगिद नहीं होगा। गराधीजी की हत्या वे बाद 
साम्प्रदाथिक तत्वा के विरुद्ध मोर्चा लते वे लिए जद मैंने प्रजा नामद साप्ताहिक्-पत्र 
निकाला था तव सुमनजो से प्राप्त हुए प्रोत्साटन को मैं कभी भूल नहीं सतेता। भेजा के 
लिए उन्होने लेख तो लिसे ही उसवे रूप-रग को सेंवारसे और बनाने मे भी उतका बहत 
बडा हाथ था। उनको देखज-रेख में प्रजा उन दो प्रेसो में छुपता था जिनके वि ये स्वय 
मुनेजर थे / इस अवसर पर स्वर्गीय श्यामसुन्दर शर्मा (गुरूजो) की भोयाद आातो हैं, 
जो उस समय उन प्रेसा के फौरमेन थे और एक आदर्श फोरमैन मे रूप में जिनका निर्माण 
सुमतजी ने हाथो से ही हुआ था । 
सुमनजी घर के रईस नहो हैं। अपनी मेहनत और ईमानदादी से उन्हाने जो हुद 
कमाया है उसमे ही आज वह एक दोटे-से मकान के मालिक हैं । परस्तु इस बडी नगरी में 
उन्हाने बडे ही खराब दिन भी गुज़ारे हैं । ताउ्जुब की बात यह है कि किसी को उन्होंने कभो 
अपने दु ख वो बहानो नहो सुनाई, न वभी क्सी से सहायता लो , और न हो अपने दरवाजे 
से विशसी अतिथि वो बिना भोजन कराये लॉटाया । सन्‌ १६४५७ मे एव बार उनकों चेचत्र 
निकली थी। बडी उम्र मे चेचक भयक र कष्ट देसी है। रोग-शैया पर पडे हुए उस अवस्था 
में भी मैंने उनते हास्य-विनोद मरे बमी नहीं देखी । कवि की कोमलता थे साथ उनये 
जन्दर एक सधर्पुरत सैनिक को क्ठोरता भो हैं, जिसने उन्हे सम्मान वे साथ शिन्दा रखा 
है। हिन्दी वे क्षेत्र भ यदि आज उनवा साम आदर से लिया जाता है तो उसके पीछे उनवी 
तपस्पा और उनवा सद-ब्यवहार है । 
समाज-से वा वे कार्यो स्रे भो उनको रचि किसी भी राजनीतिप तथा साम्राजिज 
वार्यबरत्ता से वम नही है । इसका आभास मुझे १६५६ के शाहदरा म्युनिसिप्रत कमेटी जे 
चुमाव और १६६२ ते आस चुनाव वे' समय हआ | घशाहदरा में, जहो बह रहते हैं, उसने 


१७५ एक ब्यक्ति * एक्ससस्‍्था 


चारों और ने क्षेत्रों में, उनके प्रभाव की देखकर मुझे उसके बारे मे एक नई जानप्ारी ह६ 
बगा कि उसका काम सिर्फ कलम तक ही सीमित नही है । वह श्र भच्छे कील." भी 
है ओर अपनी विचारधारा से जन-यावस को धम्मावित करने कौ क्षमता रसते हैं। व्यक्ति- 
यत ₹प से थो वह मेरे एक सखा और सरक्षक हैं, परन्तु उन्हींने जो बुछु समाज और 
साहित्य को दिया है, उस पर मुझे गये है। उनके ५ १ वें वर्ष-प्रवेश पर उनके सभी मिक 
भौर्‌ धुभच्िन्तक दह कामना क रते हैं कि बह इसी प्रकार निरन्तर साहित्य की सेवा करते 
हुए जन-सैवा के क्षेत्र मे भी आगे बड़ने रहे । 

३०, नेताजी सुभाष भागे 

दिल्ली ६ 


जादू-मरा व्यक्तित्व 
थी शिवशंकर मिश्र 


गु[व सो बजे के लगभग में दफ्तर जाने को तंब्रारी कद रह; था कि भाभी 
विद्यायतीजी ने सूचना दी कि सुमनजी पधारे हैं। इस जाम के साथ हो 
मेरे सान॑स-पेटल पर दो प्रतिमृर्तियाँ अक्ति हों गई---एक बध्रिवर शिवमगल सिंह 'सुझन 
पी और दूसरी वयोवुद्ध साहित्य-साधक भौर ग।धीवादी विचारक भी रफ्मनाथ 'छुमन' की । 
दन दोनों के आसे वी सम्भावना नही थी, वयो कि शिवमगलजी विना सूचना उये आते नही 
और श्री रामताथणी अभी दो दिन पूर्व ही प्रयाग लोदे है। उन्सुवत्ावद शी भताएूवेक 
मैं बाहर बैंडक में आया । 
कमरे के तरूत पर बैठे हुए ये श्री शषेमचन्द्र 'सुमतों | अभी उसके दर्शनों का ज्वसर 
नहीं मिला था मुझे; किन्तु पुस्तकों और पत्रिकाओं मे चई बार इनका चित्र देसा था ॥ 
सुमनजी ने झख्वय उठकर गले लगाते हुए परिचय दिपा--मैं हैं क्षेमचर्र “सुमन , दिस्ली मे 
आया हूँ । और फिर दो-चार भिनठ में ही स्वभाव की मधुस्ता और व्यवहार वो भरलता 
हारा सुमनजी मुभ्गे ही नही, मेरे परिवार के सभी सदस्यों दे घुल-मित्र गए। | 
उने दिनो सुमतजी 'हिन्दी कव्यितियों के प्रेमनीत' पुस्तक का सेम्पाइन कस ट्ह 
रहे थे । अपने इस कार्य भे सुमवजी जिस लगने और तत्परता के साथ जुट हुए ४ उसडे। 
अनुमान मुझे उनके पत्-व्यवहार और पराइलिपि को देखव र सहज ही हो गया। 0 अं 
मे सुमनजी किसी कमी या अधू रेपद की मह्पना तक नही रहने देते $ बातचीत से श्ात 
हुआ कि इस पुस्तक के सम्पादन के मम्वन्द प्र उस्होने बईनगरीकी यात्रा की है तदा ब्यकिति- 
एफ ब्यक्तित : एक समस्या १६ 


संत रुप से मिलयर वव्धिधियों से उनवी रचना भेजने वा जनुरोध विया। सध्यवत्ताथ 
और परिश्रम सुमनजी ने ऐसे गण हैं जिन्टोंने मुभे जत्यधिव प्रभावित विया। उनका प्रत्वेत 
यायें व्यवस्थित और सुचार होता है और प्रत्येब॒ पत्र वा उसी दिन उत्तर देना उनब्रा 
नित्य-प्रतचि दा नियम है । 
पहलो भेठ म सुमनजी ने मुझे अपना अनुगत बना लिया और मैं फिर स्वेच्छा से 
हो उनदा अनुज बन गया । तब से कई बार सुभनजी दे साथ रहने वा सुजझ्वसर मिला 
और ज्या-ज्या मैं उनके निकट आया, मुझ पर उनके ब्यवितत्व वा सम्मोहन प्रयथल होता 
गया $ वही अह का नाम ही नहीं और अपने-पराये वा भेद तो उन्हे आता ही नही ॥ उनका 
शरीर यञ्ववत्‌ काम करने से व्यस्त रहता है जबबि उनका मन भावनाओं से ओत-प्ोत रहता 
है। वे प्रतिक्षण जपने दार्य और कार्यक्रम वे विपय से चिग्तन रत रहते है । पिर भी हर 
मिलने वाले को ऐसा पतीत्त ह.त्ता है कि मानो वे उसकी ही प्रतोक्षा वर रहे हो। इतने 
जअधिव व्यस्त रहकर भी उनके सम्पर्व वा क्षेत्र न्‍्यापव है और उसवा निर्वाह सुमनजी बडी 
चुशलततपूर्वव करते हैं। बे समाज बे प्रति अपने ब्चंध्य बे विधय मे भी उतने ही जागरूब 
हैं जितने साहित्यन्सूजन थे प्रति । उनका वहना है कि मनुप्य मनुप्य पहले है साहित्यकार 
बाद से ; जोवन बे हर क्षेत्र से उनकी जल्ोकप्रियता का यही रहस्य है। 
सुमनजो वे अध्ययन का छत ब्यांपक है । विभिन्‍न विपयो को उन्होंने पढा हैं भौर 
उनका मनन किया है। साहित्य वा कोई भी हअय उनसे जछता नही । उनको दृष्टि पेनी 
है और सूऋू-दुभ्र निरालो है। प्रत्येव पुस्तक को पढने बे. बाद थे उसूबो सारदस्लतु को 
बिना प्रयास वे ग्रहण कर लेते हैं । उनके पुस्तकालय बी देखकर उनकी जिन्नासा-चृत्ति की 
भाँकी मिल जाती है। हिन्दी, अप्रेज़ी और ससझृत की पुस्तकों वे अतिरिबत उनके पुस्तवा- 
लय मे प्रातीय भाषाजों की भो बहुत सी पुस्तकें हैं ॥ उनमे शायद ही बोई ऐसी हो जिसे 
उन्होंने न देखा हो। ध्रत्येक पुस्तक बडी सावधानी से ययास्थान रखते हैं और आवश्यवता 
पड़ने पर क्षण-भर में ही उसे खोज लेते हैं 4 उनवा अभिमत है कि अध्ययन उन्हे सृजन को 
प्रेरणा देता है । 
साहित्य वे हर क्षेत्र मे सुमनजी ने अपनी प्रतिभा और साधना वा प्रसाद विस राधा 
है। बे श्रेप्ठ कवि हैं। भाषा वी दुल्हता और अलकारों के बोर से मुक्त उनकी बविता 
प्राय अनुभूति प्रधान होती है। समालोचब वे रूप मे सुमनजी का अपना विशिष्ट स्थान 
है। निबंध, सस्मरण आदि भी सुमनजोने काफो लिसे हैं। सम्पादन की वला मे तो उन्हे 
अपूर्च वुशलता प्राप्त हुई है । सुमनजी की भाषा सीधी, सरल और मंजी हुई होती है। 
वृनत्रिमता से वे सरदव दूर रहते हैं । 
यह वहना कठिन हे वि सुमनजी मित्र अधिबर अच्छे हैं या साहित्यवार । अभो 
कुछ दिनों पूर्व सुमनजी बा कानपुर में सम्मान हुआ था। इस अवसर पर मैने उनका परिचय 
भिफला प्रयोगशाला बे स्वामी थी जट(शकर साइत्यायन से करवाया। एक-दो दिनों मे 
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ही वे जटाशव रजी वे इतने निव॒ट आ गए वि उन्होंने जाते समथ मर से वहा जि श्रौ जटा 
अवर से मेरी भेट इस याना की सबसे बटी उपपब्धि हैं। तथ से हर एक पत्र म वे जटाभ +रजी 
के विपंय में पूछते और जिज्ञासा प्रकट करते है। मितता निभान की कला म सुमनजी 
अनूठे है। 

सुमनजी अपने में एक सस्था है। अनेक समस्याएँ, अनेक विषय, अनेब' योगनाएं, 
अनेक कार्यक्रम, इन सयमे वे एक ऐसी इकाई है जी मम्पूर्ण वालावरण को संचालित रखती 
हैं। जब कभी क्षबनऊ आते है तो लगता है कि नगर वे साहित्यिक वानावरण म॒ ज्वार आ 
गया । सुबह से शाभ तन सुमनजी के प्रशसकां और साहित्यकारा का ताँता लगा रहता 
है | वे सवसे ही बडे स्नेह और अपतत्व के सांथ मिलते है। भाभी विद्यावती जी बार-बार 
कहती हैं मुभसे कि कोई जादू जानते है सुमचरऊी जिसके प्रभाव से सहज ही वे दूसरा को 
मोह लेते है । साहित्यिक दलवदी से कोई वास्ता नहीं उनका । इसीलिए वे साहित्यकारा 
के लिए सगम बने हुए है। वे मत भिन्नता का सम्मान करत है, इसी लिए छोटे मादे विवादों 
में कभी नहीं फंसत्ते । वस्त्रों की स्वच्छता के साथ वे सर्देव विचारों की स्वच्छता का ध्यान 
रखते हैं। सैद्धान्तिव' रूप से उनका कोई विरोधी नही ब्यवितगत रूप से उनका कोई अहित 
नही चाहता । इसका कारण सम्भवत यह है कि मे सदैव दूसरो वे धुभाराक्षी और सह्दायन 
रहे है। जीवन को विविध स्तरो पर दखा है उन्हाने, इसलिए दूसरा की परिस्थितियों को 
वे सहज ही समझ लेते है और उनके साथ समभौता करने को तैयार रहते है। ताधया 
आवेश उन्हे कभी नही आता। पिछले वई वर्षों के सम्पर्क में मुभसे अनेक भूले हुई हैं, 
परन्तु उन्होने सदैव ही उदारतापूर्वक मुक्के क्षमा किया | उनके सामते सकोच क्षण-भर भी 
ठहर नहीं पाता नौर उनका बर्‌द हस्त पावर दुर्वेलता भी क्षमता बन जाती है 

वे इस समय अपने जीवन वे पचास वर्ष पूर्ण कर रहे है। अव तक उन्होने साहित्य 
को जो देन दी है उसके लिए हिन्दी वे' प्रेमी और पाठक उनके आभारी हैं। उनकी निराजी 
सूक-वूक का अनुकरण अन्य लेखक और प्रकाशक प्राय किया करते हैं। प्रतिक्षण ।22३५५ 
वे प्रेमी सुमनजी आये-दिन ही नई विधा और नई रचता दे साथ हमारे सम्मुख आते हैं 
इससे हमारी यह आश्या स्वाभाविक ही है कि भविष्य मेंभीवेइसप्र कार को अनेद बहु- 
मूल्य रचनाएँ हिन्दी को प्रदान बरेंगे । सुमनजी के एक अनिचन प्रश्ममरठ है हत में मेरी 
अनन्त मगल-कामनाएँ उनके साथ है और जाने अनजाने नित्य हो मैं अपना आवाजलि 
उन्हे समपित वरता हूँ । दीर्घकाल तक वे श्रुबतारे के समान साटिस्यवायरों वा पथ 
प्रदर्शन करते रहे, यही मगलमय प्रभु से मेरी विनम है। 
२२३, राजेन्द्रनग र, 
लखनऊ 


श्र 
एक व्यक्ति एक संस्था 


सरस्वती-आयतन क सजग प्रहरी 
श्री सत्यप्रकाशा 'मिलिद!' 


गए चौदहं-पन्द्रह वर्ष हुए होंगे, मैं भाई सन्‍्तराम 'विचित्र' बे साथ एवा दिन 
दिल्‍ली दे हाथीखाने मुहल्ले बे छोटे-से एबं मकान में गयाया और वहाँ 
वाहर ही हमसे मिलने जाये थे एक व्यवित । उनबा परिचय कराया गया---सुमनजी ' । 
उस क्षीणवाय ब्यक्ति को मैं एक्टक देखता ही रहा, वयोवि उससे पुर्दे मैने सुमनजो वी 
सर्जनात्मक प्रतिभा ने दर्शन उनतने इझततित्व वें माध्यम से ही विये थे । उनवी वारमिश्री 
प्रतिभा वी तुलना मैं उनते हल्वे-पुल्बे शरोर से करने मे उसके गया। शीघ हो उन 
चार-पाँच मिनटों में ही मुझ पर यह प्रभाव पडा कि आये, आयंमिन्र, “मनस्वो', 
शिक्षा-सुधा' और हिम्दी /मिलाप'-जैसे पत्नो के माध्यम से विद्युद्ध परिनिष्टित रूप से 
माँ हिन्दी वो सेदा बरते रहने पर भी उनदी एकान्त निष्ठा दोभिल नही हो पाई है और 
उनमें जीवन्तता लवालब भरी पडी है। उनवी भाषा वी चुस्तो और पक्ड उनतवे व्यक्तित्व 
का हो आज्विक प्रवाशन है । 

घर लोटवर मेने सुमनजी वी साहित्यिक उपलब्धिया पर दृष्टि दालवर देखा , 
जोर आज भी दखता हे तो लगता है वि व्यवित सुमन अपनी क्ृतियों मे समीचीगस रूप से 
ममुज्ज्वल हुए हैं और उनकी ग्रौरब-गरिमा उनकी लेखनी से पर्याप्त अद्य मे प्रस्फुटित हुई 
हैं। उत्दृप्ट व्य्प विनोद उनवी अपनी ही मौलिक सम्पत्ति है और उसने स्वामाविव 
रूप से उनवे साहित्य वो और भी लाक प्रिय बना दिया हैं। निराडम्बर, सरस और मोह 
व्यवहार वाले जिस सुमन वो लेखनी से 'मल्लिका', 'बन्दी दे गान, 'वारा', "बापू और 
हरिजन, नोर-क्षीर, 'लाल विले वो ओर, '“आज्ञादी को वहानी', "हमारा सघपं', 
'हिन्दी साहित्य नये प्रयोग” और “साहित्य-विवेचन' जैसे अनेक ग्रन्थो की रचना हुई हो 
उसवी गति जवाध है और उस बौद्धिक चिन्तक साहित्यकार सुमन से अभी हिन्दी- 
साहित्य को अनेकानेक आशाएं हैं। यह भी एव वस्तु-तथ्य हैं कि उनवे सशवत जौर 
प्रभावद्वारों साहित्य से हिन्दी बे लवोदित लेखका वो निरचपेल सही दिशा वा निर्देशन 
मिलता है । 

एडिस ग्राणोण दातादरण के सुछलकी पके है और चढे हुए हैं, झौए जिस सच मे 
होकर चे गुजरे है, वह उनसे न तो छूट पाया है ओर न छूट ही पाएगा । उसी सघर्ष-रत 
जीवन से उनवोी साहित्य-साधना बाप वह मार्ग खुला है, जिसे पकड़बर सुमनजी राष्ट्र- 
भारती वे' विशाल मन्दिर में अपने अचंना-पुप्प अपित वर पाए है + राजतोतिव हलचतों 
और मानसिक जहापोहो के प्रभावों ने सुमनजी को पर्याप्त रूप से भक्मोरा है और इसो- 
से आज उनके अन्तस्‌ में एक ऐसी क्षमता पैदा हो चुकी है जिससे वे हवा वी थिरवन, 
धिदुलों हे सर्जन और विश्व का घडवन को यो ही पहचात छेले हैं॥ सुमनझी दा और 
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मरा भाज बहुत ही निफट का बरिक्य 6 कौर इसी से सेरी यह घारिणा है कि उनकी 
तेसनी में सत्य और पास्तवथिकत्ता को पैठ वही अधिय 8 । उतर! और उनके गाहिय मे 
नाता को “चर्मी शैलकी' थी इस प्रकित कटे वास्तविक सत्वती का भाव हा जाता है कि. 
“वास्तविकता कत्पता से न केवल भाधिक जीवभमयी होती है बरन्‌ अधिक बज भी होतो 
है।” में समभाता हूँ, सुमत का साहित्यबाद व्यवित मु हे एस) के हत्मा एनिस्ठ रूए 
से गंगा हुआ एँ वि दोनो को पृथक किया ही नही जा सता ! मूधी ग्रेफ्कनदे ने सास्य 
कार के युणो वा उल्लेख करते समय सम्भवत सृमनजी का ही विशत्र अकिध किया कोगा 
“- बह हमारा पथ-प्रदर्शवः होता है वह हम में मनुप्यत्थ वा जगाता हैं, हमम मद्ठाला 
के संचार ऋरता है हमारी दृष्टि का फँकाता है। बदि शक्षापकी हॉबर्ड फडर ड्रॉोरा 
भेलिष्ठापित वस्तु सत्य को दृढ़ निकातता है तो मेरी सलाह सानिय--आप सुगनशी वे 
अन्तस्‌ में घुस पंदिये । हंसी के फम्त्रारी और आत्मीयता ये अल्ह्डपन के पीछे आप हँढ 
निकालेंगे उस साधक सुस्त को, जिसका जौकन ही उप्तका साहित्य है 
सावन एवं सजव सुमन जीवन से पृथक साहिस्य का भी प्रणम्रन कर मस्ता है, 
यह मेरी कल्पना मे नही आता। उसीसे मेरा आग्रह है वि जोवन्तता के प्रतीक सुमन के 
उन्‍्मुष्ठत व्हाकों के पीछ छिपे वरत्‌ क्षेमचन्द्र' को थदि देखना है तो अदिये, मेरे साथ 
आइये । बहु आज भो उतना हो सर तेतिन दृढ़ है, बोमत विन्तु मुदुभाषों है। चाहि 
आप उन्हे मुरर्जी ममोरियत स्कूल, शाहुदरा के मैनेजर के ६प में देगे और चाहे गेजनाथ 
गस स्कूल के अध्यक्ष बे रुप में, अथया दिल्‍ली प्रशासन की जन सभ्वर्क समिति के बेटा 
में तूफान उठाने बवत, कियी भी गाहित्यिद्र गाप्डी वे क्षायाजज,, अध्यक्ष ज्यवां प्रणेता 
के रूप मे, उसे व्यविनत्व वी छाप आप पर पड़े विना नहीं रह साती | उन सरल 
और बीधगम्य व्यक्तित्व में जी उदात्त झत्रित भरी पड़ी है, वह दर्शब', श्यौता और पाठह 
का दामन घाभव र सदा राबेंदा वे लिए उसे अपने कपास बिटा सेती है । 
अनेक पुराती घटनाएँ मेरे और उसने जीवन में ऐसी गुँध गई है वि आज 
जता प्रकाशन और चित्रण शम्भव नही प्रतीद रात [। एये आज्ञवा और भी है / और 
बह यह हैं वि जो स्मृतियाँ आज मरी उपलग्धियां वनी हुई है, वे यदि एवं आर लेखनी 
को नोक से निवल गई तो ने मुभगे झादा-संदा नें लिए ही विदा हो जाएंगे अंघ्तु, ध 
सुमन-मिलिन्द वे अभेद्य रसम्पर्र वा अक्षुष्ण बनाये रंसने हा लिए स्वार्थ ञ सात 
मी उन विशिष्ट जीवबत-घटताओं और व्यवितगत सुर का अपने सन मे ही सं जोये स्खने 
का लोभ सवरण नष्टी कर प्रा रहा। हल 
मैं एस सुमन-प्रेमिया का हांदिक साथुवार परता हूँ जिन्टने निर्भाष', सम वाद 
और मनोयोगी सुमनजी का उनवे अव॑दातीयवेश पर सम्मान करते का सुखद निर्णय 
किया है। मुभे लगता है कि सुंमनजी वा सम्मान सरस्वती के एक शव हक व; मप्ण्ए्न 
है, और स्वप्न हिन्दों प्रेमिया शा सम्माव है) यदि इस सम्मास्य आयोजन में से मुमन- 
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साहित्य वें शोध वा मार्ग खुल गया तो मैं समभंगा वि वास्तव में इस आयोजन के 
सयोजक्गण एक बडा काम कर सवे हैं। आज वे भटकते और वहवकते लेखकों और 
पाठकों को सुमनजी वे कृतित्व और व्यक्तित्व मे से उनकी बेंधी-सधी चुटक्यों और 
प्यारी फब्तियों बे अतिरिक्त मिलेगी उनको निशछल स्वाभावित' स्मित्ति, जो आत्मी- 
यता की ज्योति के साथ-ही-साथ ज्ञान बी गरिमा से ओत प्रोत है। 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी सुमनजी युगानयुगो त्तक हमारे वीच विद्यमान 
रहेगे। चाहे समय दा सोत भले हो सूखने लगे, सुमनजी वी विमभलता, सरलता, ऋचलता 
और सजगता का सम्बल अधिकाधिव सबल और पोद होता चला जाएगा। मैं इस पुनीत 
अवसर पर उनकी दीर्घायु वे लिए प्रभु से याचना करता हूं । 


दिरला मिल, 
दिललो ७ 


एक सन्नल हाथ 


डॉ० इपाम परमार 


गाह्ठि अकादेसी का ज़ित्र जाता है तो हिन्दी वे प्रतिनिधित्व के सन्दर्भ मे 
डॉ० प्रभावर माचवे के पश्चात्‌ (जो पिछले दिनो लोक-सेवा आयोग मे थे ) 
शकमान नाम सामने जाता है--वह है श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' वा | सुमनजी अकादेमी मे हैं, 
यह एक तथ्य है, जबबि उनका अप्रत्यक्ष रूप से एकसाथ कई सस्याओं में होना भी उतना 
हो सही है | यह इसलिए कि उन जैसा कमंठ व्यक्ति ही अपने प्रति एक इमेज पँदा कर 
सकता है । 

दिल्‍ली आने वे परचात्‌ सुमनजी से जब मेरी भेंट हुई तब वे 'आलोचना' छोड 
चुके थे । आलोचना' वा उस दिनो बडा दवदवा था । हिस्दी मे एक महत्त्वपूर्ण पत्रिका के 
नाते उसकी फिनतो होती थी । 

भुझे याद आते हैं सन्‌ (५२ वे वे दिन, जब मैंने नया-नया एम० ए० क्या था। 
बाद में बी० टी० भी कर ली थी। हिन्दी वी पद-पत्रिकाओं में मेरी कवित्ताएँ, वहानियाँ 
और आलोचनाएँ भी छपनी शुरू हो मई थी ॥ तव तक शायद हिन्दी में बहुत सारे लोग 
आ गए थे । लिखना एक मजबूरी थी, क्योकि मेरा इरादा पी-एच० डो० वरमसे का था 
और उसके निमित्त लोव-साहित्य-सम्वन्धी समुचित सामग्री भी मैंने मालवावे क्षेत्र मे 
सीधे गाँवों मे जाबर एक्न्र वर ली थी । वेवत पमवद्ध प्रबन्ध लिखने का वाम हीं दोष 


श्भ्४ एक व्यक्ति एवं सवा 


था। यह रच है कि लोक-गाहित्य-विधयव मेरे लेख तव चर्चा का विषय बनने लगे ये । 
लेकिन एक कठिनाई थी कि मैं उज्जैन म था। दिल्ली-इलाटाबाद ये गड्ा से दूर । स्व० 
मुवितवोध तब नागपुर चते गए थ या जान की साच रहे थे। माचवेजो आवाशवाणों म 
जा चुवे थे हिन्दी में सम्पर्क सिर्फ कुछ पत्र पत्रिकाआ से ध्रा--दूरी का। सामूली-्सा 
बाहरी पत्राचार जारी था। ध्यक्तिगत रूप से वाहर मैं किसी मी व्यक्ति को नहीं जानता 
था $ एक दिन भुझे अचानक एव प्र मिला। बुद्ध आइचय हुआ, इसलिए कि नीच 
हस्ताक्षर ये क्षेमचन्द्र सुमन ॥ कभी साझात्‌ नहीं हुआ था। कभी किसी तरहवा 
सम्पर्न-यूत्र भी नही बना था। मैं एक विछदे हुए जगत मे पडा हुआ था। जपने पत्र मे एव 
योजना की चर्चा काफी अतरंग ढग॑ से सुमतजी द्वारा वी गई थी। सुमनजों बे खयाल मे 
भारतीय साहित्य-परिचय की योजना कापी पहले से थी। उसका छ़ित्र वरते हुए सुमसे 
मालवी साहित्य पर पुस्तक लिखने का आग्रह उन्होंने किया था। वास्तव में वह पूर्ण 
आत्मविश्वास वे साथ दिया हुआ निमश्रण था। मुझे आइच्य इसलिए हुआ जि ऐसे ब्यवित 
भी सयोग से मिल जाते हैं जितकी दृष्टि मर एक ध्यापंक परिवेश होता है और वे जद सोचते 
हैं तो अपने निकट ही नही देरते--दूर भी देखते हैं और उपयुवत व्यवित की तलाश कर 
लेने हैं। मेरे लिए सुमनजी का पत्र एड निष्पक्ष भाव से विया गया पृल्याकद था। मुमसे 
अपैक्षित यह्‌ पुस्तक बाद में सुमनजी के सतक सम्पादन में सरस्वतो-सहक्तार/ कौ ओर 
से प्रकाशित भो हुई । 
पह था सुमनजी का मुभ पर पटला प्रभाव, छो इस रूप में पड़ा कि साहित्य मे 
जहाँ अवमून्यन को प्रवृत्ति है वहाँ एक व्यक्ति ऐसा भी है जा साफ है--अध्ययन प्रेमी है 
और क्षमतावान्‌ है। मूल्याव्रन से जिनकी नद्भर दोष से बची है और बढ़ अपने समूच 
उपकरणों से साहित्य के लिए उपादेथ सामग्री देने मे विश्वास रखता है | इस बात ने मेरे 
और मसुमनजी के यीच पत्न-ब्यवहार का सिलसिला आरम्म कर दिया । 
मेरी मह पुस्तक जब भ्रक्नाशित होवर बाज़ार में आई तव सुमनजी 'आलोचना' 
बा सम्पादन करते थे। उन्होंने तव उसते एवं विशेषात्र के लिए सुमसे हिन्दो-्लोश- 
साहित्य की तत्कालीन उपसब्धियों के सम्बन्ध में एक विस्तृत लेख भी लिखवाया था। 
बाद से वह मेरे “भारतोय लोक-साहिल्‍्य' सामव ग्रत्व मे भी सबलित वियां गया। मुर्के 
लगा, 'सकत्प' सुमनजों वा दूसरा गुण हैं। बिसी योजना बी परिवस्पना उनते सन सम एक 
बार दुदइं हो जाए, तो वे उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। उस समय “मारतोय साहिय- 
दरियय माला के लिए उन्होंने २७ पुस्तकों के प्रकाशन बी थोजना बनाई थो। उस 
पुस्तकमालर की ११ पुस्तक हो अभो तक छप्री हैं। उसो तरह का एव दूसरा प्रशाशन 
'टिन्दी-क्वयित्रिया बे प्रेमगोत' का है " उनकी उपलब्धिया मे इसका स्मरणं गहेगा। चयन 
करते सभय बई अज्ञाद हिन्दीलवशित्रियों को जाने बहाँसे सुमनजों खोज लाए । एव 
मन्दर्भ-प्रन्य ने रूप मे इस सकलन को ख्याति हिन्दों-जगत भे बहुत है । घट सखद उनरे दद 


एुन बख्यक्ति एज स्पा श्र 


संयरप और उदात श्रम वी प्राप्ति पे ज्वसस्ततम प्रम्माण है । 

मालवी और उसवा साहित्य जब छ॒पा और उसकी चर्चा हान जगो ता सर एव 
परिचित साहित्यिवा मित्र ने (जिनसे मेरा प्रायः मतभेद रहा दरता था) सुमनजी यो 
एवं पन इस उहृंश्य रो सिखा कि सुमनेजी और मेरे सम्वन्ध विंगेड जायें | पत्र में कई ऐसी 
वाते लिसी गई थी जिनसे सुमनजी सहज ही घुरा मान सवते थे और अपने तक उसे 
सीमित रखवर जीवन भर दूरी को वनाये रस सकते थे। पर उन्हान इस बात वो बडे 
सहज तरीके से समाप्त वर डाला | उन्हाने उमर पत्र वी एक प्रति मुझे भेज दी | इतना 
ही वाफी था | स्पप्टीकरण वी जरूरत ही नहीं पडी क्‍्याति इस तरह की घटनाएँ होती 
रहती है | साहित्य म यह प्रवृत्ति आम वात है, इसे सुमनजी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने 
मुझे पत्र की प्रति भेजकर वस्तुत इस स्थिति से अवगत कराया था कि मैं यह जान लू वि 
मेरे ईर्द-गिर्द क्सि क्स्मि वे लोग है और वे अपने स्वाथ के लिए क्सि क्सि तरह से कार्ये- 
रत हैं। सुमनजी ने मुझ पर उपक्ार किया था। स्‌ भे एव अतुभव से अवगत्त वराया था । 
भह खरापन, मैं सोचता हैं, आदमी वी सवस महत्त्वपूण क्मौटी है | 

खरापन सुमनजी में इस हद सब है कि वे समय आन पर कदु सत्य को व्यक्त 
करने से भिभक्‍ते नही । अभी दो वर्ष पूर्व डा० शवरदेव अवतरें हारा लिखित हिन्दी- 
साहित्य में वाल्यरूपा के प्रयोग शीपक से एक झोध-प्रवन्ध प्रवाशित हुआ। हिन्दी म 
आस्था और दिलचस्पी रखने वालों वे लिए सुमनजी ने एक समर्थ आलोचव' और द्रपघ्टा 
के नाते 'सोपान (अगस्त ६३) म हिन्दी व दायित्व थे प्रदन पर इस प्रवन्ध का जिन 
करते हुए वताया था छि हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी जैसी सस्था भो पी-एच० डी० 
वी उपाधि वितरित करने मे उतनी उत्तरदायित्वहीन है। उन्हान अवत्तरें वे प्रवन्ध मे 
हिन्दी-बहामीकारा में मुत्वराज आनन्द, शशनचन्दर, क्तॉरसिंह दुग्यल, अमृता प्रीतम 
आदि के नाम गिनाये जाने की युड्धिहीनता वी वलई खोली थी ! यह वात हिन्दी वे अन्य 

लोचका ने कभी नहीं उठाई | भ्रान्तिया भ हिन्दी भटकती रहे, इसे सुमसजी बर्दाइत 

नहीं वर सकते | उदामी तता उन्हे प्रिय नही । महन्तपने मे सुमनजी क्या विश्वास नहीं । 
साफ्गोई, श्रम और नि स्वार्थ भाव से भाषा की सेवा करना सुमनजी का लक्ष्य है। इसी- 
लिए जब मैं साहित्य अकादेमी वे सन्दर्भ म सुमन के बारे म सोचता हूँ तो लगता है कि 
उनवा वहाँ रहना हिन्दी के ह्वित की दृष्टि से उचित ही है। साहित्य की समृद्धि एव हाथ से 
नही, कई हाथी से होती है । उन हाथी मे एक सबल हाथ है--क्षे मचन्द्र 'समन' वा । यह 
हाथ वाफी क्षमतावान्‌ निष्पक्ष आनोचव वा है । 
शझाफाशधाणी, नई दिल्‍लो १ 


श्भ्र एप ब्यक्ति. एवं सस्या 


प्रेममजी की हस्तलिपि 


ध्यो चालकृष्ण मिथ 


कस लेखक के व्यक्तित्व एवं उसती सनोवृत्ति की प्रतीत है। लियावट 
धत्येत् ब्यवित की अपनी निजी है, अत मनोवेज्ञानित्र विश्लेषण वे निमित्त 
एक विश्वसनीय माध्यम प्रस्तुत वरती है। इसका विश्लेषण लेसक की नैधिक्ता, आत्म- 
बल, सवेदतज्ञी लता भादि प्रमुर्र व्यक्तिगत लक्षण प्रवट करता है। यह उस व्यवित कीं 
अपना निजी झूसान भी प्रदर्शित करता है । 

घोरप वे आधुनिक साहित्य भे यह विपय ्रैफोलोजी वे नाम मे मिलता है। सहज 
भाषा म॑ इसे हस्तेलिपि-बिज्ञान के नाम से सम्बोधिल विया जा सकता है। वहीँ वे दा्नित्र 
एवं सनोवैज्ञानिक मली पियो में इसे गहरी खोज अनवरत चितन तथा विविध प्रयोगों के 
फातएवरूप वेजानिद स्तर प्रदान विया है। एसा चलता है वि आज यह विपय पोशप थे 
अनेवानेक महाविद्यालयों में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुवा है। वहाँ दस विपय की 
बहुमूल्य सूक्तिया ने द्वारा, अनेवानेव ब्यक्तिगत तथा सामाजिक ग्रथियाँ सहज ही सुलभाई 
जाती हैं। पह एव व्यायहा रिक॒ साधन है तया कुछ 'रेठ दिनतु सरल आधार-तत्दों पर 
निर्भित है । 

हस्तलिपि-विनज्ञान के विशेषज्ञों का वधन है वि पभत्येवा लिखित माया का एव निजी 
स्थायी स्वर्प है। दस स्थायी स्वरूप के महारे, प्रत्यक्ष बालक अश्वर-ज्ञान प्राप्त बरता है 
ठथा लिखने का अभ्यास करता है। पहले एक-एक अश्वर अलग-जतग लियना सींखता 
हैं। अशुद, अधकटे अक्षर निसता है। पुन प्रयास करता हैं तथा शुद्ध, सम्पूर्ण अक्षर लिखता 
है । यह किया धीरे-धीरे चलती है, किन्तु एक बार लेखनी वे प्रयोग से निपुणता धराप्त कर 
लेने के बाद परिश्यिति बदल जाती है। फिर वह अपनी लिखावट लिराने लगता है। यह 
उसकी विजेष लिसावट होती है। सद बालक उत्त छिसावट वे एक ही स्थायी स्वसूप से 
लिखना सीसने हैं ” अस्त में उनमे से प्रत्यता खालक अपती निजी विश्ावट लिखने लगता 
है । विन्‍्टी दो बातका की, अथवा ख्यक्ितयों वी लिखावडे एक समान नहीं होती। ये 
लिसावट मौलिव होती हैं प्रत्येक ब्यतित वे' मोलिय व्यक्तित्व के समान यह पहचानी भी 
जाती है । जिस व्यक्त से आपरा साधात्कार एक बार हों जाता है उसे आप फिर भी 
पहचान सेते हैं । इसी प्रकार से लिखावदो को भी पहचाना जानता है । 

टूगरा लक्षण बया है, स्यवित तथा उसको लिखावट में समानता बा। यह हैं 
प्रन्दैब स्पििबट मे असमानता दे तत्व कई पाया जाना। विशशावट वदतवी रहती है ६ यह 
वरिवतंनशोच है प्रत्येव ब्यवित दिन में अनेत खार लिखता है, विदिध परिमस्यितिंपा मे । 
कुभी वह शान्त भाव से दैटकर लिखता है, कभी जल्दी भे है, कभी उद्दिग्न हैं। 

ऊसी परिग्थिति शोती है, गारी रियर अवबा मानसिक, वैसी हो लिसावट बनती 
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तथा विगडती रहती है । यह परिवर्तेव दृष्टिगो चर होता है। आपने भी स्वय अनुभव किया 
होगा कि लिखावट आपबी मानसिक्त अवस्था के अनुसार ही बदलती रहती है। आपकी 
मानसिव छाया आपकी लेखन झली में प्रतिविबित होती रहती है। लिसावट वे इस 
प्रकार के अनू ठ पन से तथा उसकी जागरूकता से उसका जेखक से व्यक्तिगत सम्बन्ध 
अविच्छिन्न माना जाता है। हम सहज ही कड सबते हैं वि लिपने बाला व्यवित निधावट 
में अपने सम्पूर्ण ब्यवितत्व की छाप दता है । 

जिन व्यक्तियों बे वास अनेयानेक ब्यक्षितयों के वच् आते रहते हैं, तथा वे अनेव ।- 
नेब लिखादेटें देखते रहते हैं बता मउते हैं वि उनके जिग्पने वालो में से कुछ लेखक ऐसे 
हैं जिनवी लिखावर्े सदा ही एक-सी रहती है । उनमे परितेनशोलता वा तत्व नगण्य है। 
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रत्येत” परिस्थिति मे एक-से ही २हतें हैं। उनका सन स्थिर रहता 
है, उनका आत्मवल दुढ होता है। उनकी सानसित्र अवस्था मज़बून होती है। वह सहज 
ही हिलते नही हैं। दुसरे ऐसे व्यक्त होते हैं जो सहज ही अपने स्थान मे हिंद जाते हैं। 
अपने मन की स्थिर रखना ऐसे व्यक्तिया वे लिए विन होता है। मानसित स्थायित्व 
बनायें रखता ऐसे निर्य ले ब्यवितवा के लिए सम्भव नहीं होता । 

श्री सुमवजी वी लिसावद वा उदाहरण प्रस्तुत है, मसोव॑न्नानित्त विश्वेषण मे 
लिए । यह कितने भी प्रसिद्धि प्राप्त व्यवित क्या ने हो, देज्ञानिक वे! लिए घूलत एक मानव 
हैं, तथा इनका मनोवैज्ञानिय विश्लेषण भी उसी प्रशार से होगा जैसा वि ससार में किसी 
भी अन्य व्यक्वित का विया जाता है । 

लिखावट की परिभाषा है, स्वच्छता, स्पष्टता, संम्पूर्णता स्थिरता लथा सरतित 
सुमनजी कौ सलिखावट देखिये । यह लिखावट की मूल परिमापा पर गदरी उतरती है, स्वच्छ 
है, अक्षर गदें नही है, स्पष्ट हैं, प्रत्येश अक्षर तथा उसका प्रत्पेतव अग स्पष्ट पद्ा जा ककक्‍ता 
है। अध्षार सम्पूर्ण हैं, अधकटे नहीं हैं। स्थिर हैं, जेंसा एक अक्षर है, वैसा ही दूसरा भी है। 
इन अक्षरों की भुवान एक-सी है, इनका आकार एक्-सा है, तथा सेखन का कागज पर 
दवाव समात है। लिसावट से गति है। लिखावंद संवारक्र धीरे-धीरे नहीं लिखों 
गई है| 

लिखावट में गनि वा सेत्व विशेष मॉन्यता रखता है। धीरे-धीरे लिखन वाता तो 
सहज ही स्वच्छ, स्पप्ट, सम्पूर्ण, स्थिर हो सकता है, किन्तु गतिशोलता से इन महान 
तक्ष्वों वो पालने वाला स्यतित वास्तव में वन्दनीय है । 

सुमनजी वी लिखावट में दिशाई देनेबाली इस अदुभुत स्थिरता से हम समनते 
हैं कि सुमतजी वा आत्मवल दुढ् है। यह एक देय है॥ इस पय से हटने की आदश्यशता 
नदी । जीवन मे बुछ नियम हैं, आदर्श हैं, दतकों परिवतित करने की आवश्यकता नहीं । 
उनके जीवन ने आपारतत्व हैं जो अविचल हैं। जोवन-चर्पा यहाँ में आगे प्रारम होती 
है। सरल, स्वच्छ और स्पष्ट वी परिभाषा इससे आगे है। जो सय है, वह सामने टै। 


एवं ब्यवित्त एक सम्भा श्ध्रद 


उसम आस्था है, विश्वास है तथा वह व्यक्त है। इसमे आडम्बर नहों है धोषधा नहों है, 
बतावटीपन नही है। सम्पूर्णता से समसमी जाती है। वचन निभाने की आन्तरिक दावित 
इसमे है।। अनेव' व्यवित अपने भावावेद से अमेव सदलप बना लेते है, उनसे इन 
सवल्पा को पूरा करने वी जान्तरिव झवित है अथवा नही, उसका विवेचन नहीं करते। 
सुमनजी वे अद्षर सम्पूर्ण हे अधवठे अक्षर नहीं है। क्तिनी भी जल्दी में हा, कैसी भी 
परिस्थिति म॑ हा, क्तिने ही वष्ट म हा वितने हो सघर्ष में हा, अपनी घक्ति को जानते 
है, अपनी क्षमताआ से परिचित है, अतएव जो बुछ भी वाम हाथ म लेते हैं उसे पूरा 
करते है । स्थिरता से दुढता से, जो वृछ भी ठामन लेते है, करवे दिगाते है । 
मनुप्य की सत्यनिष्ठा, उसका वास्तविक सरस स्वभाव, लगन तथा सानसिक 
दुढता ही, उत्साह एवं आत्मविद्ययास उत्पन्न करते हैं। यह श्री सुमनजी वे व्यक्नित्व 
दे मून तत्व हैं तथा स्वभाव ही से प्रदर्शित ट । यह उनग्री बुनियादी मानसिक शवित है, 
गभीरता है इसवे' हारा वह अभाया से अनवरत सघपर्प बरते आय है। यह सौजिव अध्य- 
वसायिता है । अध्ययनशी जता सेसन, सनन, थियतल थे झुप्या वाय दससे हात है । अपने 
धोत्र म॑ बढने की प्रेरणा है। उसी भी वाय यो हाथ म जेगे पहने अच्छी तरह सोच- 
समफ लेंगे, फिर आगे बढेंगे तथा उसे पूरा परेगे । यह उनवे लिए स्वाभाविव है $ अपना 
सक्ल्‍प पूरा बरेंगे । परिस्थितिपा ये आगे भुयेंगे नही । विचार स्वतन्स है, वयानि जो सत्य 
है, उसे देखते है. अपनाते है, अपना लक्ष्य बनाते है तथा निरतर अटूट भावना भरे हुए 
आगे बढते जाते है जब तय सक्रप पूरा न हो । इनकी लिखावट का आकार मध्यम है, न 
अधिक बडा है और न अधिव छोटा । यह ब्यावहारिक रूप है। दसमे भावुक आवेश्य है, 
भावुक विवशता नही । और उस आवेदश् को कार्येरूप मे परिणत कर सवने वी शक्ति भी 
है । उसकी स्थिरता में विश्वामपूर्वक स्वच्छन्‍्ता से लेखनी आगे बढती जाती है | 
इनकी लिसावट का दूसरा तत्व है इनके अक्षरों का आगे की ओर भुकना, आगे 
की ओर बढना, बिना सकवीण्णता दे । यह इनको लेखनी को पाठका की ओर आक्थित 
करता है। अद्वर फेनते हुए हैं, वीच बीच म स्थान रिक्त है, ऊपर की माजाएँ बडी हैं, नीचे 
की शपर सपने काजी रेय्हएएंँ भी चोटी नही है / शुयनजी दावा रोपने जएजे नह हैं । दताकार 
सहज रुभान सामाजित है, अन्य व्यक्तियों री ओर गसिंच जाना इनवे लिए सहज है। 
समाज में परजना ये दु स में दुसी, सुस्र में सुस्ी, परोपकारफ्शयणना वे लक्षणा से 
सन्तुप्ट है। यहे मित्रता वे भाव वी अदम्य प्रेरणा है। सुमनजी वास्तव से सामाजिक 
सहदयता प्रदान करते हैं। यह समाज वे ही हैं तथा समाज वे लिए ही है व समाज की 
सेवा करना ही इनकी आ्तरिक भावना है। इनसे हृदय की ममता, इनवी घुर्मेपिता, अपार 
है । मिथ्या स्वाभिमान ऐसे सवेदनशीत व्यबित की वल्पना से परे है । दसवे स्पष्ट लक्षण 
इनवी उभरी हुई, रगीन लिखावट मे हैं, जिसवे अधिकाश अक्षर गोकायार हैं। ऐसी लिखा- 
बट जिसने बाता व्यवित मिवनसार होता है, भिन्नदा ते मूल्य को पहचानता है, अपने 
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स्वार्थ गे आगे समाज के स्वार्य वा सूतठयावन करता है। अपने से अधिर अन्य पति वो 
प्यार बरता है। दु ख सत्ता है दूसरे के लिए, घुजन करता है समाज के लिए । 

ऐसे समर्थे, सौम्य, सवेदनशील व्यवित वी रभान भी उसनी ही संजीव होती है। 
और ऐसा होना भी चाहिए। जब उमत्रे मन में भावुजना है, मस्लतिष्वा' में उसे व्यक्त 
करने वी चृत्ति है तथा झबित है लगन है स्थापित्र है, अध्यवमाथ है तों बया ने 
उनके किये हुए वार्य सफने हा । जो भी बायें हाथ में लेंगे सफत ल्था सम्पूर्ण होगा। यही होठ 
कविता वा है । उतते वि की उड़ान व तक्षण छुपा नही रहा, तलात्मब' कापनाः तया 
प्रदर्शन-वृत्ति बा भेद उनते बन हुए हस्ताक्षर में मि्रा। देसिये अक्षर 'क्ष के ऊपर ए की 
मात्रा की ऊँची उड़ान तथा नीचे की मात्राओा में वलात्मर ग्रोराहार लैपली की साति। 
यह वा है ”? यह वजात्मदला वा सृजन है प्रद्त है उस आत्मा वा जो अन्नर्मन मं 
जागरूक है। वह प्रणा देती है मावुब' कत्पना वो तथा उगकों कजास्मत रूप से व्यक्त 
परने यो | यह पवि ते विशेष लक्षण हैं, उसे गुण हैं। सुमनजी कवि ये स्पसे 
सफल हुए तो ऐसा होना ही चाहिर था। एक सरफ़ जारी बजात्मर भावना है, उसे 
सूजन बरने की शक्ति है। आप में सहसमाज ने, सहयास के, परोपकार ये गुण निहित हैं 
तथा गम्भीर चिन्तन, मनन तथा अतवर्त अध्यवसाय कही निधि है और दूसरी तरफ है 
साहित्यिक' सागर । सयो न हो दि वह हुस सागर को सहज ही पार वर जायें । मल्लित्रा', 
नदी के गान, कार्ट, आदि उनके अनेवानेत्र प्रथ इसरे सजोव उदाहरण हैं / इतवी 
भाषा सर, स्पष्ट, हृदयग्राही है। विचार सुसरकृल सुबिन्तितस एवं सुन्दर हैं। बरूपना 
की कोमलता, गोलाकार लिखावट में प्राप्त है। स्वच्न-भहल बने और साकार हुए। 
साधना की त्रिवेणी मे कल्पना तथा अनुभूति समा गईं । 

मध्यम आकार की, आगे को ओर 'ुकक्‍तो हुई यह स्वच्छन्द लिखावट, फछे हुए 
गोंखाकार अक्षर, चुद्ध, स्पष्ट, एवं स्थिर, गतिशील सरल प्रवाह सुमन जी के सरल स्वभाव, 
गंस्भोर चितन, सृूजन-सकित तथा कलात्मक भावता की प्रतोत है। इसके सफल गूजनकता 
थी क्षेमचन्द्र सुमन का हम अनेज्ञानेर बार अभिनन्दन करते हैं । 


१५४४ वासदेव सोहल्ता, 
शाँसो (उ० प्र०) 


0ब्र ब्यवित * एयर सस्या श्च्हे 


एक और खतरनाक डारीफ़ ! 
श्री प्रकाश पण्डित 


ई बरस पहले की वात है, कुतुब पब्लिशमें, वम्बई ने उर्दू बे! सुप्रसिद्ध दायरों 
ओर लेखवों वे व्यक्तित्व पर आधारित इदाब्द-चित्र प्रशाशित करने का एक 
सिलसिला शुरू क्या था। योजता यह थी वि झायर था लेखक का कोई घनिष्ठ मित्र ही 
वह दाब्द चित्र लिखे ताबि उस झायर यालेखक के जीवन वे उज्ज्वल पक्षों वे साथ-साथ 
अँधे रे पक्ष भी सामने आ सके । यह सिलसिला अपने-आप मे नया वन्कि अछता था , क्योकि 
उस समय ठतव (और काकी हद तक अब भी ) भारत की लगमभग सभी मायाओं मे दाब्द- 
खित्र कुछ इस प्रकार लिखे जाते थे वि अमुब' व्यतित बहुत ही भद्व पुरुष हैं। इनके! पिताजी 
भी बहुत ही भद्र पुरुष थे | दादाजी भी जख्र भद्र पुरुष होगे और परदादाजी का त्तो 
कहना ही क्या उनके भद्र पुरुष न हाने का तो कोई कारण ही नहो हो सव॒ता, इत्यादि .. 
अतएूव इस सिलसिले की एक कडी के लिए जब 'स्वर्गीय' या 'नारवीय' सआदत- 
हसन मटो से वहा गया कि वे अपने प्रिय मित्र और उर्द के प्रसिद्ध शायर, क्हानीकार 
तथा पत्रकार अहमद नदीम कासभी पर पन्द्रह-सोलह पृष्ठो का एक दाब्द-चित्र लिख दें 
ओर इसके लिए उन्हे डेढ सो रपये भेंट क्यि जाएंगे तो पंसों की आवश्यकता वे वावजूद 
स्वर्गीय! या नारकीय' मटो ने वह झब्द-क्चिन लिखन से इन्कार कर दिया | 
“क्यों ?” प्रश्न किया गया । 
“मैं अहमद नदीम कासमी के बारे मे कुछ नही लिख सकता ।'! 
“आख़िर क्या ? 
“क्योकि बह जरूरत से एयादा शरोफ आदमो हैं ।' 


और आाज जब मुझ पर शी क्षमचन्द्र 'सुमन' का शंव्द-चित्र लिखने या बताने वी 
जिम्मेदारी आई और पैसे की आवश्यकता वे बावजूद मुझे एक दमडी तक देते का वचन 
नही दिया गया, मैं भी मटो ही वे शब्द दोहराने को विवद्य हूँ कि मैं सुमन जी वा दझब्द"चित्र 
नही लिख सकता । 

“क्या ?े! 

“क्योंकि वे जखस्रत से ज्यादा शरीफ हैं ।'! 


यह विवशद्वता जब मेने सुमन॑जों पर श्रकर्ट की तो हर झरोफ आदमी की तरह वे 
बहुत निराश हुए थे कि वे इतने सरोफ क्यो हैं या इस कारण से कि मैं इतना बदमाश क्यो 
नहीं कि उन्हें मालो क्वव॒ नहो दे सवता | 


श्ष्र एक व्यक्ति - शुब सस्‍्था 


नही, सुमनजी ! 

यह बात नहीं है । आप विश्वास की जिये वि मैं बहा बदमाश आदमी हे और आप 
सचमुच जरूरत से ज्यादा धदीफ आदमी हैं । मैंन आप से अपनी पहली मुखाकात से लेकर 
जो १६४२ में लाहौर में हुई थी, अपनी बाप की भूजाशात तत जब सें दिलनी मे छ मोद 
टूर---आपके साय आपका जिस्सने-पढने का कमरा देसने गया था और वापसी मं आप 
घुप अंधेरे जगल में से मुझे टार्च दिखाते हुए,चस क अड्डे तब पहुँचाने आए थे, मैं आपमे 
सिवाय घराफ्त के कोई भी दुर्गूण इँंढने मे असफत रहा हूं । 

आपने घर आपका लिसने-वइने दा कमरा देखने के दिए आप जानते हैं मई क्यो 
गया था ? मैं वंदल इसलिए वहाँ गया यथा वि मैंने उस समय लक आपकी कोई भी मौतित 
रचना नही पढ़ी थी और बहुन-से लोगा ने म्‌ के बताया था हि आप कैदी और गाददानों 
वे इस्तेमाल के मातिरि हैं और विसी भी प्रकाशत वे निर्देशानुसार एव ही रान म एक-दो 
या दस पुस्ततें तैयार बर देते हैं । उसी कैदी और गाददानी की पुष्टि वे! लिए मैंने रात मे 
समय जगल में से मुज़रने की जोखिम उद्ाई थी , लेकिन लानत है आप पर जि आपने गोद 
दाती पहनते से कही छुपा दी और जो छोटी कैघी म॒के आपती विखने की सेश पर मिली देह 
आपका चार वर्षीय बच्चा यह कहकर ले उडा वि “वाबूजी बैँची लापे हैं ।' 

'बायूजी ” आपये बच्चे वे मुँह से बाय जी का नारा सुनकर मैं चौंका और मैंने 
दम हज़ार बार आपने दइारोी र और आपके वस्त्रा पर अपनी नज़र एक चार फिर डाली। 
यह व्यक्त किम हिसाव या मूँह से 'बाबूजी' हों सकता है !' खहूर कावुरता, खटहर की 
धोती, खह्र की जैक्टि खरे को टोपी--लमी मुर्के याद आया कि साबुन और चीनी 
की मनाही और घरो के बजाय पेढ़ो वी छाँव में रहने की हिमायल करने वाले हिन्दी ने 
सबसे बडे समर्थक्त राजपि पुश्पोत्तेमदास टडन को भी लोग-वाग दावूजी' बहेकर पुवारा 
करते थे । 

इस दावूजो' को सुनंवर मैंने सांचां, चलो, इसी बह़ात इन 'बादूजी की टाँग 
खो बँगा । आखिर यह कया मजाक है वि पुरपोत्तमदास टण्डन बने बेर और विसी सरकारी 
विभाग में स्माविस कलर्स और टूटे हुए बदनों वाती प्रतदूत पहल बअंग्रेर आपने अपनी 
सन्‍्तान को कँसे घौंस दे रसी है कि वह आपको वबायू जी | कह । माजूम हुआ वि यट “वाबजी' 
बच्चो से ज्यादा बच्चा को माताजी वे! 'बाबूजी' हैं। बच्चों को माताजी से मेरी कोई 
बान॑-चदौन नही हो सती , बल्कि मैं तो गलती से उनके विशयेदारा था सम्वन्धिया में से 
एंव रुची को उनकी माताजी समफ बेठा था, लेकिन जब मुम पर वास्लविकना प्रकट हुई 
और मैंने उछदती नजर से सुमनजों वी घमंपरनी को देखा तो मैं समम गया कि उनते 
बच्चे उन्हे 'वितानी' वो बजाय “वाबूजी' वयो कहते हैं । अवज्य ही उनकी ग्रामीण धम- 
पन्‍नी ने जीवन वे किसो क्षण में भगवान्‌ से प्रार्यंदा की होगी कि उनका विदाह हिसी ऐसे 
व्यवित से हो जिसे लोग नही तो वस-से-वम उनते बच्चे बाबुजी वहते हुए सज्जा से 


एक व्यक्ति एवं सस्या रैदरे 


सिर न ऋुबाये । और यदि बह वाबूगढ वा निवासी हो तो और भी सुविधा रहेगी । 
देखा, सुमतजी ! 


मैं कितना बेहूदा और बदमाश आदमी हूं और आप कितने शरीफ हैं कि इन दाब्दो 
को ज्यो-का-त्यो प्रकाशित करवा रहे हैं ' 

हद है दाराफ्त की | बयावि यह आप ही हैं जो घर से दफ्तर जाने के लिए उजले 
वस्च पहनकर निकलते है और रास्ते मे वस थे कडव्टरों और सवारियो वा भगडा निवटाने 
में उन्हे फडबवा लेते हैं। कसी के मूदतम बच्चे को किसी प्रकार कसी पराठ्शाला मे 
दाखिला ले देने है और हँस-हँसवर उस वच्चे के वाप की सान-तान सुनते हैं वि आपने 
मुख्य अध्यापक से उनका परिचय कराते हुए यह क्यो नहीं कहा कि वे अमुक कम्पनी मे 
मैमेजर है। किसी राजनीतिक मफरूर को अपने यहाँ शरण दत्ते है और शरणागत से पहले 
स्वय गिरफ्तार हो जाते हैं | स्वय भूखों मरते है और दूसरों को भूखी मरने से बचाते है--- 
आखिर यह सव क्या है ? अगर यह सब ज़रूरत से ज्यादा शराफ्त नहों तो और क्या 
है---? और जत्ूरत से ज्ष्यादा शरीफ होने के बारे मे गाधीजी वी हत्या पर वर्नाड था ने 
कहा था कि जरूर॑त से स्यादा शर्रफ होना भी खतरनाक होता है और उसीका एक प्रमाण 
मेरें द्वारा लिखा गया यह शब्द चित्र है। 
हिन्द पॉकेट बुक्स, 
जी० टी० रोड, झ्ाहदरा-दिल्‍लोी ३२ 


जीवट के जीव 


श्री इन्दुकाग्त शुक्ल 


कक वी जय-यात्रा मे मील वा पचासवाँ पत्थर जा पहुंचा यह विस्म८ और 

* विद्वलता की वात है। विस्मय इसलिए कि उनकी जर्वाँमिद सार्यदामता, 
सक्रियता, नित-लूतन योजनाओं वे त्ियान्वयन में उत्साह-तत्वरता, युवकोचित सहृदयता, 
प्रेभिव आत्मीयता आज भी वैसी ही हैं जेसी १४ थर्ष पूर्व से, काफी घनिष्ठ सान्निध्य से 
देखता-जानता आया हूँ | विद्धत उल्लास दसलिए कि जीवन वी इस अद्धंशती पर उनवे 
स्नेह सम्मान में जो वैजयतोत्तोलन हो रहा है उसमे सश्रद्ध एकच्रितों को अभिनन्दन माला 
में एक फूल मैं भी जोड रहा हूं । 

ऐसा लगता है कि हिन्दी से जिसका यत्तिचित्‌ सम्बन्ध है उसका संम्वन्ध सुमन 
जी से भी होगा । इतने व्यापव क्षेत्र मे स्नेह-सम्वन्धो वा स्थापन और निर्वाह सुमनजी 


शव श्य व्यक्ति : एक सस्था 


वा चैंशिप्ट्य है । हिन्दौतर साहिस्यवारा मे भी उनया ध्रैश और उनको ब्रतिष्ठा रपूरा 
की वस्तुएं हैं। इसका वारण है उनका निष्कपट आत्मार्पेण एवं पर-स्वोवार | प्ररोपपार- 
प्ररायणना, कौदार्ष , दरदु खबातरत्ता उनने गहज गुण है.। एकाथिव बार अनेय प्रमगो मे 
उदाहरण पाता रहा हूं । सीमा-सक्ोचवश् उन सबता अथवा बुछेव वा भो उल्लेश इभ 
सेस में सम्भव नही +। परन्तु उनकी इस प्रवृत्ति की भलब उनके दो पत्रा बे अधा से दना 


समीचोीन होगा--- 
अजय निवास, दिलशाद बाजोनों 


इदाहदग, दिल्ली-३० 
प्रिय भाई, 
यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि आग्पर तुमने दधर दर्भना से कृतार्थ वगने 
वा विचार वर क्ञी लिया। स्थागत है।बुटिया पर ही पधार। इसमे पुछने की गया आवद्य- 
कसा थो ? मुझे इससे ठशा पहुँची। बच्चा समेत आओ वो ठोब है। वेगे, जेसी भी सुविधा 
हो | यहाँ ख्र बुशल है । दक्य॑ना की उत्वण्टा में अभी से आतुर 
२१-११-५७ मम्नेद 
देमचरद सुमन 


प्रिय भाई, 
आपया ११ नवम्वर वा कृषापत्र यधासमय सिला। यह जानवर हांदिब वेद॑नता 


हुई कि आप दिल्‍ली न आकर सीधे ही पोरवन्दर पहुंच गए। बहुत दिन बाद तो यह स्वर्ण 
समाचार सुनने को मिला था, उस पर भी यह सुपार-पात | किसो शायर न ठीव ही महा 


है 
खब उष्मीदें बंषीं लेक्नि हुई हिरमाँ मसोब, 


खदलियाँ उट्ठों मगर बिजतो गिराने के लिए ॥ 
सर, अवश्वीसती शुबल वा स्वागत बगके ही सब्तुप्टि पॉऊंगा।वे कद और 
किस द्रेत से आ रही है। हुपया सूचित करें। 


हाँ, मेरी सीरोज्ञ मे गुजराती की पुस्तव भी प्रकाशित ही गई। जन्दी ही 


भेजूंगा। उत्तर की प्रतीक्षा से । है 
धशेमचनद सुमत' 


सुमनजी के पन्नों वा सुविन्यस्त प्रदाशन हिन्दी वी शक लतित उपसब्धि के रूप मे 
आदुन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दस अवमर पर बन्धुआ का ध्यान इस और आरप्ट 
भ्र देना आवश्यत है। 

यहाँ जिम सौरौज का भवेत है वह है 'मारतोय सोहिसरिप-धरिचवय] आज से १३ 
वर्ष पूर्व सर्वप्रथम सुमनजी ने भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में हिस्द्री-जेगतू को गक्षिप्त 
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किन्तु सुप्दु जानथारी दन का जायाजन मान अपने बूसे विसा था | इसवी अग्रगामिता, 
साहसपणता एवं भविष्यदर्शिता या भ्रमाण यह कि अब इस आधाजना वा जा अनक 
सस्थाएँ अपने-अपने ढम स साभदायवा समभवार तरियान्वित कर रही हैं उनसन बविद्दार 
राष्ट्रभापा परिषद, हिन्दी समिति (उत्तरप्रदेदा), साहित्य अकादमी, सच्चा साहित्य 
मण्डल आदि भी हैं । अपन सावे भोम साहित्यिक इ त्तित्व वे उपस्थापन छा रा राप्ट्यों ऐक्य- 
उद्बोधन जिस समय भारतीय राजतीतिज्ञो एवं प्रकाशका का सू् भी नहीं सकता था, 
हितावह तथा जआावश््यव लगने को बात दूर उस समय सुमनजी ने यह स्पुत्य कार्य अपने 
कंधा पर उठाकर जिस साहरा और निष्ठा का परिचय दिया था उससे उनकी विज्ञाल- 
हृदयता, मनस्विता एव मौलिक्ता स्वत भ्रमाणित हैं। सुमनजी इस पुस्तकमाला नें ११ 
पुष्प प्रकाशित बर चुके है जो यथात्रम उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, बेंगला, गुजराती, 
मालवी भोजपुरी, प्राशत, सस्द्त, अवधी भाषा एवं साहित्य से सम्बन्धित हैं ॥ अर्थाभाव 
एवं सरवारी नौकरी वी व्यस्तता के कारण यह काम रुक गया, अन्यथा उन्होंने २७ 
भाषाआ का परिचय इस माला के अतर्गत देने की घोषणा की धी। यदि भारत्त को 
सास्शइतिक एकता वा दम भरने वाल और ढोल पीटने वाले ऐसी योजनाआ का महत्त्व 
समभ पाते और इन्ह अर्थानुदान द्वारा सिचित सर्वाद्धत करत मे सत्पर हात ता भाषाई 
बटुता एवं अज्ञान का लाप होता एवं भारतीय भूखण्ड दे सभी प्रदेश पारस्परिक आदान- 
प्रदान से परिचय परिज्ञान स, भारत की वैचारिक सम्पदा बढात हुए, भारत-भारती के 
परिधान पर मुद्वित प्रवाशित बहुवर्णी सुमन-समुच्चय प्रतीत होते । अस्तु । 
गोष्ठी का आयाजन हा या कवि सम्मलन का, सुमनजी की सयठन-शक्ति और 
सर्वोत्कृप्ट पर आग्रहश्मी लता देखते ही वनती है । अतिथियों का स्वागत हो या क्विगण 
को पुरस्कार देन-दिलान वी वात, सुमनजी की दरियादिली निर्बन्ध देखिये । इस सिलसिले 
में द्ल्लेख्य हे, उनकी सपादन-निपषुणत्ता । साभग्री-चयन एवं उसका न्यास, अनावक्ष्यक का 
त्याग, आवश्यव की सज्जा, मुद्रण वी हो या वस्ठु विषय बी, सुमनजी अव्याहृत जविराम 
के प्रीछि पायल दिखेंगे । 
आने की इजाहत मागिए तो सुमनजो को ठेस सगती है कि यह निरर्थक 
ओऔपचारिक्ता बयो ? आपसे आपके हित का कोई अनुरोध कर रहे हैं, पर कहेंगे कि 
'नादिरशाही फ्र्मान' द रहा हूँ ' भत्मंना करते हैं तो भी प्यार उमडा पडता है! अभी 
हाल वें एक पन मे फ््माते है. 'पहले अपना दिमाग ठोव बरी, तब दिल्‍ती आने की बात 
सोचना |. . अपनी बविताओं बे अनुवाद वो भो-. के नाम से छपवा दो जैसे कि 'आज' 
मे. ..वी बहानिया वे सम्बन्ध मे छपवाया था।” मेरी दी हुई सामभी को एव सित्र ने 
अपने नाम से कहो छुपा लिया मेरा 3ललेख क्ये बिना, उस पर सुमनजी का यह आजोशम 
है। और इसके बाद पूछते हैं कंसो रहो ? 
अनवानक उत्कृष्ट प्रवाशनायोजनों के विधाता सुमनजो ने जब 'हिंन्दी के सर्वे श्रेष्ठ 
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प्रेम-गीत', “आधुनित्र' हिन्दी-ववधित्रियों के प्रेम-गीत' तथा 'नारो,तेरे रूप अनेक' नामक 
सक्लनो वा सम्पादन किया तब इन सबवे अनुकरण पर छिंदो में अनेक पुस्तवे प्रवाशित 
हुईं, परवर्ती प्रवाशनो मे उस गरिम्रा और आर्जव का अभाव था जो सुमनजी की सपादना 
को स्वत स्फ्त्त, समृद्धि एव आभिजात्य प्रदान करते हैं। 
सुमतजी की सदाशयता और आदर्श मानवीयता इसमे परिलक्षित होती कि थे 
आपदवो आपके गुण-दोष जानवर आपके व्यक्तित्व की समंग्नता में, स्नेह सम्मान देंगे। यह 
ममभद्वारी आज बिरल है। इसी लिए उनके इतने मित्र हैं। उनकी बहुज्ञता तथा स्मरण शवित 
गज़ब वो हे । आप हिन्दी मे वहाँ क्‍या कर रहे है, अब आपने क्या साहित्यिक कार्य क्या 
है-+सदब सुमनजी को पता है। व्यक्तिया एव कार्यों की जानकारी का उन्हे यदि सचल अभि- 
धान कहूँ तो अतिशयोंक्ति रचमाप न होगी | और यह सब परम आत्मीय स्तर पर उन्हें 
अवगत रहता है । १८६-१०-५७ के अपने एक कार्ड मे सुमनजी ने सुर्भ लिखा था "मैं 'आज' 
नियमित रूप से पढ़ता हूँ । आपको गतिविधि उससे जानकर छातो गयं से फूल-फ्ल उडती 
है ।” भले काम को प्रोत्साहित करना तथा परिचित्ता मिन्ना के हित साधन में प्राणपण से 
सचेष्ट-सत्रिय होना उनकी प्रकृतिगत विवद्वयता है। आपकी वयदु छ भी हो, सुमन जी थोडी 
ही देर में आत्मी यता के सम्मोहन से आपको ऐसा वज्ञी भूत करेंगे कि आप अपरिचय, बय- 
ब्यवधान, सभी भूलकर, उनसे या घुल-मिल्ल जायेंगे, मानो उनके वर्षो के सहचर हो। 
उनको प्रेमल सहजता देखकर विश्वास नहीं होता कि दे कभी गुरुकुत-प्रशिक्षित 
उदभट आयंसमाजी रहे होगे । उनका धवल परिधान-परिवेदश देखकर भ्रम होता है कि यह 
हिन्दी लेखक नहीं, और परम्परया अतिदय श्री-सम्पन्न होगे। उत्तका आत्तिध्य, व्यस्त 
जीवन, एव सुरुचि-प्रेम देखकर लगता है जैसे वह अथव दारी र तथा अमित अथंराशि के 
स्वामों हैं। 
उपनाम प्राय ब्यर्य होते है । यदा-वदा ही सत्य से उनता सामजस्य होता है, परलु 
हिन्दी के सौभाग्य से दो ओर 'सुमन' यथेष्ट यदारवी हैं। 'दस हपते दस भा हू बन गए, सा रको 
प्रव भो दूर है! ' जैसे गीत के बर्त्ता-प्राष्यापक क वि श्री शिवममल सिंह एवं थी रामनाय- 
लाल प्रतिप्ठित प्रकाशक-सम्पादक-लेखक' रहे हैं एव 3 कवि 'मीर', 'गालिव' पर विदशद 
आवलन-आलोचन से युकत छृतियो के प्रणेता के र₹प मे चिरम्मरणीय हैं। परतु शाब्दिक 
सपूर्णता में 'सुमत' की अथंवत्ता छेमचरदजी वे सबंध से सर्वाधिक साधार एवं सबन है। 
चन्द्रमा कौ तरह सबका द्षेस-साधन, हिन्दी का सवर्धन, सुमनजो के विषय में अद्वरश 
सत्म है। 
दर्पों से 'समन जो वा नाम आते ही तुतसी-मानस का यह दोहा दुनिवार रप से 
स्मृत-रवरित हो उठता है 
बंद संत स्मामभ चित, हित भनहित नहिं कोह। 
झजलिपत सुभ सुमन जिमि, सम सुगंधक्र दोक्‍इ४। 
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उनका सम्पर्बे सबधा यद्ा सौरभ भ्रदान बरता है सुरा-सुगध देता है। और 
उनवा 'सत समान चित इसीसे विश्नुत है वि कबीर ये इस दोहे वो दे अपना जीवन मन्न 
मानते हैं : 
साईं इतना दोजिए, जामे कुंदुम समाय। 
में भी भूखा भा रहें, साधु न भूखा जाय॥। 
सुमनजी वा अतिथि ही, वह प्राचीन भिन्न हो भी पूर्णत अपरिचित नवागतुक, 
उनया 'साथधु' है। ऐसे जीवन वे धनी, जीवट वे जीव को साधुवाद। वे झताधिया बर्षे 
हमारे बीच रहे, अपने सम्पर्व और वर्म-सदुल जीवन से हमारे प्रेरणा-वेन्द्र बने रह । 
डी ४८/१५१, मिश्र पोखरा, 
साराणसो 


सुमन : जो आकादा-कुसुम नहीं है 
थ्री घोरेर् मिथ 


हि वी फ्लमाला मे सुगन्धित और आकर्पक सुमनो की कसी नही है । उपनाम 

रखने को प्रथा के बहुत-से कारण रहे है, लेक्नि एक विशिष्ट उहे शथ झायद 

यह भी रहा है और जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भी है, कि उपनाम ऐसा हो जो क्यकित के 
नाम से जुडकर व्यक्तित्व को सम्पूर्ण अर्थ दे जाय, नाम के अध्रेपन को भर दे | नाम को 
अतिरिक्‍त विशिष्टता प्रदान बरने के लिए अन्य व्यक्ति भी बोई नाम सुभा सवता है और 
स्वय सम्बद्ध व्यत्ित द्वारा भी अपना उपनाम रखा जा सकता है । उपनामो के सम्बन्ध मे 
यह विदित सत्य है । लेविन जीवन के प्रभात में ही हुए उपनामक रण वी भावी सार्थकता 
के बारे भे भविष्यवकक्‍्ता की तरह गम्भीरतापूर्व क पहले से ही कोई कुछ नही कह सदता 
हिन्दी मे कई 'सुमन' है जो सुमन्धित हो रहे है। उक्त सन्दर्भ मे उनकी मिशिघ्ट 

गरिसा का स्मरण किया जा सकता है। लेक्नि स्लेमचन्द्र उन सभी सूसनों से पृथक ऐसे 
सुमन है, जिनकी सुगन्ध किसी एक फुलवारी या एव वनमाली तव सी मित नही है । उसबी 


विशिष्टता एक्ान्तिव नही है । वह बहुत बडे परिवेशों में प्रफुल्ल, मस्त, क्रमबद्ध, वर्मठ 
और जीवन्त है 


सास वे साथ उपनाम न जोडलने बालो मे भी सुमन वे वेविध्य से युवत व्यक्तित्व 
है। लेविन हम देंग्वते हैं वि यह 'सुमत' उन सबसे पृथक और सारे 'युमनो' भे एक होकर 


“१६८ एव व्यक्ति : एवं सस्था 


भी एकदम विशिष्ट है। 

मेरी अपनी घारणा यह है कि सुमनजी को जिन लोगो ने जिस क्षेत्र मे कम था 
अधिक जाना-पहचाना हैं वे उनके अन्य छेत्रो मे क्ये गए कामों से परिचित या अल्प 
परिचत ही रहे हैं । 

सुमनजी को समभने बे लिए साहित्यिक दृष्टि छे मधिक जीवन-दृष्टि की आब- 
श्यकता है। महत्ता या विध्विष्ठता फे लिए साहित्य था राजनीति ही नही बने हैं। वे 
सेंनिव' जो सेनापति नही थे, वे कॉयंकर्तता जो क्मंठ तो ये पर राजनेवा नही थे, वे युवक 
ओर थे क्रातिकारी जो बिना प्रचार के देश के जीवन में जोलिम उठावर समाज-सेवा 
करते रहे--वे सब क्या थे ? ये सब 'सापारण' पे॥ सापारण और सामान्य डिप्त अर्य के २ 
इसीमे कि सत्ता, पद या गौरव तक पहुँचने मे लिए आवदयक 'योग्पता' प्राप्त करने वे 
बजाय चे कमें करते रहे । यही उतवय दोप' था। और “असाधारण” में से ऐसो को सभी 
जानते हैं जो येन-कैन प्रकारेण कर्मठताओ वी छाती पर पैर धरते हुए बैमाखियो और 
नप्तेनियों द्वारा 'ऊपर' उठ गए | 

नेतृत्व के गुणा! से सम्पन्त होते हुए भी सुमंतजी साधारण और सामान्य वो गौरव 
देने वाले प्रकाद पुएप हैं। वे ्वय साधारण और क्प्टप्रद जीवन जौ चुके हैं । लालबहादुर 
शास्त्री की सादगी, निष्ठा, ईमानदारी और सेवा वे तथ्य उनके जोवन वे भाधारुण क्षणों 
की देन थे । उनती मौलिक दब॑पक्तिरुता हे वही स्तम्भ थे। लेविन राजनीनि के छप- 
प्रपंच में, पदी की चकाचोंध मे इस संगती ओर किसी का घ्यात नही गया। पदो पर पढ़ें चने 
ही लालबहाडुर को महर्वपूर्ण माना गया | विचित्र विडम्बना है कि उतते प्रधान मत्री 
बनने वे” परचात्‌ और उनती मृत्यु बे वाद ही लोग उतनी नैधिद सेवा के सस्मरण जान 
सवे ! 

इसे सदर्भ मे सुमदजीं भी उक्त सांघारण राणों वी एकात पुतार हैं। वह पदरो 
पर नही हैं, पुरस्ट्ठत नही हैं, अलक्ृत नहीं हैं, फिर भी हिन्दी-सेवा और समाज-सेवा ने 
मन्दिर में दूर से लज़र आने वाले सहज सुनम समानधर्मा आरती-दीप हैं। वे आयाश- 
कुसुम नही हैं और उनवी यही विशेषता है । 

सुमनजों से १५ वर्ष से मेरा जो कुछ परिचय रहा है, वह दूर वा परिचय रहा 
है । वहू जब॑ वी मिलते रहे, उनको सहज मुस्वान मिलतो रहो।॥ आज से पाँच-मात 
वर्ष पूर्व तक ग्वालियर मे ही रहा हैं और वहाँ वे जाते रहे हैं । दिल्‍ली से '"जनमत्ता' नासब' 
जो दैनिक प्रताश्चित हुआ था उसमे सन्‌ १६५३ ने मई मास में नये हिन्दी कवियों पर 
सुमतजी को लेख मासा छपी थी | मुझ पर भी उसमे लेख था। उस लेसमात्ता के पीछे 
सुमनजो कौ जो ईमानदारी एवं नई पीडो को आये साने के लिए जो तड़प थी उससे कौन 
इन्वार कर सकता है ? वह निरन्तर रही और आज भी है । लोदपरिय हिन्दी-का्वियों के 
सम्दन्ध में जो पुस्तरमाला राजवाल एण्ड सम सें प्रराशित हुई, उससे निपोजन था 
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प्रवत्तेन मे सुमन जी वा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस पुस्ततमाला दे अन्तगंत मु पर 
प॒सतवा लिखने थे लिए सुमनजो बहुत इच्छुव थे । कुछ कारणों से मैने उस पुस्तक॒माला से 
सहयोग नहीं विया । फिर भी जहाँ तक सुमनजी का सम्बन्ध है, न मेरे सन में उनवे प्रति 
चोई अन्यथा भाद रहा और न इस विदश जमसहयोग ने कारण वे खुन्नस दूर हुए $ 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेम-गीत'-जैंसी सन्दर्भ पुस्तकों वा क्षोगणेश सुमनजी न ही 
क्या था । बाद से इसीके अनुकरण पर सग्र हो वी बरढ-सी आ सई। समकालोन हिन्दी 
कदधिलनिया कौ कविताओं की सर्वप्रथम परिचय-पुस्तक भो सुमनजी की ही देन रहो है । 
इन पुस्तका में निड्वित रचनाओ वे लिए जो परिक्ष मं उन्होने किया ओर चारो ओर वा 
व्यग्य विरोध सहां, उस सबसे उनकी अदूट कार्य-इवित को आजा मिलतों है। चोनी 
आधक्षमण के दिनो मे हिन्दी-क्विताओं को सवलन-रूप में सम्पादित करवे प्रवाशित् 
करान का कार्य भी सुमनजों ने हो सदसे पहले विया था। उसवे बाद सो चीनी जौर 
पाक्स्तिनी आनमण पर जो वाव्य-सवलन निकले, उनका श्रम आज तक चल रहा है| 
कम अवधि में बडे-से-बडे प्रकाशन को ठीवा समय पर प्रस्तुत बरने की उनको अपनी 
विशेपता रही है । 
सन्दर्भ प्रन्थ तैयार वरने वी उनमे अपूब्य घुन है | हाल ही में “नारी तेरे रूप 
अनेक नाम से उन्हाने एवं बृहद काव्य-्सक्लन तैयार क्या है, जिसमे नारी के विविध 
पक्षा से सम्बन्धित रचनाएँ एव ही जगह पर सुलभ वर दी गई हैं। इस सवलन ने 
प्रयाशन से हिन्दी की समृद्धि होगी, इसमें सन्देह नही | 
प्रतक्षार, अनुवादक या ब्रॉडक्स्टर के रूप में सुमनजी ने हिन्दी-साहित्य को 
अनन्य सेवा वी है। वह नये और साधारण लेखकों को आगे लाने वाले लोगों भे सदसे 
अमुख रहे हैं। उनके पास कोई बहुत बडा पत सा प्रचार-तन्त्र वभी नहीं रहा। फिर भी 
अपने उपलब्ध सम्पर्कों का लाभ उन्होने अपने स्वार्यों की पूति वे लिए ग्रहण न कब रते हुए 
हिन्दी और हिन्दोी-लेखकों को दिया 
सामाजिक तथा साहित्यिक क्षेत्रों मे किसी दल, सगठन या वाद के पक्षवर हुए 
दिना सुमनजी ने सोक्प्रियता प्राप्त वी है। सबके सुस-दु ख मे बागम जाने वाले सुमनजी 
हँसमुख, निर्भीक, स्वाभिमानी और कर्मझील लेखक हैं। प्रेम से उन्हे कोई भी जीत 
सकता है। परन्तु उतको न तो प्रलोभनो द्वारा खीचा जा सकता है और न विरोधो द्वार 
ऋषया जा सकता है। जव-जब ऐस प्रयास होते हैं, सुमनजी को अडिग तेजस्वी साधारणता 
अपनी वर्चेस्वी गरिसा की धाक जमा देती है। 
रूडियों वो तोड़कर आगे बढने वाले सुमतजी उन परम्पराओ दे विरोधी नहीं हैं, 
जिनसे देश, समाज और साहित्य को रक्त और रस मिलता है 4 जीणें और पतनोन्‍्मुख 
तत्वी दे विरुद्ध वे आज भी यूवक हैं और नवलेखन से सम्बद्ध लवीनतम घटनाओं, दैलियो 
और व्यक्तियों से पूर्णत परिचित हैंँ। उनको अपनी पीढी में कर्म और चिन्तन वा पछ्लेच 
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जिस प्रकार रढ है, सुमतजी उससे विलकुत अवग, नयों के साय स्डड़े हैं। 

अधकचरी सज्ञाओं और विनष्त विशेषया वे! सम्मात और अधभिनस्दस खाते राज- 
संगर में अपने को अविहिप्ट और साधारण मावतने वाजे, इस जनप्रिय नाएरिव को तमाम 
सामान्य नागरिक, दुद्धजीवी तया कमंसवल्पी अपन नमस्कार भेंट करते हैं। मैं इस तथ्य 
की ओर संत वरके असाधारण और महाम्‌ लेसका ठवा राजनेताओं को आत्मचिन्तन 
का अवसर देला हूँ । 

पदा और स्वायों वे. आधार पर नित्यप्रति ही सम्मान-आयोजना के उद्देदय से 
मई दिल्‍ली के प्रायणा और समासारा क्यो अपविद्र जिये जाने के अम्यस्त हम लोग, यदि 
सही व्यवितिया का, सही ढंय से सम्मान वरना सीख लें, तो यह एक नई परम्परा और 
एक नई साहसिकता होगी। श्रौ क्षेमचन्द्र 'खुमता! वे अभिनन्दन से इसका झुमासम्भ हो 
रहा है । 
३४/२४, पश्चिमी पटेलतार, 
नई दिल्‍ली ८ 


में जिनका ऋणी हू 
श्री ओमप्रकाश दार्मा 


ज ने युग में साहित्यवार के निए साहटिस्य-रचना व्यमन नही, जी दन-निर्वाह 
| का साधन है। सतते में चाहे वात वड़वी हो, परन्तु यह वास्तविकता है। 
साहित्य प्रतराशन-क्षेत्र में लेखक, मुंद्रत औट प्रवागव्र दन तीना ने विए ही साहित्य 
साधन है | 
जब कोई ब्यकिति केसक होकर उपन्यासतार, आलो चक', क्शानीवार, क वि आदि 
के रूपमे साहित्य क्षेत्र मे पदार्पषण करता है तोौउसकी प्रारस्मितर बद्िताइयाँ अयन्त 
विषम होती हैं| भम्पांदकगण नये नाम को देखकर साक चढ़ाते हैं और प्रत्राघाद नय को 
छापन वा जोराम लेने मे पदने अपनी व्यावप्तापिक कठिनाई पर विचार बरते हैं। नये 
सैेसक कौ पई्िपिति अनताप वच्चे+जैसी होती है। 
नये लेखब को कोई प्रोगययटन दे, उसकी कबटिनाइयाँ हात कटाने से अपने प्रमाद 
का उपयोग करें तो घह बहत बडी बात है। जो साहिदयवार ऐसा करें---आदरभीय हैं, 
पैर मम्>में श्री सुमनजी वा यही गुण अधित प्रभावित व रता 
समतजी से मेरा परिचय सौपद वर्ष पुराना है॥ यो इसमे पूर्य मी हम दोनों पुरानी 
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दिल्‍ली वे एक ही मोहल्ने म॑ रहते थे, परन्तु जब परिचय हुआ तो मे दुशल प्रेंस-व्यवस्था- 
पक, प्रसिद्ध कवि एवं सम्पादक थे, ओर में मात्र नया लेखवा था । 
मैं आज तक उनकी यह उदारता नही भूला हूँ, मौर जीवन-भर भूलूगा भी नहो 
पक नया परिदय होने पर भी न केवल उन्होंने मेशा प्रकाशद से परिचय वराया, वल्कि 
उचित पारिश्रमभिक दिलवाकर, मेरी पुस्तक प्रवाहित कराने मे अपने प्रभाव का पूरा 
उपयोग मुझे प्रदान किया 4 
बात यही तक सी मित नही है। यही तक वात सीमित होती तो बात की महत्ता 
भी नही है । उतका सौजन्य और सहयोग वेदल मुझे ही नही, बहुतो को प्राप्त हुआ है । 
सुमनजी के अन्तर का बुद्धिजीवी वाद और विवाद से परे एक स्मेहशी ले मानव है । विचारों 
की दृष्टि से मेरी दृष्टि मे सुमनजी एक सगम हैं । उनके यहाँ एक समारोह मे मैंने साहित्य 
के विभिन्‍त वादों और विचारों वे व्यक्तियों को एक साथ देखा है । 
इसका अर्थ यह नहीं है कि सुमनजी का भहत्त्व नये सेखकी वो सोजन्य और 
सहयोग प्रदान वरने वे करण हो है | हिन्दी साहित्य का उन्होने अमूल्य रत्नों से भण्डार 
भरा है; आज तो प्रादेशिक भाषाओं और उसके साहित्य की खूब चर्चा है, परन्तु सुमन- 
जी सम्भवत पहले ऐसे हिन्दी-लेखक थे, जिन्होंने इस आवदयकता को अनुभव किया कि 
हिन्दी पाठक दूसरी भाषाओं की साहित्यिक गतिविधि को जानें । विभिन्‍न भाषाओं के 
साहित्य वा परिचय हिन्दी मे प्रथम बार भाषाओं के अधिकारी विद्वनों से लिखवाकर 
उन्होने सम्पादित क्या। विभिन्‍न साहित्यिद' आन्दोलनो का श्रीगणेश उन्होंने इस प्रकार 
क्या है। 
वे वेवल साहित्य की सीमाओ में ही नही बेंधे हैं। शायद बहुत वम हिन्दी-भाषी 
इस बात को जानते हैं कि सुमनजौ स्वातन्ञ्य-आन्दोलन वे सप्िय यौद्धा भी रहे हैं और 
इस उपलक्ष में उन्हाने जेलनयात्रा भी की है। 
परन्तु मेरे लिए यह बात महत्त्वपूर्ण नही है कि सुमनजी स्वातन्म्य-्युद्ध के सैनिक 
हैं। बहुत-से ऐसे हैं। 
मेरी दृष्टि में यह भी महत्वपूर्ण नही है कि वे श्रेष्ठ कवि, बिद्वानु, समालोचक, 
संम्पादक जोर वथावार हैं । ऐसे गुणी हमारे साहित्य मे और नी हैं । 
मेरी उन पर अदूठ श्रद्धा उनके उदार ब्यवितत्व वे वारण है। उन-जेसे सदार 
सन ये अधिक नहीं मिलतें। खोजने पर भी नहीं ॥ 
अन्तरमन वी समस्त कामनाओं सहित मैंने उनके शातायु होने वो वामना 
कोहे। 
सच क्हूँ। दूसरे की नही अपनी बहता हूँ कि एटम-युग में मैं नि स्वार्थ नही हूँ । 
मैं सोचता हूँ, कि नई पीढो मे जाने क्तिनी प्रतिभाएँ छिपी हुई हैं। प्रसाद वे 
विचारों वी उजली भव्यता, निराला-्जैसे गम्नौर परन्तु विद्रोही स्वर, प्रेमचन्द दा 
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गरिमायुक्त साहित्यकार, डॉक्टर राघव-जैसी पैनी दृष्टि हमारी नई पौढ़ी ने पुतक्रों मे 
भी तो है। आवश्यक ता है खोज की, आवश्यकता है मार्ग दर्शक वी, आवश्यकता है नई पीढी 
के प्रति सौजन्य और सहयोग को | मैं चाहगए, आप घाहेगे कि मिरस्तर सरस्वती ये पुर 
हिन्दी-साहित्य के भ्षडार को भरें और हिन्दी-साहित्य में नई-नई प्रतिमाएं उभरे । 

में इसलिए कामना फरता हूं कि सुमनजी शतायु हो । नई प्रतिमाओ को उनका 
सौजन्य और सहयोग प्राप्त हो। जैसे सुमनजी हैं, पुरानी पीढ़ी से वैसे वम हैं । 

नई प्रतिभाओं के लिए सुमन जी को शतायु-कामना ? शायद यह बात वे मित्र 
पसन्द न करें, जो इस गलतफ्हमी के शिवार हैं वि---न उनसे पहले बोरई था, स उनके 
बाद वोई होगा । 

अपना पेशा है जासूसी उपन्यास लिखना । गुप्त वात को उजा गर करने मे आन/द 
मिलता है। जो कभी नये थे दे तो जानते हैं, जो अब नये हैं, उन्हे जानकारी मिलनी ही 
चाहिए कि सुमनजी से उन्हे वसा ही सहयोग और सोौजसन्य मिलता रहेगा, जैसा मुम्हे 
मिज्लना , और मित्रा को मिला। गिनती से सल्या सेक्डों से कम नही है--गारण्टो की 
बात है । 

सुमनजी दातायु हों, नई पीढी नी अपरिद्धित प्रतिभाओं के लिए, जिनमे प्रसाद से 
लेवर मुक्तिबोध और प्रेमचन्द से लेक्र डॉक्टर रागेय राघव तक बी क्षमताएँ छिपो 
हैं । 
१०४, हो रालाल बिल्डिंग, 
छीपी टेक, मेरठ 


काजीजी दुबले क्‍यों. ..? 


श्री राभप्रताप मिश्र 


प्री हो मचनद सुमन के बारे मे मुछ लिखना उतना ही कठिन है जितना उन्हें 
शममना | बह कवि,आलोचक, सम्पादक', पत्रतार, समाज-मेवी के अतिरिवत 
एव अत्यन्त भावुक और सरल मानव मी हैं। उतके व्यक्विय के हर पहलू पर बटुन|ुछ 
लिखा जा सत्ता है, पर उसे एवं छोटे लेख को परिधि में बाँधना मुम्पे बहु ही बदित 
माय छ्ग रहा है । 

जव मैं एवं साधारण मागरिव वो दृत्टि से उनरें जोवन को देसतदा हूं तो एव 
गहरे विस्मय में पद्ध जाता हूँ कि इतने जजालों से यह आदमसी जीदा बसे है ओर गंसे अपने 
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पेट की चिन्ताओ को पूरा करके दूसरो के लिए सपने का समय निकाल पाता है ! कैसा 
विलक्षण प्राणी है यह जो प्रतिक्षण अनेक परिस्यितियों से घिरा रहने पर भी परेशान नही 
होता, कठिनाइया वे आगे सिर नही *ुकाता | काम से घवराना नही सीखा ओर दूसरा 
के दु ख-सुख को अपने में बटोरे फिरता है | इन्हे अपने नगर या मोहल्ले को समस्याएं 
द्वी सताती हो, यह्‌ बात नही , लगता है सारे जहाँ का दर्द ये ही संजोये फिरते है 

जहाँ वे अपने मोहल्ले के वच्चो की फीस माफ कराने, उनका प्रवेद कराने तथा 
उनके लिए पुस्तकों की सहायता' के लिए घमते नझ र आते हैं, वही उन्हे विसी नवोदित 
साहित्यकार की रचना अथवा पुस्तक-प्रकाशन का जुगाड वरते भटठकते देखा जा सवता 
है । जहाँ वे किसी वयोवृद्ध साहित्यकार या समाज-सेवी के स्वागत सम्मान की व्यवस्था 
मे लगे दिखेंगे, वही कसी साहित्यकार की लडकी की दादी के लिए वे प्रकाशको से 
पुस्तक-प्रकाशन से पूर्व ही अग्रिम घन की माँग बरते मिल जाएँगे । अनेक सभाओ के 
अध्यक्ष या आयोजक घुमनजी राजधानी की हर साहित्यिक, सामाजिक एव राष्ट्रीय सभा 
भे मुस्वराते हुए 'अरे गुर, इधर भी देख लो' का नारा वुलन्द वरते मिल जाएंगे। एक 
स्थान पर तो मैंने देखा कि एक हो स्थान पर दो जलग-अलग सस्थाओं कौ ओर से 
सभा का आयोजन है और सुमनजी मुरुष द्वार पर खड़े होकर अतिथियो का स्वागत कर 
रहे हैं। दोनों ही ओर से आने वाले व्यक्ति यही सममः रहे थे कि सुमनजी अमुक सस्या 
की ओर से हमारा स्वागत कर रहे हैं और श्रीमान्‌ सुमनजी भी दोनों सस्याओ के लोगों 
से उनके मनोनुकूल वात करवे उनको यथास्थान भेजते जा रहे थे । 

अद आप ही बताएँ--ऐसे आदमी को क्या कहा जाय ! मानव, भंहासानेव या 
ओपड ६ सनसे बडी बात, उतको अपने लिए किसी से कोई शिकायत नहीं | यह तो दे हैं 
जो जहां का दर्दे उठाये दिल म काम दुनिया का बदस्तूर क्ये जाते हैं। उनको फोन 
कीजिये, तो छूटते ही कहेंगे, कहो गुरु, आज कैसे याद बर लिया ? भई, आपकी ही 
याद कर रहा था, आज तो सत्सग हो ही जाना चाहिए, जल्दी आ जाओ), बेसम्री से 
इन्तज़ार कर रहा हूं, ' और थक्‍ायक फोन बन्द ; अब वहिये मिलना क्यों न हो ! 

आप अपने मन मे गम्भोर-से-गम्भीर समस्‍या लेकर परेशान होते हुए सुमनजी वे 
पास जार्थे, पर उनसे मिलते ही आपका आधा दु ख-दर्दे दूर ॥ क्योकि मस्तों की दिजया 
के *ग्प मे, डूते सुपत्णको अणफफे पहुन्क्ते ह। जिफी सुर स्पेफ्टिल सातमएण जी जयपफ्द ल्स्तिफ्वार, 
इतने जोर से ठहाका लगायेंगे कि आप एक यार बिना हँसे रह नही सकक्गे | लीजिये, 
हो गया न आधा ग़म दूर । किसी तरह आपने दात द[ रू कौ। जभी भूमिका भी पूरी 
नही हो पाई है कि चपरासी सदेश लेबर आता है, आपका फोन है ॥' लीजिये हो मया 
न मज़ा किरकिरा, बात अधूरी रह गई । 

किन्तु सुमनजी जैसे फोन पर आपको समस्या का समाधान करने ही यये थे , आते 
ही आपसे वहेगे,'“इसमे क्या है, उस वार्यालय में मे रा एक मित्र है, उसे अभी फोन क्ये देता 
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है, न हो तो आप मेरा पत्र ले जाइए, पहुँचते ही वाम हो जाएंगा। लीजिए आपकी 
समस्या सुतभी , आप जान ही वाजि हैं कि दूसरे सज्जन कमरे में आ जाते हैं और सुमनजी 
आपकी प्रशसा वे पुल बॉघरर आने घाले सज्जन से परिचय कराते दिसाई दग | खरा 
आपने उठने वो वात सोची कि आपये वान सुन रह होगे---“अच्छा बन्घु, आप मा गए, 
चाय वे साथ वुछ खाने को भी लाये हो या साली चाय ही साये हो ?” (चाय वाता, 
दफ्तर का चपरामो, सभी उतये वन्धु हैं) आप बिता चाय पिये नही जा सते । 
सरवारी, गैरसरकारी, अर्ध सरकारी कार्यावय, स्कूल, करेंतिज, प्रसाइन-सस्या 
सामाजित संस्था आदि कोई स्थान ऐसा नहीं, जहाँ सुमतजी का कोई परिचित न हो । 
वर्षों खाद मिलने पर भी आपको यही लगेगा कि जैसे आप अभी कल था परसों ही तो 
भिले थे । समय या स्थान वी दूरी वा सुमतजी धर बोई प्रभाव नहीं। उनको स्मृति से 
सभी बातें ब्यव स्थित पुस्तकालय-जंसी जमी रहती हैं । हर घटना, हर व्यवित्र, जैसे उनवे 
सभी परिचित हैं । 
यह तो हुई बाहर वो वात॑, अब में ज़रा आपको सुमनजी के धर ले चतता हूँ, जहाँ 
आप उतने परिवार तथा उनके पास आने वाले अतिवियों एवं भारत तथा झुदर देश से 
आने दाने पत्रो को माँक़ी देख सबंगे । एक बात पटले ही बता दूं कि बुद्ध लांग ऐसे हैं जो 
अपनी यात्रा मे दिल्ती से सिकद रहे हैं और उन्हे दिल्‍ली टहूरना पड रहा है। तो वे 
सुमनजी वो पहने ही लिख देंगे कि अमुत समय पर दिल्‍ली पहुँच स्ट्ाहूं, स्टेशन पर साय 
ही भोजन बम्गा। सो सुमनजी घर से भोजन लारर उनते साय ही सापगे । और वुद्ध 
लोग ऐसे भी है पि' सामान तो रेलदे-स्टेशन वे प्रतीक्षालय में रसते हैं ओर शाटदरा की 
ओर चत पड़ते हैं। उन्हें काम भले हो सचिवाजय में या रेडियो-सटेशन पर हो, किन्तु वे 
दिल्‍नी से दतनी दूर जासर टठहरेंगे वि आने-जाने में चाहे उनको एक अच्छे होठत वा 
विराया चुकाना पड जाता है, फिर भी झहरते सुमनजी के घर ही हैं। यह है उनकी 
आंत्मीयता वा परिचय, जिसे आने वाता कोर्द भी ब्यजित छोड नहीं पाता । 
हाँ तो लीजिये, यही है न दिहती और उत्तरप्रदेश वी सी मा (बा्डर ) पर शाटदरा 
वे दूसरे छोर पर दिलशाद कालोनी, से अजप-निवार्स, जिसे सुमनजोी अपना धर 
कहते हैं । हाँ, है तो सुमनजी वा ही घर, पर इसे घर यहूँ या टैन-वयेरा, कयोरि श्रीमात्‌ 
जी प्रात आठ वजे निरुत जाने हैं और रात बे दस बजे से पहते शायद ही विसोी दिन घर 
में प्रदेश वरते हैं। आप जद धर से निकलने हैं तो कोई भी दूगान खुली नहों होती , नोट 
जब घर में घुसते हैं तो लगभग आधा नगर सोने की तेपारी मे सगा ही होता है। प्रात - 
वास आप वर्भी -वभी प्रातराद लेते-लेते चल देते हैं, तो बी प्रावराश वे साथ दोपहर 
के भोजन वा भी प्रदन्ध जिये चलते हैं १ 
लगता है, अवकाश शब्द उनके गाते से नहीं लिखा है। आज सरवारी अवदाश 
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तो है पर आप तो उसो क्रम से जा रहे है। विसी के कान से खुजली हो रही ही और पूछ 
बैठे तो सी वा-सा उत्तर मिलेगा--वन्‍्या-पाठशाला की मीटिंग है, मुखर्जी विद्यालय का 
जलसा है, मगर-निगम की क्षेत्रीय समिति की बैठक है, आर्यससमाज का वारपिकोत्सव हैं । 
और कुछ नही तो, अरे भई, अप्रुक के घर दोनो भाइयों मे कगडा हो गया है, पता चला 
है, जावर निपटा हो आऊं | 
सयोग से अवकाश का दिन है और आप घर पर है तो क्या कहना आप दाजा- 
महाराजाओं को भी मात कर देते है (अमेठी मे कुछ दिन सम्पादन का कार्म करते थे, 
दांयद वही का कुछ प्रभाव पड गया है) | चाय-नाइते के बाद आप उनसे बाती मे लग 
गए, इस बीच वही भोजन का समय हो गया लो मैंनही कह सकता कि आप उनके 
आतिथ्य को छोडकर चले जाएँ या आ पाएँ । 
भोजन का समय हो गया है । बच्ची ने पूछा, ' पिताजी, रोटी वहाँ खायेंगे १! 
“यही ला बेटी ! ' बेटी दो याल लेकर आती है । उसी समय कोई तीसरे सज्जन आए धमभवके, 
तो महाशयजी उन्‍्ह भी वही बुला लेते है और आवाज लगाते है, ओर ला घंटी ! ' रसाई 
है या नन्‍्दनवन का वल्पतरु ? बिना सोचे आज्ञा होती जा रही है किन्तु धन्य है उस 
गृहिणी को, उसने कभी नही पूछा कि आप यह सब क्या करते हैं ? (ऐसे आदमी को इस 
राशन के समय में भारत रक्षा कानूनकी अमुक घारा के अन्तर्गत बन्द करने की आज्ञा भी 
कोई नहीं दिलवाता, उनवा वा, वे तो पहले ही वहाँ वी रोटियाँ तोड चुबे हैं ।) 
उनके निजी पुस्तकालय, जिसमे दुर्लभ शोध सामग्री वे साधन सहज उपलब्ध 
है, की चर्चा किये बिना बात शायद अधूरी रह जायगी । किन्तु मेरा मन करता है कि पहले 
आप उनके पास देद्य विदेशों से आन॑ वाली डाक वा अवलोकन कर ल, फिर उनकी 
पुस्तकों की चर्चा होगी । आप कहेगे कि हमा रे यहाँ तो किसी की डाक देखना (पंढना) 
पाप माना जाता है| है तो बात सही, पर आप बताइये, वया किसी ढकी बस्तु को देखने 
वो अभिलापा कभी कम हुई है ? यदिनही तो लीजिये उनकी डाक के दुछ पत्र खुले पडे 
हैं, कक जिए ओर सो चिये, सुमनजी क्‍या हैं और उतके पास कंसे और विन लोगो के पत्न 
आ 
झाग, चेकौस्लोवादिया 
हक अर कर 
सान्यवर श्रीमान्‌ जी, सादर प्रणाम | 
बुरा न मानिये कि मैं आपको इस पत्र से कष्ट पहुँचाता हूँ । मैं प्राग-विद्वविद्यालय 
का शक विद्यार्थी हें और मेरी भारत के प्रति बडी रुचि है। में सस्दत, प्राइस, पाली, 
हिन्दी आदि पढता हूँ परन्तु इनमे से मुभ्छे ब्रजभाषा ओर अवधी अधिक अच्छी लगती है। 
सुना है कि आप भारतीय साहित्य-परिचय” मामक पुस्तकमाला के सम्पादक हैं। इस- 
लिए आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे ब्रजमापा और अवधी वे ,विपय 


है 
१७६ एक ब्यवित एवं सस्या 


की पुस्तकों भेज दें वयोकि अन्यत वे हमारे यहाँ पूर्णत अप्राष्य हैं। में ये पुस्तक भारत ने 
विक्रेताओं से नही मेगा सकता क्योंकि मेरे पास मारतौस मुद्रा नदी है । परन्तु आपको में 
जो छुछ चाहेगे सो भेज दूँगा। (उदाहरणत --पृत्तक चेक या अंग्रेज़ी मे) मैं आपने 
सामने दिल खोलकर यह पत्र लिखता हूँ $ आशा है कि आप स॒प्टन होंगे । बहुत धन्यवाद ! 


आपके पत्र वी प्रतीक्षा करता हूँ 
मेरा पता--- विनम्र 
ब्लादिमीौर ध्लादिमीर 
डेलनिका ३२ ये 
प्राग ७, चेवोत्लोवाजिया + 
५ ७ 
डे 
फ्छ छः दि 
न थक 
६४ 
हाई 
ओडोनल स्मेक्ल प्राग, 
विनोहरा डस्वा २१, प्राग २ ५ है १6५५ 


छेक्ोसलोवाकिया (यूरोप) 
प्रिय सुमनजी, सस्नेहू नमस्कार ! 

पाँच वर्ष पहले हम दिल्ली मे मिले, इसलिए अपना परिचय देने की आवश्यकता 

॥। मेरे कार्य की इधर सनन्‍्तोपजनंक प्रगति हुई । हिन्दी की शिक्षा भव सुचाझ रूप से 

चल रही है। इस वर्ष वे अन्त में भारत जाने का विचार है, मिलते ही हमको इन बाता 
पर घातदीत करने का अद्सर होगा। मैं यहाँ सपरिवार विशेष आनन्दपूर्वक हूँ । पर 
अत्यधिक वार्य-व्यस्तता वे कारण अनुकाद बरने के लिए मुझे कम समय मिलता है| 
पिछले वर्ष से नेवल भाधुनिक' हिन्दी भाषा और साहित्य ने अनुसन्धान में सगा हूँ । 

इतने दीपबाल के बाद मैं आपको वयो लिख रहा हूँ ? 

आप जिस भारतोय साहित्य परिचयमाला ने सम्पादन हैं वह ऋत्पन्त 'रोचन है। 
और जिसवो हिन्दी आती है अन्य हिन्दी भारतीय साहित्या से परिचय प्राप्त गरने ने 
लिए बहुत ही सहायव सालूम होती है। एपा कर १६६० ने बाद, जो भी पुस्तन इस 
माला में प्रवाशित हुई हो उन्हे भेजने का वष्ट करें।॥ मुझे विशेषकर पजांदो, कश्मीरी, 
नेपाली, गुजराती, राजस्थानी और खडी बोली के साहितयो वो अपरिहाय आवश्यकता 
है । साथ ही अपने नवीन प्रकाशन भेजने की झृपा करें । आप किस तरह गीत याते थे, 
गहू मुझे अमी सर मालूम है मऔौरयाद है । मापत्रे गीत सुनकर मेरा द्वृदय आरचर्ये से मर 
गया था। ये आपको सर्वोगीण सपलता को शुमरामनाएँ भेज रहा हूँ। अपने प्रयनो से 


मुम्दे अवगत कराते रहे, कृपा कर सघन्यवाद ! > 
आपका ही 


भओ०9 स्मेवस 
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शे७ नाइटलेण्ड रोड 
सनन्‍्दन ई० ५ 
र२३े रू १६४५८ 
श्रद्धेय सुमनजी, 
यद्यपि मेरी दृष्टि में यह सर्वथा अनपेक्षित ही है कि में अपन" परिचय लोक- 
व्यवहार के आधार पर दूं, त्दपि यदि यह नावश्यक हो हो तो में मेरठ जिसे वे 
मास्टर सुन्दरलाल जी का जनुज हूँ । 
मैं अपनी बात सल्निप्त म ही वहूेगा, में ढसी भाषा वा छात्र होने से यदा-वदा 
रूसी वदिताआ तथा वहानिया कया अनुवाद भी हिन्दी में करता हूं । सोभाग्यवदा इसो 
आरामदायक अनुवाद-वृत्ति म॑ सुप्रसिद्ध लेखत श्री ज्ञामन्‍्तोफ वे प्रसिद्ध उपन्याम हमारे 
युग का नायव' वा अनुवाद पूरा कर सवा हूँ। में नही जानता, भारतीय साहित्य, समाज 
या सरवार म इसकी कोई उपयागिता होगी या नहीं । अत यदि आप उचित समझें तो 
मैं यह अनुवाद आपको भेज सकता हूं, जिससे आप, उपयुक्त हीने पर, इसवा उपयोग 
क्र सके । 
हाँ, आप द्वारा सम्पादित तथा अनूदित क्रो दीपकर वी 'शेशवस्वप्नम्‌' पुस्तक 
पढ़ी थी, मल के साथ अनुवाद भी बहुत सुन्दर बन पडा है। मेरी वधाई इस नई रचना 
को प्रताद मे लाने वे लिए ! 
ओर कोई वात अभी नही वहनी । ब्यस्तता वे क्षणों में से कुछ क्षण निकासकर 
यदि आप चाहगे तो अवश्य आपवा समय दृरपसोंग वर सकगा। 
कह साभिवादन, 
वेदप्रकाध 'बटुव' 
हा च्छ शक ी 
बैजल एड बम्पनी 
लादूश रोड,कानपुर 


१३ ॥ई ६४ 
आदरणोय सुमनजी, 


'प्थ्वी राज तथा सयोगिता/ मे जिएगिडिल भूमिका के स्िए वच्चाई रूवीकार, की ज़िए 

अब अपने स्वार्थ पर आता हूँ। आगामी ४ फरवरी को मेरी पुन्नी वा विवाह 
है । आप स्वय जानते हैं कि यह अवसर एक साहित्यकार दे लिए क्तिना बृठिन और 
क्प्टकर होता है। सबसे अधिक वध्टक्र है जाथिक दृष्टिकोण से ॥ 

कुछ आशिक वठिनाइयो वे कारण ही आपको कुछ कप्द देनां चाहता हूँ। मेरे 
पास एक ऐतिहासिक उपन्यास तैयार है, जो छपक्र लगभग ४४५०-५० ० पृष्ठ का होगा । 
मैं उसे राजपाल एण्ड सस के पास भेज रहा हैं, तथा अपनी आवश्यकताओं व उल्लेख 


श्ज्च एक व्यक्त «- एवं सस्धथा 


करते हुए थी विश्वताथजी को एंक पत्र भी विंयप रहा हूं । मुझे इस समय उस उपन्यास 
पर १०००) एक हजार रुपये आप एडवास उनेस दिला दें | यह कार्य आपको मेरे लिए 
करना ही है | अत्यन्त आवश्यवनतावद ही ऐसा लिख रहा हूँ। आशा है, आप वष्द उठाकर 

फौरन उनसे मिलकर मेरा यह वार्य करवा दंगे । 
आप इस सम्बन्ध मे जो भी उचित समझें, बर दें । भाप ही वे द्वारा यह वार्य 

हो मदता हैं| पत्रोत्तर दें । 

भवदीय 
देवीप्रमाद धवन 


| हा खा | 


आगरा वाजेश, आगरा 
हे 3 रैधदर 
वन्धुवर सुमनेजी, 
पत्रवाहव मेरे भतीजे हैं। यह राजनीति मे एम० ए० हैं तथा छ वर्ष से 'सेनिक' 
में बाय वर रहे है। नवभारत टाइम्स मे इृटरब्यू बे लिए दिव्ली पहुँच रहे हैं॥ आशा 
है, आप समचित सहायता प्रदान करने की कृपा करेंगे। 
एक बात और | स्वर्गाय पितामह प्रूज्य शावरजी पर मेरी पत्नी ने जो प्रवन्ध 
लिएा है उसके प्रवाशन वे सम्बन्ध मे एफ घार श्री कमलेशजी वे घर पर आपमे बात्वी त 
हुई थी | डॉ० रामविलास शर्मा प्रभूति साहित्ययार मित्रा की बहुत माँग है कि इसका 
शौप्नर प्रकाशन हों। दिल्‍ली में यदि इस द्विशा मे कुछ हो सवे तो सूचित व रते का कष्ट 
बारें। 


सरनेह 
दयाजवर दर्मा 
शी क्र श् हि] 
सावंदेशिद' आर्य प्रतिनिधि सभा, दिरली श_्८षध ६ ६४ 


मान्य सुमंतजी, सादर समस्ते 

दैते फोन पर जिस सड़वो वी स्िस वे विपय भे आपसे बातचीत की थी उसवे 
दो प्रार्पना पत्र साथ में भेजता हूँ । जिसने नाम ये होने चाहिएँ उनते स्थान छोड दिए हैं, 
जो हाय से भरे जा सकते हैं। विदित हुआ है कि आर्यसभान शाहदरा के बन्या स्गूल मे 
कोई जगद खालो है। यदि वहाँ या भुसर्जी स्दूल में या अन्यत्र आपके प्रमाव से रयात 
मिल सके तो इपा होगी | यह लडकी एक प्रतिप्डित परिवार एव अपने घनिष्य सित्र की 
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पुत्रवधू है । इसका पति मिलमिल बालोनी के नगर निगम हासर सेंवेण्डरो सकल मे 
अध्यापक है | 

आपका 

रघुनाधभ्रसाद पाठक 


क् 

ये दो चार पत्रों के नमूने हैं, ऐसे न जाने क्तिने पत्र सुमनजी वे! पास नित्य आते 
रहते है । 

उनके पुस्तकालय में कम-से-कम छ हज़ार पुस्तकें हैं। पुरानी पत्र पत्रिकाओं 
की फाइलें, भले-बुरे लोगो बे पन और चित हैं । कुछ चित्र, जो कम जगहो पर प्राप्त होगे, 
दीवारो पर लगे भी हैं। कहना न होगा कि इस पुस्तकालय की पुस्तकों में ३६-३७ 
पुस्तकें सुमन जी की अपनी भी हैं। इस वात की भ्रशसा करनी होगी कि दे जैसे 
स्वय साफ और करौने के वस्त पहनने के आदी है, वैसे हो पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ और 
लिट्टियाँ भी वरीने से रखी हैं । उनकी शिकायत रहती हे वि भाई अमुव' व्यवित, अमुतव 
लडकी अपने शोध-प्रवन्ध वे” लिए अमुक पुस्तक और पत्रिकाएं ले गई, लोटाई नही, क्‍या 
करें, उसके घर मुक्के खुद जाना पडेंगा क्‍या ? और अन्त म आपको अपने-आप जावर 
सामग्री लादी पडती है । रेडियो वाला को किसी कौ स्वीक्षत टॉक मिलने पर जब कोई 
चारा नज़र नही आता तो सुमनजी को फोन करते हैं और सुमनजी एवं या दो घण्टे को 
देर की प्रतीक्षा बिये बिना चल देते है और टॉक दे आते हैं। सस्मरण और रिपोर्ताज तो 
शायद कभी भी तैयार वरने की आवश्यकता नहीं समझी होगी | जो मन आया सो बोल 


गए, लोग सोचते हो रह जाते है, आदमी वोल रहा है कि टेप रिकार्डर । मजाल कया कि 
एक भी बात आये पीछे हो जाए । 


अब आप ही बताइए, काजीजी दुबले क्यो २*** 
३॥१०० ६, राभक्ृष्णपुरम्‌, 
नई दिल्‍ली २२ 


कमंरंत संघर्षमय जीवन 
सकी जगदीश प्र साद शास्दो 


शी के कम रत सघर्धमंय जीवन का हुमारम्भ १६३७ से ही होता है । तब 
से वे निरन्तर सांहित्म, समाज ओर राष्ट्र वी नि स्‍्वार्भ सेवा का महान्‌ ब्रत 
पालन वर रहे हैं ॥ जोवन का प्रत्येक क्षण इन्ही महात्‌ शुभ सकलपो को रूप देने मे व्यतीत 
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होता है। गत २८ वर्षों मे उनके कर्ममय जीवन की यह त्रिधारा राष्ट्र वा ब्यापक सवर्धन 
कर रही है नियका उल्लेख भविष्य वे इतिहासकारओों द्वार यौरवपूर्व क होगा । 

सुमनजी सहृदय एव कोमल प्रति वे कलाकार हैं।अत यह स्वामादिव 
ओर उचित था कि उनके साहित्यिक जीवन वां घुमरम्म भी कविता के सृजन से ही 
होता, मद्य पि उनकी प्रखर प्रति था ने बाद मे चलकर टिन्दी-साहित्य कौ विविध विधाओँ 
को अपनी महत्त्वपृर्ण क्ृतियों सेसमलकृत किया। उनकी पहली क्लाकृति मल्लिका 
उनकी थौवनकालीन मधुर भावनाओ और उमगो के अनुरूप एक्सरस एवं प्राणवान्‌ 
रच ना है | इसके प्रवाशन से उतकी भावी काब्य-श्री का शुम सकेत मित्र गया शा । गत 
अट्वाईस बर्षों मे छीटी और बडो, कुल मिलाकर पचास ये भी अधिक साहित्यिक पतियों 
की रचना को है। देश और समाज कौ विभिन्‍न समस्याओं से सुमनजी वा कवि-हृदय 
जिन विभिन्‍न रूपों में प्रमावित हुआ है, उसव7 प्रतिफलन इसती रचनाओं मे बडी स्पष्टता 
से हुआ है । 

मुमनजी जागरूक एवं चेतना-सम्पन्न साहित्यकार हैं अपनी रचनाओं में युग- 
चेतना के वोध को त्तो उन्होने अनुप्राणित क्या ही है। परन्तु आप मात्र चागिलास मे 
विदज्ञवाप्त नही बरतें, वाणी के अनुरूप आचरण वी शुद्धता में आस्या रपते हैं। अगस्त 
भकान्ति के प्रलयकारी दिनो में पजाव और पदिचमी उत्तरप्रदेश के गाँवा में भाणों की बादी 
लगावर स्वतन्त्रता वा स देश सुनाते रहे । वाद मे चलवर पजाब-सरवार ने उन्हें बन्दी 
बनाकर फिरोजपुर-जेल वी वठ्ोयेर निर्देव दोवारो के भीतर दो वर्षों तत॒ कं द कर दिया । 
आपने जैल-जीवन वी वठोर यातनाआ को मुस्थराते हुए सहा। राष्ट्रीय आन्दोतन के' 
दिनों में 'सुमत' कमी भी तटस्थ द्रप्टा नही रहे । एवं क्रान्तिवारी देशमवतठ़ के रूप में हर 
राष्दीय आरदो लत में अपने स्वार्थों को बलिदाम करने वालों मेवे अगली पाँत में खद्े 
दिखाई देते । 

सुमनजी वी कृतियों से स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय उदवोधघत का स्वर बहुत प्रदल 
है। बदी वे गान! (जेल-जीवेन की कविताएँ), 'वारा' (अगस्त त्रान्ति पर आधारिव 
खण्ड-वाब्य ), “हमारा संघर्ष! (अगस्त-वान्ति वा इतिहास), 'नेता जी झुमाप (जीवनी) 
नये भारत के निर्माता, “आजादी वी कहानों', “लाल कलि की ओर, और “चीत रो 
चुनौती आादि श तियाँ राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत हैं । 

सुपतजों अनुभवी, कुशल ओर सुरुचि-सम्पत्त प्रकार रहे हैं। हिन्दी वो कई 
प्रसिद्ध पत्र-पत्रिवाओं वा उन्होंने सपादन दिया है॥ 'मिलाप' (देनितर), 'आर्य-सदेण' 
और /आयं-मित्र' आदि साप्ताहिक, मनस्वी' और 'झ्वित्ता-सुधा'-जें से मासितर पत्रों का 
सपादन गिया है। हिस्दी की प्रसिद्ध आलोचना-पिका आलोचना! के सम्पादन से भी 
वर्षों सवर्ित रहे हैं। इन साहित्यिक और सामाजिव प्रध-पंत्रिवाओं वे सम्पादन द्वारा 
आपने हिन्दी पत्र-सम्पादन-कंला के इतिहास में अपने गम्भीर पाण्डित्य, पैनी सूम्त-बुझः, 
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असाधारण योग्यता, सुररचि-सम्पन्तता और जदुभुत सम्पादन-क्षमता वा परिचय दिया है । 
सुमनजी मौलिक साहित्य-प्रणेता हैं मौर अनेक साहित्यिक अजनुप्ठानों के महान्‌ 
पुरोधा भी । अपने मित्रो के सहयोग से उन्होने अनेक साहित्यिक पतन्रो का अनुप्ठान सम्पन्न 
क्या है, जिनसे हिन्दी साहित्य लाभान्वित और रुूम॒द्ध हुआ है । 'हिन्दी के सर्वेश्षेष्ठ प्रेम- 
गीत” सकलन भ्रवाशित करके हिन्दी जगत्‌ वे समक्ष यह प्रमाणित कब्र दिया कि विशुद्ध 
काव्य प्रथ भी क्तिने लोक प्रिय हो सकते हैं | कुंछ ही त्र्षों मे इस सकलतन' वी दो लाख 
प्रतियाँ हाथो हाथ थिव गईं । बुछ ही वर्ष पूर्व आपने “भारतीय साहित्यमाला' सीरीज के 
अन्तगंत विविध भाषाओं के साहित्य-सगम दे माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखण्डता 
का जो पावन यज्ञ रचा था, वह देश की व्यापक राप्ट्रीय एवं सास्कृतिव एकता की दृष्टि 
से अभिनदनीय ही नहीं, अनुवरणीय भी था ।॥ इस साहित्यमाला के अन्तर्गत भारत को 
विभिन्‍न प्रादेशिक और आचलिव भाषाओं एवं उनके मौलिक सउहित्य का गवेपणात्मक 
इतिहास ललित भापा मे प्रस्तुत विया गया था। राष्ट्र की वास्तविव एकता और अखण्डता 
का पवित्र दीप सुमनजी ने प्रज्वलित वरके आज के साहित्यकारो का मार्ग निर्देश किया। 
राष्ट्रमापा हिन्दी वी समस्या के प्रति आप सदा सवेदनशील और जागरूक रहे 
है। “राष्ट्रभापा हिन्दी' नाम वी ऐसी नितानत उपयोगी और महत्त्वपूर्ण पुस्तिका का 
सकलन और सपादन किया, जिसम उनन्‍नीसवी सदी से लेवर आज तक वे महान्‌ राजनेताओं, 
समाज-सुधारवा, भाषाविदा और साहित्यकारों के सेखों, मान्यताओं और विचारों का 
ऐसा सतुलित समावेश किया ग्रया है, जो हिन्दी वे! सार्वेदेशिक गौरव को अक्षुण्ण बनाने मे 
पूर्णतया समर्थ हुआ है । इस सवलन-पग्रथ म राष्ट्र-भापा हिन्दी वे! अतीत, वर्तमान और 
भविष्य की सुदृढ भावश्रूमि प्रस्तुत की गई है, और उसकी जटिल समस्याओं के समाधान 
का बडा ही विचारपूर्ण निर्देश कया गया है! 
सुमनजी प्रतिभासम्पन्न वद्यवावर इत्तो हैं। उन्होंने हिन्दी-साहित्य को अपनी 
आलोचनात्मक प्रत्तिभा हारा भी श्रीसपनन बनाया है। 'साहित्य-विवेचन' जौर 'साहित्य- 
विवेचन के सिद्धान्त' ये दोनो आलोचनात्मक ग्रथ बहुत्त लोकप्रिय हैं । इनमे नाई नूतन एव 
मौलिक साहित्य सिद्धान्तों का सूक्ष्म सकेत उन्होने क्या है । निःसन्देह यह उनकी मौलिक 
दृष्टि और गहन शास्तीय अध्ययन जर विश्लेपण का ही मधुर फ्ल है । 
सुमनजी की कला-तूलिका रेखाचिदों और सस्मरणों की ओर नी म्कुकी है| 
ब्यक्ति बे! व्यक्तित्व को उभारते हुए उसके युण-दोपों के सदभे म मानवोय मूल्यों के 
महत्त्व की भ्रतिप्ठा ही इनके मर्मस्पर्शी रेखाचित्रो एव सजीव सस्मरणों मे विश्येप रूप से 
उमरत्ती मालम पडती है । जीवन और जगत्‌ वी पर्यवेक्षण शक्ति जेंसी व्यापक और तीब् 
है, हृदय जितना ही विज्ञाल है, उसका पूर्ण प्रतिफ्लन इन रेसाचियो में हुआ है । सुमनजी 
के जीवन वा एक और भी महत्त्वपूर्ण पहलू है, भारतीय समाज के पुनरुत्यान मे पूर्ण 
योगदान । राजधानी (दिल्ली) को विभिन्‍न साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक और 
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प्रशामनिक सस्याओ के अनेत उत्त रदायित्वपूर्ण पदों का निर्वाह वे बड़ी निपुणता से करते 
हैं। दिल्‍्ली-प्रशासन की क्षेत्रीय जन-सस्पकं समिति वे सदस्य होने के नाते अपने क्षेत्र दी 
जवेता को सभी नागरिक और प्रशासनिक सुविधाएँ दिनाने वा प्रयत्न बरते हैं, वहाँ अनेव 
छोटी-वडी शिक्षण-सत्थाओं के सचालन मे विद्येप अभिर्चि लेते रद । यह पह्वेगनीय है 
कि उत्तर भारत की प्रभिद्ध पग्रिक्षण-सस्यथा गुक्वुल भहाविद्यासलय, ज्वाउगपर के प्रमुख 
राचातलकों में आप भी हैं। 
सुमनजी ने गत त्तीन दशकों म हिन्दी-साहित्य वी भरपृद्धि वे लिए जो प्रयास 
क्या, यह स्तृत्य और अनुक्रणोय है । पिछले तीस वर्षों का इतिहास इस वाल का साक्षी 
है कि इस युवक साहित्य-खप्टा ने अपनी प्रसर प्रतिभा वी उज्ज्वल विएणों से हिन्दी- 
भारती को श्रीमडित किया है । 
नि सन्देह हिन्दी-ससार ने इस महान्‌ साहित्यवार की महत्ता को सनुभव किया 
हैं। उनको साहित्यिक सेवाओं के सम्मानस्वरूप देश के विभिन्‍न भागों में समारोहों वा 
भी आयोजन हुआ । यह उचित भी है कि देश के महान माहित्यवारों और चिन्तकों और 
उनकी काव्प-प्रवृत्तियों का यथोदित सम्माने उनके जीवन-काल में ही हो। महाबदि 
निराला और सुक्तिबोप आजीवन अपसास और उपेक्षा का गरस पीले रहे । सरणोपरान्त 
अब उनके आदमकद चित्र चाहे राष्ट्रपति-भवत में टाँगे जाएँ या उनके प्रथी वे नपे-सये 
सस्वरुण ही क्यो न प्रकाशित हो, पर उससे उन दिवगृत लेग्दकों को क्‍या * 
कवि और लेखक तो सम्मात और स्नेह मे' भूसे होते हैं। वे उसीदे छिए जीते हैं 
और उसीके लिए मरते हैं। हम यदि जोवन-काल में ही उन्हे उतना न दे मंक्त तो उन्हें 
क्या दिया २ 
प्रतिभा के समृद्ध सांहित्यवार सुमनजी का व्यक्तित्व निराला है । राजधानी का 
इायद ही कोई यसाहित्य-समारोह हो, जिसमे उनके जिन्दादिल और मह्ती में उमरते 
हुए व्यक्तित्व का अमिट प्रभाव ने हो । वे जिस समारोह में उपस्थित होते हैं वहाँ मस्ती 
कौर आनन्द वा एक तराना अलग गूँजता रहता है । 
साहित्यवार ने! अतिरिक्त वे एवं सदृदय यामाजिक व्यक्रित हैं ! मित्रों, शथ्यसततो 
और सहायताथियो वी समस्याओं के समाधान में भी उनके जीवन का बहुत-्सा समय 
व्यतीत होता है। कभी कसी दीन छात्र का अभिभावक सहायता के तव्रिए सडा हैं, तो 
कमी साहित्य-पय का कोई नवागतुक पथित्र' उनसे मार्गे निर्देशन की याचना कर रहा है। 
सुमनजी सबकी अपनी क्षमता के अनुसार सटॉयता वरते ही हैं। उसने उद्दार द्वार से कोई 
निराश नही सौटता। सुमदजो ने सद्ृदसय उदार ब्यक्तिय का प्रसार और प्रमाव हिन्दी के 
विश्याल क्षेत्र मे एक कोने से दूसरे कोने तक है। उन्हें जहाँ भी त्िसी सादहियकरार या 
कलाकार से प्रतिभा की हस्की-सी भी किरण दिलाई देती है, वे अपने स्नेह भर प्रोस्साइन 
की मद-मधुर रश्मियो से उसका उद्वोधन करते हैं। वस्तुत सुमतजी ने वेवल उच्चकोर्टि 
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के साहित्यवार हैं, वत्पि वे तो साहित्यवारों के भो सप्टा हैं। हिन्दी-साहित्य-ससार को 
भावी पीढियाँ उनके इस महत्त्वपूर्ण योगदान वा गौरवपूर्वक स्मरण करेंगी । 

क्रे० ६, नवीन दाहहदरा, 

दिल्‍ली ३२ 


गोष्ठियों में 'सुमनजी' 


शो पिदवदेद दार्सा 


है: कक “मित्र! को “मूमिजा' पुरस्त हुई थी जौर यह समाचार, जेसा 
कि मामूली तौर पर होता है, कुछ की ईर्ष्या और बहुतो वी उपेक्षा भे दब 

जया था। हम लोगों ने “दिल्ली नलॉच मिल हिन्दी-सभा' की ओर से एक सम्मान-गोप्ठो 
आयोजित की थो और इसवी अध्यक्षता वे लिए सुमनजी से निवेदन हो शायद मेरा उनसे 
पहला देयक्तिक सम्पर्क था। 

मैंने साहित्य जअकादेगो भें उन्हे फोन विया और उन हीलो-हवाली को सूनने के 
लिए तैयार हो गया जो प्रसिद्ध साहित्यवपर किसी समारोह भे सम्मिखित होते के निमत्त्रण 
को स्वीकार करने से पहले प्राय विया वरते हैं। मेरा अनुभव साक्षी है कि एक महोदय 
को ठीक आपके बताये समय पर ही एव और समारोह में जाना रहता है, इसरे साहव को 
समारोहो मे रुचि नही होती, तीसरे साहब वचन तुरन्त दे देंगे विन्तु निश्चित दिन पहुंचेंगे 
कभी नही * विन्तु सुमनजी को मैंने प्रथम श्रेणी वे उन थोडे से साहित्यवारों मे पाया 
जो वनावट से नही, हुदय को गहराई वे साथ मिलते हैं और वे जो वहते हैं, वही उनका 
मतलव होता हे, और जो मतलब होता है वही वे वहते हैं। सुमनजी ने समारोह का 
उद्देश्य सुना गौर पूरो सजीदगी से रक्षिप्त सा उत्तर दिया--“'यह समारोह तो मेरा 
अपना है। मेरे जनपद वे एफ साहित्यकार और मेरे एक मिन्न के सम्मान में गोप्ठो है तो 
इसमे सम्मिलित होना मेरे निवट 'कप्ट' मे नहों, 'क्तंब्य' की श्रेंणों में है ॥' 

इसकी बाद उन्होंने समारोह का स्थान आदि पूछा । मैंने लिवाने के लिए किसी 
को भेजने को दात कही, तो बोले---'पँसे वहुत ज्यादा हैं क्या ? सवारी वरूँगा गौर आ 
जाऊंगा ॥”! 

और सुखद आइचरये त्तब हुआ जब ठीक समय पर सुमनजौ समारोह मे पहुँच गए 
थे॥ ओर वहाँ पहुँचकर उनमे अतिथि का भाव हो नही था, वे तो आतिवेय बन गए थे, 
मेहमान मेजबान बन गया था और परिणाम यह कि हम लोगों पर से अपनी कमियों को 
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मेंप जा चुकी थी, बतित' हमारी कमियो वी सफाई अन्य उपस्धित साहित्यतारो वे समक्ष 
स्वय सुमनजी प्रस्तुत बर गटे थे । 

उ्मो गोप्ठी मं कुर जनपद के विषयम पैन सुमनजी वे विशद और क्रमबद़ 
विचार पहली बार घुने और पर्रिप्रेद्य मे रखकर सुमनजी न 'मित्रजी के कृतित्व और 
व्यक्तित्य की जो रोमीक्षा प्रस्तुत की वह बहुत ही प्रभावशाली थी । उसके बाद तो अवैद' 
गोच्डियों मे मैंने देंया कि सुमनजी साहित्य दतिहांस जादि विपया के चलत फिरत ज्ञान-बठ्रेप 
ही है। और फिर एक के बाद एक अंब्रहुज्ञात व्यक्तिया और उनवी रचनाआ का विवरण 
देने हुए सुमनजी अपना विफय-प्रतिपादन करने है जिसे उनके विदशद जान, उसेती 
जिन्नाग्र पर प्रस्तुति (मैंने बभी उन्हे नोद्रा के आधार पर बालते नहीं दवा) और फिर 
उसे प्रस्तुत करन में विनद्र हादिकता अनायास ही श्रांता को छू जेती है। कई अचता वे 
वर्णन मे सुमतजी का भी स्थानत्त जाता है मगर उसका उन्तगस दे विसी गव ने बजाय ऐसी 
विनज्ञ सहुजवा से करत है वि. मन आदर से भर उठता है। सुमतजी इतिहास सजग 
व्यबित है और टसीस उनके भाषण एंव शिप्ट प्रामाणिवता ग्रहण बर लेते ट्ै। 

मोध्ठिया मे सुमनजों की एवं और विशेवता, जा अनायास ध्यान आहृप्ट हो 
नहीं करनी, मुग्ध भी बरतो है. वह है चराबर उनशा 'हम'वा भाव ! कहीं भी वे “मैं! 
नही बनते, कही भी वे “में की चर्चा नही करते, मैं' बे लिए गम्मान नही माँगते | दितसे 
भी उपस्थित साहित्यकार हो, वे उनरी और हे बोलते हैं, उतवा प्रतिनिधित्व बरते हैं, 
उनसेके लिए सम्मान धाहते और पाते हैं। उनसे आत-पास बेंठे शिंगी भो छोटे-च् 
साहित्यिक की कमी यह अनुभव ही नही हो सकता कि घुमनजी उसीसे मुया विय नही हैं 
उनके लिए न कोई साहित्यिक बन्यु बडा है ने छोटा और इसी लिए विसो गोध्टी से उसने 
साथ होना एव सुप्द अनुभव होता है। स्रस्भान छीनसे और हदपने वाले तो बहुत होते 
हैं। सुमनजी उनमे से है जो गम्धान देवर अतायास सम्मान पा जाते है । 

'मैं' बे अभाव वा प्रतिफ्त है वि ग्राप्ठिया में सुमनजी जितने 'बय्तरा” रहते हैं, 
उत्तसे अधिक श्रोता होत है। और वयांत्रि वे रचि सैकर सुनने वाजा मे से हैं हसोतिए 
वे नई प्रतिभाओं को सराहने वाजा में भी अग्रणी है। कर्ट बार ऐसा हुआ है कि किगी 
गोष्ठी में उन्हे निमत्रण दे रहा हूँ वि उन्होने स्वय ही सुमाया है, “भाई, अमुक जम को! 
भी बुला रहे हो न ! अच्छा लिसने हैं । औरवे नाम प्राय नयादित प्रतिभाओं के! होद 
हैँ जिन्हें सघमुच हों प्रोत्ाहृच वी जावश्यक्सा होती है | 

सुमतजो की राह्ददबता और जात्मीयता वा एप स्यष्टप और भी मुर्भ देखने वो मित्र 
है, गोप्ठियों के संदर्भ में | जिस गोप्टी म सम्मिलित हीना दे स्वीकार कर लें बट उन 
अपनी हो जाती है। फिर उसकी सफ्तता के लिए जितने उपवरध उन्हे अभायास मित्र 
सवते हैं उन्हे वे स्वय लेकर वहाँ पहुँच जःयेग्रे । इस विषय में मुझे एव अवसर याद आ 
रहा है। मैंने गोप्ठियों वा एक क्रम चलाया या, मेरी नई पुस्तक यौजवा यह थी गि जय 
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भी बोई नई पुस्तााा निकते सो उसके प्रणेता यो गोप्ठी में दुलाया जाय, वह स्वय तथा 

अन्य लाग उस नई पुस्तक पर प्रकाश डाजे, साहित्य-चर्चा रह । इस विपय स सखुशामद 
और व्यक्ति-प्रचार के वैसे आरोप लगाय गए और जिस प्रवार वह क्रम बहुत आगे बढ़ 
न पाया, यह अजग बहानी है, सगर यहाँ जिक्र उस गोप्टी वा है जा है पैरोडीदास' के 
सेप्वा चिरजीतजी के सम्मान में की गई थी । लेखका खबताआ वा जो त्रम था उसमे 
'विश्वविद्यालयीय स्तर [जिस स्तर को समीक्षा के बिना प्राम्राणिवता वी मुहर लगी 
नहीं मानी जाती ) वी समीक्षा वा अभाव स्पष्ट था। लेबिन इसको चर्चा हम न सपोजता 
ने को (जिन यह स्पष्ट विवशता थी), और न सुमनजी न ही वी (जिन्‍म्हें इसका 
सबेत करये हमारी अक्षमता की ओर सकेत करने वी आवश्यक्ता नही थी ) । किन्‍तु जब 
गोप्टी आरम्भ हुई तो क्‍या देखता हें कि सुमनजी दुल्क्षेत्र-विश्वविद्यालय के विख्यात 
डॉ० पद्ममसिह धार्मा “बवमलेश या अपन साथ शिय चल आ रह हैं, “भई, मैंने डॉक्टरसाहुव 
आप लोगा को ओर स अमाश्ित कर दिया, मेरे घर आय थे आज.,..। दस आत्मीयता 
से स्निग्ध सहयाग वा वही सराह सकता है जा दसवा भोगी रहा हो । 

सुमनजी वा विनाद जौर परिहास, जिसमें बे अपने-आप को भी नही वस्शते, 

हर गाप्डी वी अपनी विज्ञपता रहती है। सुभन जी किसी समय हाथीखाना ६ पहाड़ी घीरज ) 
में रहने थ | ८स विपय से वे स्वर्गीय डा० रागय राधव वा सस्मरण सुनायेंगे कि उन्हाने 
पत्र में मु्भे सवाधित विया था---' मर हाथी पान वाले मित्र !” और चारो ओर एक 
ठहावा बरस जाएगा ! वभी वरग, भाई, अपने जनपद (कुसरजनपद या पश्चिमी उत्तर- 
प्रदेश से ) मुर्के इतना प्रेम हु कि दिनभर दिल्‍ली यी विततनी ही साए छान लूँ, रात को 
जाकर सोता हूँ अपने ही प्रदेश मे... ! (उनका निवास-स्थाद 'अजय-मिवास', दिलशाद 
गार्डन, पश्चिमी उत्तरप्रदेश में पडला है) के सुमनजी को 'फ़ोलासर' शब्द वे पाखड से भी 
खासी चिढ हैं । वे मानने हैं कि प्राय यह शब्द नौकरो दूँढने से नौव री मिलने तव बी अवधि 
का नाम हैं और बहूत से दायसी ववारा ने इसे अपना स्थायी विश्लेषण बना लिया है 
अवसर वे कहन है, “भैया, पेट भमरन को पहल बुछ क्र लो और तव गाहित्य-सेवा करो । यो 
साहित्य वे पीछे लट्ठु लिय घूमन से क्या फायदा है, न तुम्हारा लाभ न साहित्य वा... 
और उनये' परिहास वा एवं नथा अकुर (चुटठकुला) जो उस दिन मेरे सामने है! ववा--- 
मेरठ रोडवेज पर दो युवक, वाल॑ज-दछात्र थे शायद, सड थे 4 एव' के हाथ मे मोडवर गोल 
को हुई एवं हिन्दी पॉवेंड बुक थो जिसवा नाम दूर से पढ़ा जा सकता था, हिन्दी कव- 
सित्षियां थे प्रेम-गोत' । मैंने सुमनजी का ध्यान आदृष्ट विया---/आपकी पुस्तक..." 
और दे उस युवेव के पष्स जा पहुँच--./उन्घुबर | आापबो ऊुट्टी से हिन्दो वो साठ कोमल 
बवगिश्रियां है, इन्हे ऐसे तो मत मसलिये...... ” दोनो युवक पहले तो हेडव्टा यए, 
मगर जब सेंने परिचय कराया कि आप ही इस पुस्तक के सम्पादक सुमनजी हैं, तब तो 
हमारे दहाके में वे दोनो भी सम्मिलित हो चुके थे ॥ 
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गुमनजी अपने को भूसपूर्व कवि वहते है संगर मैं उसकी बुछ रचनाओं, जिनसे 
पुछ ब्रज-व विताएँं और दुद्ध तो हास्य वी ब्ज-श विताएं भी सम्मितित हैं--के आधार पर 
उन्हें प्राय अभूतपूर्व कवि कहा करता हूँ | सुमनजी से सधटन-सम्पादल-सयोजन-प्रतिभा 
है जिसवी साक्षी है हिन्दी से अनव॒ मौलिव सूझक वाली लेख-मात्राएँ और प्रुस्नेक्र-घालाएों 
और सकलन | वे समीक्षय है, लेखव हैं, मगर हम-सरीखे वितने ही उनसे अनुज और 
अप्रज ऐसे होंगे जिन्हे उनका गोप्ठीबाज छिन्दादिल रूप उनको अन्य महानताओ से 
विसी बंदर वम भह्त्त का नहीं मातूम होता | बस, पही दुआ निवलसी है किये जिय 
हजार वरमस, हर बरस के दिन हा पचास हजार ! 
४, ग्राफोसर् प्लेट 
गणेश-लाइम, किदानगं न 
दिल्ली ६ 


ट्रेजिको-कामेडी : सुमन 


ध्यी सुड्धाराश्षस 


पोंधे से सेखत, तवीयत से यारवादा, वेदभूषा से समदुसदस्थ-नुमा प्राणी, हेंमोद 
और भावुक दो मचन्द्र सुमन” आधुनिक युग की एक अजोद ट्रेंजिको-वामेडी 
हैं। याद नहीं आता, दीक-दीका', कब मिला था, पहले-पहल । शायद पाँच साल पहने । 
वल्पना के नवदें से बिल्कुल मिन्‍त | शुना था कि दिल्ली ने प्रकाशक-सासम्राज्य केदे 
विग-मेकर हैं, यानी प्रकादात्र उनते इशारे पर चलते हैं। और भो बटुत-सु छ सुना था । 
परदे वि! 'सुमन' विसी वे काम नहीं आते, परम स्वार्थी । यह भी किये तिदरड्मी हैं । शायद 
बहुत ज्यादा सुना था इसीलिए जो कुछ भी सुना था धह मिलने पर उतना मजेदार नहीं 
लगा । हो मंचर्द 'सुमत' तिवडसी होते तो “साटित्य अकादेमी' के वजाय 'चैरिटों था 
देखते होते और दग हजार वा सारतारी पुरस्वार न राही तो एबाघ उपाधि-न्सुपाधि तो से 
ही बैठे होये ! 
उपायि-हीन, अलवार-होन सेमदन्द् 'सुमन' से जब बनी मिला लो खुद भी एत्र 
अजीब घुटन महसूस वरने खा । क्या कॉरण है वि टमचन्द्र सुमन को वह स्थिति नहीं 
है जो होनी चाहिए ? ४ 
मेरी इस बात पर मेरे दोस्त और बुजुगग दाना हैरत करेंगे। मैं जानता हैं, लरित 
फिर भी यह दुहराता हूँ । इसकी वजह है । 
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हिन्दी का दुर्भाग्य यह है वि भहाँ लेसक सिफे वही होता है जो कविता, वानी 
या उपन्यास नाटक लिखता है। दूसरी कोई और विधा यहाँ नहीं होती । दूसरा और कुछ 
लिखा भी नही जाता । यही वजह है कि इस साँचे मे फिट न हो पाने वाला लेखक, लखव 
नही रह जाता । 
धो मचन्द्र (सुमन के पास एक बहुत बडी चीज है । उनके पास हिन्दी वे सभी क्म्मि 
ये हरेक प्रवाश्न का सग्रह है । हिन्दी म जो नुछ, वही भी छपा हागा, उनवे पास ज़म्यर 
है। ऐसे विज्ञान सग्रह्ल व स्वामी से हिन्दी थे लिए व उपयोगी काम नही हो सकता था। 
न केवन इतिहास सम्बन्धी बल्कि अन्य प्रवृुत्तिया पर भी शोधपूण सन्दभ प्रथ वेतैयार वर 
सकते है जिनजा युगा के जिए महत्त्व होता है। लेक्नि इस त्तरह का काम समर्थन और 
सहारा वहाँ पाता है ? वे प्रवाशव जा हाथा-हाथ बिक जाने काली पुस्तकें छापते हैं, 
गम्भीर, शाधपूर्ण चीज कब चाहत है ? 
फिर भी सीैसचन्द्र सुमन' लखक व रूप म जमे रह या या कहा जाय, टाँग अडाये 
ही रहं--वर्भी कवि और आलोचवक के रूप म, ता कभी सम्पादक के रूप में | मरे-जसा 
वदजुदान और आधुनिक्तावादी लखक उनके लेखन की धौस मे नहीं आया तो इसका 
मतलब यह नही कि वह उनका कया हुआ अनक्या रहा । 
मुझे ऐसा लगता रहा है जैसे साहित्य से वे अवसर निष्पासिस रह है। या वें, मुस्य 
क्षेत्र के किसी उपनगर में सीमित रहे है। रहते भी तो घशाहदरा से दूर एक वोने मे हैं। 
सुनता हूँ कि वही सड़क उनके मकान तक पहुंचती है जो चतुरसेन दास्त्री के दरवाजे से 
होकर गुक्षरती है । चतुरसेद शास्त्री की भी यही स्थिति थी वेद्यक के विशेषज्ञ उन्हें 
साहित्यकार मानते थे और साहित्य ने" विशेषज्ञ उन्हें वैद्य मानते थे | चैंसी ही हालत सुमन 
वी भी है। साहित्यकार उन्हे प्रकाशक के करीब वा मानते है और प्रकाशक साहित्यकार 
वे करीद का। कभी-कभी सुमन को यह मुगालता हा जाता होगा कि उन्हामे प्रकाशव वो 
पटा लिया, लेक्लि प्रकाशक जानता है कि उसने लेखक फंसा जिया । 
क्षेमचन्द्र सुमन” ठेठ व्यवसायी लखक है पर ऐसे जिन्हे व्यवसाय बरना आता 
नहीं | व्यवसाय उनक खून म नद्ठी, मजबूरी में है। इसी जिए व्यवसाय उन्ह फटा नहीं 
(वल्कि खुद उनपर फूलता रहा) । 
वे उम्र में सासे हो चुके हैं लेकिन अजीब बात है दि बुजुर्ग साहित्यकार के रूप मे 
नही, साहित्य वी बुजूर्यो पर तरस के रूप मे जीते है । परम्परा मे वे कही ऐसे वर्ग से जुड़े 
है जो अब छिन्नमून होला जा रहा है | रूपनारायण पाण्डेय, सनेही और चतुरसेन शास्त्री 
की विस्म व लेखक अब लेसक नहीं होते । अब लेखब लावोहीम मे बैठता है या टी-हाउस 
मे । सुमन टी-टाउस!' के प्रेमी होने के बजाय मद्रास होटल में इडली खाते हैं। वे अगर टी- 
हाउस जाते भी है तो दाहर रतजिंग पर खडे होवर किसी वा इतजार करते हैं---फिसी ऐसे 
का इतज़ार, जिसका वायदा अक्सर भूठा होता हैं १ 


श्पप एक व्यक्ति एक सस्यथा 


तिक्ठम बर्ा है हसमे ? सभ् कट्टें, बेहर घर्ष है दूसरों था शिकार व सवने की 

निपरन्ति को में लते रहन का | दुसरे उनसे अपना काम निवालना चाहते हैं। वाम अवसर 
नहीं निज पाला, इसीविए, उन्हें स्रार्थी बड़ दखिद्रा जाता है बरमभा मचार्ट यट है शि कस 

जब निकय गया तय पैदा हुए क्षेम चन्द युमन जैसे सित्रात गाए बास की छठी हुई लीर 
की तरह । काम था उपयोगिदा क्षेमचेन्द्र (सुमन वी खाद पर उगती है। हो मचन्द्र 'सुमन 
खुद उपयोगिता उगा नही सकते । वया करे | सजपूरी है उनकी। काम उनका खुद का 
भी मुश्किल से वन पाता है, फिर उनत्रा ही नहीं दूसरा का भी काम दँसे हा ? और नही 
हा नो फिर गालियाँ ! बेस साव मारी हों चुकी है । जय इन उयादा असर नहीं हाता 
यह दूसरी बात है । 

कूछ दिन पहते क्षेमचन्द्र सुमत वा अभिनेन्दन टजा था । धायद कानपुर को क्यी 
गस्था ने विया था। इस मौवे पर उन बारे म प्रशस्तियाँ और भाषण बगैरा भी छत थे। 
लोगा ने फिर कहा था, वह्ठा था या दशारा विया था वि सुमा तितशड्मी है। टसीलिए 
ऐसे आयोजन वरा विये। मैं गोनता रहा वि ऐसा आयाजन मुद्राराक्षस न वेधा नही वरा 
लिया ? भारतभूषण अग्रवाल ने वया नही करा जिया ? आखिर प्रशसा रिसे बुरी क्ावी 
है ? सम्मान कौन नहीं चाहता ? अगर सम्मान वे विए लोग अनुवाद अपने नाम से छपरा 
सबते है तो यह अभिनतन्दन भी क्या नही वरा खबत ? 

सुमन ने अभिनन्दन कसे बरा लिया ? वह शहर-्बोतदाज तो है नही। मिनिस्टर 
था एम० पी ० भी नही है। फिर क्या सुमन का अभिनन्दन कोई वर दवा है ? जाहिर है 
इसकी जिम्मेदारी क्षे मचन्द्र सुमंन पर नहीं है। जो अभितन्दन करता है वही करता है 
और अगर वह ऐसा है कि छेंम्चन्द 'मुमत' के इशारे पर नाच सकता है तो उसे ने नाचने 
का कोई हक नहीं । उसे अभिनन्‍्दन करता ही चाहिए | 
श्राकाशवाणी, 
नई दिल्‍लो १ 


एक व्यक्षित । एक संस्था 
शो जपपकादी भारती 


जयानों के तपे-मज साहि यन्‍सेवी, कि और समातोच खो दी मंचन सुमत 
| एव व्यूजित नही, सम्धा हैं । उती दहन भषघ्ययन, चिस्तल और स्मरष्णणवित 
था देखा है उसे निदट के मित्र उन्हे हिर्दी-्साहिय को विफद काव (इस्साइबवशयीडिएए ) 


एज बडशिए एप संस्या श्ध्छ 


बहा करते हैं । पिछते दिना की ही वात हैं जब वे विहार राज्य द्वादश जायें महासम्मेलन 

द्वारा आयोजित ववि-सम्मेलन रा सभापतित्व वरने वे लिए दिल्‍लों से पटना जा रहे थे 
तब समयाभाव वे वारण अस्वस्थ होते हुए भी ट्रेन से सारो रात बैठकर उन्होंने अपना 
अध्यक्षीय भाषण सिखा था। 'हिन्दीनसाहित्य को झार्यसमाज वी देन' विपय पर उन 
भाषण एवं नच्छा-यासा शोप निवन्ध वहा जा सत्ता है | सुमनजी वी वहच बिल पुस्तव 
आधुनिव हिन्दी-व वयित्रियों वे प्रेम-गीत' जब प्रवाशित हर्द तो देश भर में कनेव स्थानों 
पर उनके सम्मान मे आयोजन किये गए । वासपुर से भी एवं भब्य समारोह किया 
गया और उस अवसर पर उनके ब्यक्तित्व तथा कृतित्व पर अवादशा डालने वानी एव 
परिचय-पुस्तिका भी प्रकाशित वी गई | उकत समारोह मे सुमनजी ने जो भापण दिया था, 
उसे सुनवर वहाँ वे अनेक प्रतिप्यित माहित्यवारों ने वा था---वानपुर और इस प्रदेश 
के साहित्यिक इतिटास वे थारे में हम भी इतना नहीं जानते ।” ट्रसी प्रवार वगगीय हिन्दो- 
परिषद्‌, कलवत्ता की ओर से उनवे स्वागत में नवम्बर, २६६३ में जो समारोह हुआ था 
बहाँ पर भी सुमनजी ने बलजत्ता वे हिन्दी-सेविया बे विपय में इनने विस्तार से प्रवाश 
डाला था कि वहाँ उपस्थित जन-समुदाय उनकी स्मृत्ति शवित और विवेचन-पटुता को 
देखकर आइचर्ये-चकित हो दुतु र-दुवुर निहारने लगा था। अमेव अवसर ऐसे जाते रहते 
हैं जब कसी साहित्यकार की प्रवाशित पुस्तकों, जन्म-स्थान, ज॑न्म॑-तिथि लथवा अन्य 
वोई भी जानकारी आवश्यव' होती है तब ऐसे आड़े समय से सुमनजी हो सही दिशा-निर्देश 
करते हैं 

राजपधि पुरपोत्तमदास टडन बहा करते थे कि राष्ट्र-भापा का कार्य करने के लिए 
हमे व्यावसायिक साहित्यक्षारा की नही, बल्कि मिद्ववरी साहित्य-सेवियों की आवदयकता 
हैं । सुमनजी इस कसौटी पर खरे उतरने हैं। वे हर किसो को सहायता करने और सभो 
का दु ख बॉटन के लिए सर्देव तत्पर रहते हैं। नये लेखकों को प्रकाश भें लाने, उनको 
रचनाआ को प्रकाशित करान और उन्हे सब तरह का प्रोत्साहन देसे में उतका बहुतनसा 
रामय लगता है। मैंने अनेक वार ऐसा देखा है कि जिनकी के सहायता करते हैं वही लोग 
स्थिति सेमल जाने पर, मौकरो मिल जाने पर अथवा थाम निवरख जाने पर, उनते व 
आलोचक बन जाते हैँ । लेकिन सुमनजी को जैसे यह सद सहेने को जादत हो गई है, और 
उनके भोतर का खरा इसान किसी को भी कप्ट से देखकर सहज ही द्रवित हो जाता है| 
अपने विरेधियों तक को कई-कई भो की आथिक सहायता देते हुए मैंने उन्हें देखा है । 

सुमनजी वो सौलिक सूभ-बूक का परिचय हिन्दी जगत्‌ को उस समय भी मिला 
था जब कि भारतीय विधान-परिपद्‌ में हिन्दो को राष्ट्रनापा वे पद पर समासीन बरने 
का जोरदार आन्दो वन हो रहा धां और उसवी अंखडता वो नष्ट वरने वे लिए देश के 
कोने-क्येने में हिन्दी-विरोधी राजतोसिज्न ऋअपनी व॒ुटिल चाल चल रह थे | ऐसे सन्तसण- 
पाल में सुमनजी ने “राष्ट्रमापा हिन्दी' नामसे एवं ऐसी पुस्तिया सवलित की थी छिसमे 


१६० शुव ब्यवित एव सस्या 


देश के प्रमुत भावाशास्वियों वियारकों राजनीतिक नताओ और सधारयों के ऐसे देप 
और भाषण समाविपष्ट थे जितसे हिन्दी के सावदेशिक गौरव की प्रतिस्ठापना मे उन्तरा- 
नीय सहयोग सिला । सुमतजी ने टस पुस्तव मे गांधीजी और टइनजी व वह एवि- 
हामिक पत्र व्यवहार भी भूमिका प्‌ रूप से समाविष्ट कर दिया धा जा हिन्दी हिल्दुस्वानी 
सामक विवाद के नाम से देश ये दहन दाना महापरपा के बीच छुता था । इस सहन म 
राष्ट्र भाषा हिन्दी वे गौरवधूर्ण अतीत वतमान और भमविय की ऐसी सदद भाव भमि 
प्रस्तुत की गई है वि यह संतान वर्षों ठव जहाँ हिन्दी के साधारण जब्येताओ दे दिए 
उपादेय सामग्री प्रस्तुत वर खरा वहाँ यह विभिन्‍न दिइवर्जिद्यालया के पाठयश्रमा मे भी 
रहा । प 
सुमनजों बे' ब्यवितत्व वो एव घटी विशषता यह है कि जराँ व जागमाय सारि प- 
कार है वहाँ लानभरिय समाज गेत्री भी हैं! यही बारण है शि साजयाती की विभिन्‍म 
साहित्पिक, माम्राजिक शैक्षणिवा और प्रशासनिर सम्थाआ थे क्षेर उत्तरदायिवपृर्ण पदा 
का निर्वाह वे बडो सहजता और वुशजता मे करते हैं। आउसय कौ बाउ ता यह है वि सारे 
जहाँ का दर्द अपने जिगर म समाये हुए वे इतना समय वही से निरद लेत हैँ कि सभो 
कार्यों वो दध्वता मे चिभा ले | दिलूती-प्रधासन की क्षत्रीष जले सम्पय समिति वे सदस्य 
के नाते ये जहाँ अपन क्षेत्र को जनता वा सभी सागरितव और प्रशासतित सुदिधाएँ दिलान 
वा प्रयत्न बरते है वहाँ जनेत शिक्षण सरथाओ से सचावनस से भी महल्यपूण पागदान देत 
हैं । इस सदर्भ में यह भी उत्वेपनीस है कि उत्तर भारत की प्रसिद्ध शिक्षण-सस्या गुरझुत 
महाविद्यालय, ज्वालापुर वे वे वर्षों तक अनेक उत्तरदायित्यपूर्ण बद्दया वर बाप करत रह हैं 
और आजवक ने भी वहाँ की प्रवन्य-संभिति के उपाध्यक्ष हैं । 
सुमनजी लेखक, कवि, प्रतार और समावोचयक वे यतिरिया एवं अच्छे दोस्त 
और सच्चे साथी है| राजधानी में बहत बम ऐसे साहित्यिक और सागगतिक आधाजन 
होने हैं, जहाँ वे दिलाई न दें । और जहाँ सुमनजी होते है वहाँ दे अपन जास पास हसो- 
रुशी विशेरत है। वे भीड मे भी खडे हा नये भी उनदे चुटकुले, सीड-सोसे ब्यगंप लथा 
ग्मदी के कूर्ते-धीती में उसका उजवा निशारा ब्यविताय डिसोंस छिपा नहीं रफता। 
सुबह सवेरे उठतर जब से अध्ययन से लगे होते डे तभी मुं>-अंयरे कोई उन्हे आवाज 
सगाता है | सुमनजी नीचे उतरकर आते हैं तो देशत हूं कि बस्ती का वाई व्यकित बह 
बहा है हि मरे वच्च वा असुर सवा च में दाषिता बा दोजणिए। के उसी बात सुन ही 
रहे होते है कभी कोर्ट दूसरा ना जाता है शि मेरे बच्चे को फोस सार करा दा । डासखे 
फुरंगत पार ये जब चाय पीने वो वें दते हैं तो सीसरा व्यक्ति अयने बच्चे के लिए पुरतत 
दितान की समस्या उनभे सामने रहा देता है। शेयिंग करत वक्त हुह्द जौर मित्र आ जाते 
है। थे उनमे यह ते है नि असक्ष समारोह की अध्यक्षता आएगा हो करनो है| ने जि 
हिसि-वविस ही िनी ही समस्याएँ उन्हें घेरे रहती हकै। देसी उत्रझतस से थे रनाग तरते 


एंर धआयविद हता सरणा हद 


और थोडा-सा नाइता लेकर अपने वार्सालयथ को चल देते हैँ ॥ उस समय भी इधर-उधर 
कोई-न-कोई उनके साथ लगा होता है । सुमनजी उसकी भी सुनते हैं और उधर वस ले 
निवल जाए, इसकी भी उन्हे चिन्ता रहती है | इस प्रवार वे हर समय अपने द्वारा बुने 
हुए जाल में म्वय ही फंसे रहते हूँ । अपनी समस्याओं से अधिक दूसरा की समस्याएं उन्हें 
घेर रहती हैं। स्थानीय ही नही, उनवी बहुत-सी डाक में भी तीन-चौथाई पत्ता मे ऐसी 
समस्याआ का लेखा-जोरा होता है और वे हूँ कि उन सबको भी सत्तोप प्रदान करने स॑ 
लगे रहते है । इतना सव-वुछ होते हुए वे साहित्य अकादेमी में अपने वत्तमान पद पर 
तीन चार भाषाआ के प्रकाशन का वार्य भी देखते हैं । अकादेमी वे प्रकाशन उनकी सुरुचि 
सथा प्रवाशन-पदुता वे परिचायक हूँ । 
राजधानी दिल्‍ली में, जहां स्वार्थों के आधार पर रिक्त बनते भर विगडत हूं, 

वहा मुझे तो सुमनजी अपने बडे भाई और सरक्षक ही प्रतीत होते है । और मुर्के दी वय।, 
न जाने कितना के लिए वह बडे भाई और सरद्षक हुँ । 

साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 

नई दिल्‍ली 


नई पीढ़ी का फ़रिशता 
थो अजयप्रकाद शर्मा 


चपने मे अक्सर एक कहानी मुर्के प्रभावित करती थी, जिसका नायक मजिल 

पर मजिल पार करता हुआ वियाबान जगलो मे फेस जाता था, और जब एक 
तरफ भूख, मौत और परेशानियाँ उसे ग्वाने को दौड रही होती थी तो एक फरिई४ता अपनी 
लम्बी सफेद दाढ़ी को हिलाता, हाथ में त्तस्वीह लिये आता था। पहले वह नायक को खाना 
देता था जो उसने अपने लिय रखा था और फिर दोनो मसिलवर परेशानियों से लोदा लेने जुट 
जाते थे। एक मायनों में खुदाई सिदमतगार, जो से केवन नायव॑ को रॉज दिलवा देता 
था अपितु राज चलाने वे उसे वह खजाना पोदने की भी सलाह देता था जो उसकी फॉपडी 
वे नीचे होता था और स्परय जपना चमइल उठावर चल देता था तानि बढ़ विसी और 
खजाने पर जाकर अपनी कुटिया बना ले और फिर सुसीवत्त का मारा वोट दुसरा नायक 
जाये त्तो बह उसे भी उसी तरह वसा सके | सुमनजी वे बारे से जब-जब मैंने लिखने को 
सोची , इस फरिस्ते वी वहानी याद जा गई और मैं वार-वबार यह सोचने को शजवूर हो गया 
कि गव क्हावतों वा फरिश्ता और एवं मेरा फरिब्ता--मगर गुणा में दाना पितन ज्यादा 


श्ध्र एक व्यक्ति एक सस्था 


मितत-जुतते है ! 

और यह मही भी है | हिन्दी भसुमनजी स अंधित जिसने बाल अच्छा दिखने 
वात, बढ़िया सम्पादन करन बाव ता और भी हा सउन है अगर सुमनजी स॑ क्यादा 
लिसवाने बाल ज्यादा अच्छा गिसवान याज और जिसने के दिए अपन पाय स सुविधा 
जुटाने वाता के खाज भी नहीं मित्रया। मैं समभता ह वक्ू फरिा भी इस जगह वृष 
वमजार पड जायग बयाएओिं बट गद्य हआ खजाना सौवता था कमापाः हुजा नहा | 

मगर सुमनजी से हृमणा अपनी कमाई से से हिन्दी पे राजवुमार पेंदा स्यि हैं। 
जिन्ह वे राजकुमार नही चिरणीव के नाभ से पुकारत ह_ और यह एक गय की बात है 
कि उतना देटाब्यापी चिरजीवा से से एक घिरजीव में भी है जा उनसे बरसा नही सिडता । 
दिजी मे रहबर भा किताय छप जाती है. जक्िन संहुचा नहीं पाता । सन ही मन डरला 
रहता हूं प्रि सुमनजी मितग ता क्या होगा | लेकिन छोता वा है * सुगत जी मित्रत वाद 
मे है पहले समंय रास्तों वॉपता है और फिर उततो चहंगा एजंदमस उस फरिशननव चहर 
मे खदत जाता है और ने बिना माँग वाई नया खज़ाना बतान के विए नापर हा जात हैं । 
मैं सन ही मन डगे फरिदाा प प्रभास वर शपथ सांसा हें वि अब एसा नही करूँगा । 

एसा एक बार नही बर्ड बार हुआ है। सुभ से ही नहीं बटया स हजा है। 

एसा भी हुआ है कि सुमनजी की गाद म॑ पतले वाल राजुमसार सौंपा म बदल गए 
और उनती ही आस्तीना से बयरा बरक । एसा मी हुआ है कि साँप फिर चूहे बनार 
या भीगो शिल्‍लती बनकर शरण मे आय और सुमनजी ने वादवित की उस कहानी को 
लशिताथ छिया जिसम एक ब्यबित दो लडका का पिता होता है । एक बाप की सवा बरत्र 
दिन काटता है तो दूसरा वाप से झगड़ा बरदे घर छाडक र चला जाता है। कापी दिना 
वाद जब लौतता है ता बाप उसके आगमन पर खुटियाँ मनाता है। और दूसरा दया 
रामझ नही धाता आदशदिर इस पर इतना स्नह क्या ! 

त्तर उग बाप न सुमनजी की ही तरह उत्तर दिया हागा->आरिर अपता या 
साथ पावर बाई सुख पा सोबता है | इतना दु र प्रात वे बाद ता बह वैसा ही सुर का 
अधिकारी हा जाता है । 

कि 

मंगेर जहाँ सुमतजी वा ब्यवितत्व दस सरह थी तच्ची मिट्टी है निसस सनचार 
ताजमशत बनाय जा सकने है वहाँ कमी भी प्रदति इस्पात बल जाती है और प्यार 
सो ताजमहल रा टुदराव वाता का मैंन झिदगी व पर ब्रिस्तान से चर वाटल दस्त है । 
दापा उसनानिए है कि खुसनाओी आर हिराए ककया पद्धाय हैं आब है अपर पएशट एर शाह फररए 
क्र स्कत जाता था जौर तय सुप्राजी जिसी प्रस के व्यवस्थापत थ। वे वहाँ रहते ये 
जहाँ ग्‌ मैं जप दिन मे पीस बार गूजरता हैं । और उस यत जहाँ सरा परियार था, वहां 
से सुमनजी पस-स-ईम दा यार प्रतिदिन सुजरत थ । 

सुमतजी उस पह्त भी सर परियार के, सर तया भाइसाहय [(आमूप्रयाध शमा ) 


एव स्यकि एज शहथा १६१ 


के श्रद्धेय थे । भाई साहब ने तब लिखता शुरू किया हो था कि मैंने हायर संकण्डरो को 
परीक्षा दी | माईमाहव मजबूर थे। आथिक अवस्था ऐसी नही थी कि मैं कॉलेज में भेजा 
जा सकाो। उस वक्‍त सुमनजी ने ही मार्गे सुभाकर प्रमभावर की तैयारी के लिए साधन 
जुटाये थे । घर भे जब पहली भत्तीजी आई थी तो सुभनजी ही भाईसाहव को एक प्रकाशव 
के यहाँ लेकर गये थे और उसके बाद भाईसाहब वा दुसरा उपन्यात्त 'साँक वा सूरज" 
स्वय अपने खर्च से प्रकाशित करने के लिए इस तरह तुल गये दि उनकी निगाह में ऐसा 
कोई दमदार प्रदाशक नही था जो एकदम घुद्ध दोपरहित प्रवाशन कर सवे ॥ 
यह दूसरी बात है कि सुमनजी बी उस पर लगाई गई पूँजी आज त्तक नमीब नहीं 
हुई है । वयाकि उन्होने उपन्यास छापकर अपने ही एव परम शिष्य दो इसलिए साँप 
दिया कि वह प्रवादशन-एजेंट से प्रवाश्यक वन सर्वे । प्रवाशक तो वह सज्जन बने ही गए , 
पर अब उन्हे सुमनजोी से कोई सम्बन्ध जोडते हुए “हतानि' लगती हैं। यह बात दूसरी है 
कि नियति के और गलत नीति वे भममेले में एक बड़े प्रवादव होते हुए भी उनका सोचने 
का और रहन-सहन वा सत्र अभी भी एक एजट-जैंसा है । 
एवं और हिन्दी वे राजकुमार ने सुमनजी की छत्र-छासा मे आँख खोली थी। 
लेकिन शायद आदत में भस्मासुर वाली प्रवृत्ति थी, इसलिए वे अपने आपको सुमनजी 
से अलग करमे की सोचने लगे और इसके लिए उन्होने एक ऐसे गुट का निर्माण चर डाला 
जो गलत या सही किसी भी तरीबे से सुमनजी की स्थिति में जतर डाल दे । अतर तो पड 
गया, मगर सुमनजी की स्थिति में नहीं, उनकी अपनी स्थिति मे । सुमनजी के पास रहने 
को अच्छा, स्वच्छ और स्वास्थ्य बर्धक घर है, सम्बन्ध के लिए टेलोफोन हैं, और हँसने- 
बोलने को परिवार है---मगर उनसे विरोध रखने वालों के लिए तो सिर्फ कुछ कहावते 
ही चरिताये होती दीख पथ्ठती है--जैसे माँगवर खाना , मस्जिद में सोना, या गये थे 
नमाज छडवाने, वतन ही छीडना पड गया। 
ऐसा इसलिए नहीं होता है कि सुमनजो बहुत बडे परड्यन्भकारी हैं जो अपने 
विरोधिया का तबाह कर दते हैं। वल्वि इसवाप्र कारण यह है कि उनवा विरोध सिर्फ बह 
वरता है जो वुछ और करने मे असमर्थ है। इसकी एक नही, बई मिसाले मौजूद है । 
फिर इस सरनतहृदयता का लाभ उठाने के लिए हिन्दी के उदयोम्मुख शहजादे 
ही नहीं, वयोबृद्ध दूंठढ भी लालायित रहने है। 'टंठ' शब्द का प्रयोग जानवूभवार डससिए 
किया गया है कि सिर्फ लफ्फाज़ी और चार कविता से महालेसक खनने का ढोग करने वाले 
एवं महानुभाव ने सुमनजी को स्वय अपने पुत्र द्वारा अपने ऊपर लेख लिखवाबर भेजा था 
और प्रार्थना की थी वे इसे अपने नाम से कही छपने को दे दे। ये ऐसे त्थावथित साहित्य- 
बार हैं जो अपने-यपको सचाई वे! जलम्बरदार, सदाचार के ससीहा ओर युगद्वप्टासे 
कम नहीं समभते । जब यह लेख जाया तो सुमनजी ने उसे चुपचाप लिफाफे में बन्द वरवे 
रुप दिया। बहा---जगता है, वडे भाई मौज में है।' फिर एक नहीं पाँच तवाज्ञे जाये नौर 


श्हड एक व्यक्ति : एवं सत्या 


टैसके बाद आया एक और वेवकूफी से सरा खा | बीर्ट औौर होता सो हने घड़ापन्‍प का 

खत प्रशाशित कर इसता असली चेहरा जलता को दिखा देता । द् 
लेबिन आदमी और फरिदते से अल्तर होता है न सो है। और नयथी पीढ़ी , दस 

फरिब्ते को हूर रोज ही इस चरह के भेवर से डालती है नाति वह अपले-आपको कसौटी 

धर कस सत्र । 

३१६६, बड़याला चौक, 

पहाड़ी धोरज, दिहल्‍लो ६ 


पिजरे की मना : जहाज़ का पंछी 
श्रीमती शुभा वर्मा 


ह हक अल्प-सा ध्यविदत्व, अल्पन्सा परिवेश | परिचय वया दूं ?े मुझे 'वो' घर 
की लद्भो कहते हैं, अपने घर की दीदार हो सेरी दुनियां है। उल्हींतें नाम 
से अपना नाम भी उजागर समभती हूं । वक्‍त की बात पूछती हो, पास-पद्दौस वी इक्त्ती- 
टुकतत्री औरतों और अपने ही) जायो के साथ काट देती हूँ । सास थी, जितकी ममताभरी 
छाँट मे मैंने होश संभाला था, जब से चल बसी, कभी-कभी अकेलापन काटला रहना है । 
लेशिन क्या करें, बसर नो करना ही पडता है। जो चला गया, चला गया , जो है उसे तो 
रहना ही है. . इनकी बात कहती हो ? राम-राम, जवानी में जब नहीं बाँध पाई नो, 
अब कया बाँध, अब तो हजार तरह की जिम्मेदारियाँ, हज़ार तरह के काम है, गठबन्पन 
बरतेः खेंठने थावे दिन तो बहुत पीछे छूट गा। ना, बाबा, ओर न पूछो कुछ , पूछोंगी तो 
उत्टी का सहारा सूंगी जिनके साथ जिन्देगी के इलने वर्ष गृज़ार चुक्ोहूंऔर थाने वाले 
भी गुजारती रहूंगी। वो हैं मरे बच्चों के विता, मेरे दर्ति, इस छोटी-गी कुटिया वे साविय, 
जिन्हे लोग 'सुमनजी  बहदे हैं । 
दवी परते छउभरती सालूम पडतो हैं | गुहिणी ते चेहरे वो रेसाएँ जादी-विरदधी 
होती हैं, निगाह दइलमुलाती हैं, नीचे रुप जांतो हैं, “बवत्त्री उमर में ब्याह के आई और 
आगे ही 'सटपाँ गये जैलराने । लव की सड़कियां हा लो राई का पह़ाद राडा वर दे , 
लैनिन सच जानो, अपने वो ससुराल से सायते, सायतरे से ससुराल भें कोई अच्चर हो नटी 
ऊान पडा ; माँ थी गोद छोड़वर आर्ट लो एक दूसरी माँ ले अचित से समेद जिया (सगवान 
उनकी आत्मा को शात्ति दे )। पति के आने-जाने का मतलब क्या होता है, जाना ही नही । 
हें साल बाद जब जेल में लोटे नो उमर थघोदी प्रवी हुई, थोदटा होश सेना और 


एा छाजित छा समस्या ह्श्थ 


के श्रद्धेय थे । भाई राहव ने त्व लिखना शुरू किया ही था नि मैंने हायर सँंवण्डरों को 
परीक्षा दी। भाईसाहव मजबूर थे। आथिक अवस्था ऐसी नही थी शिमैक्‍्लिज में भेजा 
जां सक॥ उस ववन सुशनजी ने ही मार्ग मुभावर प्रभार की सैयारी वे लिए साधन 
जुटाये थे । घर में जब पहली भतीजी आई थी तो सुमनजी ही भाईसाहब को एक प्रकाशक 
के यहाँ लेकर गये थे और उसके वाद भाईसाहव वा दुसरा उपन्यास 'साँक वा सुरज' 
स्वय अपने खर्चे से प्रवाशित करने थे लिए इस तरह तुल गये वि उनकी निगाह में ऐसा 
वोई दमदार प्रवाशवा नही था जो एकदम शुद्ध दीपरहित प्रवाधन कर सबे ॥ 
यह दूसरी बात है वि सुमनजी वो उस पर लगाई गई पूंजी आज तक नसीब नही 
हुई है । क्योकि उन्होने उपन्यास छापकर अपने ही एक परम शिष्य को इसलिए सौंप 
दिया कि वह प्रवाशन-एजेट से प्रवंश्शव बस सवे । प्रराद्क तो वह सज्जन बन ही गए , 
पर अब उन्हे समनजी से कोई सम्बन्ध जोइतले हुए “ग्लानि' लगती है। यह बात दूसरी है 
वि नियति वे! और गलत नीति के भमले में एक बडे प्रयाशक होते हुए भी उनका सोचने 
का और रहन-सहने वात स्तर अभी भी एक एजट-जैसा है । 
एक और हिन्दी के राजकुमार ने सुमनजी की छत्र-छाया में आँख खोली थी। 
लेबिन दायद आदत मे भस्मासुर दाली प्रवृत्ति थी, इसलिए वे अपने आपदी सुमनजी 
से अलग करने की सोचने लगे और इसके लिए उन्होंने एक ऐसे गुट का निर्माण क्र डाला 
जो गलत या सही क्सी भी तरीके से सुमनजी की स्थिति में अतर डाल दे । अतर तो पड 
गया , मगर सुमन जी की स्थिति मे नहीं, उनकी अपनी स्थिति मे । सुमनजी के पास रहने 
को अच्छा, स्वच्छ और स्वास्थ्य वर्धक घर है, सम्बन्ध के लिए टेलीफोन है, और हंसने- 
बोलने को परिवार है--मगर उनसे विरोध रखते वालो के लिए तो सिर्फ कुछ कहावतें 
ही चरिंतार्थ होती दीख पड़ती है---ज॑स माँगकर खाना, मस्जिद सें सोना, था गये थे 
नमाज छुडदाने, खतन ही छोडना पड गया। 
ऐसा इसलिए नहीं होता है कि सुमनजीं बहत बड़े पड्यम्त्रकारो हैं जो अपने 
विराधियों वा तबाह वर दते है। वल्वि इसवा कारण यह है वि. उनवा विरोध सिर्फ बह 
वरता है जो वुछ और करने में असमर्थ है। इसबी एक नहीं, बई मिसाले मौजूद है । 
फिर इस सरलहृदयता वा लाभ उठाने वे लिए हिन्दी वे! उदयोन्मुख झहज़ादे 
ही नहीं, वयोवृद्ध दूंठ भी लालायित रहते है | 'दुंझ' दब्द या प्रयोग जानवूमब र इसलिए 
क्या गया है कि सिर्फ लफ्फाजी और चार कविता से महालेसक बनने वा ढोय करने वाले 
एवं महानुभाव ने सुमवजी को स्वय अपने पुत्र द्वारा अपने ऊपर लेख लिखवाक र भेजा था 
और प्रार्थना की थी वे इसे अपने नाम से कही छपने को दे दें। ये ऐसे तथाकथित साहित्य- 
वार हैं जो अपने-लापको सचाई के अलम्वरदार, सदाचार के मसीहा और युगद्रष्टा से 
कम नहीं समभते | जब यह लेस आया तो सुमनजों ने उसे चुपचाप शिफापे में वन्‍्द करके 
रप दिया। कहा--नगता है, बडे भाई मौज में हैं।' क्र एव नही पाँच तवाज़ें जाये और 


श्६४ शक ब्यक्ति ८: एवं सस्प्रा 


इसके बाद आया एक और वेवकूफी से भरा खत | कोई और होता तो इन महापुरुप का 
सत प्रकाशित कर इमका असली चहरा जतता को दिखा देता | 

नेकिन आदमी और फरिहते मे अतर होता है न | सोहे । और नयी पीदी इस 
फरिते को हर रोज ही इस त्तरह के भेंवर मे डालती है ताकि वह अपने-आपको क्सौठा 
पर कस सके | 


३१६६, बडवाला ज्नौक, 
पहाड़ी धो रण, दिहल्‍लो ६ 


पिजरे की मेंना जहाज का पछी 


क्रीमती शुभा वर्मा 


मेरा अत्प सा व्यक्तित्व अल्प सा परिवेश | परिचय क्ष्या दू ? मुझे वो घर 
को लक्ष्मी कहते है अपने घर की दीवार ही मेरी दुनिया है। उहीके नाम 
से अपना नाम भी उजागर समभती हूँ | वदत की बात पूछती हो पास पडौस की इसकी 
दुक्की औरता और अपने ही जाया क साथ काट देती हूँ। सास थी जिनकी ममताभरी 
छाँह मे मैंने होगा समाला था जब से चल बसी कभी कभी अवेलापन काटता रहता है। 
लक्ति क्या करू दसर तो करना ही पडता है | जो चला गया चला गया जो है उसे ता 
रहना ही है। इनकी बात कहती हो ? राम राम जवानी म॑ जव नही बाँघ पाई तो 
अब क्‍या बाँधू अब सो हजार तरह की जिम्मेदारियाँ हजार तरह के काम है गठय वन 
करके वैठन बात दिन तो वहते पीछे छूट गए। ना बाबा और न पूछा कुछ पृछागी तो 
उहीझा सहारा जूगी जिनते साथ जिंदगी के इतन वैध गुजार चुवी है और आने वाजे 
भी गुजारती रहेंगी। वो हैं मर बच्चा वे पिता मरे पति इस छोटी सी कुटिया व' माजिव 
जिले तोग सुमनजी ऋहते है । 
दबी परत भरती माजूम पडती है | गृहिणी के चहरे व रणाएं आड़ी तिरछी 
होगी हैं निगाह इजमुताती है नीचे कका जाती है कच्ची उमर म ब्याह बे जाई और 
आते ही सदयाँं गये जतबाने। जब की दरकियाँ हा ता राई वा पहाल राड़ा बर॒ द 
जेविन सच जानो अपने को ससुरात से मायव॑ मायके से ससुराज म॑ कोई अ तर ही नही 
जान पडा । माँ की गौद छोडकर आई तो एक दूसरी भाँ ने आँदद मे समेट जिया ( भ्मवान्‌ 
उनकी आत्मा को शा ते दे )। पति के आने जाने वा मतलब क्या होता है जाना ही नही । 
डढ़ सात याद ताव जैन से नोटे तो उमर थोडी एवकी हुई थोटा होगा सेंभ्राना जोर 


गये ब्यवित एक गस्‍्था श्श्भ् 


जब साथ-साथ रहना पडा तो जिन्दगी ते उतार-चडाब सामने आये । 

“अच्छे-वुरे सभी तरह के दिन देखे, बभी सेंवडा रुपये आये, कर्मी भूसा रहने वो 
नौदत भी आई, लेविन इनके व्यवहार में कोई फरव नही देखा । वहो सहज भीटा व्यवहार, 
आने वाले वे प्रति वही समादर वा भाव (चाहे घर में खानिरदारोी के जिए कुछ भी न 
हा), जो वुछ, जितना खाया उसीस अतिशिदेवता वो पूजा वो, वभी वेश्से नटी हुए। ' 

पिजरे की भोती भाली मंतर पर निगाह जाती है। चोके भ बेटी हूं, बच्च आवा- 
जाही लगाये हुए है--किसीवो दूध चाहिए, क्सीको नाइता चाहिए, कोई सिर्फ इतना 
चाहता है वि माँ वे दश्बार भें उसवो शिवायत सुन लो जाये। घर वी लद्धमों सब वे 
प्रति अपना दायित्व निभा रहो है। 

“नमस्ते, बहनजी ' ' याद जाती हैं। 

“नमस्तेजी, जाजो बेंठा !' चारपाई वे एक वॉन मे थोड़ा-सा स्थान बन जाता है 
फिर जैसे उुछ साचपर चाहों नो ऊपर ही चलो जाओ, ऊपर हैं।” अर्थात्‌ मैं चाहूँ तो 
ऊपर जा सकती हूँ क्यावि सुमनजी वही विराज रह हैं; स्मृति का एुदा पृष्ठ और खुलता 
हैं-- विद्यार्थी जीवम में क्तावों वी ज़रूरत पड़ी थो तो सुमनजो ये पुस्तकालय पर छापा 
मारा था, बितनो ही विताबव दापस वरने की दइार्त पर (जिनमे एक वो छाटकर सब 
वापस वर दी ) ले गई थी, तव मेले घर वीं इस लक्ष्मी के साथ जभिवादन की औप- 
चारिकता भी नही निभाई थी और बग्गर कुछ क्टहे-सुन पुस्तकालय में चली गई थी । तब 
भो अपनी गलती का एहसास हआ था, आज फिर वही बात क्चोट उदी+-- 

'आज तो मुझे आप ही के पास बैठना है। ' गलती का परिमार्जेन करबे चुपचाप 
बेठ जाती हूँ ॥ 

' दो वर्लेन आपस में बहाँ नहीं खटबते,'' त्तन्द्रा भय होती है, सभी वाल-बच्चे 
अपनी-अपनी फरियाद सुनाकर जा चुके है, अँगीटी पर चढे हुए पतीले मे सरसा का साग 
भरा जा चुका है, गूहिणोी बोजतों जा रही है, ' अपनी-अपनी आदते होती है, काई सच्छी 
लगती है, कोई बुरी, लेकिन वो ला कोई खास घास नहीं । और अब, जिन्दर्गी वे इतने 
वर्ष ग्रुज़ारन वे बाद क्या बुरा मानना, आदत्त-सो पड गई है। पहले वो बान और थी, 
नये खून में गर्मी भी तो होती है! इन्हे आने में देर हो जाती थी, सोचती थी, आज आ जायें तो 
बत्ताऊं जाखिर ऐसा भी आदमो क्या जो दूसरो के पीछे परेशान होकर भागता रहे, अपन 
घर-बार, अपनी जिम्मेदारिया से बेखवर । लेकिन, पहर रात-शब्रीते जब घर आयें तो मन 
पी बात भन ही में रह जाए ! सोच (कर्मी-वभी अब भी सोचती हूं) दिनमर बे थव-मौद 
आ रहे है दो राटी पाते को दूं या बातो से ही पेट भरूँ। दोड-धूप चाहू अपने लिए हो या 
दूसरो के लिए आसिर थकान तो लाती ही है |! और फिर सौ बात की एक बात, दहो 
रहे, कुछ भी करें, जहाज के पद्यी की तरह आते तो लौटकर यही हैं ।'' 

चवित हो रत्नावर वो इस नायिवा को देखती हूँ, पकितियाँ घूम जाती है * 


शभ्ध्र्‌ तय ब्यंक्ति शत्र संस्या 


ब्याहों सलाद धरो दस कुदरो 
अझताह काह हप्तारों। 

और कान्हू की ऊच्ी आवाज दुसर कमर से रसाईघर तक जाती है चाय कौ 
फर्मादगा । पतीला भूट से उतर जाता है केतली चढ़ जाती है । जतपान के चुनाव के लिए 
दो-तीन डिब्य ब्यलते चद होने है और अन्त मे निणय हो जाता है--- जमाने म॑ कितनी 
वर्रमानी आ गई है ! कददूकस पर कसी जान वाली गटी का पर रखकर-- दो पम्ता 
ज़्यादा ही लगे माल अच्छा कहकर और नात्ता देखो ज़रा। गरी के दा गोल जो अदर 
से सड हुए है म सामने आते है-- पहले एक चम्मच टक्कर मे कितनी मिठास होती 
थी और अब ता चम्मच पर चम्मच डालते जाओ कुछ पत्ता ही नही चलता। काली मिर्चो 
वी ही दाने लो पहले चार दाना म जा भार थ्री अब तायद मट्टीभर दाना मे भी न हो । 
धाबी है तो चार लिन कपड धोने म लग्रायंगा और दस दिन खुद पहनेगा पद्स्‍हू बीस 
दिन मे क्पड लायंगा । क्‍या करू ? कड़ा तक सबसे बच्‌ फिर भी कोशिश करती रहती 
हैं! कक्‍प्ड सब धरम धघोतो हू । घर मे रहकर क्या करू सुबह से शाम तक अपने को 
जगाय॑ रखती हू---क्मी कुछ कभी कुछ । जो अपने बस का नही उसके लिए क्‍या कर 
सकती हू ! मई पढ़ी लिखी ज्याता हाती ता आजकल की बीदियो की तरह मैं भी उनका 
हाथ वटाती नहीं तो सोचती हें घर का चितताआ से ही उहे मुक्त कर द घर पर आय 
तो आराम से दो रोटरी खायें मुझ भी त्तसल्ली रहे चला कुछ तो हमने भी दिया ॥ 

बाल गोपाल व्यवस्थित रूप स रसोई में बेठ जाते है जलपान करने के लिए | 
बातचीत़ का सिलेसिला दूट जाता है। सबके आसन पर सबका प्राप्य पहुँच जाता है। बेटी 
अचना को देखबर काफी बडी होने की बात कहती हूँ तो जबाब मिन्नता है-- लडकियों 
की बाढ ही ऐसी है अभी हमारी जनो है ही कितने दिन की । पहली बेटी है अपने जाते 
उसका वक्‍त नही लेती जानती हूँ पढने लिखने मे उस वक्‍त जगाना चाहिए । जमाना 
बहत बलल गया है। मने जमाने में न पढने लिखने पर भी निर्वाह हो जात! था अब के 
ज़माने म॑ थीर ही होगा। फिर भी कही चली जाऊ या सुख-द खत पड तो सारा वास 
सम्हाल लेठी हू । अपने पापा को या माइया को सरी कमी महसूस नही होने देती । 

बहुत कोशिश करती हे खत्म हा गई बाता को फिर सच्ुरू करती हूँ कोई नया 
सिलसिला चताती हू पुरानी बात याद लिलाने को कारिहा करती हू लक्षिन गहलक्ष्मी के 
उत्तर म एक ही जलाज एक ही रवैया पाती हू--कि इतने दप गुजर गए है कि आग 
भी गुज़र जायेंगे बच्चे ही अपने खितौने है और अब तो कोई ऐसी बात ही नही जा 
कही जाय। और ये भी अब कितने बटन गए है। कभी कुछ कहू तो याद क रते हैं--- आज 
श्रोमतीजी की आज्ञा है अमुक चीज ले जानी है ->सुमनजो को वाणी याद आती है 
सजानी पनि अब किसी हद तक फ्र्मावरदार बन गया है मर लिए इतना ही वहुत है। दस 
बारह एक जब भी सौटकर आते है ताजा फुलके तत्वात उतारती हू (बेशक अगीटी रात 
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भर जवती रहे )। ठण्डा खाना भी शरीर में लगता है वही ! बाजार यौ चीज़े स्माने-पीने 
वो बाल सुनवर भीहा मे वल पट जाते है राम-राम ! बाज़ार वी चोजे सावर सेत्त्त वहाँ 
रहेगी । ये बच्चे देवो, दिन भर धूल मिट्टी मे लोटते हैं, जेसे-तेसे सकल चले जाते हैं, अपनों 
ही नज़र न लगे, बाज़ार की चीजों से परहेज न वरती तो इनका क्‍या होता २ (क्भी-कर्मी 
“आनन्द भण्डार' के चटसखारे लेते सुमनजी का हुलिया याद करतो हूँ) “पापा को तो अपने 
जानते नहीं, सुबह से शाम तव झुर्भे हो देखते हैं, वडी बहिन के जनुझ्ासन मे रहते हैं छट्टी 
वे दिन या इतवार वा पिता वे दर्शन होते हैं, थोडा सान्निध्य मिलता है, इसोलिए और 
इन्हीम डूबी रहती हूँ जिससे पिता की अनुपस्थित्ति इन्हे महसूस न हा। और यह भी कह्ंगो 
वि छुट्टी के दिन वे भी बडा ख्याल रखते हैं, आखिर ताली एवं हाथ से तो नहीं बजती ।” 
दाम कई ग्रुजरी, आगे भी गरुजरेसी, लेक्नि दो विपरीत आचरण और विश्वास 
वाले जहाज़ के एक पछी और पिजर दी मेना ने भूत, भविष्य और वतेंमान वे प्रति 
समभोतावादी पहलुओं की वह शाम वुछ अविस्मरणीय दामा मे से एक रहगी । 
जे० ते, कृष्णनगर, 
दिल्‍ली ३१ 


साहित्यकारों के राजदूत 
धो हिमांशु जोशी 


ते मनजी एक 'पुरान' कवि है। 
»५ सुमनजी एक पुराने आयेंसमाजी नेता भी हैं । 

-+सुमनजी ने स्वाघीनता-सग्राम में भी भाग लिया । 

+सुमनजी ने कवि-सम्भेलनों का सभापतित्व भी विया । 

“5 सुमनजो ने 'मामिक” सस्मरण भो लिखे हैं । 

ऊायसुमनजी ने वई कृतियो का 'सफ्स' सम्पादन भा किया १ 

“सुमन राजधानो की 'साहिप्यिव चेतना" भी हैु---राजधानी की 'साहित्यिव 
चेतना भी 'सुमन' है ।. 

“सुमन-मर्या दिल्‍ली में अब से लगभग दस-पन्द्रह वर्ष पूर्व मैं परिव्राजज की तरह 
आया था | और इतने अरमसे तक यही रह जाऊंगा, इसकौ कल्पना भी न की थी । 

मुर्के याद है तच किसीने एव खहरधारी नेतानुमा व्यक्ति से मेरा परिचय कराते 
हुए कहा था--'ये सुमतजी हूँ. . .। सुमनजी वो “कलम तब दिलझाद-उपवन में लगे थी 


श्ध्८ एक व्यक्ति : एछुक सस्चा 


या नहीं--इतना याद नही । हाँ, इतना अवग्य याद है--प्रफ्ाशवर वे मध्य सुमनजी कौ 
वेडी धाक थी। वे साहित्यकरा क बिना पोटफोलिया क राजदूत की तरह अधिकाहत 
इधर उधर फिरत नजर आते थे। मै उन्हे कोई बहुत वडा 'साहित्यकार' समझता था, 
क्योनि वे जोर-जोर से बोलते थे । वहुत व्यस्त दीखते ये। सादी परिधान के साथ साथ 
उसका नाम बहत सुन्दर, साहित्यिक थी । 

सुमनजी का गत वर्षो मे मैंने चिदिध रूप रणगा मे देखा है। साहित्यिक घरातल 
मे, उन्होने कोई नई जमीने तोडी है मुझे याद नही । मुरभ याद नही उन्हाने किसी नये 
क्षितिज कौ खोज की है--उन्होने साहित्य वी सडक म्‌ कोई भील का पत्थर खड़ा क्रिया 
है । 

सुमन ने अपना मार्ग स्वय बनाया है। वे बहुत सेंकरें घरातल से ऊपर उठे हैं, 
इसलिए उन्होंने वहुत-से सकटो का सामना कसा है। इस्तीलिए सम्भवत वे क्सी ध' 
संधर्पों को समझ पाने की सामथ्य रखते है । 

मैं उन्हे साहित्यिक के रूप मे नही, बल्कि साहिम्यिकों ब॑ पुरोहित क॑ रूप से 
अधिव' जानता हूँ । आज दूसरा का सिर मुडते और मुंडाने की प्रचलित प्रथा है--सिर 
सहलाने वाला की नहीं । सुमनजी इस दृष्टि से प्राचीव परम्परा के व्यक्ति है। वे उन 
पुरोहितो में से हैं जो अपनी जेब से खच करके भी अपन जीवित अथवा मृतक यजमाना 
का तर्पण किया करते ईं--उन्‍्हे पुष्प माल ही नही, पिण्ड-दान भी अपित किया करत हैं । 
(उनके यजमानों की सुची मे बड़े से बडे, छोटे से-छोटे---अनेको साहित्यकार समाते है )। 

मैंथिलीशरणजी को दिल्‍ली म मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए---इसकौी 
व्यवस्था सुमनजो करेंगे | कोई निर्मोह्ी तरुण कवि अपने मासूम बच्चों के साथ-साथ, दु ख 
भोगने के लिए अपनी बुद्धा अन्धी माँ को भी छाड गया है--उसके परिवार को भीख 
माँगने से बचाने वा दायित्व सुमनजी का है। वे कोली लिप घर-घर, द्वार द्वार फिरेगे . | 
दो-तोन हंजार ता वँक मे जमा करवा हो देगे |..-उत्तरप्रदशश के किसी गाँव म कोई 
लेखिका अपन पल्ति के सुक्मों से विध्िप्त है--इसको शिकायत सुमनजी के पास 
होगी ।. . - राजधानी से वाहर के साहित्यकार का कोई काय बटक गया है---इसके लिए 
एक्सप्रेस पत्र सम्बंधित वार्यालय को नहीं, छुमनजी का आयंगे। . श्रदि किसी कारण 
“'मनोरथ! पूर्ण नही होता तो अपयश-सुमनजी के लिए ! 

इधर बुद्ध वर्षों से लगता है--दिल्ली शाहदरा स गाजियाबाद, मरठ तक की 
वहुत-सी स्कूल-कमेटियाँ, बहुत सो 'सुधार-समितियाँ सुमनजी के 'मश्नालगय' के अन्तगत 
आ गई हैं । समतजी की उनकी समस्याओं से ही समय नही । वे आये दिन उन्हीं भेगंडा 
में।..« 

कभी-कभी मुर्क अहसास होता है---सुमनजी साहित्यकार नहीं, नेता है । कभी- 
कभी मुझे जगता है--सुमनजी नंता नही, अभिनेता हैं। वे अपता पार्ट बडी ईमानदारी 
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से अदा मरते है और उठी भे सन्तुप्द रहते है । 
थे जीवट थे व्यक्ति टै->राघपों से राघपं ॥रन चाल। सुझकें बार ह-|जब व 
दिलशाद गाईन को आधाद करने बे लिए, पहले-पहल गय थे, उत दिना उस दोच म बाड़े 
अधिक आाया वरतो थी । वर्षा के साथ-साथ धीरे-धी रे एक बार बाढ वा पानो बढने लगा। 
उन्होंने तव अपन घर की सारी रिएडवरि्याँ-दरवाजे सीमेण्ट से चिनवा दिये घं । बाड़ वा 
पानी फिर भी बड़ता चला गया तो वे उस समचे छोंच में लेते छत पर चइ गए थे। 
वहाँ से दूर खडे अपन शुभतिन्तरा को भडियाँ हिलावर सिग्नल दिया करते थे, वि 
अभी जीवित है, ड्वे नही । अब चिन्ता की योई बात नहीं है. । 
लोग वह सरते है--सुमनजी बीमा शझुदा व्यवित है| उन्हेने लाइफ इन्इ्योरेन्स 
करवा रया है वस्तुत ऐसी बात नहीं | मुर्के मालूम है उस धर को एक-एवं ईद सुमनजी 
के पसौने वे गारे मे डूवबर जुडी है । उस घर वी एक-एक पुस्तक, एक एवं वरुसु सुमनजी 
वे सन और पसीने वी बमाई है। सुमनजी ने दिन को दिन नहीं समभा, रात को रात 
नहीं । दिन-रात बे अपने अथात परिश्रम से उन्हानें अपना यह स्तर बनाया है। मुसी दता 
को फैलवर उभरा ब्यवित ही उस बात यो समझे सत्ता है। 
सुमनजी वाई वहूत बडी साहित्यात महत्त्वावाक्षा लबर आय है, मुर्के ऐसा नही 
लगता । व॑ इस दुष्दि से ब्राह्मण-वृत्ति के मुझे लगे वि' थोडा सा ही सिखकर सनन्‍्तुप्ट हो 
गए । वे चाहते तो अपना दपापक दायरा बना सवतते थे। एक' स्थितिवे पश्चात्‌ उनके लिए 
साधन एवं सुविधाओं की वनमी नही थी, पर उन्हाने अपने कार्ये-क्षेत्र की दिशा बदल दी । 
इस बात की मुझे उनसे शिकायत रही है--और घह आगे भी रहने वाली है ! जो 
बुछ सुमतजी ने समाज बी, साहित्यवारों बी सेवा की, पर अपने 'साहित्यकार' बे साथ 
न्याय न वरबे । और इस अपराध के लिए विसी वो भी द्षाम्मा नही नहीं क्यि जा सवता । 
पर मगे लिए तो 'द्वामा' या प्रश्न भी नहीं। सुमनजी वी बहुत्त-सी वातों से 
अमसहमभत होते हुए भी उनसे मुझे अग्रज वा स्नेह मिलर है ।जब-जब मुझे वठिनाइयौ आई 
है, उन्होने बडी आत्मीयता से सुलभाई है। उनतया परिवार मुझे अपने परिवार से परें 
नही लगा । जभी कुछ समय पहले विन्‍्ही जोबन-बोसा वम्पनी के एजेण्ट ने सुभसे बीमा 
कराने वा प्रस्ताव रसा तो मैंमे उत्तर दिया जि जब सका सुमनजी है, बीमा वराने की 
आवश्यकता मैं अनुभव नही वरता । 
रुसनजी वे प्रशसयों जऔौर आलोचको की सस्या अपार है। में नही वह सकता 
सुमनजी वा साहित्य में वया स्थान है। उनकी साहित्य-सेवा बया है। इसके अतिरिवत 
उन्होंने समाज वी घौन-बौन-सी, शितनी बडी सेवाएँ को है । मैं तो उनके जीवन्त व्यवित 
एव दो-दूष बातो वा कायल हैं, उनवी असाडिया प्रवृत्ति बा, उस सहदयता का जो जब 
साहित्यवारों मे विरल होती चलो जा स्टी है । 
६०६, नेताजीनगर, 
नई दिल्‍ली ३ 
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“चन्दन के तिलक की-सौ मुस्कान 
शी मदसगोपाल चड़ा 


॥| थ॑ं १३ १६६० की वह सुबह साथे पर लगे चन्दय्की तरह मुझे आज भी 
याद है, जब थियेटर कम्यूनिकेन्स बिल्डिंग वाले 'साहित्य अकादेमी के 

वार्यालय मे मैंने पहली भार मैने श्री क्षेमचन्द्र सुमन के दर्शन किये थ । 

उनके सहायक के रूप म बीते उन पाच बर्षोंमे हर रोज मुझे सुमनजो का 
उज्ज्वलतम रूप ही देखने का मिलता रहा। 

उनकी कमेनिप्ठा, लांक सेवा और परोपकार-परायणत्ता की प्रवृत्ति ने जहाँ 
मुझे सदा आत्मतुप्टि प्रदान की, वहा अनेक बार दुविधा की स्थिति मे भी डाला । 

उनके पास जो कोई भी आता, अपना काम पूरा कराये बिना न लौदता | फिर 
जब सुमनजी स्वयं जी जान से आगस्तुक की सेवा मे लग जाते, तो स्वभावत भुभे भी उस 
व्यक्ति के दो चार आवेदनपत्न टाइप करने ही पडते, और सुध्ननजी की ओर से एकाध 
पत्र भी । 

दिन भे एक बार नही, यह नाटक अनेक बार हाताथा। मैं अक्सर सुमनजी 
पर भुझनला उठता था, पर इनकी वह सहज मधुर मुस्कान मुझे कुछ कहने का मौका 
तक न देती भी । 

में इस बात का ठीक-ठो क हिसाब नही रख सका कि सुंसनजी के सान्निध्य म बीते 
इन वर्षों भे उनके हाथो क्तिने व्यक्तिया के कितन जरूरी काम कितनी तेजी से भुगताये 
गए । उनका विभागीवरण भी सरल नही । कोई, अपनी बहिन, बेटी या पत्नी को कही 
अध्यापिका बतवाने वे लिए चला आ रहा है, लो कोई अपने लडके के लिए समुचित नौकरी 
का प्रबन्ध करवाने, काई एक अरसे से अनछपी पडी अपनी पुस्तक छपथाने के सिलसिले 
में चला आया है, तो कोई अपने अधूरे मकान के लिए सीमेट प्राप्त करने भे असफल होकर 
सुमनजी की सहायता लेने आ निकला है कोई अपने यहाँ से एक्सट्रावस चलवाने का 
इच्छुक है, तो कोई अपने इलावे से गेहूं या चोती की किल्लत घूर करवाने के लिए च्रिन्तित 
है, किसी को रेडियों से अपन कायक्रम के पेंसे कम सिलते है, किसी के वच्चे का स्कूल में 
एडमीशझन नही मिल रहा । किसी का किसी अखबार में बुछ छपवाना है या किसी को 
किसी भी तरह का कोर्ट काम करवाना है तो बस एक ही रास्ता है--मामेक पझरण 
बज । और यहा माम' है श्री द्षेमचद्र 'युमन' । 

जो हाँ, आग्रन्तुकां मे अवसर ऐसे किरायेंदार भी सुमनजो की झ्वरण लेने आया 
करते है, जिन्हे मकान मालिक किराया बढाने के लिए तग करते थे या फिर मकान छोडने 
को विवद्य क्षिया करते थ | कभी-कर्मी ऐसे मकान मालिक भी आजाते हैं, जो किरायेदारो 
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वे रवैये से दु सी होते थे ॥ 

'मकानमालिक-विरायेदार' क्स्मि के भगड़ा मे अक्सर दो दी रास्ते खुते रहते 
हैं--या तो वे कचहरी थे! धववे' खाय, या फिर सुमनजी की शरण लें। और सुमनजी के 
पवांस आने वाला उपाय ही हर एक को सहज जंचता था, क्योकि वाम सिद्धि वे साथ साथ 
उनके यहाँ भरपूर आतिथ्य भी मिलता था । 

सुमनजी वी इस सत्कवार-भावना पर मैं उनसे कई वार उलमक पडता---यह 
अच्छा मद्धाव है, सुमनजी ! देखिये आज सुबह से आप पाँच बार फुल सैंट चाय मँगवा 
बैंढे हैं। ढाई रुपये ता वह दीजिए, और दो रपये दस पैसे बर्फी तथा टोस्टा वे !/ 

इस तरह सुमनजों की भरी हुई जेब शाम तक अवसर खाली हो जाती। जो थोडा- 
बहुत जेब मे बच रहता, वह भी जाम को अन्तिम अत्तिथि के साथ जाते समय स्कूटर या 
टैक्सी भ खर्च हो जाता । 

इस बीच आफिस के काम म सुमनजी ने कभी गफलत बरती हो, इसको मुर्के याद 
नही । कमरे में घुसते ही वह मेरे अभिवादन पे प्रत्युत्तर से वहते---'“ज़रा “डान किवग्ज़ोट' 
वालो फाइल निवालकर एक स्मरणपत्र भेज दो वि अभी तक पाण्डलिपि सशोधित होकर 
क्या नही आई, प्रेस वाले तकाज़ा कर रहे है । कभी कहते “भेया, अमुक अनुवादक का 

बिल ता आज भिजवा दो, वेचारे पैसा वा इन्तज़ार वर रहे होंगे । उनकी नातिन का 
विवाह हैं। ' 

मैं सोचता क्‍या रास्ते-भर सुमनजी अमुक' वे पैसा की तगी या अमुक प्रेस की 
कृढिनाइया वी हो बात सोचते चले आ रहे थे ! 

आराम से बैठकर वह बताते कि आज रास्ते-भर बस मे क्सि-क्सि सहयात्री की 
क्या-क्या शिवायत सुनी । डायरी स नये-नये काम लिखकर मुर्के भी आगाह कर देते । 
दफ्तर में पहला कास दफ्तर का' यही उनका आदर्श था । आते ही जरूरी काम निषटाने 
में जुट जाति । किसी को पन्न भेजा जा रहा है | विसी वा बिल वन रहा है। प्रूफ पढे जा 
रहे हैं। दफ्तर वे ज़ल्री नोट लिखे जा रहे है। 
इस बीच अगर वह उठते तो बस टेलीफोन सुनने वे लिए हो | ओर साहब, एक 
के बाद एक फोन आने का ताँता तो सुमनजी वे दफ्तर पहुंचते ही शुरू हो जाता । 

इस समूची सेवा का फल कभी सुमनजोी वे हाथ लगा हो, इसकी मुझे कोई याद 
नही । 

वी सुमनजी स्वय क्सि का कोई पन्न मुझे पढवाते, या उनकी अनुपस्चिति से 
मु उनके नाम का कोई फोन सुनना पडत्ता, तो मेरा यह अहसास और गहरा हो जाता 
वि हर वक्‍त नेकी के फूल खिलाने वाले को स्वय दुछ प्राप्त नही होता । 

यदि सुमनजी ने किसी के लडवे वी क्ट्टी सौकरी लगवा दी, तो घन्यवाद का 
पत्र तो वया आता, उलटे यह शिकायत आ टपकक्‍ती, “ सुमनजी, आपने वेतन बहुत ही 
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कम दिलवाया है। इतने वेत्तद पर तो मै बेटे को कही भी नौकरी पर लगवा सबता था।” 

कोई अपने पतन में थो गुल खिलाता--' बेटी को एडमिशन तो मिल गया, पर उसे 
“बस की बहुत दिवकत है। मैं तो उसे इस स्कूल मे दाखिल कराकर पछता रहा हूँ।” 

किसी का फाल आता--- आप सुमनजी को कह दीजिए कि जिस प्रंकार्थके के 
सहाँ से उन्होंने मेरी किताब छपवाई है, उससे रॉयटटी की राशि फौरन भिजवा दें ।” 

ऐसी बोई भी शिर)थत सुतकर क्या सजाल जो सुमनजी के माथे पर बल पडते । 
सेवा भाव मे उनकी आस्था इन उलाहनो के कारण कभी विचलित नही हुई । 

दुनिया का साशा विय पीने के इच्छुक शकर के समान सुमनजी झ्तदा प्रसन्न ही 
रहते, मानों उनने लिए 'निन्‍दा' भो अमृत से कम न हो । 

हर बात को सहज भाव से स्वीकार कर लेने वाले सुमनजी का राौंद्र रूप भी 
अपना सानी नही रखता | हर अन्याय पर, हर ज्यादती पर (बचर्ते कि वह दुसरो के 
साथ हो रही हो, अपने पर ड्रोने वाले अन्याय या ज्यादती को तो दे पचा ही जाते है) 
सुमनजी जिस उजम्रता से मुकाबले पर डटकर खडे हो जाते, वह उनकी न्यायप्रियता, साहस 
और भ्रम्पास वे प्रतिरोध की अपार शवित का ही सवल प्रमाण है | 

दफंतर के किसी भी कर्मचारी के यहाँ चाहे पुत्र-जन्म हुआ हो, चाहे कोई बीमार 
पड गया हो, तो और कोई जाये न जाये, सुमनजी अवश्य ही उसके यहाँ जायगे। यदि 
कही किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घट गई, तो समभो सुमनजी का समस्त कार्य कम स्थगित 
हो गया । दफ्तर से छुट्टी मिलत्ते ही वह सबसे पहले वही पहुँचेगे | 

किसी के यहाँसे विवाह-निमन्‍नण पाकर सुमनजी वहाँ न पहुँचे, यह सव॑था 
असम्भव है । देखिये, स्यारह रुपय समुत वहाँ जाकर जरूर देंगे, यह उनकी परम्परा है। 

इतना शाह-खर्च आदमी आखिर घर का गुजारा कैसे कर पाता होगा--दिल्‍ली 
जैसे शहर मे ?--यह मैने अनेक बार सोचा है। घर से बाहर ही सुमनजी शाह-खर्ची क 
सबत देते हो, ऐसा नही । जब भी मुझे इनवे घर जाने का सौभाग्य भिला (दोपहर के 
भोजन पर या कि रात के खाने पर) दो चार मेहमानों को सदा जमा हुआ देखा । लगता 
है, द्रोपदी का चीर बढाने के समान स्वय भगवान्‌ ही इनकी जेब भरी रखते होगे । 

अब मैं सुमनजी के साथ तही हूँ, पर एक क्षण के लिए भी उनकी याद 'भुला'नही 
पाता । 

मेरी बल्पना से अनेक चेहरे आज भी उसरते है, अनेक आवेदनपत्र, अनेक प्रार्थी, 
झऋज्फ सखेहमान--सुमतजी के साथ बैठा मेरी जगह अब कोई और उनके माथे की उस 
चन्दन के तिलक की-सी मुस्कान का साक्षी होगा । 
शदिनभान साप्ताहिक, 
बहादुरश्ाह ज़्फर मार्ग, नई दिल्‍्लो 
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हमारी परिषद के संरक्षक 


थी सोतारश्म हग्रदाल 


परे हृदय में बचपन से ही सुमनजी को आकृति जक्तित हो गई थी। तब र्म 
छोटा ही था। नगर के एक विरादू कवि-सम्मेलन का सभापतित्व व रते हुए 
घपहले-पहल मैंने उन्हे देखा था | तभी से उनका सामोौधष्य प्राप्त ब रने को आकाक्षा भेरें मन 
ये! एक वोने में विद्यमान थी $ 

आज जव मैंने उस सामीप्य को पा लिया है, तो सोचता हूँ वि वह क्या बात घो 
जो विसो और साहित्यकार या कवि को जपेक्षा मैं उनवे हो समोप जाने को आतुर हो 
उठा था ? शायद मेरे विद्योर मन ने यह पह परख सिया था कि यहों वह व्यवित है जो 
सबसे अपनों को तरह मिलता है, जिसको दिलचस्पी दूसरों को समस्याजों में अपने 
अपेक्षा अधिक है। जो अपने गौंरद और बिद्वता पर अभिमान नही करता, और अपने 
को विशिष्ट प्रदर्शित करना नही चाहता । 

सुमनजी दूसरे साहित्यवारों से पृथक लगते हैं। इस पार्यवय बा सबसे दडा वा रण, 
जो उन्हे औरा से अलग स्थापित किये हुए है, सम्भवत यही है कि विशिष्टो मे नी 
विशिष्ट होते हुए वे अपने वेशिप्ट्य को सौजन्य, सादगी और सदुव्यवहार के आवरण मे 
छिपाकर रखते हैं । 

सुमनजी से मेरा परिचय १६४६ मे मेरे मित्र प्रेमघन्द “महेश ने बराया था। 
अपनी पुरस्कृत पुस्तव “हपंवर्धन” को प्रवाशित कराने वे सिलसिले में भाई प्रेमचन्द मुम्दे 
साथ लेकर उनसे मिले थे। बिना बोई मजबूरी बताये, धिना विसी प्रवार का अहसान 
जताये, वे हमारे साथ हो लिये और उसी दिन एक प्रकाशव से इस दिएय से उन्होंने जनु- 
चन्ध भी करा दिया। 

दो दिन बाद हो, पता नही क्सि कारण से, प्रेमभाई पर यह घुन सवार हुई वि 
इस धअक्ादशन से जनुबन्ध भग करदे' वुस्तवा जिसी दूसरे प्रवाशव के यहाँ से प्रकाशित व राई 
जाए। इस विपय में हमे सवसे बडा डर सुमनजो के नाराज होने का था । डरते-डरते हम 
उनसे मिले, तो उन्होंने हमारी आशका को व्यर्थ बताते हुए हमे समझाया, लेकिन प्रेमभाई के 
बारन्यार आग्रह करने पर हमारे साथ जाकर उन्होंने जनुवध भग करा दिया। स्वभावत 
प्रकाशक को यह बहुत बुरा लगा। सुमनजो को हमारे वाश्ण छत्र आदमी वी अप्रसन्तता 
का शिकार होना पडा, फिर भी उन्होंने इसशी शिकायत नहीं यो। हमारी आशा के 
विपरीत, मेरे मित्र के प्रति उसके निर्णय वे लिए उनमे तनिक भी रोप या कटुता नहों 
थी । उलटे नये सेखको में ऐसी घबराहट को उन्होंने स्वाभावित ही बताया । इस घटना 
से सुभनजो के सौजन्य और शादिवता की बडी गहरी छाप मेरे हृदय पर पड गई । 


र्ण४ड एक व्यक्ति * एवं सस्या 


इसके बाद उनसे मिनसे मिलने-जुलने का सिलसिला जारी हो गया। सुमनजी 
का हमारे नगर हापुड़ से बडा भावतात्मक सम्बन्ध रहा है। हापुड में रहते हुए उन्होने 
पहली बार १६३४ मे नगर के दूसरे युयक्रा के साथ एक साहित्यिक सस्था हिन्दी-साहित्य- 
समिति की स्थापना की शी। नगर की हिन्दी-साहित्य परिषद्‌ ने उन्हें अपना सरक्षक 
मनोनीत किया | पहनते भी परियद के कार्य क्मो मे सुमनजी का सहयोग हमें सिलता रहता 
था, किन्तु इसके बाद तो परिषद्‌ का कई ऐसा वार्य फ्म नही रहा जिसमे किसी-न कसी 
रूप में सुमनजी वा सहयोग हमे प्राप्त न हआ हो । 

/विहेसते फूल, विक्सती कलियाँ नाम से १६६१ के प्रारग्स में परिपद्‌ ने हापुड के 
कमियों की कृतियों का एक सकलन प्रकाशित करने का निदचथ किया। हम चाहते थे कि इस 
सकलन की भूमिका सुमनजी लिखे । सुमनजी के स्वभाव से परिचित होते हुए भी उनकी 
अत्यधिक व्यवस्ता को देवर हमे डर था दि वही वे इस इस सम्बन्ध मे अपनी असमर्थ॑ता 
न प्रकट कर दें । शिन्‍्तु हमारा भय निराधार निकला । सुमनजी ने मुक्तकठ से हमारे इस 
निश्चय को सराहा और न केवल उसकी भूमिका लिखने का वचन दिया वल्कि वहुत-से 
अमूल्य सुकाव भी इस विषय से हमे दिये । यद्यपि इस भूमिका की लिखने मे सुमचजी को 
विलम्व हो गया लेकिन उसका वारण यह था कि अपने नगर के काव्य-सकलन की भूमिका 
वे योही नही पूरे मनोयोग से लिखना चाहते थे | जब यह भूमिका हँमे मिली तो देरी होने के 
कारण जो त्िक्‍तदा अनुभव हो रही थी, वह सौधघी मिठास मे पर्रिवर्तित हों गईं। भूमिका 
इतनी सुन्दर और ज्ञानवद्धंक थी कि जिसने भी उसे पढा, सराहे बिना न रह सका। इसमे 
उन्होने हापुड अचल की साहित्यिक प्रगनि के इतिहास-जसी दुर्लम सामग्री का सगुहीत किया 
है । यह सामग्री उनने मस्तिष्क के अतिरिक्त अन्यब कही प्राप्य ही न थी। हमारी परिषद्‌ 
को प्रसल्‍नता है कि इस इतिहास को संकलन की भूमिका मे पिरोव र सुमनजी ने उसे ऐति- 
हासिक कृति बना दिया ; 

एक मूर्घन्य साहित्यकार और हिन्दी-सेदी होने के कारण सुमतजी का हिन्दी में 
बढ़ा मान है । आज के क्तिने ही उद्दीप्त साहित्यकार प्रथमत उनके ही द्वारा प्रकाश में 
खाये गए थ । परन्तु ऐसे भी लाग है जिनका साहित्य से कोई विशेष सम्बन्ध नही है, फिर 
भी सुमनजी से उनका गहरा स्नह-सम्बन्ध है। कुछ के लिए वे बवर्पनोंते संलानी दोस्त है, 
कुछ के लिए “बन्दी-जीवन' वे जिन्दांदिल साथी और बहुत से शोगा से उनके सम्बन्ध 
सामाजिक और शिक्षा सस्थाओ के माब्यम से है | प्रत्येक को उतसे मिलकर ऐसा लगता 
है कि वह अपने किसी आत्मीय से ही मिल रहा है । 

कभी-कभी पत्नी के बण्डला से उतमे उठाये गए विचिर्न भ्इना और याचनाओआ 
से वे खीके हए-से अवश्य लगने है,विन्तु निराश किसी को नही करते । शायद ही ऐसे पतन 
उनके पास आते हु जिनता वे उत्तर नही देते । उनका पत्र-ब्यवद्दी र इतना नियमित और 
व्यापक है कि हजारो व्यक्तिया के पने उन्‍्ह जदानी याद हैं। समय-समय पर पुरानी बातों 


एक व्यवित एक सस्था ज्ण्ड्‌ 


यो दुहरखर वे अपननी स्मृति को ताजा बनाये रखते हैं । 

परिश्रम की वे साशार मति हैं । प्रात पाँच बजे से उठद्र रात बे दस-स्पारह बजे 
सके वे वार्य भें लगे रहते है । अनथप परिश्रम उनका जोवन-मन्र है 4 

दिन-रात अनेव संभस्यानों में आठ ड्बे हए, दिल्‍लो-जैसे व्यस्त महानगर मे 
रहते हुए, इतने विभिन्‍न लिया-कैलापो वा दे एक साध निर्वाह बरते हैं फिर भी उनके 
व्यवहार वो मिठास ज्यो-वी-त्या बनी हुई है। उनबी चतुदिक्‌ सफ्लता वा रहस्थ निइचय 
हो उनके परिश्रम, स्मरणदशक्ति, हादिबता और निरशिमानता मे है । 

सुमनजी वी शबयावनवी वर्षगांठ पर हापुड वो हिन्दी-साहित्य-परिपद्‌ बी ओर 
से मैं उनका जभिनन्दन वबरता हैं और जपनी तथा परिषद्‌ झे सदस्यों वो ओर से ईश्वर से 
उन्हें चिरायु बरने की प्रायंता व रता हें । 
हिन्दो-सा हित्य-परिषद्‌ , 
हाछुड़ (मेरठ ) 


अपनी चाह :+ अपना खुदा 
श्री चर्मपाल झकेता 


पे सामने एक तस्वीर उमर आती है, सुमनजो कौ । स्वस्थ सौम्प सुखाकृति, 
विनज्जता से मुस्करातौ हुई । 


सप्रबंधम एक छट्रोटे-्से कस्ब बे कवि-सम्मेसन मे मैंने उन्हे देखा था, जहाँ ने सभा- 
पतित्व कर रह थे। जैसे हो मैं क्ाध्य-पाठ बर चुबने वे दाद वापस अपने रथान पर जाया, 
उन्होंने सुर्भे सवेत से अपने पास डुलाया और प्रोत्साहित विया । 

हिन्दी वो नई पौध वो प्रोत्साहन देने में वे सदसे ज्ञागे हैं। सथे सोगो वो आगे 
बढाने, उनके सूजन के मार्ग वो वाधाएं दूर वरने थे! लिए वे सर्देव भपत्नधोत रहते है 

देश में यावद ही विसी साहित्यक्षार वो इतनी बडी सख्या से मिलन सिन्‍न ध्रवार 
के पन्त प्राप्त होते हो, जितने सुमनेजी वो मिलते हैं ॥ 

« वोई भाई इन्दोर से लिसते है क्षलि उनते सबान वो छत जघबनो रह गर्य हैं, 
अगर सुमनेजोी उनके लिए अनुवादन्याय को व्यवस्था न बरा सके सो उनका सतान 
वरसात में देर हो जाएगा । हिन्दी बे एवं वयोवृद्ध नाटइबार एवं स्याति प्राप्त कवि 
मध्यप्रदेश से लिखते है वि वे भयवर अर्थाभाव से अस्त हैं और सुमनजो उन्हें किसी 
प्रकाशक से कुछ रपया अपग्रिस दिला दें तो वे उसवो पुस्ततर लिखवर दे । 


जल्द गया व्यवित * एव सस्यां 


बिहार से एक राज्य कर्मचारी, किन्तु हिन्दी के सुप्रसिद्ध कनि ने उनसे अपनी 
कन्या के लिए उपयुक्त बर तलाशने के लिए कहा, तो एक दूसरे सज्जन ने एक लेख ही 
लिखकर भेज दिया कि सुमनजी इसे कही प्रकाशित करा दें । 

प्रात से सध्या तक वे व्यस्त रहते है, अपने लिए नही । यदि ऐसा होता तो उनका 
ही भतीजा राधेश्याम हापूड मे साधारण मुर्दारिंस्न रहकर दिल्‍ली की किसी अच्छी 
शिक्षण-सस्था में लय सकता था। दुसरो के लिए कार्य करते हुए उनमे एक विनम्र सत्रियता 
मैंने देखी है । 

कभी कसी का टेलीफोन आता है कि कल दिल्ली-प्रशासन की क्षेत्रीय जन- 
सम्पक समित्ति, जिसके वे सदस्य हैं की बैंठक से उन्हे अमुक प्रस्ताव रखता है, कभी 
कोई आकर कहता है कि सुरेनजी अम्ुक वच्चे की फीस माफ करा दें । 

किसी की माँग होती है कि बच्चा को अमुक स्कूल-कॉलिज मे प्रवेश नहीं मिल 
रहा है, और सुमनर्जी किसी को निराश नही करते । 

'सारें जहाँ का दर्द अपने जिगर मे समेटे वे घर आकर लिखाई पढाई कैसे करते 
होगे, यह सोचना उनके लिए (जो उन्हे या उनकी दिनचर्या को जानते है) मुश्किल है, 
प्र मचाई यह है कि वे भयंकर रूप से 'पढाक्‌ है। 

किसी भी साहित्यिक विपय पर वे प्रामाणिक जानकारी दे सकते है। उनके 
निकट के लोग उन्हे 'जीवन्त इन्साइवलोपीडिया कहते है और इस सबके अतिरिक्त वे 
पचास से ऊपर पुस्तकां के लेखक दै । 

राजधानी के तपे-मंजे साहित्य सेवी सुमनजी के मन' में अपने किये गए कार्यों 
के बदले मे किसी भी प्रकार की प्रत्याकाक्षा मेरे देखने मे नहीं आई कई बार मैंने उन 
लोगों को, जिन्हे सुमनजी ने उनके अस्तित्व सकट के क्षणों मे हर प्रकार की सहायता 
देकर उवारा है, स्थिति संभल जाने पर उनकी आलोचना करते देखा है, और यह ज्ञात 
हो जाने पर भी सुमनजी अवख्र पर सहायता करने से नहीं चकते । कोई यदि उन्हे यह 
माद भी दिलाये तो वे वेवल मुस्कराकर ही रह रह जाते है | उनकी यह मुस्कराहँट मुझे 
बहुत ऊँची और पवित्र लगती है १ 

हिन्दी के साहित्यिका मे अकेले सुमनजी ही एसे व्यक्षित है जिन्होंने प्रिथजनो वे 
लिए अपने को होम करना सीखा है। जिन्हे वे अच्छा समझने हैं उनके रक्षण के लिए 
अपनी पूरी सामर्थ्य का प्रयोग करते है। स्वर्गीय श्री गोपालसिह नेपाली भे एक बार 
उनका जिक्र चलने पर बम्बरड मे मुभसे कहा था, “सुमनजी के घर के चारो ओर दीवार 
वेशक हो, पर उनवा हृदय सभी के लिए खुला है, ने शायद पैदा ही दूसरा के लिए हुए है 
और यहाँ मै सोचता हूं कि मेरी तलाश पत्म हो गई है। मैंसे वह ध्यकवित खोज लिया है 
जिस पर निगाह रपने के लिए अल्लाताला ने पंगम्वर को कहा थां, मने प्रन्तलजा इलाहु 
हबाहु (ए पैगस्थर, क्‍या तुमने उस शख्स पर भी नज़र डालो जिसने अपतो चाह को ही 


एक व्यवित एक सस्था र्०्७छ 


घपना खुदा बना रखा है, तो कया तुम पी जन्‍्बीन १र सकते हो ? ”” (अलफुकान्‌ २५ ४३) 


हैरेरे। जवाहरसणर 
श्ोलनगर १ (कश्मोर ) 


चलता-फिरता विद॒वकोद 
करो रभेश भरीन 


| प जाने किस-क्मसि तरह के विज्ञापन पढते हागे। वया आपने कभी चलत- 
फिरते विदववेश' वा विज्ञापन भी कही पढा है ? यह चलता-फिरता विश्व- 

कोश दरअसल कोई ग्रन्थ नहीं है। यह तो एक पदवी' है। जिस तरह लोग 'डाक्टर' 
आदि की डिग्री प्राप्त वरने हैं उसी तरह वी यह पदवी समभिए----चलता-फिरता विश्व- 
कोश” | हिन्दी-साहित्य-ससार वी ओर से यह पदवी हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
क्षेमघनद्र युमन' को प्रदान वी गर्द है, जो प्रास व प्रे करके इवयावनतवें वर्ष मे प्रवेश 
कर रहे है । 

प्रत्येथ 'कोझ म कोई-न-कोई विश्लेषत्ता होती है। आप कसी लेखक, कि, 
आलाचक, सम्पादक या अनुवादक' का पता चाहते हा, अथवा यह जानने के इच्छुक हो 
कि उनका जन्म वब और कहां हुआ था, या आपकों उसकी हृतियों के सम्बन्ध में किसी 
विश्येप जानकारी की जरूस्त हो ता इस 'विश्यकोश' को सहायता ली जिये। आप दिल्‍ली 
में ही रहते है तो केवल फोन द्वारा और दिल्‍ली से बाहर है तो छ पैसे के पत्र द्वारा 
आवंश्यव जानवारी प्राप्त कर सकते है । भले हो सभी वातों की जानकारी एक ही स्थान 
से प्राप्त करना असम्भव नही तो वटिन अवदय है, पर इस 'विश्वकोश' से आपकी इन 
सभी समस्याओं वा समाधान सहज हो हो जाएगा । इधर आप पत्र सिखेंगे, उधर आपने 
हाथा में उसका उत्तर होगा । “डाइरेवटरी' भ फोन वा नम्बर देखने अथवा छझब्दक्येश में 
शब्दार्य देखने मे आपको देश लग सकती है, पर फोन पर आप सुमनतजी से कोई भी 
जानकारी अनायास ही प्राप्त कर सबने हैं । 

मैं तो सुमनजी का पत्र-सग्रह देसवर अवाव' रह गया। जाने क्तिन चेहरे उभरे 
मेरे सामने, और तरह-तरह वी आवाजड़े यूज उठी । 

इन्दौर से श्री इयाम्र्‌ सन्‍्यासी सुमतजी वो लिखते है, “जगरीया मे इन दिनों 
दिल्‍ली में वाटूमल फाउण्डेशन की श्रीमती वाट्मल आयी हुईं है। अभी २८ परवरी तक 
रहंगी। सेरे एक सिन्न उनसे मिलता चाहते है। पहते से समस लेना जरूरी है| उनता 


ज्ग्द एक व्यवित एवं सस्या 


ठीक-ठी व पता-ठिकाना जैसे भो हो, प्राप्त करके भेजो ।” 

दिल्ली की प्रमुख प्रकाशन-सस्था “राजकमल प्रकाशन' के मंनेजिग डाइरेक्टर 
पक्षी ओमप्रकाश ने सुमनंजी को यह लिखा, "मेरठ से कभी “ललिता” दामक मासिक 
पन्निका प्रकाशित होती थी | इस पश्चिका के: १९१६ २२ तक दे! अको को हम किस प्रकार 
देख सकेंगे, इसकी जानकारी केवल आपसे ही मिल सकती है। बहुत अनुप्रह होगा यदि 
कसी प्रकार कप्ट करके आप इस सम्बन्ध मे उत्तर दे सके ।/ 

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता स्रे मी जो जानकारी प्राप्त नहो हा सकी उसके 
लिए भी सुमनजी से ही पूछ-ताछ की जाती है । राष्ट्रीय पुस्तकालय वे हिन्दी विभाग के 
अध्यक्ष श्री कष्णाचार्य ने सुमतजी को लिखा, “एक मित्र को (भारतीजी) धनीराम प्रेम 
के जन्म-वर्ष की खोज है | इसका पता लगाकर जल्िख भेजें । 

सन्‌ १६६० की बात है। उन दिना मैं राजपाल एण्ड सन्‍्स भेवर्य करता था | 
एक प्रकाशक और लेखक के मध्य जा भी पत्र-व्यवहार होता है, वह सारा कार्य उन दिनो 
भेरे द्वारा ही होता था। इसलिए पत्र व्यवहार हारा लेखका से मरा परिचय हो जाना 
स्वाभाविक ही था । हमारी सस्था ने भी साहित्य अकादमी की ओर से हिन्दी की कुछ 
पुस्तके प्रवाद्ित क्री भी। साहित्य अकादेमी में हिन्दी पुस्सकोे वे मुद्रण प्रकाशन आदि 
का सादा कांये पिछले दस वर्षों से सुमनजी ही देखते रहे है, इसलिए सारा पत्र व्यवहार 
उन्ही के नाम से होता था | 

धर सुमतजी से मरा निकट-सम्पर्क उस समय हुल, जब उनतवी 'हिन्दी के सत्रे- 
श्रेष्ठ प्रैमगीत' की पाण्डुलिपि प्रकाशना्ध हयारे यहाँ आई । 

पाण्डुलिपि प्रकाशक को भेज देने के बाद जनेक चेखक” गोला लगा जाते है। पर 
यह आदत सुमनजी की नही है । वे प्रकाशक को तब तक राट्खटाने रहते हैं, जब तक पुस्तक 
प्रकाशित म ही जाए। प्रकाशित हो जाने के बाद पुस्तक पत्र पेनिकाओं का समीक्षा्ं गई 
या नहीं, उसका विज्ञापन यथोचित रोति भे हो रहा है या नही, यदि यह सकलन है तो 
सम्बन्धित लेखता या वर्वियों के धात्त इसकी प्रति पहुँची या नही---इसकी खोज-बीन ने 
इस ससकंता से करते है कि प्रताशव उनसे उकताता नहीं। हाँ, तो पाणप्डुलिपि आते की 
देर थी कि सुमनजी के फोना वी कडी लग गई। “कहो शिष्य, पुस्तक प्रेस म॑ चली गई 
क्या ? कम्पोजिंग शुरू हो गई होगी ? भई, प्रूफ जल्दी भिजवा दो--आज ही रात का 
घर भेज देना, मैं सुबह ही देखकर लौटा दूंगा ।” 

इस तरह का निजी सम्पर्क तो हो गया, पर सुमनजी की ओर मेरा भूकाव तब 
हुआ, जथ् उनकी दूसरी पुस्तक आधुनिक हिन्दी-कवपिश्रिया के प्रेमयीत' की पाण्डुलिपि 
इंभे प्राप्त हुई । उसे देखते ही एक मिनट के लिए तो मै स्तब्ध रह गया | उसमे एक सौ 
विंचहृत्तर--जी हाँ, पूरी एक सौ पिचहृत्तर --कबसित्रियों के नाम, पूरे पते, जन्म तिर्थि, 
व्यवसाय, उनवी रचतानो वा पूरा विवरण, यहाँ छत्र कि उनवे चिन भी डिये हुए थे। 
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पाण्डुलिपि देखते ही लगा कि सही अथों में इस तरह की रचना कोई 'विश्वकोन्' ही 
प्रस्तुत कर सकता है। हाँ तो, उस दिन के वाद जब भी मेरे सामने कोई कठिनार्श आ सडी 
हुई, मैंने तुरत्त सुमनजी को फोन करके समस्या को सुलभा लिया । 
प्रत्येक कार्यालय में रिकार्ड रकवा जाता है । कसी का रिकार्ड दस वर्ष के वाद 
मप्ट कर दिया जाता है, क्सी का पन्द्रह वर्ष के खाद ।| पर सुमनजी वी सग्रह-बृत्ति का 
यह हाल है कि अगर आपने आज से चाजीस वर्ष पूर्व भी कोई पत्र सुमनजी को लिखा 
होगा तो वह भी अभी तक उनकी फाइल में पडा मिल जाएगा । 
मुझे सुमनजी के निजी सग्रह मे ऐसे ऐसे बाढ-पीडित पन तथा कटठिग्ज देसने को 
मिले है जिनको हाथ लगाते हुए भी डर लगता हैं कि कही वे फट न जाएँ । यदि कही 
लेखको के पत्रो की प्रदर्शनी बी जाए तो दस-पर्रह हजार पत्र तो वहाँ सुमनजी ही जुटा 
सकते है। 
आज भी यह हाल है कि जिस दिन सुमनजी को दस-पन्द्रह पत् प्राप्त न हो और 
वे उनका उत्तर न दे डालें, वे उखडे-उखडे-से नज़र आते हैं। उनका विचार है कि जिस 
रचना को पढ़कर पाठकों के पना का अम्बार न लग जाय, वह रचना सही अर्थ मे रचना 
कहलाने योग्य नही है। “आधुनिक हिन्दी-कबयित्रियों के प्रेमगीत' वे सम्बन्ध में सुमनजी 
को इतने पत्र प्राप्त हुए कि उनवा सग्रह अपने में बहुत रोचक हो सकता है। सुमनजी का 
कहना है कि पाठकों के पत्रों से मुझे अभूतपूर्व तथा प्रचुर प्रेरणा मिलती है । 
सुमनज्ी के सितरा का अलग-अलग वर्गोकरण किया जा सकता है। उनके एक 
मिन्न आगरा से दिल्‍ली रवाना होने लगते है, तो चलते समय ट्रक-काल द्वारा सूचना देना 
जरूरी समभते है, “भैया .. .मैं प्रत पठानकोट ऐक्सप्रेस से नई दिल्‍ली पहुँच रहा हूं । 
वहाँ से सीधा तुम्हारे कार्यालय में आऊंगा। मेरे लिए खाना वनवाले लाना । वाकी मिलने 
पर. .।” इसे कहते है आत्मीयता । ट्रक-काल पर पैसे सर्च कर देंगे, नई दिल्ली स्टेशन 
से कार्यालय तक का स्कूटर का खर्च वहन कर लेंगे, पर भोजन इन्ही के साथ करेगे। 
दूसरी तरह वे मित्र ऐसे है जो फोन करते है, 'गुरजी, हम आज ही दिल्‍ली आये हैं और 
एक सप्ताह तक थ्रहाँ रहना है । रात को हम आपके यहाँ ही विश्वाम करेंगे ।! 
उनके बे मिनर तो वाकई प्रशसा के योग्य हैं, जो यही सोचक्र उनसे मिलने आते 
है कि “चलो, सुमनजी के पास चलते है. चाय-वाय पियेंगे और घटे-दो धटे गप लडायेंगे।"' 
और इधर सुमनजी कमी मित्रो से ऊबते नहीं । 
किसी भी दफ्तर में प्राय जिस तरह के पत्र अधिक सख्या में आते है, उनका एवं 
निश्चित उत्तर पहले से ही तैयार वरवे रख लिया जाता है और पत्र आते ही उसका पर्व - 
निश्चित उत्तर भेज दिया जाता है। सुमनजोी ने भी यही विंयम अपना रुसा टै। एकाघ 
पवित मे ही पुरी बात कह देना उनकी विज्लेपता है! 
फोन पर किसी ने इनके शिष्य की शिक्रासत्त कर दी सती सुसमनजी वट्टी पहले से 
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तैयार रखा हुआ उत्तर देते है---खुदा के बास्ते उसको न टोको, शहर मे एक ही कातिल 
बचा है ।' अगर किसी ने कह दिया कि, 'देखिये सुमनजी ! उस व्यक्ति ने मरा काम 
नही क्िया', नो सुमनजी उसका नपा-तुला जवाब देगे---'भाई ! क्‍या करे ? आप जउनते 
हैं कि ऐसे ही मौके के लिए कसी शायर ने कही कहा है---हर शांख पे उल्लू बंठा है।' 
भई, क्सि क्सि को समकरायें ?' किसी से मिलने का समय निश्चित करना होता है तो 
सुमनजी ,इतला ही कहते है---'आज शाम का मुझे , बजे... पर मिलना, आपसे सत्संग 
करना है ।। और जब कोई यह शिकायत करता है कि आप तो मिलते ही नही, त्तो सफाई 
देते हुए मुमनजी कहते है--+भई, टाइम का अभाव है और साथ ही यह भी सुन 
लीजिए->पहले ख्वाहिश थी शि जाने हमको लोग, अब ये रोना है कि हम क्यो इस कदर 
जाने गए । 
देखिये सुमनजी को अधिकतर फोन इस तरह के आते है---'मेरे बच्चो को दाखिल 
करवा दीजिये', “ को फीस माफ कराती है', '“. की नौकरी के लिए . से सिफारिश 
करनी है', * पुस्तक प्रकाशक से छुपवानी है।' सुमनजों हैं कि किसी भी कार्य के 
लिए किसी को भी इन्कार नहो करते । 
जाने किस-किस तरह के समाज-कल्याण का भार सुमतजी अपने कन्धा पर ढौते 
रहते है। माछरा से एक सज्जन लिखते हैं--/मैने हसन निजामी की लिखी हुई अद्वितीय 
पुस्तक बेगग्नात के आँसू का मुगलों वे अन्तिम दिन नाम से अनुवाद छपवाया था। 
उसकी केबल प्रति मेरे पास मौजूद है। आप देखना चाहे तो भेज दूंगा । मैं चाहता हूँ कि 
आप अकादमी से अथवा किसी अन्य प्रकाशक द्वारा इसे प्रकाशित करा दे ।” 
नागपुर-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के प्राघ्यापक श्री रामेश्वर हार्मा ने अपने 
पत्र में लिखा, “एक कार्य के लिए कप्ट दे रहा हूँ। के पद के लिए मेरे मित्र क्षी ने आवेदन 
किया है | आशा फरता हूँ इत कार्य को आप जवद्य बरा सकेंगे व मुझे एव मेरे मित्र को 
अनुगुृहीत होन का पुष्प अवसर प्रदान करेंगे ।? 
कामपुर से एक ब्यवित लिखते है-- 'क्या यह सम्भव हागा कि आप दिल्लों वे 
किसी अच्छे प्रकाशन विज्रेता से मेरी आदकझ्ं, अवसाद और आस्था' नामक पुस्तक वें 
सोल डिस्टीब्पूशडनशिप का अतुबन्ध करा सक १” 
शाहजहाँपुर सं एक नवोदित लेखक ने सुमनजी का लिखा--“मैं अदारह कहानियों 
का एन सगम्रह प्रकाशित करवाना चाहता हूँ । सौ सवा सौ प्रकाशित कहानिया मे से ये चुनी 
हुई कहालिया हागी । फिर भ्रकाशक को भी चुनाव करने की पूरी छूट होगी। मुर्क धन 
की इतनी अधिक खोज नहीं, जितती भ्रच्छे प्रकाशक की ।॥ 
'डॉक्टरेट” की उपाधि प्राप्त करने लिए थीसिस लिखने बाते भी यदा-कदा पत्र 
हारा सुमनजी से अपनी शकाओं का समाधान करने रहते हैं। नरसिहपुर से णक पत्र 
आया--''मै बनंभान म सागर-विश्वविद्यालय में हिन्दी मे पी एच० डी० उपाधि-हेतु 
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“'हिन्दी-सा हित्य को नारी कलाकारों वी देन' (१६१० से १६६० सतत) विपय पर घोध- 
नाये कर रहो हैं । आपने द्वारा सम्पादित पुस्तव 'आधघुनित हिन्दी दवयितियों के प्रेम-गीत 
मेरे शोध-कार्य मे जत्यन्त सहायवा सिद्ध हई है । में शतत्त हूं ।” 

आगरा के एवं सज्जन तुरन्त प्रत्युत्तर वे लिए जपना प्रश्न यह लिखते हुए 
भेजते है--+'यह पतज एक अत्यन्त आवश्यक वाये से लिस रहा हूँ । कप्ट के लिए पहने 
ही क्षमा माँग लूँ। मेरी थीसिस का विषय सस्वातान्त्योतर हिन्दी-साहित्य की गतिविधि' 
है । उसमे अन्यान्य भारतीय भाषा-साहित्य वी स्वातान्ध्योत्तर गतिविधि वा भी तुलनात्मक 
परिचय देना है। जापसे अधिवा उपयुक्त सहायक इस बिपय में सु कोई दिखाई नहीं 
देता ।'” 

कुरक्षेत्र से श्री विजय सूद लिखते हैं---// 'पजाव वी आधुनिक हिन्दी-क्विता' 
नामक भेरा प्रवन्ध जब पूर्ण हो चुका है। वुछ ही दिना दिन उपरान्त मैं देहली आवर उसे 
आपदवे चरणा में प्रस्तुत कर दूंगा । 

कार्य हो जाने वे बाद जो ब्यवित ज्ञाभार प्रदशंन वरते हैं उनम सुम॑नजीबे नांम॑ 
श्री हश्चिन्द्र पाठक का पन मैंन पढा है । वे लिखते है “जव (१६५० ) से मैं दिल्‍ली आया 
केवल एक व्यवित के व्यक्तित्व ने मुभ्छे आकपित किया, क्याकि उनमे वही गुण मुझे मूर्त 
दिखाई दिये जो एक सच्चे मनीपी एव निपष्ठावान साहित्यकार में अपेक्षित हैं। और बह 
आपका व्यक्तित्व है । 

यह 'चलदा-फिरता विश्व-कांश” सवेरें साठें आठ बजे घर से निकलने वे बाद 
रात को दस बजे से पहले वापस घर नहीं पहुँच पाता । फिर रात को भी चेन नहों। 
बाई सज्जन तो इसी प्रतीक्षा मे रहते है कि कय रात हो, सुमनजी घर पहुँचे और उनसे 
फोन पर सत्सग क्या जाए। 

दिल्‍ली से छ -सास मौल यानी शाहदरा से भी दो-तीन मील आगे, बिलकुल जगलस 

से निवास करने पर भी सुमनजी को इन मिला की सेना नही छोडती । 

कभी ऐसा भी होता है कि सुमनजो धंत्रे थकाये विश्वाम करने और चैंन वी साँस 
लेन जब रात को घर पहुंचने हैं, तो दर्हा कोई न कोई भवन बैठा मिलता हुँ । क्या मजाल', 
सुमनजी के चेहरे पर शिकन पड जाय | अपनी मघुर जौर निरछल मुस्कान विखेरते हुए, 
सुमनजी ऐसे हर व्यक्ति दी वात सुनते हैं, मोजन आदि से सत्यार वरते हैं और रात मे 
विश्वाम की व्यदस्था भी करतें हैं, वयोवि रात यो ग्यारह बजे उनके घर से वापस 
लौटना भी तो एक समस्या है। 

श्रीमती सुमन के स्वभाव की भी चुछ मत पूछिये । जहाँ वे फोन पर यथोचित 
उत्तर दने वी कला जानती हैं, वहाँ घर पर सुमनजी के इन्तजार मे बेंठे हुए ब्यक्तिया की 
सेवा वा भो उन्हे ध्यान रहता है । 

अब सूनिय दस घर वे वच्चों वी गाथा । आगस्तुवा थे! पास वेंठवर वे सनोरणन 
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वी सामग्री बनना नही भूलते। 

अगर किसी दिन रात की दस बजे से पहले सुमनजी घर पहुँच जायें तो श्रीमती 
जी कहती है---'ब्या, बया तबीयत ढीक नही, या आज ब्ाज्ञार जल्दी बन्द हो गया या 
कोई घिर खपाने को नहीं मिला ?” सचमुच सुमनजी उसी समय पर लौटते है, जब लोग 
सोने वी तैयारी मे हो और वाहन आदि मिलने मे कठिनाई अनुभव होने लगे | अगर बही 
बाहन की सुविधा अधिक देर तव उपलब्ध हो और बाजार का कारोबार रात मे देर तक 
चलता रहे, ता सुमनजी इमसे भी देर मे लौटेंगे । 

अब आप खुद यह हिसाब चिठाय वि यह 'चलत्त फिरता विश्व कोश' इतनी रात 
ग़ए घर लौटक'र बसे इतना काम कर लेता है, कब पन्ना का उत्तर देता है, और कब 
अध्ययन करता है ' 

सुमनजी जिससे एवं ध्षार मिल लें, उसे वे वभी भूलते नही , ज्ञों पुस्तक एक बार 
पढ़ ली, उसव सभी प्रसग उनकी याद म॑ तैरते रहते है, और जो कुछ देखा सुता या सोचा- 
विचारा है उसकी तरज्त्ा वे सदा बनाये रखते हैं। कोई उनके सामने फडकता हुआ दोर 
पढ़ दे तो उनकी आँखे उसी तरह नमक छठती हैं जैसे किसी सस्कृत अथवा हिन्दी बवि 
बी कविता वा क;ई अछता बॉल सुनकर अथवा पढकर उनकी हचि का घेरा बढता रहता 
है। ज्ञान वी प्यास भिटती नहीं | उनकी अनुभूति मे सदा एक लचक रहती है | यह लचव 
इस 'चलते-फिरते विश्व कोश वौ प्रेरणा है---और झायद यही इसकी उपलब्धि भी 


साहित्य भ्कादेसी, 
रघीोरद्र-भवन, नई दिल्‍ली १ 
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रा 


(१६६६) 


सुमनजी दातासु हीं 


डॉ० वन्दावदलाल चर्मा 


| सुमनजी से जब पहली बार मिला, मैं हर्प मग्न हो गया। साहिद्य-प्रे मी, बहुत 
शिप्ट और मिलनसार ! थे कवि भी है, यह बात मुभ्ठे बहुत पीछे मालम 
हुई । 
ये अपना कर्तन्ष्य पालन कितनी रुचि और लगन के साथ करते है, यह मैंने बहव 
तिक्‍ट से देखा है । 


मुझे सत्‌ १६५८ मे जब आगरा-विश्वतिद्यालय ने डी० लिटु० की उपाधि प्रदान 
क्री, तब सूमनजी का बधाई का पत्र तो आया ही, वे स्वय भी कझाँसी आये। उनके साथ 
उनके अनन्य सित्र और अब इस ग्रथ के सम्पादकः डॉ७ पर्श्ञार्सह शर्मा कमलेश भी थे । 

एक छोटें-से आननंद-समारीह का जायोजन पारीछा-बाँध पर बेतवा के किनारे 
किया गया । पारीछा-बाँध फाँसी से लगभग चौदह मील की दुरी पर है। बतना नदी का 
चौड़ा पाट ओर नहर के लिए पानी 'रोकने के' लिए बडी चतुराई से ६०-६५ वर्ष पहले यह 
बाघ बनाया गया था । 

इधर-उधर वुछ दूरी पर पहाउ जोर जगल है । बाँध के नीचे पत्थर-टोते झऔौर 
लम्बी-चौडी ऊबरड-लाबड चद्टानें हैं, जिनसे लड़ती, मिडती, टक्राती जत-थारा भागे 
बढती जाती है । बाँध के एक किनारे समतल उद्यान है । 

यही वह आनन्द-समा दोह हुआ था, जिसका उल्लेख मैने पहले किया है। रजक 
थी भैथिक्तीशरण सुष्त भी वहाँ आए गए थे--भिरयाँव से पारोछा बाँले छ सील ही है। 
बडी पौज के साथ समय बौता था | सुमनजी उस दिल शुप्लजी के साथ चिरगाँव भी गये 
से | कमलेणजी और में तो क्रॉसोी लौट आए थे, सुभनजी को गुप्तजी ने अनु रोघ-आग्रह- 
पूर्वक रात में वहाँ रोक लिया था । 


गुप्तजी हे निधन पर भी छुमतजी फाँस्ी आये थे ! काँसी के गणेश-मत्दिर मे 
झोक मनाने के लिए जो सभा हुई थी, उसका दृदय भुझ्के भूलता तही । सुमतजी के मामिक 
भाषण और हृदयद्वावक कविता ने यहाँ पर उपस्थित जन-समुद्ाय पर एक जादू-साा कर 
प्दया था | बोलते हुए उनके ते औसू जाये हो, अनेक भाता भे वदिलल बिलख यएथ । 
प्रभु से प्रार्थना है कि सुमनजी झतायु हो, चिर सुखी रहे , और जिस प्रकार अब 
तक हिन्दी क्षाहित्य की सेवा करते चसे आए रहे है, करते रहे । 
भधपूर प्रकाशम, 
पाँसी (5०८ प्र०) 
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विकसित-सुरमित सुमन 


अर अनुपलाल मण्डल 


६ में एक ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है वि वह अपने आनन्द को न त्तो 
अपने-आप में ही सीमित रखकर उस्तका छपभोग करना चाहता है और न 
अपने विपाद को दूसरी पर प्रकट क्यिे ब्विना अपने जी को हलवा वर सकता है। दोनो 
अवस्थाओं में, वह जैब तक अपने मन का उद॒गार अपने वधु-बाधवा वे बीच प्रवट नही 
कर डालता, तब तक उसे चैन नही। विज्येपत ज़ब उसके सामने गाढें दिन विक्राल बन- 
वर आ खडे होते हैं और जब उसके लिए कोई चारा नही रह जाता, तब उसे अपने हितू- 
मित्रो की याद आती है, वह एक सहारा दूँढता है। ठीक यही अवस्था मेरे सामने आ पहुँची 
थी, जब मैं पटना स्थित विहार-राष्ट्रभापषा परिपद्‌ वे प्रकाशनाधिकवारी-पद की सेवाओं से 
निवृत्त होकर ग्राम्य जीवन बिताने वे लिए घर चला आया था। उस समय लगता था 
जेंसे मैं साहित्य-जगत्‌ से दी नही, सारे विश्व से विच्छिन्न विच्युत हो पडा हैँ । विहार के 
साहित्यिक बंधुओं से अपेक्षा थी कि वे मेरी सुधि लेगे पर ऐसा न हुआ। विहार से 
वाहर के साहित्पिक बधुओ को बया पता कि मैं बहाँ और वैसा हूं। मेरे जीवन की लम्बी 
अवधि नगरा में कटी थी, इसलिए ग्राभ्य जीवन भेरे लिए असह्ा प्रतोत्त हो रहाथा। मैं 
दररोर से आधि-व्याधिग्रस्त तो था ही, मन से भी दु्बंल हो गया । ऐसी दुस्सह अवस्था में 
जिनके कुशल-जिज्ञासा के स्नेह सने पन ने मेरे दु खन्‍दर्द पर मरहम पट्टी लगाई थी, वे है 
मेर अभिन्‍त सुमनजी+--श्नी स्ते मचन्द्र 'सुमन' । उस पत्र को पाकर उस दिन मैं निहाल हो 
गया था--मेरी आँखा से स्नेह वे आँसू अबाध मरते रहे थे । उस दिन मैंने जाना था कि 
सच्चे मित्र की पहचान क्या है ' 

सुमतजी से परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे पहले पहल विहार सप्ट्रभाषा- 
परियद्‌ में मिलाशा। उन दिनो परिफद्‌ के सचालक थे भाई शिवजी--साहित्व-देवता 
पद्मभूपण आचार्य शिवपूजन सहाय, जो गोलोकवासी हो चुके हैं । उन्ही वे सान्निष्य में 
रहने का सुफ्ल था कि भारत के ऋषिकलल्‍प सनीषियों, चोटी वे विद्वंनों और बरेण्य 
सरस्वती के साधको के दर्शन उपलब्ध होते रहते थे, जिनमे स्वर्गीय आचार्य क्षितिमोहन 
गगन, , रत्हस्प्होएएल्एएप सो शपप्रपस्तण चरििच्यक , भृृामचहो एफ जप फििलिएयर फर्चा प्र, 
श्री सुनी तिकुमार चादुर्ज्या, स्वर्गीय आचार्य नरेन्‍्द्रदेव, आचार्य काका साहव कालेलकर, 
स्वर्गीय महापष्डित राहुल साकृत्यायन, डॉ० सराम्पूर्णानन्द, सठ ग्रोविन्ददास, जाचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० वासुदैवद्य रण अग्रवाल, प० परथु- 
राम चतुर्वेदी, डॉ० मोती चन्द्र, प डित जवाहरलाल चलुर्वेदी, पण्डित किशोरीदास वाजपेयी, 
स्वर्गीय डॉक्टर रघुवीर, श्री अज्ञेय, श्री जैनैन्द्र, श्री प्रभाकर साचये आदि वे नाम विद्लेष 
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रूप से उल्लेरय है। निए्चय ही उल्लिखित महानुभावों के दर्शनों से और भाई जियजी के 
साथ उनके वार्तालापा से मैंने अपने अत वरण को भरा-पूरा फिया था | 

हाँ, तो तात्पर्य यह कि भाई शिवजी के सान्निब्य मे रहकर बडी-बडी विश्वतिय) क्‌ 
दर्शनों से जहाँ में उपकृत हो चुका था, और उनकी वाणियों कय मूक श्रोत्ता मात रहा या, 
वहाँ सुमतजी से परिचय कराये जाने पर मै मात श्रोत्ता न रह पाया। मुझे लगा, जैसे उनसे 
जाने कब की पहचाने हा, शायद जन्म-जन्मात्तर की भी हो सकती है। मैं सुमनजी की 
स्मर॒ण-दइावित का लोहा मानता हूँ। मैं दग रह गया, जब दे सुनाने लगे कि उन्होने कब, 
कहाँ,क्सि पन में मेरा कौन-सा लेख पढ़ा है---ऐस लखा थी उन्होंने एक लबी पहरिस्त मेरे 
सामने गिना दी । इतना ही नही, मेरे किस उपन्यास से वौन-सा नायक है और कौत सी 
नाथिकवा--जै कसे हैं, उनका निर्वाह क्सि रूप में किया गया है--आदि चर्चा उन्होने जब 
छेडट दी, तब मेरे लिए वित्मयाधिश्षृत होने मी! सिद्रा दूसरा चारा ही क्या था ! बलिहारी 
है, उनकी तीदण धी की ! मगर ये बातें मेरी हैतियों चत्र ही सीमित न रह सकी, वडे-से- 
बड़ें और सामान्य-से-सामान्य लेखकों की कृतियों पर भी भद्दे के साथ बहत-कुछ उन्होने 
सुना डाला । दूसरों वी कृतियों का सम्थक्‌ ररा ग्रहण करना और सुष्ठुभाव से उन्हें अपने 
स्मृति-पटल पर सदा के लिए अक्रित करवे सुरक्षित रख छोडना---यहे मैंने सुमनजी में ही 
देखा। निश्चय ही उनके भिनो वी सख्या बहुत बडी है और यह भी निश्चय है कि बे सबके 
प्रिय है । इसलिए उनवा उपनाम 'सुमन! सर्वथा और सर्वत सा्वदर है। अपूर्व आकपंभ- 
दइक्ति है उनमे, क्सी को भी दो क्षण में सन्न सुमग्ध कर सबने है वे । जैसा ब्यवितत्व मधुर 
है, वैसी ही उनकी वाणी, पंसा ही उनका आचरण और बेधए ही उतका' व्यवहार । पहली 
भेट में ही मैं उदसे इतना उदबुद्ध हो उठा पि वुछ ही क्षणों के वात्तालॉप में में 'आप' से 
'तुम' पर उत्तर आया , पहली भेंट में ही लगा, जाने कब वे विछुडे एक मित्र को मैंपा 
गया हे--विल्तुल अभिन्‍न, विल्कुल एकरस--जैसे दो आत्मा भिरानरण होकर एक हो गई 
हो---एक में अनुस्यूत ! ५ 

परिपद्‌ के सेवाकाल में जब तक मैं पटना में रहा, जो एक. युग से भी किचित्‌ 
अधिक था--सुमनजी से अवसर भंट होती रही। जब कभी विहार मे उनका दौरा होता, 
अथवा पटना से गुजरते हुए कलकत्ता जाते-आत्ते, तद-त्तव वे ते घबघार मुभसे मिले बिना न 
रह सकते । उनसे भेरा कोई पर्दा न रह यया था । जज कभी आते, हजार कार छोडकर 
मेरे डेरे पर आकर मुभसे मिलते, फिर धटो सुख दु ख वी बातें होती, हँसी ठठोली के 
गुलछरे छूटते, गभी र वातावरण में ताजगी का अहसास होता, मायूसी का आलम बदलकर 
उल्लास का सर्मा बंध जाता | चाय की चुस्वी के वीच अनोखे चुटकुले, दिलफंक किस्से, 
गुदगुदाने वाली यादगारें उनसे सुनते घअलिए, दिल की एक-एक कली खिलती चलेगी। 
सुमनजी माहिर है क्स्सागोई के फन में और यही कारण है कि मे आतन फानन म दूध्चरो 
पर पुरणोर असर डाले बिना नही रह सकते । «२ 
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सुमनजी वे! अतरगताएूर्ण सौजन्य का प्रमाण मुझे तव मिला, जब रिटायर हो 
चुवन के बाद कुछ दिना के लिए मैं घर से पटना चता गया था। उन दिनो मेरे मेंभते 
चिरजीव एम० ए० के बाद वही के टीचस ट्रेनिंग वॉलेज से पढ़ रहे थे, जिससे अपना 
डेरा तब तक चालू था। पर एक दो बन्धुआ के सिद्रा अन्य किसी को मरी उपस्थिति का 
पता न था। मयोग वी वात थी कि उन्ही दिना सुमनजी पटना पहुँचे और वहाँ के ज्ञान- 
पीठ प्राइवेट लि० वे सस्थापव श्री मदनमोहन पाण्डेय से, जो मेरे अभिन्‍न मित्रा में एक 
है, मिलते ही पूछ बैठे----क्या अनूपजी का कुछ कुशल-समाचार कह सकगे ? क्या उनवीे 
चिट्टी-विट्ठी इधर भिली है ? उनके बिना पटना सूना-सूला जेंसा लगता है ! मदनजी 
उनकी बाते सुनवर हँस पडे, फिर हँसत्ते-ही-हेसते उन्‍होंने बहा---ओहो, देखता हूं, आप 
तो उन्हे जब भी याद वरते है, जव कि वे यहाँ से जाने कद घर चले गए ! ऐसी क्या वात 
है कि आप उन्ह भूल न सव ? सुभनजी सहंसा कोई उत्तर न द सके। वें उनको ओर 
विस्मित भाव से मान ताक्ते रह गए ! फिर मदनजी न, क्षण-भर य॑ बाद ग्रभीरता से 
क्हा--यदि आप दरजसल उन्हे इतना चाहत है तो वे यही आपसे सझरीर मिल सक्‍ते 
है । क्योकि सच्च दिल बी पुवार कभी अनसुनी नही रहती । सुमनजी सकते म॒ पडे, पर 
मदनजी के ओठा पर मुस्कराहट अठ्खेलियाँ कर रही थी । बात यह थी कि शाम के समय 
में उस प्रेंस म अवसर जाया बरता था। उस दिन मैं कुछ पहले चल चुका था, आँसन मे 
प्रवेश करत हुए मुझे मदनजी ने ऊपर से ही देख लिया था। मुझे सुमनजी के आने वी 
बाई जानवारी न थी। मैं नित्य वी तरह ज्या ही ऊपर पहुँचा, मदनजी खुलकर 
हँस पडे । मुभसे यह राज छिपा न रहा कि मेरे पहुँचते हो वे खिलखिलाकर क्या हँसे 
हैं । हम दोना न एक-दूसरे को देखा, सुभनजी ने लपकक्‍कर मुझे अपने आलिगन-पाश 
म बाँधा हम दोना उसी पाश्न में बड़ी देर तक आवद्ध खड़े रहे । मदनजी ने मुझे सुमन- 
जी की सारी बाते उसी क्षण वह सुनाई । मैं नहो वह सकता कि परोक्ष वी उनकी कुशल- 
जिज्ञासा मे उनके निमल हृदय वी भाँवी से झुभे वया मिल्ला और क्तिना भिला ! ऐसे 
मित्र आज कहाँ मिलत है ! 
यह निम्दिल थिद्व आनन्द-स्वरूप है | वयावि यह समस्त चराचर जगत एक 
अखण्ड, अनन्त, निविकार आनन्द से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और उसी में सीन 
होता है। इसविए उपनिपद्‌ वहता है--आनन्दादध्यव खल्विमामनि भूतामि जापस्ते, 
धानन्देन जततानि जीर्वातत्त, झ्ानन्द अ्तख्पशिप्तविज्ञन्ति--- आनन्द से ही प्राणिमात्र वा 
जन्म हुआ है, आनन्द में ही वह जीवन धारण वरता है और आनन्द म ही लीन होता है । 
सानव-जीवन को साथ क्ता उसी आनन्द में स्थित रहना और उसी आनन्द वा दान करना 
है । जो जितना आनन्द में स्थित रह सकता है और जो जितना औरों को आनन्द दे 
सकता है, उनवा स्थान उतना ही ऊंचा समभना चांहिए । आनन्द का ही दूसरा रूप प्रेम 
है। वैसे व्यवित के जीवन वी क्‍या साथ्थक्ता, जो आनन्द-स्वरूप जनादेन वो जनता के 
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रूप में देख न सवा, जो अपने अन्तर के विगतित प्रेम को जगल्‌ में प्रसारित न कर सका ! 
आज छल छद् से परिपूर्ण जगत्‌ मे ऐसे व्यवित गिरले ही दीख पडते है, जो निइछल भाव 
से, तिव्यज, दूसरी को वन्धुभाव से देख॑ सके उतते आड़े समय में उनया हाथ बटा सक 
अधिक कुछ न बने तो उनकी मगल-कामना में उन्मुग्य बसे रह्‌। मैं सुमनजी वो जहाँ 
तक' जान सा हूँ, निस्सनोच वह संवता हूँ जि. उनमे आनन्द-दान का नैसगित्र गुण है, 
उनके हृदय भे प्रेम दी मदांकिनी निरन्तर प्रदाहित होती रहती है, थे वास्तव में 'सुमन' 
है---विकत्षित और सुरभित ' 

सुमनजी जब-जब भिले, तव-तत उन्होंने दिल्ली आने का आमदण दिया पर 
अब त्तो मेरे लिए दिल्‍ली दूरकी चीज्ञ हो गई है। एक समय धा--और वह ब्रिटिश 
सरकार का जमाना था--जब दिल्‍ली मेरे लिए बहुत वरीब थी, पर उस समय घुमनजी 
से चाक्षुप परिचय ने था। अब स्वाधीन भारत की राजधानी दिल्‍ली का रग रूप सुनता 
हैं, कुछ और हो है--और ही है उसकी चहार | देखूँ राजधानी वे दशन कभी कर पाता 
हैँ या नहीं । यदि ऐसा अवसर कभी मिव्रा तो सुमनजी के आमन्नण की रक्षा अतायाति 
कर सकेगा | 

यह अत्यविव प्रमन्‍्तता वा प्रिपय है प्रि' सुमनजी अपने कर्मरत जीवन की आधी 
सदी हँसते खेलते गुजार धुवे हैं। उनवे सहृदय बधुओ ने इस उत्सवे को चिरस्मरणीय 
बनाने के लिए उन्हें एक अभिनन्दन-ग्रथ मेंट करन॑ का स्तुप्य आयाजन किया है। बधुत्व 
के लाते, इस सवाद को पाकर, उन्ही की स्मु तियाँ, उन्ही को समर्पित करने का यह मेरा 

चछ आयोजन है। ऋषि-मुनियी म मनुष्य के लिए 'जीयन शरद- शतम' का उद्घोष 

क्या है। जिस दीपक की लौ फभमा-तृफान मे आधी सदी तक निबिकार भाव से जलतो 
रही है, उसकी लौ अम्लान निरन्तर एक्रस “शरद शतम्‌ की सीमा तक जलती रहे-- 
यही मेरी कामना है और यही मगलमय प्रभु से याचना ! 


सम्ोली (पूर्णिमाँ), बिहार + 


मेरे जेल के साथी 


करो गोपोनाथ प्रमन 


थे सन्‌ १६४३ म॑ हम लोग दिल्‍ली-जेल से ट्रासफर होकर फीरोजपुर-जेल 
| भेजे गए थे | पजाव पे दूसरे अनेक शहरो से भी झुछ राजतीतिक बन्‍्दी 


क्ज् 


उस जेलमे आये | लाहौर से आने वाले, बैच' मे एव २८ वर्ष का नवयुवत्त था--क्षी मचन्दर 
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'सुघना । उसके साथ ही एक-दो दिन के फ्के से आने वालो में क्षी लेसराम [सम्पादक 
दैनिक 'हिन्दी मिलाप'), श्वरी जयन्त [सुपुज्त पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति) और श्री 
केवलानन्द दीपकर थे | जयन्त वो मैं उतना नहीं जानता था जितना उनके पिता को, 
और श्री लेखराम को एवं पन्‍्रवार होने वे नाते जानता था, क्योकि मैं भी उन दिना 
पत्रकार ही था और उद्दू वे दैनिब 'तेज' मे सहायक सम्पादव वी हैसियत से बाम वरत्ता 
था, जिसवे मुस्य सम्पादव श्री रामलाल वर्मा थे । 
देमचन्द्र सुमन' को एक नजर मे देखकर मुझ ऐसा लगा कि यह साहित्यिक 
अधिव हैं और राजनीतिय वम या स्पष्ट छाब्दा मे, यह समभिये कि राजनीतिज्ा के 
चक्‍कर में आकर के फेस गए थे । इनके गिरफ्तार होने से पहले इनकी द्ेवल एक पुस्तक 
“मल्लिका हीं प्रकाशित हुई थी, अब तो इनकी बहुत-सो पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। 
जेल में एक-दूसरे वा हात पूछा ही जाता है। पूछने पर मानूस हुआ कि सुमनजी मेरठ 
जिले वे' बाबूगढद छावनी + रहन याते हैं जो विसी ज़माने म॒ एक घुडसवार फौज की 
दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध जगह रही है। इसलिए वेतवल्लुफ होकर स्वय ही अपना परिचय 
देते हुए वे यह कह दिया बरते थे वि मैं पहले बादूगढ मे 'बेंधता' था ३ 
जेदसाने में समय बाटने थे लिए हम लोग बलासे भी लगाते थे। मैं कुछ 
लोगा को फारसी पदढातां था और सुमनजो हिन्दो | मुभसे पढने वालो में जिसको सबसे 
होँचा पद प्राप्त हुआ, वह क्षी बुपभान थे, जो किसी समय पेप्सू वे सुस्यमन्नी थे। श्री 
केवलानन्द दीपकर मु्के सरकृत पढाया करते थे और सुमनजो हिंन्दो के प्रमुख वर्ति श्री 
जयशकर प्रसाद की 'वामायनी । जंब सुमनजी तरन्‍्नुम के सांथ “कामायती' के पदों का 
पाठ करके उनका अर्थ सुनाया वरते थे तो उस पर टोका-टिप्पणों भी हुआ करती थी । 
उद्ूूं का एक दोर है 
सैेसलजी, बर्स है यह रिन्दों फी, 
गर बिगड़ियेगा तो बन जाइयेगा। 
हम लोगा ने सुमनजी को 'शेख' ही बना रखा था । वे बिगडते भी बहुत जल्दी 
थे, और मनाये भी बहुत जल्दी जा सकते थे । कभी-कभी जव वे बिगडने के बाद मुस्बराते 
और मुस्बराने के बाद जोर से हँसा वरते थे, तब यार लोगों वो बड़ा मज़ा जाता था। 
हम लोग इनके 'कोप” वी दशा से सब-बुछ सुनते को तेयार रहते थे और यह भी जानते 
थे कि अन्त में हम इन्ह मना ही लगे | कोई कोई साथी तो इनसे यह तक भी कह देता 
था वि यदि हम लोगा के साथ रहना पसन्द न हो तो माफी माँगवर चले जाओ, इससे 
उनका रोप और भी बढ जाता था और फिर वे बहते थे कि माफी क्‍या माँगें ? हम कसी 
को लुटिया चुराकर लाये हैं बया, या हमने विमी का बैल थोडे ही सौत त्िया है ?े हमे 
तो यह भी मालूम नही कि हमने वुसूर कया किया है | सरकार हमे दामादा की त्तरह रुख 
रही है ज्ञो माफी क्या माँगें ? इन चटपदी बातों ता हम लोग गग्ला लिया बरते थे । 


ररर एव खज्यक्ति एक सत्या 


सुमनजी की कोठरी में श्री वुपभान, श्री लेखराम और श्ली राजेन्द्रपांल पुरी 
(सचालक, सैण्ट्रल न्यूज़ एजेंत्ी, नई दिल्‍ली) भी रहने थे । चारो मे ही सवेरे नाइते पर 
या दोपहर और रात को भोजन पर काफी चोजें लडा करती थी, क्योकि सुमनजी और 
वृषभाव दोनो ही दही, चीनी और दूध के शौकीन थे । कभी-कभी तो ऐसा होता था कि 
ये दोनो महानुभाव ही नाइले को चट कर जाते थे और लेखराम तथा पुरी यो ही रह 
जाते थे | यह वात' सुमनणी की कोठरी में ही होती हो ऐसी बात नही, सभी बैरका भे 
ऐसे मद्दारथी थे । इन चारों की प्रकृति कुछ अलग-अलग थी । पडित लेखराम की तरफ 
से बराबर यह डर लगा रहता था कि किसी न किसी दिन बेहम लोगों को भारी मुसीबत 
में डाल देंगे, क्योंकि उन्हाने जेल ये बाहुर ही लडना काफी न समझा था, जेल के अन्दर 
भी वे अग्रेजों से लडना चाहते थे। मेरे जैसे विचारों वाले लोग यह समभते थे कि यहाँ 
पर मुकावला वुछ ठोक न होगा | यहाँ न तो कोई हार पहनाने वाला है, न जयवारा 
बोलने वाला, और न जुलूस मे साथ चलने वाला, मुफ्त मे पिटाई हो जाएगी और कुछ 
मज़ा भी न आएगा वही मिसाल होगी कि--- 


भर गये सरदूद, न फातह ने दुरूद । 


इस बारे मे मेरी और सुमनसाहँव वी राय एक-जैसी थी। मैं जराः बुजुर्ग था 
इसलिए भेरी रास की कीमन ज्यादा थी | बुजुर्ग को वेसे ही यह संमभा जाता हैं कि उतकी 
तबीयत ठडी पड गई है. लेकिन जब सुमनसाहब मेरी ताईद करते थे, तो उनका बहुत 
मज़ाक उडाया जाता था । सुमतवाहब की एक जौर कला थी--निद्या । इसकी वजह से 
कुछ लोग उनको कुम्भकर्ण कहने लगे थे । बसे सवेरे वह सोते न पै---केवल रजाई से मुँह 
ढके देर तक पडे रहते थे। जब उनके बारे मे कोई बात कही जाती और उनको थुरी 
लगती थी तो वह रज्षाई उलटकर बैठ जाते थे। हाँ, उन दिनों कुम्भकर्ण” क्री पदवी 
उन्होने अवश्य स्वीवार कर लो थी । 

सच बात तो यह है कि जेल मे समय बिताने का प्रश्न संबसे कठिन हीठा था, 
खास तौर से उतके शिए--जो केवल नजरबन्द हो, सजा पाये हुए न हों। हम सभी लोग 
अधिकतर नजरबन्द थे इसलिए समझ काटने ने लिए कुछ खेल, कुछ पढाई कुछ अगपस से 
एक-दूसरे से फश्तिया, कुछ आपस की लडाई, कुछ सरकार को कौसना, कुछ नेताओं को 
बुरा-भला कहना--और सके बाद भी जब समय वच्च रहता भा ता कुछ लोग अधिक 
सोने में ही उसका उपयोग किया करते थे। सुमनजी इस अन्तिम आइटम के प्रसिद्ध 
महारथी थे । 

जेल म मनुष्य का चरित्र ठीक तरह पहचाना जाता है। घर से बाल-वच्चो मे 
रहेगे तो अधिक-से-अधिक १५-१६ घण्टे, जिसमे सोने का समय भी शामिल है । दफ्तर 
था दूकान पर रहेगे तो ८-१० घण्टे, इसलिए उसका पूरा रूप न घर वालो के सामने आता 
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है, न दफ्तर और, दूक्गन वालो के सामने ६ जेल मे २४ घण्टे दा साथ होता हैं, बहूएँ 
सववा असली चरित्र मालूम हो जाता है । सुमनजी वे लिए बहुत-से लोगो के दिलो मे जो 
एक खास जगह थी उसवा वारण इनपा भोलापन था, जो आज 'नी उनसे ज्यो-यान्त्यो 
पाया जाता है। जो रोप ये उप्र सभय जैल-जंधिदारियों दे विरद्ध प्रतट विया वरने थे 
अब दिल्ली-प्रशासन वी जन-सम्पर्व समिति और क्षेत्रीय समिति की बैंठवी जौर दूसरे सोतो 
पर जवन्तब प्रवट वर दिम्ा वरते हैं । शाहदरा मे सगेहें या चीनो, चावल आदि की ब्यवस्या 
ठीक न होने पर उनका रोप' और 'प्रयोप' प्राय उभर जाता हैं। उनको आवाज उत्तनी 
ही ऊँची है, जितनी जेल में थी, मेरी आवाज़ जब उस समय ने मुबावले मे बहुत मध्यम 
पड़ गई हैं । 
जेल से आने वे बाद एव ऐसा भी समय जाया कि जव सुमनजी बहादुरंगढ 
रोड पर हाथीखाने में रहते थे जो मेरे उस समय ने घर से कोई २-३६ फ्लॉग पर था । 
वहाँ के वाद अब वह दिलदाद कॉलोनी, धझाहदरा मे चले यए4 वर्मो-वभी जद ये अपनी 
बठिनाइयों बा बयान व रते हैं तो में उनसे मजाक में वहा करता हूं कि 'दिलशाद कॉलोनी 
को जगह इसका नाम गमगोन क्ॉलोनी' रखियें। इनके पडोस मे स्द० उदसशकर भट्ट का 
भी मकान है, परन्तु वे रहते वरौल बाग में ही थे । इन दोनो मे आपस मे काफो दतती 
थो। बवियों मे वहाँ नही बनती, जहाँ स्पर्डा हो। भट्टजी इन्हे प्यार करते थे और खुमनजी 
भट्टजी का अदव करते हैं। दोनों ने एक-दूसरे को पहचान लिया था, इसलिए विगाड होने 
को कोई बात ही नही थी । जव तो सुना है, फतहचन्द द्र्मा 'आराधक भो वही रहने लगे 
है । देखिये, ये दोनों अब वया गुल लिलाते हैं । 
सुमनजी अब अपनी ढदीक जगह हैं, यानी साहित्य अकादेसी मे जाकर साहिस्य- 
सेवा का उन्हे और भी अच्छा अवसर प्राप्त हो गया है। जन-सम्पर्क समिति, शाहदरा 
केत्र के भी वे सदस्य हैं और अपने काम में बडी दिलचस्पो लेते है॥ एक वात रह गई । 
मैंने १६४४ मे होली पर मूर्खे-मण्डल के एक अधिवेशन मे जेल में सुमनजो पर पैरोडो 
लिखी थी । सम्मेलन में वह मैंने उसो लहजे से पढी, जिस लहज़े मे सुमनजी कविता-पाठ 
फिया ब रठे थे और यह कहकर पढो कि भूके यह पर्चा सुभवजी को वेरक ये सामने से 
मिला है। इसका शीपषेंव था : 
हाथ, चारजदोट झापा ! 
वहां नज़रबन्दों को हर छ भहोने बाद चार्जशीट मिलता था, कि वजह 
वताओ वि तुमको और अधिक दिन क्यो नद्ञरबन्द न॑ रतखा जाए ? मैंते इस वदिता में 
सुमनजो के हृदय वो वेदना प्रकट वरने वो पूरों कोशिश वी थो, और उस समय चंबि 
भेरी आवाज़ भी ऊँची थी इसलिए सुमनजो वी यह नवल, जेल में मेरे साथी तमाम सूर्खों 
में (जिनमें से वई झव' बाहर आवर पालतियासेट मे मेस्चर और सिनिस्दर भी बन गए ) 
बहुत पसन्द वी थी । पूरी बविता इस प्रकार है - 
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हांप, चारजशीट कराया [ 
अर्घे निशि में आह में था, घोर निंदा से समाया 
उछ्त भ्रवस्या से प्रिये, तुमने मुझ्ते द्रंत दिखाया 
चेदना मेरी बढ़ाई और सहूसता वया सुतापा-- 
हाथ, चारजजशीट धाया ! 
याद हैं ग्रव तक मुझे लाहौर कीं वो रगरलियाँ 
थे सुहाने पाक, झ सौ-दय-्योदनपुर्ण गलतियाँ 
पाठ जिनसे प्रेस का तुमने, पिये, सुझ्को पदश्या ! 
हाय, चारजझीट आया ! 
आदि से में कवि रहा हूं, हे प्रिये, श्टपार रस का 
राजनीती, जेलखाना यह कभी मेरे न ब्रक्त का 
इस जय ता 'वेबला” मे, मुझ बिचारे कौ फताया 
हाथ, चारजशोर्ट झाया ! 
अ्रव न मुझको हे प्रिये, होगे कभी दर्शन तुम्हारे 
तुम वहाँ रस भोगती हो, भाग फूदे हैं हमारे 
दोन-हीन-मलोन मन हैं, शुष्क मुख है, कीण काया ! 
हाय, चारजशौट शाया [ 
धुमन॑ंजी आज ५० धर के हुए हैं और जिस दिन में यह तख लिख रहा हैं मैं 
६७ वष का हुआ यानी जब मैंन मैद्रिकुलशन पास किया था उसके बाद सुमनजी इस 
ससार म आय ये | अन्तर दो बहुत है फिर भी हम काफी दिन स एक-दूसरे के मित्र हैं। 
मेरी ईश्वर स प्राथना है कि वे चिरजोवी हो और उनकी साहित्यिक ख्याति दिनां दिन 
बढती रह ! 
४७ दरिफागज़, 
दिल्‍ली ६ 


१ पजयन्त' और केबलानन्द! लादइौर में सुमनजी के मकान में द्वी झइरे हुए थे भौर फेवलानद का 
गिरफ्तारा मौ उड्डी के मकात पर हुई थी । केवलानन्द वाद में आचायें दोपकर! नाम स शिएयात 
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एक मधुर व्यक्तित्व 
श्री भगवतौोप्रसाद वाजपेयी 


हु व्यक्ति वे प्रति मेरे मत में आकर्षण कम रहता है। जव मैं सोचता हें, 
जीवन पथ में न जाने कितने व्यक्तियों से साक्षात्तार हुआ होगा, न जाने 
क्सिने व्यक्तियों से मेरो भेंट हुई होगी, हो सकता है मैंने उनसे बाते की हो, उनवा आतिथ्य 
भी सोत्साह स्वीकार किया हो, पर कालास्तर मे मैं उन्हें भूल गया हूँ । अब तो प्राय ऐसा 
होता है वि लोग जब कह बेठते हैं---जान पडता है आपने भुके पहचाना नहीं, तब मैं 
चबकर में पड जाता हें और क्भी-भी त्तो मुझे लज्जित भी होना पडता है । 

घात यह है कि व्यक्ति की अपेक्षा मैं व्यक्तित्व को अधिक मद्वत्त्व देता हैं । यही 
वगारण है कि जव किसी वे व्यवितत्व की छाप मेरे मन पर पड जाती है, तब वह मेरा 
आत्मोय बन जाता है। भरी क्षेमचन्द्र 'सुमन' मेरे ऐसे ही आत्मीय बन्घुओं भे से है। वार- 
म्वार मैंने भूलें वी है और कभी ऐसा नही हुआ कि समय पर बे मुर्के भूल गए हो । 

दिसम्बर सन्‌ १६४५ का वह दिन मैं नही भूल सकता, जब अवोहर के हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन मे मैं उस वर्ष वी साहित्य-परिपद्‌ का सभापति मनोनीत होकर पहुँचा 
था। सम्मेलन के अधिवेशन के तोसरे दिन सायवाल पहले साहित्य परिषद्‌ वी बैठक होने 
वाली थी, तदनन्तर कवि-सम्मेलन का वायंत्रम था। प्रात काल मैं वन्धुवर आचार्य नन्‍्द- 
दुलारे वाजपेयी तथा महाप्राण निरालाजी से भेट करने वे”! लिए अपने कमरे से निकला, 
तो कया देसता हूँ कि एक व्यक्ति मेरे साथ लग गया है। मैंने जो घूमकर उसको ओर 
देखा तो विचार में पड गया--वही भेंट तो हुई है, पर कहाँ हुई ”? यह स्मरण नहीं आा 
रहा । 

इतने में कया सुनता हू--“काजपेयीजी, मैं क्षेमरचन्द्र 'सुमन' है । गत वर्ष जब आप 
लाहीर पधारे थे, तव लदक्ष्मी-बिल्डिंग में आपके सम्मान में जो गोप्डी हुई थी, उसी में 
आपसे मेरा परिचय हुआ था 4"7 

ओह, तो इतने दिनो से जिनको मैं जानता हें, जिनको कविताएं मैं चाव से पढता 
रहा हूं, जो भनस्वी ' दो सम्पादक रह चूवे हैं, जिसे में किसी समय बडे चाव से पढ़ता रहा 
था, उन्हीं को में न पहचान सका ! उस समय मेरी स्थिति उस अभिभूत और वशबद 
व्यवित की-सी हो गई, जिस पर अकस्मात्‌ घडा पानी पड गया हो 

डइस घटना ने एवं इजेब्शन का वास क्या । अब्योहर से लोटते समस मैं सी च 
दिल्‍ली न आकर लाहौर चला गया था, क्योकि ,साहित्यिव बन्घुओं वे ऐसे समुदाय ने 
बोच रहने का सयोग ., बहुत दिनो बाद मिला था। इस जवसर पर लाहौर में जो ववि- 
गोप्टियाँ हुईं, उनमें सुमनजी से नित्य मेंट होती रही । फिर मैं इलाहाबाद लौट गया १ 
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वहाँ जो जीवन-सघर्प मे पडा, तो सुमनजी के साथ मेरा सम्पर्क कुछ टूट सा गया और एक 
दिन ऐसा भी आया जब सुमनजी के साधारण-स काय के लिए भी मैन जपनी असमर्थता 
प्रकट करके छुट्टी पा क्वी थी, पर सन्‌ ४६ स, जब मैं अपने “गुप्त धन' उपन्यास के लेखन 
और प्रवाशने के मम्बन्द में दित्ली गया, तो वहा मुझे सुमनजी बडे प्रेम ये मिले । तव तवः 
मुझे इस वात का स्मरण ही न रह गया था कि मैं सुमनजी वे समक्ष एक अपराधी की 
स्थिति में हूँ। उधर सुमनजी हृदय से इतन यम्भीर कि कभी उन्होने उसकी चर्चा तक न 
की! जेर, मैं जब भी दिल्ली जाता उन्हें मेरे आत कया पता चल जात्ता। वे समय मिकाव- 
कर भुभसे अवश्य मिलते यद्यपि इन भेटा मे शिए्टाचारपूर्ण सामान्य बातो के अतिरिवत 
अन्य बाता के लिए विज्ञेप स्थान न था, किन्तु मैंते जक्ष्य क्या कि सामान्य वाता मे ही वे 
कोई ऐसा इजेंपात्मक चमत्कार उन्पन्त कर देते हैं कि हाथ मिलाना ही पण्ता है। ऐसे 
अवसरा पर वे प्राय उद्दू का कोई झर या सस्कृन का इलोक सुना देते है । 

यही वह समय था, जब उन्‍्हाने भेरे हृदय में एक आत्मीय बन्छु का सा स्थान 
ग्रहण करना प्रारभंभ कर दिया था, यद्यपि मैं स्पप्ट रुप रू कुछ नहीं समझ पाया था। 
इसके वाद लगभग तीन वर्षे बीत गए | फिर सन्‌ //१ मे एक दिन उनका एके पोस्टकार्ड 
घूमता“फिरता हुआ मुझे मिला, जिसमे उन्‍्होन मुभसे पूछा था, “कोई उपन्याग भी लिख 
रहे हैं या नहीं ? 

उनके इस पन ने मुझे पुन क्षततर में डाल दिया। मैंने इलाहाबाद रहना छोड 
दिया था। कभी अपने गाँव मगलपुर रहता, कभी कानपुर में। सें सोचतां रह गया कि 
सुमनजी का मेरा पता लगा कंसे ! जरुतु, मैंने उसी रात दिल्‍ली को प्रस्थान कर दिया। 
अगले दिन प्रात काल ही जो मैं उनका मकान खोजता हुआ उनसे मिला ज्ञो यह देखकर दग 
रह गया कि उनकी लाइब्रेरी तो एक सग्रहमलय है। साहित्यिक पुस्तका का एक बढिया सक- 
लन तो उन्होंने क्रिया ही है, पत-पत्रिकाओं की प्री फाइल भी सैकडा की सख्या से है। मैं 
उन्हींके यहाँ ठहूरा, उन्हीका आतिश्य मैन ग्रहण किया । उसी दिन सायवात उन्होने एक 
सामाजिक उपन्यास देंने के सम्बन्ध में एक प्रक्माझक से सेरा अनुवन्ध बरा दिशा, जिसबे 
अनुसार मुझे छ मास वाद उपन्यास की पाण्डूलिपि दे देने की द्वार्तें धर पाँच सौ रपये का 
'झ्ेयरर चेक' तत्काल मिल गया । उन दिना सुमनजी एकाकी नाटका के सकक्‍्लय सम्पादन 
के व्यस्त थे। नाटकवकारों की सूची देखकर मैंने कहा--- 'खुमनजी, आप चाहे तो इसमे 
एबा नाम और जोडा जा सकता है ।” 

उन्हाने पूछा --कौन-सा नाम ? 

मैंने बतला दिया--आलनार्य सदुगुरुशरण अवस्थी । 

उन्हाने शिसी भ्रवार की आपत्ति क्यि विना ही स्वीकार १र लिया । 

एक् धार में श्री रधुवी रशरण वसल (वसल एण्ड कम्पती, दिल्‍ती वे सचाल॑क्ट) 
का पुस्तवावय देख रहा था। सयोग से मुभे वहाँ खुमनजी द्वारा सम्पादितें एफ पुस्तक 
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देखने का अवगर मिला, जिसता नास था जोवन-स्मृतियाँ' । पन्‍ने पत्तटतर देखा तो उसमें 
मेरी एक ऐसी आत्मक्ृतया छपी हुई थी, जिसको में भी बिल्कुल भूल चुका था। यह तो 
मुझे स्मरण था कि ऐसा बुछ मैने लिखा है ! पर चव लिखा है, वहाँ लिखा है, इसका 
मुर्भे विचित्‌ भी स्मरण नहीं घा। में हतार्थ भी हुआ और चकित, विस्मित तथा अभि- 
सूत सी । 
इलाहावाद छोडयर जब से मैं वानपुर में स्थायी रूप से रहने लगा हूं, तब से 
बानपुर वे बुछ तद€ण अपनी-अपनी इतियाँ लेवर प्राय मेरें पास आ जाते हैं। बई बार 
ऐसा भी हआ वि मैंने सुमनजी थे लिए उन्हे एक पद्न लिसकर दे दिया और सुमनजी ने 
उसी दिन उनपी शतियों के प्रवाशन वा प्रबन्ध हो नहीं तिया, वल्वि उन्हे सम्यक 
आथिब अवलम्ब भी दिला दिया । 
सुमनजी वे इत सभी गुणो पर में जब एफ साथ विचार वरता हूं, त्तो जन्त मे 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि वे हिन्दी के एक प्रतिभासम्पन्न श्रेप्ठ लेंखश और कवि 
द्वी नही, साहित्य-वला वे सच्चे पुजारी और मर्मी-पार्सपी भी हैं । खरी बात बहने मे उन्हे 
सवोच नहीं होता और वलात्मव मर्मवाणी वो भाषा वो निविडतम गहर से सहज हो 
निवालने म॑ उन्हें देर नही लगती । विसी भी वि, नाटव्वार, वघावा र, निवन्धकार त्तया 
समीक्षावार दे दिपय म॑ कोई भी प्रश्न उनसे वी जिये, दे तत्वाल इतना सटीक उत्तर देंगे 
कि जाप जाइचर्य मे पड जायेगे। उनके विराट अध्ययन और सामान्य ज्ञान के सम्बन्ध 
से यह कहता तसिक भी अत्युबित न होगी कि बे एब बुद्धिजीवी चेतन-मानव के रूप 
में हिन्दी साहित्य के अलिखित इनसाइवलोपीडिया' है । 
वे एक ऐसे निस्पृह साहित्य-सेवो वन्धु है, जिनवी भिनलता की पृष्ठभूमि से कोई 
स्वार्थ निहित नहीं रहता, रहता है रचनात्मत प्रतिभा और कोशल के प्रति एक 
सहज अनुराग 4 यही कारण है कि अवसर थाने पर वे अपने निन्दको और विरोधियों 
तक को सक्रिय सहयोग दिये बिना नही चूकते। कई अवसरों पर मैंने अनुभव किया 
है, वे ऐस-ऐसे साहित्यिक बन्धुओं की चर्चा वर बैठने हैं, जिन्हे आज हिन्दी-जगत्‌ सर्वेथा 
भूल चुवा है । हिन्दी-साहित्य के जितने भी सूर्धन्य प्रणेता, विधायव ओर निर्माता हैं, 
उनकी बृतियाँ त्तो उनके सग्रहालय मे हैं ही, उनके हस्त घिखित पत्रों वा एवं दुर्लभ सम्मट 
भी उनके पास है ॥ क्ोक़फ़िशक्रा की ट्प्टि हे टेफे, को अत्तरी कप वो कहते काम /व्विम्ि 
एव-आध ही ) साहित्यिय दिखाई देंगे । अध्यवसायी इतने हैं वि दिन-रात व्यस्त रहते हैं । 
पुस्तवो वे सम्रहवारों और सम्पादवों वी हमारे यहाँ क्‍मो नहीं है, पर उनवी-सो यूभ॑- 
वूभ वाला शेलीवार हमे त्तो आज कोई दिस्पाई देता नहीं। नवोन अहुरो को प्रोपण- 
सम्वन्धो सक्तिय प्रोत्साहन देने चाले हमारे बीच बितने हैं * 
साहित्य-वला-सम्बन्धी मान्यत्ताओ मे सुमनजी जहाँ एव ओर सर्वंधा निष्पक्ष जौर 
और निर्मम हैं, वही वे अन्य आलोचवो वी अपेक्षा अधिक उदार और न्यायज्ञील भी हैं । 
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बोई प्रलोभव उन्हे भुवा नही सवता और कोई दलगत अभिसन्धि उन्हे तोड नही सतती । 
समय-समय पर उन्होने मुझे इतना सहारा दिया है फि मे उसके आगे झपने-णापवो बडा 
ही सवेत्रग्रस्त जोर अभियुवत-जैसा अनुभव करता हूँ। भनेव वार मैंने सोचा है, सम्बन्धा की 
एक प्रकार से विच्छिन्त बनासे रखने पर भी जो बन्धु वर्षों तब मेरे-जैसे भुलवकड, 
अयावधान और सँलानी ध्यक्ति का रमरण क्ये बिना नहों चबता, वह भीतर से दिलना 
गहन और मानसिक सन्तुलन की दृष्टि से कितना दुढ और पुष्ट है ! 

साहित्य-सेवी थे प्रति एक अटूट लगन के साथ साथ उनमे वह जीवत रसन्नत्ता 
और विनोदप्रियता है कि' उनके पास बैठवर घण्णा-आध घण्टा हेँंसते-हेंसते बीत जाता है 
ओर पता ही नही चलता वि इलना समय हो गया ! हृवय सदा प्रसन्‍न रहना और अपने 
अ्न्धुजनों की शुप्कता या गम्भी रता की मिनटों मे उडा देता उनका एक सहज गुण है। 

भगवान्‌ करे, उदात्त और वहुमुखी प्रतिभा का यह साहित्य-सुमन हिन्दी भाषा वी 
सौरभ वृद्धि मे सदा ऐसा ही कृतकार्य होता रहे ! 
६६/६ किदवईनगर, (१), कानपुर 


सच्चे सिन्र 


डॉ० युद्धबीरपघ्तह 


हुआ श्री सेमचन्द् 'सुमन' से भरी घनिष्दता पी रोजपुर-जैल भ उस सभप हुई 
थीं जब ४२ वे आन्दोलन वे सिलसिले में हम दोना काफी लग्बे अरमसे तक 
साथ-साथ रहे थे। जेल मे उनकी प्रेशणादायक कविताओं से मुझे भी बडी राहुत मिलती 
थी । थे हिन्दी के एक माने हुए कवि है और साहित्यवारों में उतका विशिष्ट स्थात है, यह 
बात ठो सभी जानते है, मगर थे एक सब्ने सित्र है, और मित्र की संहायतला वे नि स्वार्थ 
भाष से करते है, यह बात ने ही जानते है जिनका उनसे अधिक सम्पर्क रहा है। सदा 
प्रसश्नचित्त रहने वाले, सादा जीवन व्यतीत करने बाले, ऊंची भावनाएँ रखने वाले कवि 
और सच्चे मित्र सुमन की उभ्तकी अर्घझती-प्॒तति पर मेटी हादिक शुभवामनाएँ साज्लाद 
आपत है । 

यह बात भी सभी पर भली भाँति प्रवट है कि सुमनजी अपनी ओजमयी कविताओं 
में लोगो वो प्रेरणा ही नही देते, बल्कि समय आते पर ले स्वयं भी स्वतन्ञता-सम्राम मे 
निह न्व भाव से कद पडे थे। स्वततन्त्रतावें उस सघप में सुमनजी ने अनेत कृष्ठों का सामना 
तिया, परन्तु उन वष्टो और सघपों को कभी वष्ट नही माना जोर कारागार में भो सदा 
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प्रसन्‍्त-वदन ही रपा । उनती यर प्रसन्‍नता, मिलनयारिता, छोटो पर प्रेम और बडो से 
प्रति श्रद्धा वी भावना ही थी वि उनके चारी जोर एप ऐसा वातावरण वन गया था वि 
उनके पास हमेशा साथिया वा जमाबव रहता था। में सभी को अपनी रचनाओं औौर 


, 


व्यवहार से प्रसन्‍न रखते थे। 
फोरोजपुर जल में चार तो पवरी वैरर थी और वावी छप्पर वालो बेरक थी । 
सुमनजी एक दप्पर वाली बैरव में थे और उस बैरव म रहने वाल सभी साथियों के नेता 
थे। जेल भर म वह बै रब बड़ी साफ रहती थी । बस, साहित्यिक गोष्ठी हो या सामूहिप 
बताई अथवा कोई मीटिंग, सुमसजी की बैरव से ही होती थी । जिस दिन सुमनजी की 
बैरबा में इस प्रवार वा कोई आयाजन होता तो थे बिस्तरा आदि को इस खूबसूरतो से 
लगा देते थे थि बीच म एवं भेज-सी वन जाती थी। मैने मज़ाव में उसे 'ससमाधि' कहना 
शुरू कर दिया और समाधि के बाद उसका नामकरण जब सुमन-सम्राधि किया तो मु्के 
डर था वि! वही सुमनजी नाराज़ न हों जायें, मगर वे तो बडे सुश हुए ओर वह बेरक 
सुमन-समाध्चि थे नाम स मशहूर हो गई । जब भी कोई मोटिग होती तो ऐलान होता कि 
असुक समय जमुक जायोजन सुसन-समाधि पर होगा। थी तो सज्ञाक वी-सी बात, मगर 
सुमनजी को खुश-मिजाजी का एसरो पता चलता है। जाखिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम 
लो वही रह और सुम्रतजी हम छोटकर चले गए और जेलखाने में वह छुमन-समाधि ही 
बन गई । 
अवसर बहा जाता है थि जल और रेल बी दोस्तो तो अस्थायी होती हूँ सगर 
सुमनजी की जेल की दास्ती इस कहावत वा जपवाद सावित हुई । सुमनजी बराबर प्रेम 
भऔर श्रद्धा रो मिलत रह, और मुझे बडे भाई की त्तरह आदर देते रहे। जब भी उनकी 
वीई रचना प्रयाशित हुई मेर पास जावर एव' प्रति मेट वर गए । वे एव दिन एवं पुस्तक 
दे गए, जिसबा नाम तो भूल गया मगर उसमे कई नेताओं ये सक्षिप्त जीवन-चरित दिये 
हुए थे। वह पुस्तक झुभे बहुत परानद आई और उसे पढवर पता चसा कि ये केवल पद्म 
ही नही, गद्य भी अच्छा लिखते है ।जिस खूबसूरती से वे जीवनियाँ लिखी थी वह पढने से 
ही पता चलता है॥ वह पुस्तवा मुझे इतनी पसन्द आई कि मेरा वश होता तो मैं उसे 
६वी-१०वी वलास के पाद्यत्म भें लगा देता--जिससे देश वे सौजवाना को देश तने 
निर्माताओं का परिचमण प्राप्त होता ।' 
दिलली-शाहदरा में रहने वे कारण सुमनजी से क्षी भाचार्य चतुससेनजी ने यहाँ 
अवसर भंठ होती रहती थी। भगर भेट हो या न हो, उनका स्नेह वैसा ही वना रहता है चाहे 


१. इस पुस्तक का नाम नये भारत ये निर्माता” है, जो उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा न पेवल पुरस्वृत हु» 
बल्कि वढ़ाँ को तथ; 'झजमेरन्योर्ड को दसवीं कहा में कई वर्षों तक पराव्य-प्ृरतक रहा | डॉयटर छाइव 
का रबष्न इस प्रकार पूरा दो गया | >> -सम्पादक 
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देर मे मिले या जल्दी । सुमनजी का ध्यान आते ही जेल वी शुपन-समाधि की वात याद 
भा जाती है और बडी हँसो-सी आती है । मगर वह याद बडी मधुर है ॥ यद्यपि उस समय 
हम यह नहीं समभते थे कि जेल से निकलने के बाद इतमी जत्दी आज़ादी आ जायेगी , 
परन्तु यह भी नही समभते थे कि आजादी के बाद ये स्वतन्तता के पुजारी इस प्रकार भुला 
दिये जाएंगे ! मगर सुमनजी को किसी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत करना उनका 
स्व॒भात्र ही नही । वे तो 'हर हाल सगन, हर हाल चुस्त' और आज भी आवश्यकता पड़े 
तो देश क॑ लिए कुर्बानी देने को तैयार है। भारत माँ को अपन ऐसे बेटो पर गर्व है। 


क्‌चा ज्ज़नाथ, नाँदनी चौक, दिल्‍ली ६ 


मनस्वी सुमन 


श्री रामचन्द्र शर्मा “महारथी' 


शा भारत के मानचित्र मे रग भरे जा रहे थे। जन मानस अभी पराधीनता 
के पालने से कूल रहाया। सत्‌ १६४४५ की होली हो लो थी | दिल्ली 
प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन चल रहा था । 

अग्विल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने अपने ४० वर्ष के जीवन काल में 
पहली बाट, बडे दबाव और सकोचद से अपने प्रयाग वाले गढ से बाहर पाँव रखने का 
दु साहस विया था | अखिल भारतीय स्थासी समित्धि की बैठक इस प्रान्तीय सम्मलन के 
पडाल मे ही बुलाई गई थी । 

इस प्रकार प्रान्तीय सम्मेलन ने अपना त्रि दिदसीय अधिवेशन अखिल भारतीय 
स्तर पर करने का साहस किया था और हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र से आगे बढकर हिन्दी 
जन-जीवन को परम्पराओ एवं भारतोय सस्कृति को अपने प्रचार का माध्यम बनाने का 
श्रीगर्णंण किया था । 

दिन में हिन्दी भाषा पर भाषण और प्रस्ताव होने के दाद राधभि मे संगीत, ताटक 
और नुत्य के मनहर एव प्रेरक कार्य क्रमो का आयोजन क्या था ! 

पहली रात॑, सम्मेलन के मच से 'अनन्त की ओर' ले जयने वाले मधुर भारतीय 
बाद्य-सगौत वा रस श्रोताओं के कानो में घोला गया था। दूसरी रात मे, हिन्दी के सात 
एकादी नाटकों एवं सोत्तविक छाया-नृत्यो ढ्वारा भारतीय दर्शन की आकर्षक कॉकी ने 
उपरियत जन-समुदाय के मन में आत्म गौरव का दीया जगा दिया | कार्यक्रम कय तीसरा 
चरण था, 'नवरस प्रदर्शन! । साहित्य, संगीत और नृत्य की निवेणी के इस भावनात्मक 
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संगम पर जन शराधारण का स्नाम कराने मै विद्युत्पवादय को अपेक्षा अन्तरचेतना का 
आलोक भव्य एवं अभूतपूर्व था ॥ राजपि टण्दन तक उस छटा पर मुग्ध हो उठे थे । मच 
पर भले घर की पोड्णी बालाओ का नृत्य त्तव तक अनेतिव समभा जाता था, अत केवल 
३ फीट उँचे सीधें-सादे सभा मच पर वुछ सुसस्क्ृत परिवारों की नन्‍्ही-नन्‍्ही निरछल 
वन्यकाओं की पैजनियों के स्वर सुर-ताल में भछृत हो उठे। प्रत्येक रस वे बोल गूंजने 
लगे और रय की फुहार छूट पडी तो वातावरण में एक सात्तिवक उन्माद छा गया। इृष्ण 
वी बाल-लीलाओं की सी वह दिव्य छटा फिर घबल्पमा-जगत्‌ में भी तो देखना मसीय नहीं 
हुआ । 
चौथा और समापन-समारोह था कवि-सम्मेलन । प० बालक्ृण्ण शर्मा नवीन 
ने ऊंचे ग्रावतक्यि को मसनद मानवर चाल्तिवारी अल्हडपन से उस पर अध्यक्ष पद 
ग्रहण किया | घर वाली अभी घर से निवाल कर खुले मच पर नही उतारी गई थी। 
सुपूत ही उसवे' दूध वी सार्थकता सिद्ध करते और अपनी मोदमयी, ओजपूर्ण और चोज- 
भरी कविताएँ सुनता-सुनाना ही समारोहों की दोभा और गोरव मानते थे। तभी एक 
ओघड युवक पजाब से निष्कासित, अपने गाँव मे नज़रवन्द, मेरठ-पुलिस से आँख- 
मिचौनी खेलता इस कवि-सम्मेलन के मच पर अवस्मात्‌ कूदक्र चिल्ला पढा 
है भूफ गिरा, बन्दी क्तन है, ऐसे मे फंसी यह होली ! 
भ्रद तो द्यासव के इगित पर चल जाती दन-दन-दन गोली । 
ओर बह गोली सचमुच श्रोताओं के मन में लग गई । बह मस्ताना ववि था जाज 
वा क्षेमचन्द्र सुमन '--साहित्य अकादेसी वा निष्ठावान्‌ कार्यकर्ता और हिन्दी-जगत्‌ वा 
जीतदा-जागता, चलता-फिरता सन्दर्भे-प्रन्थ । 
चुलबुले कवि की इस अदा पर दिल्ली बाले मुग्ध हो गए और थुवव का मन भी 
इस इन्द्रपुरी मे ही अटक गया । 
मई, १६४५ में अपने जन्म-स्थान बावूगढ़ ग्राम से नज़रबन्दी वी पावन्दी हटते 
ही इन्होंने अपना डेरा दिल्‍ली मे आ जमाया । 
आते ही विद्या-मदिर लिमिटेड, नई दिल्‍ली में इन्हे पुस्तव-सम्पादन का वार्य 
मिल मया | मई दिल्‍ली गुलाम नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी। स्वतन्न वृत्ति वालो वे लिए 
मेंदान खाली था । हिन्दी-साहित्य सभा नई दिल्‍ली के माध्यम से इन्होने हिन्दी प्रचार 
में भी योग देना आरम्भ कर दिया । | 
फिर जब विधान-परिपद्‌ बनी और राष्ट्र-भापा वर प्रदन उसके सामने आया त्तो 
मेरठ-सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित राध्द्भाषा--हिरदी नामक ग्रन्थ थे सम्पादत 
में इनकी प्रतिभा चमको | हे 
इसके बाद तो इनवे अनेक सकलन प्रवाशित हुए और वई प्रेसो का व्यवत्था- 
पन-मार इन्होने बडी कुशलता सें संभाला | सनू १६४२ वे टिन्दी-प्रेमी इस राष्ट्रीय कायं- 
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कर्ता के योगधरेम वे लिए यह काथ ठीक होने पर भी यह उनके मन का क्षेत्र नही था । 
तब तक भाग्य से साहित्य अवादेभी बनी और अड भिठकर सुमनजी उसमे घुस गए. । यह 
स्थान इनकी प्रतिभा और आकाक्षा के अनुरूप था। अब तो अकादेमी और ये दोना 
अन्योन्याश्षित-से हो रहे है। इसके माध्यम से नाना भाषानिदा से अनायास परिचय, भाषा 
की शक्ति का अध्ययव और कार्य सचालन का अनुभव इनके भावी जीवन भ बहुत काम 
का सिद्ध होगा, यह निश्चय है । 

डनका निवास बहुत दिना सदर के हाथीखाने मे रहा और जब दिल्ली प्राव 
पसारने लगी ता इम्हाने दिल्‍ली की सीसा पर डेरा जा लगाया। बहा बसी नई बस्ती 
“दिलजश्ञाद वाग मे अपना नीड बनाने वाले ये ज्ञायद पहले पद्धी थे। अब तो बस्ती के 
सयोजका से भी अधिक अथक प्रयास करके उसे इन्हाने बाबू गढ़ ही बना दिया है । 

सरकारी क्मचारी हांते हुए भी असरकारी साहित्यिक सामाजिक एवं जन-सेवा 
कार्यो मे ये भरसक याग दत है। क्षेत्रीय जन सम्पक समिति और काग्रेस के माध्यम से 
शाहदरा क्षेत्र की जनता की कठिनाइया दूर कराते मे इनके सवेरा और साँम बीतते है । 
इस भाग-दौड मे ही लेखा और पुस्तवा या रचना-वार्य भी उसी यत्ति से चलता जाता 


है । 
जन्म जात सारस्वत श्री क्षेमचन्द्र सुमन” न इस प्रकार अच्छे प्रकाशक, साहित्यिक 
कार्यकर्ता, विवेकशील सम्पादक, परिश्रमी अध्येता और सस्कृत के सुविज्ञ पण्डित वे' रूप 


मे अपनी लेखनी के बल पर अपना निर्माण रुवय किया है। 
१६ सितभ्यर, १६६६ का सुमनजी जीवन की आधी झतती पार कर लेगे । जिस 


गति और मत्ति से वह अभी तव॒ चल है, उससे उनके उज्ज्वल और यशस्वी भविष्य की 
बडी आशा बँधती है। भगवान्‌ करेंकि इन सानव सुमन का ऐसा विकास हो जिसे देकर 
जन-जन का मानख हुलस उठे और उनकी शोभा एवं सौरभ दिय्‌ दिग्रन्त मे ऐसा व्याप्त 
हो कि पूजा के सर्वोच्च स्थान पर उनकी मॉग हो ! 

१८, दीवान हॉल, दिल्‍ली ६ 
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गतिमान प्रज्ञा का स्पन्दन 
यो दोनानाप सिद्धान्ठालक्षार 


ह गो गुरु, मिलते नहीं हो ' तुमने मिलने वा वायदा विदाशा। ने तो 
तुम्हारी प्रतीक्षा ही चबरता रहा वनो-ब नी ता मिलते रहा करो * ' 
* आपने लड़के को फीस माफ बनने वे लिए नैने स्कूल वे मैनेजर से जाज लुदह 
ही ऋरह दिया है ! ज्ञाप बच्चे रो साथ लेजर सुबह १० बजे छे इगीब सच रू पहुँच जायेंए! 
(पोछे से आवाज़ देते हुए ) * बन्धु ! तुम नो हिस्से वो तरह छलाँगे भारते जा 
रहे हो । ऐसी भी भला वदय जन्दी है २? . नच्छा, भेरा वह कास कर दिया * (श्वर 
उत्तर देते हुए) तुम्हें कल ही घर जे पते घर बयई लिखा पा। बा जनी मिला नही * 
तुम्हारा छाम हो गया है। प्रवाशक ने तुम्हारी पुस्नर छापना मजूर छर लिया है. -' 
दिलशाद बरेंलोनो झाहदरा, से प्रतिदिन सुबह साटे जाठ बजे वे बरोब अपने 
दिल्‍ली-स्थित कार्यालय को रवाना होने वाले यह सज्जन रास्ते पर परिचितों और सामान्य 
मिलने-जुलने वालो वो शिकायतें सुनते उनतने निराकरण के लिए त्तत्परता वे साथ किदे 
गए प्रयत्नों वो सूचना दते और पुरानो मित्रता क्षो सताज्ञा बरते त्तपा नये सम्पर्ज बनाते 
साहित्य जकादेसी पहुँचते हैं । दाम को नी यहो सिलसिला जारी रहता हैं और पाँच व्जे 
दार्यालय को दुर्सो छोडक्र भी रात को दस बजे से पहले दे घर नहों पहुँच पाते । फ्रि, 
घर पर भो विश्दयाम नहीं। कॉलोनी-निवासियो बो भी विविध प्रशार बो शिवाययतें हैं । 
वहाँ भी इनहा प्रमुख स्थान है । सुबह और रात का समय कॉलोनी वहलो को सेदा और 
वहाँ की समस्याओं के बारे मे विचार-विमर्श करते बोत जाता हैं 
यह हैं थी क्षेमचन्द 'सुमन', जो हिन्दी बे प्रमुख राहित्गिब होते हुए नी उन 
खामियों से सर्वंघरे ज्लिप्त हैं जो आाजवल लग्रातार बढ रही इस बिरादसो मे लोगो मे 
फंच रहो हैं । 
सुमतजो का व्यक्तित्व शानदार है ॥ लम्दा कद, गौर वर्णे, गाधी-टोपी से दबे 
लिर के नोचे विशाल ललाट, चर्जेन पँघन, लम्बा चेहरा, आदतन खादी-वेशघारी, लम्बा 
कुर्ता, कभी-बभी हुर्ते पर जवाहर-जातवेट, नीचे पॉगदार घोती, पैरो मे चप्पल, पर माँस्दे 
तोदप दूरभेदी, जो कनो किसो पुराने मित्र यो चिरवाल में मिलने के वारण भोटठा उला- 
हना देने के लिए चचल हो उठती हैं, और कभी विसोी सक्टइच्त तथा साधनहोन जन 
सक पहुँचने के लिए सतत निरमेपोन्मेष करने लगती हैं, चबनावरटों दांतो से दिपा भुंह जोर 
उसपर दो घछा-्शो छत जाने बाली मुस्व॒राहठ से ललकइृत होछो के नोजे दृढतासूचक योज 
ठोड्ी---लम्दी टॉगें, सदा लम्बा डय भरने को उतावलो ॥ सुमनजो ऊझब मो मिलेंगे, तो 
दूसरे को भौका देने से पहनते स्वय ही सर्रेस नमस्ते बहते हुए 'कहों शुरु ईछा बन्धु ) कया 
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हाल है ?” इन सहज शब्दों के साथ आपका स्वागत करने को लालाधित रहते है। कई 
बार ऐसा हुआ कि हमे उनके साथ चलने का जवसर मिला। जो रास्ता पाँच मिनट मे त्य 
किया जा सकता था उसे उनव साथ चलन मे आध घण्टा लग गया । क्या ?ै क्रम-कदम 
पर उनके परिचित मिल जात और उनके साथ कुशल क्षम और बातचीत मे ही कितने 
मिनट लग जाते | हम त्तो अक्सर वह देते है सु्नजी ! आपके साथ इस प्रकार निभ 
नही सकती है। आप तो सार जहा का दद हमारे जिगर मे है लिय हुए है। हमे छट्टी 
दीजिये, हम तो जल्दी जन्‍्दी अपना रास्ता नाप । सुमनजी कशते अरे भाई ! यह नदी 
नाव सयोग है। हरक की सुननी चाहिए अपनी भते ही हम न सुवाय । सेवा के लिए 
सदा तत्पर रहने के आपने इस गुण से लाभ उठाने के लिए ही सरकार ने आपको दिल्ली 
प्रशासन की छेन्नीप जन सम्पक समिति का सदरय नियकत क्या है। 

सुमनजी से हमारा परिचय तब से है जब वहे लाहौर म॑ हिंदी मिलाप के 
सम्पादक्नीय विभाग मे थे । हम दोनों की शिक्षा सम्पन्धी पृष्ठभूमि एक समान है। वह 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार के स्नातक है जिसके सचातका म॑ सम्पादका 
चाय पर्च्ासह्‌ शर्मोी और नरदेव शास्त्री जसे मनोपी विद्वान श्रे और हमने गुस्कुल विश्व 
विद्यालय, कागडी हरिद्वार को गगापार भूमि मे आचाय श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी के चरणो 
में १५ वप तक सनत रहकर दीक्षा प्राप्त की । १६३८ में गया की बाड क॑ कारण पुरानी 
भूंसि को छोडकर भुरुकुल के ककखल क॑ पास आ जाते से अब तो दोना सस्थाओं की सी माओआ 
में कुछ गज़ा का ही फासला रह गया है। एक सामान्य अवसर पर सुमनजी से लाहौर मे 
पहली मुलाकात हुई। अपनी आदत के अनुसार सुमतजी ने ही इनीशिएलिव लिया। 
दोनो की पृष्ठभूमि मे गुरुकुलीय शिक्षा होने क कारण यह परिचय [बिना किसी औपचा 
रिकता के लगातार बढता गया। फिर हम दोना हमपेशा 4--अर्थात पत्रकार---इसने 
सीगेट का काम किया ॥ देश वे विभाजन व॑ वाद हम॑ दोनां के दिल्ती आ जाते और दोनता 
के मस्तिजीमी होने के कारण यह घनिष्ठत्ता अब भी अविच्छिन रूप से कायम है । 

पञरकार के रूप भ॑ सुमनजी ने पजाद और उत्तरप्रदेश वे लगभग आधे दजन दे निक 
साप्ताहिक और मासिक पत्रा म काम किया है। प्राक-स्वठन्त्रता दुग के हिंदी पंत्रकार 
कट्टूर राष्ट्रीय विचारा क॑ हाते थे | सुमनजी का स्थान इस दृष्टि स भी बड़ा गौरवपूण है। 
लाहौर के दैनिक हिंदी मिलाप मे वाम करते हुए १६४२ वे' भारत छोडो आदोतन मे 
इन्हे दो वप के लिए फिरोजपुर जेल नजस्वद कर दिया गया था । वहाँ से मुकत्त होते ही 
इन्हे पजाव से निकल जाने का आदेश दिया गया। उस समय बेकार होकर जब ये अपने 
जन्म-स्थान, बाबूगढ (जिला मेरठ) मे आ गए तब इन्ह उत्तरप्रदेश सरकार ने वही गॉँव 
म॑ नजरबन्द वर दिया। 

सुमनजी को प्रतिभा बहुमुखी है । उनकी राष्ट्रभकित विविध रूप म श्ञान के साथ 
मुखरित हुई है। पत्रकार होने के साथ साथ वह सधे हुए कवि मेंजे हुए लखक और पैनी 
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दृष्टि के साहित्य-आलौचक भी है । राजमहल प्रत्ााशन कौ सैमासिद्र पत्रिर आलौचना' 
के स्म्पादव-मण्डल मे आप कई वर्ष सव रहे । आलोचना-क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त और 
विश्वविद्यालयों की उच्च कद्धाओ भें पाठयक्रमों मे स्वीकृत आपने 'साहित्य-विधेचन' और 
'माहित्य-विवेचन के सिंद्धान्त' नामक ग्रन्थ उल्लेखनीय है। आपवे बई ग्रन्थोी पर राज्य- 
मरवारो द्वारा पुरस्कार व सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। 
सुमनजी की स्मरण-शक्ति भी जदुभुत है । अपनी मित्र मप्डली मे यह “चलते- 
फिरते विदइदकोप' कहे जाते हैं। इसका सबसे अच्छा प्रमाण उनके उस बत्तोस पृप्ठो में 
मुद्रित अभिभाषण से मिलता है, जो उन्होने ४ नवम्बर, १६६३ को 'बिहार राज्य द्वादश 
आर्य महासम्मेलन” पटना के अन्तर्गत आयोजित ववि-सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष के 
रूप में दिया था| ट्रस अभिभाषण के तैयार क्ये जाने की पृप्ठभूमसि बडी मतोरजक है। 
सुमनजो को ३० अक्तूबर को पटना से तार मिला दि ४ नवम्यर, १६६३, सोमवार वो 
आयोजित कर्ि-सम्मलन ये आप अध्यक्ष चुने गए हैं और आप अपना अभिभाषण लिखकर 
ने आएँ, यहाँ आते ही प्रेस भे दे दिया जाएगा साबि ४ नवम्बर को वह सम्मेलन में वित- 
रित हो सवे । इन तीन दिनो में दिल्‍ली से पटना थी याता, अभिभाषण की तैयारी और 
उसवा मुद्रण--सारी ही अमसम्भवप्राय परिस्थिति थी । सुमनजी के “चलते-फिरते 
विश्वकोष' के गुण न ही इस धर्म-सक्ट मे उनका साथ दिया। १ नवम्बर वो रात को € 
बजे दिल्‍ली से फरटे क्लास में पटना वे! लिए जब वह चढे तो तत्वाल भाषण सिखने बे 
बंद गएं। उस समय एसा प्रतीत होता था वि साक्षात्‌ सरस्वती ही उनकी लेखनी से 
अवतरित हां गई है। क्याकि इस यात्रा वो त्तंयारी उन्हें एक दिन में ही वरनी पडी, 
इसलिए किसी भन्दर्भेप्रन्थ वो साथ ले जाने वा समय ही वहाँ था | पढने का तो सवाल 
ही नहीं उठता । बस, अपनी स्मृतिशवित वे आधार १२ हो दिल्ली से सेकर मुगलसराय 
तक वे, बिना एक क्षण भी विश्वाम क्यि, लगातार लिखते ही रहे। अगले दिन दोपहर 
१ बजे के वरी व जब गाडी स॒ुग्रलसराय पहुँची तब वे अपना सारा जभिभापण लिख चुवे 
थे। सन्ध्या ६ बजे वे लगभग पटना पहुँचते ही यह अभिभाषण प्रेस से दे दिया गया ओर 
४ नवस्वर को ठोव समय पर मुद्रित होकर बह सम्मेलन में वितरित हो सवा । 
बयोकि यह अभिभाषण आये सहासम्मेलन में पढा जाना था, इसलिए इसवा वेन्‍्द्र 

बिन्दु यही था कि हिन्दी के भ्रचार तथा प्रसार मे आयंसमाज ने क्या योगदान दिया है। 

सह तो निविवाद सत्य है कि आर्यंसमाज ने सस्थापक सहषि दयानन्द गणजरात प्राग्त के 
होते हुए भी भारत मे उस समय पहले व्यवित थे जिन्होंने हिन्दी भाषा में अपने सारे ग्रन्थ 
लिखे और ज़ियात्मक रूप से हिन्दी का प्रचार विया। आयसभाज ने अपने आचाय के 

आदेश का पालन बरते हुए हिन्दी के प्रचार और साहित्य-निर्माण भे जो योगदान दिया 

है, वह भी बडा असाधारण और उज्ज्वत् है। चुमनजी मे अपने इस अभिभापण में अपनी 

स्मृति वे आधार पर ही, वई ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्य और आँवडे दिये हैं जो आज 
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के पाठकों के लिए सचमुच चौंका देने बाले हैं । एक छोटी-सो पुस्तिका के रूप में यह्‌ 
अभिभाषण प्रचुर ठोस सन्दर्भ-सामग्री से आपूरित है और एक जेबी पृष्ठभूमि का काम दे 
सकता है। सुमनजी के डस भाषण की देश के अनेक साहित्यकारो एवं मनीपियो ने भूरि- 
भूरि प्रश्मसा की है । 

व्यक्तिगत्त जीवन में सुमनजी जहां सहृदंय, सदेदनशील, मित्र धर्म के पालक, 
निएछल और निष्कपट वृत्ति के है, वहाँ आत्म पम्मान की रक्षा के लिए भी ने वडे-से बडे 
सासारिक व भौत्तिक' लाभ को लात मार देने वाले हैं | एक छोटी-सी घटना याद आ रही 
है। १६५३ मे मैं दिल्ली वे दैनिक 'जनसत्ता' में सह-अम्पादक था। प्राय सबसे परिचित 
हाने के कारण सुमनजी का वहाँ काफी आना-जाना था । उन दितों स्वर्गीय प० इन्द्रजी 
प्रधान सम्पादवक' थे। सुमतजी एक प्रकार से उनके प्रिय शिप्यो की तरह ही थे । एक ऐसा 
अवसर आया जब पढितजी ने अपने आत्मस्तम्मान को थश्षुण्प रखने के लिए 'जनसत्ता' से 
त्यागपत्र दे दिया इमके दाद स्वर्गीय चैकटेशतारायण तिवारी ससदू-सदस्य उसके प्रधान 
सम्पादक भी नियुक्त हुए । अपने युवाकाल मे वे हिन्दी के कुछ मासिक व साप्ताहिक पनरो 
के सम्पादक भी रहे थे राजनीति में पड जाने के कारण वे याहित्य क्षेत्र की गतिविधियो 
से कठे हुए थे । अनुभव एक्द्स झुन्य था। इसका प्रमाण उस समय मिला जबकि उन्होंने 
एक दिन सुमभनजी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जो आपत्तिजनक था । 

जिन दिनो श्री तिवारी ने कार्य-भार सँभाला था, उन दिनो हिन्दी की नई पीढी के 
कवियों के सम्बन्ध मे क्री सुमनजी की 'नई चेतना के प्रतीक' नामक लेखमाला जनसत्ता! 
में प्रवाशित हो रही थी | श्री तिवारीजी और सुमनजी मे, किन कवियों को इस लेखमाला 
में रखा जाय और क्निको नहीं, इस बात पर भयकर मतभेद हो गश्ा। सुमनऊझी यह 
कहकर कार्यालय से उठ गए कि यदि यह लेखमाला छपेगी तो वही कृवि इसमे समाविध्ट 
किये जाएंगे, जिन्हें मै चाहूँगा, अन्यथा यह नही छपेगी । और हज मी वही, सुमनजी ने 
आगे उस क्रम को वही रोक दिया | तिवारीजी ने कुछ ऐसे स्थानीय तथाकथित नाम- 
लिप्यु कवियों के भ्डकान पर हीं यह ध्यवह्यार उनसे क्या था, जो उस लेखमाला मे 
आअपना काम समाविप्ट कराने के लिए उतावले हो रहे थे । 

उस दिन के वाद से वे कभी 'जनसत्ता' के कार्यालय में नहीं गये। बाद में 
तिवारीजी को अपनी भूल मालूम हुई और उन्होंने वु छ मॉफ्े मिन्नों द्वारा खेद प्रकट करते 
हैए सुमनजी को कार्यालय से आमतजित भी किया, पर वे अपने निश्चय से विचलित नही 
हुए । अब थे पिछले दस वर्षों से साहित्य भकादेमी मे हैं । 

इस प्रकार सुमनजी, वस्तुत हिन्दी-जगत्‌ में 'पुरानों और “नसों के बीच एव 
प्रिय पर दृढ सेतु-तुल्य है। इसी ११ सितम्बर को वे जीवन के इृवयानवें वर्ष से प्रवेश कर 
रहे हैं। मगलमय भगवान्‌ इस राप्ट्र-्सेवक और हिन्दीसेव्री को दीघय्रुप्य प्रदान करे, 
जिसमे वे और भी सन्‍्मयता तथा निष्ठा से राष्ट-मभारती की सेवा कर सके । 


६/६२४५१ देवनगर, 
करौजल बाग, नई दिहली ५, हि 
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निर्बन्ध प्रेम के उल्स 
ठाकुर कोनार्थत्तिह 


पु आप ववि अथवा लेखव हैं या हिन्दी भापा और साहित्य से श्रेम रखते है 
तो आपकी जबान पर श्री क्षेमचन्द्र सुमन” का नाम आय बिता नही रह 
सकता । और यदि आपको कभी दिल्‍ली जाने का अवसर मिले तो वहाँ की साहित्यिक 
गोप्ठियों भे आपको श्री क्षेम्नचन्द्र सुमन! अवश्य दिखलाई पड जायेंगे । और भले ही किसी 
और का ध्यान आपकी तरफ न जाय परन्तु श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन आपको ढूंढ ही लेगे और 
राजधानी मे आपके जीवन की वे कुछ ऐसा बना देंगे कि आपका अकेलेपन वा भान जाता 
रहेगा। 

यह वात मैं स्वय अपने अनुभव से लिस रहा हूँ । कोई छ वर्ष पहले की बात है, 
एवं सरवारी नौकरी वे सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना पडा। कार्य-भार संभावने वे 
पदरचात्‌ एक दिन में अपन दफ्तर में बैठा हुआ था कि सहसा टेलीफोन बी घटी बज उठी। 
मेरे एक मित्र ने रिसीवर उठा तिया। मैंने रिसीवर इस खयाल से नहीं उठाया कि यहाँ 
अपरिचित स्थात से मुझे कौन याद करेगा, परन्तु वे मिलन, जिन्होंने रिसीवर उठाया था, 
उसे मेरे हाथ म देत हुए बोते “ लीजिये, श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' आपको पूछ रहे हैं ।'! 

मैंन रिसीवर अपने कान में लगाया। दूमरे सिरे से श्री क्षेमचन्द्र सुभनजो की 
आवाज आ रही थी । वेधाराप्रवाह लब्छेदार हिन्दी में स्मेह-बुप्टि कर रहे थे । उस' समय 
उन्होंने क्या-क्या वहां था, इसका तो मुभकी अब स्मरण नही रहा , परन्तु उनका तात्पये 
यह था वि वे मुभसे जी धर से श्षी क्र मितना चाहते है और एक विशेष साहित्यिक विषय 
पर परामश क्रना चाहते है। उसी दिन मैं सुमनजी से उनके दफ्तर में जाकर मिला । 

मेरे दिल्‍ती जाने से पहले एक बार जब सुमनजी यहाँ, इलाहाबाद मे, पधारे थे, 
सब उन्ह मेरे दो एक साहित्यिया मित्रों से यह ज्ञात हुआ था वि मैं वेवार-सा हूँ । उन्हाने 
उनसे मेरे पास सन्देश भिजवाया था वि में जपनी साहित्यिव रचनाएँ, जो भी मेरे पास 
हो, छोटी-छोटी पुस्तकों वे रूप मे सगृहीत करने उनके पास भेज दूं। वे तत्याल उन्हें 
प्रकाशित वरवा देंगे। यह सिलसिला जारी रहेगा ओर सेरा वाम चलता रहेगा। ऐसी 
एक पुस्तव मैंने सुमनजी के पास भेजी भी थी | शायद वह बच्चों की कविताओं की एक 
छोटी सी पुस्तक थी और नाम था 'मीठी तानें' । 

दिल्‍ली में भेंट होने पर सुमनजी मुझे दरियागज मे उस नवयुबद और सर्वंथा 
नवीन प्रवाश्मक के पास ले ग्रण जिसने “मीठी ताने पअ्रवाझित वी थी। उससे मुम्फे 
उसी दम एक खासी रकम दिलवाई जिससे कि मुझे दिल्‍ली म तवजीफ न को । उस नव- 
युवय प्रवाशक ने अपने छोटे-से दफ्तर से, सुमनजी ने साथ मेरी भी, जो खातिर वी, मु्े 
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आज त्तक भूली महीं है। इस घटना का जिक्र मैं केवल यह द्शाने केः लिए कर रहा हूँ कि 
सुमनजी के हृदय में हिन्दी का कितना अनुराग है। वह नवयुवक भ्रकाशक बश्चल एड 
कम्पनी के रघुवी रशरण बसल थे। सुमनदी प्रत्येक हिन्दी-प्रकाशक को वे सलाहे देने को 
तैयार रहते है कि वे पया प्रकाशित करे, और बया न वरें। और नये प्रकाशकों को ऐसी 
सहायता और प्रोत्माहन देने को तैयार रहते है कि उसके कारवार का विस्तार हो और 
इस प्रकार हिन्दी के अम्युदय का एक और द्वार सुले । 

सुमतजी की बडो इच्छा थी कि किसी दिन मैं उनके घर पर पहुँचकर उनके साथ 
कुछ दाण बिताऊं और भोजन करहूँ। इसका भी एक अवसर आया। उन दिनों थे हिन्दी 
कबथिन्रियों के प्रेमगीतों का सग्रह करने मे रा लगन थे । इससम्रह में वे धशीमती महादेवी वर्मा 
से लेकर आज तक की कवयिध्षियों के प्रेमगीत उनके चित्रों के साथ प्रसाशित करना चाहते 
थे। स्त्रियों के प्रेम-गीत और फिर उनके चित्र प्राप्त करता को ई सहज काम म था, तथापि 
सुमनजी इस कार्य में पूर्ण रूप से सफल हुए । हिन्दी की एक कबपित्री बहन ने, जो दिल्ली 
में पधारी थो ओर मेरे पडोस में ही ठहरी थी, जब यह सुना कि मैं श्री सुमनजी से मिलने 
उनके निवाण पर जाना चाहता हूँ तो दे भी मेरे साथ हो नी + सुमनजी के बताग्रे मार्गे- 
निर्देशन के अनुमार हम दोनों 'बस' से सुमतजी के निवास-रुथाने के लिए चल पडे । नई 
दिल्ली से पुरानी दिल्‍ली होते हुए यमुना का पुल पार करके हम शाःहदरा पहुँचे । 

शाहदरा से भी दूर 'दिलशाद कॉलोनी' के नाम से एक नया नगर आबाद हुआ 
है, इसीमे क्री सुमनजी रहते है और अपने निवास का त्ताम उन्होने अजप-निवास, सभवत 
अपने युत्र के माम पेर, रखा है। इस नई बस्ती के प्राय सभी व्यक्ति सुमनजीं को उनके 
मुदु स्वभाव एवं व्यवहार के कारण जानते हैं। पूछने पर एक सज्जन ने एक दो-सजिले 
मकान की ओर इशारा करके कहा, 'घह ऊँचा मकान, जिसमे टेलीफोन लगा है, वहों 
सुमनजी का मकान है |” हम को फिर वहाँ पहुँचने मे कठिनाई नही हुई। सुमनजी ने 
प्रेमपूर्वक हमारा स्वागत किया। वे हमे ऊपर की मज़िल मे ले गए । अच्छा-सासा कमरा, 
किताबों से भरी ऊेवोी आलमारियों रे युक्त, बीच में बैठने और अध्ययन के लिए यथेप्ठ 
स्थान, खिडकियों थे चारो तरफ फैलो हुई हरीतिमा का दश्य , सुमनजी के साथ उनके 
अध्ययन-कद्या मे हमने लगभग सारा दिन बित्ाया और उनके साथ नीचे की मजिल से 
आकर सुस्वाद्‌ भोजन किया। यहाँ हमे सुमनजी की लेख और सपादन-प्रणाणी को बहुत 
निकट से देजने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 

वे अपनी सभी चो जे, सभी प्रकार के पत्र-ब्यवहार व्यवस्थित ढग से सुन्दर फादलो 
भे रखते है । और विसी बस्तु के स्ोजने में उन्हे कोई देर नही लगती | 

थे इस सुदूर कॉलोनी से राजधानी मे प्रतिदिन दपनर के समय जाते हैं और शाम 
को दफ्तर बन्द हो जाने पर साहित्यिक और सामाजिक समारोहो मे भाग लेते हैं। लेखकों 
और प्रकाशत्रोे से मिलते-जुलते हैं। हैर एक की ममस्याएंँ सुनते हैं और स्वजन की तरह 
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उन्हे सुलमाने की चेप्टा वरत हैं। स्पष्ट है कि वे काफी रात-चढे घर पहुँचते हांगे 

जिस रोज़ मैं दिल्‍ली से चलने लगा, हिन्दी की कबयित्री श्रीमती लक्ष्मी तिपाठो 
ने मुकसे वहा, “जमी-अभी श्री सुमतजी का टेलीफोन आया था, सम्भवत आपको पुस्तक, 
जो उन्होंने किसी प्रकाञझक को दिलवाई थी, काफी मात्रा मं बिक ग्रई है और झुमनजी 
आपको कुछ और रुपया दिलवाना चाहते हैं । आप उनसे आज ही मिल लीजिए ॥” उस 
समय मुझे अधिक जवकाद न था और जो कुछ मुक्के मिल गया था उसीसे मुमको सतोप 
था, तथापि सुमनजी के मृदु और स्नैहपूर्ण व्यवितत्व की इस घटना स॑ भेरे मन पर एव 
ऐसी छाप पडी जो सदैव अमिट रहेगी । उनकी इक्यावनवी वर्ष गांठ बे उपलक्ष्य म मैं उन्हे 
हांदिक बधाई देता हूँ और उनके लिए दीर्घ जीवन की कामना करता हूं । 


४५२८, सुभापनगर 
इताहायाद 


मेरे हाथीखाने वाले मित्र 


ठाकुर राजबहादुर्रासह 


(| आल क थ्री क्षेमचन्द्र सुमन' से मेरा परिचय पहले मानप्तिक रूप में तब 
हुआ था जब वे अमेठी रियासत से प्रकाशित होने वाले मासिक मनस्वी! 

के सम्पादक थे। पीछे प्रत्यक्ष मुलाकास बडे नाटकीय ढग में फरवरी, १६४६ में हुई। 
वे तब सरकारी चगुलम नहीं फॉंसे थे और गोल मार्क्ट बे पास मेरे एक पुराने 
मित्र और सरकारी स्टेनो महावीरप्रमाद दार्मा के पास रहते थे। एक दिन इर्मा 
जी के पास बम्चई से आया हुआ भेरा घन्न देखकर सुमनजी ने उनस पूछ लिया---भई, 
यह तो किसी साहित्यिक का लिखा पन दीखता है, तुम्हारे पास वैसे ? 

शर्मजी ने बीच ही म वात बाटवर बहा---क्या आप अपने को ही साहित्यिक 
समभते हैं ? में दया असाहित्यिक हूँ ? मेरे तो ये १६२४ से ही मित्र रहे हैं। 

सुमनजी ने देंखा और पढा तो उनन्‍्ह लगा कि यह उनके जाने-माने राजवहादुरसिह 
का पत्र था, इसलिए उन्हान मुझे पत्र लिया । यह यात द्वितीय महायुद्ध वी दिनों की है। 

उसके बाद जब में स्थायी रूप से दितली आया तो सयोग ऐसा हआ कि मुझे सुमत 
जी के सान्सिध्य म हो रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया । उन दिना व पहाडी धीरज ने 
हाथीखाने वाले एव सवान म रहते थे और वही एक ऊपर का कमरा उन्होंने मुझे भी 
दे दिया था । इस प्रवार हम दोनो हाथी गस्पात वाले मित्र" बन गए । 


र४ड० एक ब्यवित एक सच्चा 


मुरके वहाँ सुमनजी की साहित्यिक प्रतिमा को निकट से देखने का अवसर मिला ! 
थे कभी तो फ्री लामिग” करसले और कभी किसी प्रकाशक के उत्पादन सचालक अथवा 
प्रेस के व्यवस्थापन का काम , किसी भी हालत मे उन्होंने अफना ऋण्डा कुकने नही दिया। 

मुर्के यह बात पहले से मालूम थी कि सुमनजी अपने स्व॒तन्त्र विदारों क कारण 
बिटिश सरकार के कारायार में निवास कर चुके है और उत्तरप्रदेश के तत्कालीन नेता 
थी श्रीप्रकाश का सहयोग और सहायता प्राप्त करके हमारे प्रदेश के उच्चतम राजनीतिक 
सूत्रा से सम्बद्ध रह चुके है। दिल्‍ली मे उनके निकट रहकर मैंने उनकी वह कर्मठना 
प्रत्यदा रूप में देखो, जिसके कारण के राजनीतिक और साहित्यक क्षेत्र म विख्यात हुए । 

सुमनजी ने अपने स्व॒तन्त बिचारो के कारण कभी रुपये-पैसे की कप्ती---अआशथिव 
तंगी की भी परवाह नही की, फिर भी मैं कहूँगा कि उन्हाने अपनी सात्त्विक लेखनी और 
मृदु स्वभाव के कारण अन्य कितने ही खुराफाती साहित्यिकों की अपेक्षा यश और 
घन का अधिक अर्जत किया जाज शाहदरा के निकट दिलश्याद कॉलोनी में उनका अपना 
मकान (अजय निवास) है और उनके पास एक ऐसी प्रशस्त लाइब्रेरी है जो बडे-बडे 
साहित्यिका के लिए ही नही, धताडुयी के लिए भी प्रतिस्पर्धा की चीज़ है । 

में यह पहलें लिख चुका हूँ कि सुमनजी ने आज़ांदी के आन्दोलन में आगे बढ़ 
चढ़कर काम किया था और अपने प्रान्त (उत्तर-प्रदेश) की राजनीति मे उनका ऐसा 
ऊंचा स्थान बन गया था कि उनके बन्दीगृंह म होने के समय भी उत्तर-प्रदेश कांग्रेस 
कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री श्रीप्रकाशजी ने में रठ आकर उनसे मिलने और बातचीत 
करने के साथ ही उनकी यथोचित सद्वायता भी की थी । 

सुमनजो की साहित्यिक सेवाओं के सम्बन्ध मे इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि 
उन्होंने कितनी ही पद्म-रचनाआ के अतिरिक्त खिभिन्‍न विधया---जीवनी, राजनीति, 
समीक्षा, सस्मरण आदि पर पचास से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जिनका सर्वेश्ठ स्वागत हुआ 
है और विभिन्‍न प्रदेशों के साहित्यिकां और साहित्प-सस्थाओ ने उन्हेँ अपने यहाँ खुवाकर 
सम्मानित भी किया है । सुमनजी ने ऐसे कितने हो कवि-सम्मेलगा और गोप्ठिया का 
समापतित्व कया है जिनकी गणना शायद दे स्वय भी न कर सकेंगे। दिल्‍ली के 
साहित्यिका ने इसी लिए उन्ह जाचार्य खुमन' कहना शुरू कर दिया है 

सुमनजी में वैयक्तिकत आक्धंण इतना है कि १९५० सम ससद्‌ का अनुवाद-कार्ये 

छोडकर ऊूब मैं नवभारत टाइम्स” का वस्यई संस्करण निकालन गया तो उन्हे एक दिन 
भी नहीं भुला सका और दिल्‍ली से आन जाने वाला से उनके हाल चाल वराबर पूछता 
रहा। एक बार ता १६५४ कौ जमुना की भीषण बाढ मे जब उनका मकान डूब गया 
और वे उसकी छत पर ही रुके रहे तो किसे स्थानीय पतन से उत्तका उसी दशा मे लिया 
गया बिन, पैतों म प्रदाशित हुआ था| बम्बई के साहिल्यिकों मे उसकी बडी चर्चा रही और 
मेरे भिन्रों ने तो यद्ां तर॒ वहा था कि, “आपने 'हाथीखाने वादे मित्र तो आजकल हाथी - 
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रझूपीअपने मकान वी पौठ (छत) पर ही निवास कर रहे हैं, क्योकि नीचे त्तो पानी ही 
पानी भरा है। 

१६५८ में पुत बम्बई से दिल्‍लो आने पर मैंने समझा था कि एक बार फिर मुझे 
सुमनजो का सान्निध्य प्राप्त होया, और इसी विचार से मैंने आते ही उनके निवास-स्थान 
के निकट दहा (स्व०» राष्टुकवि मेथिलीधरण गुप्त) के भू-वण्ड से लगा हुआ एक प्लाट 
खरीद लिया था विन्तु अनेव वारणों से, जिसमे सुमतनजो का 'मदखलये गवरमेट' होना 
भी एवं है, चह बात बनते-बनते रह गई । 

जो हो, सुमनजी को त्तो अपने सारे जीवन की साहित्यित्रा तपस्या का फल 
मिल ही गया और आज वे देझाय की खझबसे बडी सरकारी साहित्यिक सस्या साहित्य 
अकादेमी के प्रवाशन-विभाग से सम्बद्ध हैं। हाँ, राजनोतिक दृष्टि से वे सफल नही हुए , 
क्योकि उसके लिए वायं-कुशलता के साथ-साथ जितनी भवक्तारों और फरेब्र अपेक्षित है 
उसे कभी प्राप्त नही कर सकेंगे । हे 
शाधी-सार्ग 
राजघाट-पन्ति थि, नई दिल्‍तो १ 


मेरठ के ज्ञान-प्रत्यूष की एक सुखद किरण 
शो विष्वयम्भरसहाय प्रेंसो 


शाहिलि: समाज और सस्द्वति के पोपक श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' मेरे तीस वर्ष पुराने 

स्नेही मित्रों मे से हैं । मैंने उनने उदार ब्यवितत्व और स्नेह का समय-समय 

पर गथेप्ट लाभ उठाया है। मेरठ ने साहित्यिद मच पर उनके विचारों को सुनने का मुझे 
अनेव बार अवसर मिला है। मेरठ बे बई बवि-सम्मेलनों मे, जिनवा में सयोजक था, 
सुमनजी ने कविता पाठ किया। कविता ये सम्बन्ध मे इतना उल्लेख बर देना आवश्यक 
समझता हूँ कि मैंने उनकी कविता प्रथम बार ज्वालापुर महाविद्यालय के वापिक्ोत्सव पर 
सुनी थी । गुरकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर बे उत्सवों पर मैं १६२१५ से जाता रहा हूं 
उसी समय से मेरा परिचय आचार्य नरदेवजी शास्त्री से हुआ था।॥ उनका मेरे सारे 
परिवार ने प्रति बडा प्रेम था। आग्रह बरवे थे मुर्के महाविद्यालय के उत्सव पर छुलात्ते 
थे | मुभे सन्‌ याद नही, परन्तु इतना याद है कि आचार्य नरदेवजी शास्त्री ने अपनी 
शुटिया में श्री सुमनजी के बारे में वहा था वि यह महाविद्यालय वा ग्रह्म नारी बडी अच्छी 
कविता बरता है। सम्भवत आदार्यजी रुमनजी वो वाब्य-प्रतिभा पर ही नहीं, वरन्‌ 
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उनके अन्य गुणों पर भी मृग्ध थे। 

एक बार की धात है कि महाविद्यालय के उत्सव पर कवि-सम्मेलन का आयोजन 
किया गया । आचार्य नरदेवजी के पास में भी बैंठा हुआ। जिस समय कवि-्मम्मेलन के' 
अध्यक्ष का नाम लिया जाना था, तभी सुमनजी ने मेरा नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तुत कर 
दिया। मैं बड़ असमजप्त से पड़ गया। परिचय देते समय सुमनजी ने अपने ऐसे उद्यार 
प्रकट कर दिए जिनसे प्रकट होता' था कि मैं उनकी धात को चुपचाप स्वीकार कर लूँ । 
कवि-सम्मेलन की समाप्ति पर जब मैंने उनसे कहा कि आप क्यों अध्यक्ष नही बने, आप 
को एक अच्छे कवि भी है, तो कहने लगे---हम॑ आपका भी तो सम्मान करना था। मैंतो 
यहाँ का एक सदस्प हूँ ही । 

इस घटना को प्रस्तुत करने का ग्ेरा आशय यही है कि सुमनजी अपने स्नेही जन 
का वडा आंदर बरतें हैं और उनवे प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने मे कभी पीछे नही रहते। 

बहुन वर्ष पुरानी बान है कि १६३३२ मे मैं त परोधूमि' मासिक पत्चिका कया सम्पादन 
करता था। उस पत्रिका मे श्री अछग्रायजी शास्जी की साकेव' की आलोचना प्रकार्सित 
होती थीं । आलोचना तंगातार दस मास तक प्रकाशित होती रही। राष्ट्रकवि मेथिली- 
शरण गृप्तजी जैसे महान्‌ कबि के 'साकेत' की आलोचना प्रकाशित करना मेरे लिए काफी 
कठिन काम था। आलोचना ध्रों सुमनी भी पढ़ते थे। आज सुमनजी उस पर मुस्ध है। 
ने इस आलोचना की कई वार चर्चा भी कर चुके है। मैं सोचता हूँ कि यह सब इसलिए 
ही है कि वे अपने साथियो को आगे बढता देखना चाहते थे । 

सुभनजी से जिस समय मैश प्रथम परिचय हुआ तो कहने लगे---आप तो मेरठ के 
है ही, लेकिन मैं भी आपके जिले का हैँ। उस समय सुमनजी पजाब में रहते थे । मैंने उनमे 
उनका पूरा पता मालूम किया। जब उन्होने बताया किमै द्वीपुड क्के 302०४ का 
रहने वाला हूँ, तो मैंने कहा, तब आप मेरे से अधिक' दूर नही क्योकि हापुड मे मेरे परिवार 
के व्यक्षित रहते है ! ३ प्‌ 

उच्च समग्र मुझे इस बात पर विशेष गर्व हुआ कि सुमनजी जैसे युवक हन्दी- 
साहित्य की अभिवृद्धि वे लिए इतसकह्प है, मुझे इस बाते की और भी अधिक प्रसन्‍नता 
हुई कि सुमनजी अपने देश की आज़ादी के लिए सव-कुछ न्योछावर कर देने वाले व्यवितयों 


| 
हक समनजी ने हिन्दी के प्रसार्द और साहित्य की अभिवद्धि के लिए जो कार्य क्या 
है, उसमे उनका एक कार्य यह भी है कि दे हिन्दी और माहिब्य है कार्य में लगे मित्रा को 
प्रोत्साहन और समुचित सम्मान देने में कभी गही चूकते | मैं यद्यपि गत चालीस वर्षों से 
हिन्दी की सेवा मे लगा हूँ परन्तु मेरी अपेक्षा थे अपने मेरठ जिले के पुराने और नवीन 
साहित्यकारों से अधिक परिचित हैं । इसका मुख्य कारण यही है कि सुमन जी चाहने है देव- 
नागरी वी जन्म स्थली, सदी घौली के जनपद मेप्ठ, वा नाम हिंत्दी के' कार्य की दृष्टि 


डे 
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से उज्ज्वल बना रहे। जब वे देवनागरी वे प्रवल समर्थ का प० गौरोदत्तजी को चर्चा करते 
है तब ऐसा लगता है कि सुमनजी सम्पूर्ण हिन्दुस्तान बी लिपि देवनागरी वर देना चाहते 
है , स्व० प० तुलंसोराम स्वामी और स्व० प० घासीरास जी वी चर्चा करवे वे यह प्रकट 
कर देना चाहते है कि मेरठ की भूमि बंदिक साहित्य वी रचना वे! लिए बडी उबर रही 
है । स्व० उमरावर्सिह कारुणिक और स्व० मुरारीशरण मागलिक की चर्चा करवे वे इस 
बात का स्मरण करात है कि मेरठ में पत्रकारिता और माहित्य-सूजन म भी कमी नही 
रखी है। इन दो महानुभावा ने सन्‌ श्६५८ में ललिता” मासिक पतन्निवा निवालकर 
साहित्यिक जगत्‌ में बडी स्यात्ति प्राप्त वी थी । 
कविता की दृष्टि से वे मेरठ को वर्षिया की भूमि मानते हैं। लोक-साहित्य वी 
रचना म मेरठ ने बडी स्याति प्राप्त बी | कदि शवरदास, वबवि बरशथोीदास, घीसाराम 
भटीपुरा निवासी आदि लोक-कविया ने जो साहित्य लिखा, उसे सुमनजी हिन्दी-साहित्य 
की अप्नूल्य निधि बताते हैं । स्व० वि हरिशरण “मराल' ये काचध्य पर सुमननजी आज भी 
मुग्ध है। वे चाहते है कि उनकी समस्त रचनाआ वा एवं सुन्दर सस्करण प्रकाशित हो । 
आधुनिक कविया म वे श्री रघुवीरशरण “मित्र! की रचनाओं वा वडा सम्मान करते है । 
कवस्िन्रियों में सुमनजी स्वर्गीया श्रीमती होम॑वतीजी को बडा आदर देते है। इसी के 
साथ-साथ बे श्षीमती कमला चौधरी, श्रीमती साविश्नो रस्तोगी, श्रीमती मधु अग्रवाल 
की रचनाआ की बडी प्रशसा करते हैं। उन्हाने अपनी “आधुनिता हिन्दी कवयित्रिया के 
प्रेम गीत नामक पुस्तक मे इन सबको बडा भम्मान दिया है । उनके हृदय में भारत के 
सुविर्यात नाटककार स्व० विद्वम्मरसहाय “ब्याकुल' के प्रति अगाध प्रेम है| ब्याकुलजी 
न बुद्धवेव नाटक की रचना करके और उसे रगमच वर लाकर नाटक-जशगत्‌ में एक 
महान्‌ कान्ति कर दो थी। 
भारतीय सस्क्ृति के प्रकाण्ड पडित, वैदिक साहित्य के निर्माता एवं पुरातत्व- 
वेत्ता स्व०ड/० वासुदेवशरण अग्रवाल मले ही ऑज वाराणसी के मान जाते हा परन्तु उनकी 
जन्मभूमि भी सेरठ जनपद में ही है। वे पिलखुवा वे निकट ग्राम सेडा के रहने वाले थे । 
सुमनजी बा बहना है कि मेरठ को दन सब पर तो गयव॑ है ही, परन्तु आज वी 
नई पीढी भी अपने इस जनपद के गौरव थी वृद्धि मे सतत अग्रसर है। मेरठ जिले वे 
लगभग एक दर्जेन साहित्यकार इस समय बम्बई और दिल्‍नी वे पत्रा एवं पत्रिकाओं वे 
सम्पादत से लगे हैं। उन्होंन अपने सम्पादन-कार्य में बडी ख्याति प्राप्त की हैं।इसी 
प्रकार बितने ही ऐसे व्यक्ति है जो पुस्तक-प्रवाश्मन ये कार्य द्वारा मेरठ वे नाम का 
उज्ज्वल कर रहे है । 
मेरठ के अनेव” व्यवित चलभित्रा म भी रयातिप्राप्त वर चुके हैं। क्तिने ही 
ब्यवित इस समय फिल्म-निर्माता है। १० मुख्राम दर्मा ने फिल्‍म जगत्‌ को अपने अनेव 
क्थानव' देवर सेरठ वे” माम को वडा उज्ज्वल किया है। सुमलजी इन सबका बडे आदर 


६8.8, ६ एुय् ब्मवित् शक ससस्‍्या 


से उल्लेस यरते है। उनको काँव 'दौपक पर गव हैं जिनये गीता ने पथ्वीराज-जैसे 
विश््यात नाटककार के नाटकों एव दश को अनक फिल्मा मे स्थान पाया।. 

सुमनजी मेरठ की चर्चा में श्रद्धय डॉ० सोतारामजी के नाम का भी उल्लेख 
वरते रहते हैं। डॉ० सोतारामजी ने मेरठ जिले को जो सम्मान प्रदान दिशा है दह 
इसिहास के पुष्ठा म सदा ही अक्ित रहेगा । 

यहाँ मैंने सुमनजी वे परिचय के साथ साथ मरठ के अनेक विद्वानो, साहित्यकारा 
और कलाकारा का कुछ उल्लेख किया है । इसका एक कारण यही है कि सुमनजी परठ 
वे प्राचीन गौरद को सुरक्षित रखना चाहते है। इसी के धाथ वे इस पीढ़ी के साहित्य 
बारा, क्विया, पत्रष्रारा एव सामाजिक कायकर्ताआ को भी सम्मान देना चाहते हैं । 
परन्तु में इसके साथ इतना ओर जोड दैना चाहता हूँ कि सुमनजी मेरठ के एक उज्ज्वल 
रतन हैं । उन पर न शैवल मेरठ को बरन आज सारे भारत को शर्ते है। सुमनजी भत्ते 
ही। दिलशाद कॉलोनी शाहदराः म जा दसे है परन्तु वे मेरठ के ज्ञान प्रत्यूप की एक सुम्यद 
विरण है, जिससे मेरठ जनपद प्रकाशमान है | 

सुमनजी एक प्रतिभासम्पन्न साहित्यकार है। वे अनेक हैक्षणि, साथाजिक 
एव साहित्यिक सस्थाआ से सम्बन्ध रखते है| हिन्दी भाषा क प्रचार में लगे व्यक्तियों के 
निकट सम्पक में रहने का उन्हे बराबर अवसर मिनलता रहा है । यही कारण है कि उनका 
नाम भारत के प्रत्येक क्षेत्र बे साहित्यकारों मे आदर के साथ लिया जाता है। मैं उनवे 
शुघों पर मुग्ध हूं और वे मेरे काम को दुध्टि मे रखते हुए मुझे सम्मान देने म॑ कभी कमी 
नेही करते । मैं उनकी अर्धशत्ती के अभिनन्दन के पुषण्यावसर पर उन्हे अपनी ह्दयगत 
शुभकामनाएँ अधित करता हूँ । परमात्मा उ है चिरायु एव सुखी सम्पन्न बरें। 
प्रेमी प्रेत, छुभापष बोज्ञार 
मेरठ 


ब्मेठी के 'सम्पादकजी' 
ठाकुर शमसमेरासह 


भी पेटी मे श्री देमचन्द्र सुमन! का आगमन एक अप्रत्याशित घटना भरी । 
सुभनऊी जितने ही सौधे सादे थ, उतने ही घुन के पक्के तथा दृढ निश्चयी 
नी । अभैदी का आउ सास का उनका प्रवास एक ऐसी घटना है, णो भूली नहीं जा सक्ती। 
वैसे भी सुमनजी वी एक मुलाकात को कोई सहज ही नहीं मुला सकता । फिर आठ मास 


एक व्यज्रित एक संस्था र४५ 


वी वह स्मृति तो अब निधि वे रूप में सुरक्षित है । आज मैं अपने जीवन वे सध्यावाल भें 
जब अतीत बी ओर दृष्टिपात व रता हैं, त्ता जिन महामानवा रा सेरा सम्पर्ब हुआ उनवी 
बातें निराली ही लगती है। एसे महानुभावा मे एक आर पृज्य श्री भाईजी (भी हनुमान- 
प्रसादजी पोदह्दार ), श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री जयदयालजी गमोयन्दवा तथा स्वामी अखणष्डानन्द 
जी है, तो दूसरी आर भी नन्ददुलारे वाजपेयी प्रो पो० ए० वाडिया तथा ह्ली बी० 
सजीवा राव है | इन महामानवा वे बीच स॑ क्षी सुसनजी अपने सौरभ से एव अनुपम अनु- 
भूति प्रदान करते है । 
अमेठी प्रवास के वे दिन भुलाये नही भूलते । नित्य-प्रति प्रात काल हम लोग साथ 
ही दौच-आदि से निवृत्त होने सुदूर जगल में जाया करते थे । उसके बाद वापस लौटते 
हुए वाग म पके आम एक्च किये जाते थे। अधिक-से-अधिक आम सुमनजी के कुरते की 
जेबा में ही श्षरण पाते थ । परन्तु हाथ-मुंह धोने के पश्चात्‌ अधिकाश अच्छे आम भेरे 
हिस्से में ही आ जाते थे । आम वे मौसम म प्राय प्रतिदिन ही हमारा यह कार्यक्रम रहा 
करता था । सुमनजी को कभी टससे कोई घिकायत नही हुई। वे स्वभाव से वाहर-भीतर 
एव-समान है। व्यग्य और विनोद से घनी होते हुए भी थे अपने ऊपर किये हुए विनोद 
को सह स्वीकार वर लते है। यह उनदे व्यवितत्व की उदारता है । 
एव दिन मैंने उनसे कहा कि कल्याण के लिए कोई कविता लिखिये। उन्होन 
तुरन्त ही साधारण-से कागज पर एक कविता लिख दी । इससे भी अधिक आइचरय्य मुभ्के 
तब हुआ, जव मेरी भेजी हुई सुमनजी की वह वर्विता 'कल्याण' के दूसरे ही अक में 
प्रकाशित हो गई । 
एक थार स्थानीय कवि-सम्मेलन हुआ । सम्मेलन पर सुमनजी आकाद के समान 
छागे रह। जनता का पहली बार इस गुदडो के लाल के दमन हुए। इस सम्मेलन में 
सुमनजी ने कविया पर भी ब्यग्य किया कि कवि-सम्मेलन में वह्दी सफल हो सकता है, 
जिसमे रविता सुनाने का ढग हो | 
सुमनजी भी अमेठी को सहज हो नहीं भूल सबते। रात्रि में श्रीमान्‌ राजा 
रणस्जयर्सिहजी के आद्थधान पर चन्द्रमा वी शीतल ज्योत्यना मे टेनिस का खेल क्से भूला 
जा सकता है ' टेनिस वे खेत में सुमनजी को प्रतिभा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। 
सुघनजी का जीवन सधपंमय रहा है, जैसा अधिकाश हिन्दी-साहित्य-सेवियों का हुआ 
करता है । उतका व्यवहार क्बीर की इन पवकितयों वे अधिंव निकट है 
कबिरा झाप ठगाइये, और म॑ ठगिये कोइ | 
झाप ठगे सुख ऊपजे, भोर ठगे दुख होइ॥॥ 
भोजन मे सुमनजी को जरहर की दाल विशेष प्रिय ची। उसवे बनाने वी विधिया 
पर भौ वे प्रवाश डाला करते थे । जैसे अधपकी दाल मर दही मिलाने पर , तो वे भोजन को 
सौवेजी लोगा के चाव से खाते थे । 


गे एक व्यक्ति - एक सस्था 


हम हिन्दी-भाती जपने साहित्यिकों का मूल्याकन उनके अभाव में करते है । 
जैसे हम केवल भुर्दा-परस्त हो ! अब समय आ गया है कि हम अपर कविया, चेसका, 
सम्पादवी तथा साहित्य-मेवियों का उनकी जीवितावस्या मे मूल्याकत करे / मेरी समझ से 
युमनजी-जंसे चलतेनफिरते सदर्भ-कोंश को अभी हित्दी जगल्‌ ने परखा नहीं ऑर कदाच्ित्‌ 
यदि परख भी लिया, तो उतना उचित सुल्यादन और समादर नही कर सता । 

मैंने एक बार युमनजी को बम्बई आन के लिए आमत्रिन किया। जतका सहज 
और स्पृध्ट उत्तर था कि अर्थाभाव के कारण वे बाबई आने में असमर्थ है। यह उत्तर 
उस साहित्य-सेवी का है, जिसका जीवन साहित्य-सेवा के लिए उत्सर्ग है । 

हम परमात्मा से प्रार्थना करने हैं कि सुमनंजी शतायु होकर हिन्दी तथा मानवता 
की अधिक ये अधिक सेवा कर और टिन्दीन्‍जगत्‌ ऐसे बहुमुखी साहित्य मेविशा का 
समुचित समादर करे, जिससे कम स कम भारत+अमण मे अर्थाभाव उनक भार्ग से रोश 
बनकर न आये। 
प्रधानाचार्य, हिस्दी हाईस्कूल, जोशीवाण, 
करयाण (थाना); बम्बई 


कर्मानठा को समर्पित व्यक्तित्त 
डॉ० दशरथ प्रो 


[पंपचन्द्र सुमन भा जीवन उने कर्मठ साहित्य्ारों के प्रतिनिधित्व व रप्ता है 

(जन्हीने देश की स्वतन्त्रता के यज्ञ में यम्नोचित सामग्री के संग्रह का भार 

सर्प वहन क्या। स्वतन्तवा से पूर्व का भारत विदेशी शासन के कारण आंधिक सरट 
की ज्याला में जल रेहा था। भारतोय सस्कृतिन्सरक्षण के इच्छुक एव सस्कृत-हिन्दी से 
अनुरशय रखने वाले एगिब्यर निर्षनता की चवकी में पीते जा रहे थे। उस काल में साहित्य- 
दर्जन के उत्माही अघ्येदाओ को प्रोत्साहन देने वाली सत्था एकमात्र ग्रुस्कुल थी। खुमतजी 
में उसी वातावरण मे शिक्षा-दीक्षा ग्रहण को जद त्याग और तपस्या के दैमव च सिलएल 


से अधिछ महत्व दिया जाता सहा | 

राष्टीय शिक्षा-सस्थाओं मे दी५ 
समस्याओं का सामना करना पडता भा+ हे 
देखने को मिलती है । उप्त युप वी यह ईचशैपला यी कि अपने संवत्प 
अधिव सबटों से जूभते थे, वह उतने ही अधिक आह्वादिका अनुभव 


क्षत धनातकोी को जीविक-अर्जन के लिए जिन 

उनकी एक आज्पेंक सकी सुमनजी में जीवन मे 
हप की सिद्धि में जो जिलते 
दब बरतेपे।! उपद 


२४७ 
एक च्यकित एक सस्‍्था 


एस खात वो होड थी पि वष्ट के प्रेच्र मे कौन जितनो अधिर दोड लगा पाता हैं। मेरा 
मत है हिन्दो वे ऐसे साहित्यवारो भे सुमनजी सबसे आगे वो पक भें दौटते ट॒ए दिखाई 
पहते हैं ॥ मैं उन्हें पिछते दीत़ दर्पो से दिल्‍ली के साहित्यक्षारों को ग्रोप्ठियों भें देखता चत्ता 
आ रहा हूँ । क्दाचित्‌ ही ऐसी कोई गोप्लो होगी जिसमे जवाहर जाजेट-घारी खसुमनजों 
अपने विचित्र व्यक्तित्व से चमदतठे हुए विद्यमान न हो ॥ ग्रोप्टियों मे सुमसनजी दो इदेत 
टोपी से सर्वेच् एक विचित्र छटा छा जातो है॥ सभी गोप्डियों मे उनवाा दिसो न विद्यो 
रूप॑ मे योंगदाल अवश्य रहता हैं ॥ इसका वारण यह है कि दिल्ली में अनुभव के इतने 
पर्तों को खोलकर सफ्लता वे हेनन्‍्द्र पर पह्चने वाला टूसरा वौन है २ प्रष-रीडिग से लेकर 
साहित्य जवादेमी के पुरस्कार-वितरण तर दे सभी स्वरो से गुडरते वाला दूसरा बन 
व्यक्ति है ? भगवान्‌ की इनके कूपर दृपा रहो है जि इन्हें बंघेल टिन्दी-साहित्यवारंे से 
ही नहीं, भारत वें विभिन्‍न भाषाओं ने प्रवाप्ड किदानों से सम्पर्दं स्थापित करने का 
अवसर प्राप्त हुआ । इनके वर्घठ जोवन वो दूसरी विशेषता यह हैं कि जाप दो विरोदो 
सत रखने वाले साहित्यवारा वे समान रूप से इहृपापात बन जाते हैं। दोनो दर्ग इन्हें 
अपना समभते हैं । इसका कारण यह हैं कि यह हदय से दोनो का वच्याण चाहते है लौर 
साहित्य-समृि थे लिए दोना का समोप लाने का प्रयास दरते हैं। ससार भे यह देखा 
जाता है कि ऐसे प्रयास वरनेबाला वा दोनों वर्गों का क्ोपनाजन बनना पहता है, डिन्‍्तु 
सुमनजो के व्यक्तित्व के यह विशेषता है वि बे अपने ऐसे प्रयासों से प्राण सफल हो जाते 
हैं। सेरे विचार से उनबी इस बिलद्वण सफ्लता का रहस्य है उनबा सार्दव | उनका सूदुल 
स्वनाव उनकी ईमानदारी में एक क्षण दे लिए नी संदेह को टिकने नहीं देता। वे झपनी 
सहज स्वामाब्िक मैन्रोपूर्ण हंसी से सदेह के बु हासो वो चेघ देते हैं । 
उनके कर्मेठ जीवन की त्ौससे विशेषता है, उनवय जध्यवसाथ । उनका परिश्रम 
देखकर लोग चकित रह जाते है । वारह-चौदह घण्टे निरन्तर जध्ययन-जध्यापन मे जुटे 
रहना उनको देनिक चर्या है॥ इसी बा परिणाम यह है कि उनकी सम्पूर्ण सम्पादित, 
विरचित, अनूदित कइृतियों बो यदि एक्जित क्यिः जाय तो एक सुघड पुस्तकालय बम 
जयय 7 मसूमनजी की चौथी विद्ेषता टै गि बहू सबको सेवा वा सदा ध्यान रखते हैं ॥ 
क्दाचित्‌ उनके जीवन वा आददं है. 
सबकी सेवा न पराई वह झपनो हो सुख-संसृति है 
दिल्‍ली मे हिन्दी मे साहित्य-सभा वे सक्तिय छार्येबत्ताओ से सुमतजी बा अग्रनशीय 

स्थान रहा है । इन्होंने न जाने कितनी बवि-गप्ठियों से भाग लिया, कितनो वे सझापति 
रहे, कितनों सभाजी का आयोजन बिया॥ समा-सोसाइटी को स्थापना और उनके रूचा- 
लन जी ज॑दुमुत्त क्षमता सुमनजी वे वर्मठ व्यक्तित्व बी पाँचवी विदोषता हैं। 

है बहने का तत्पयं यह है कि साहित्य के उपचन से साहित्यिक विधा की कोई भी 
एसो लता नही जिसमे इनके प्रयास से कोई न कोई सुमन विकसित भहुआ हो। इस प्रवार 


चेडफ एक स्यक्ति . एवं सत्या 


अपने कर्मठ जोवन से इन्होने शाहित्य बाटिका को सुशोमित और सुरकित करने क7 
जाजीवन ग्रधास किया € । रा वारण दावा व्यक्तित्व तियरु उठा है। ईइवर से हम्मारो 
प्रार्थना है क्वि एसे कमरठ व्यवित का दीपजीवी बनावें जिसम साहित्यकारा में पारस्परिक 
प्रेम और सोहार्द वी दुद्धि हो और साहित्य उपवन उत्तरोत्तर रमणीय बनता रह । 


२, रामकिज्ञोर रोड, दिल्ली ६ 


उच्चता, संकल्प और साहस-मरा व्यक्तित्व 
धो सन्‍्म्च॑नाथ गुप्त 


32) 0 के रूप म क्री क्षेमचन्द्र सुभन ने वई ऐसे काय किय जिनके प्रति 
सबवा ध्यात दरबस गया। विशेषकर उल्लेखनीय है उतका कवयित्रिया- 
मम्बन्धी ग्रन्थ और युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी हुई कविताआ का सग्रह। इन दोना रचनाओं 
से उनती सूभवूरू, सौतिदता तथा सम्पादन-कला का चमस्कार देखने स आया । 

प्रथम रचना के सिलसिले मे क्षेमचेन्द्र सुमन को जा हगाभी तजुबें प्राप्त हुए 
सौभाग्य स्‌ उनमे से वुछध छिटक छित्काकर मेरे पल्‍्ले पड गए । उन्हे पहले पहल यह तजुर्वा 
हुआ कि पढी-लिखी स्थत्रियाँ भी भारत म॑ छतनी स्वतन्त्र नहीं है जितती कि समझो 
जाती है। बहुत सी क्वयित्रिया ने सुमनजी से यह शिकायत की कि विवाह ने कद उनकी 
वाब्य-रचना पर पसवर रोक लगा दी गई है। अधिकाश क्षेत्र मे यह रोक केवल रचना 
छपाद तथा उस सम्बंध में सम्पादकों से पत्र-ब्यवहार करने के अलावा रचना प्रस्तुत करने 
कद सम्बन्ध में भी थी | यानी पत्तिजी का यह कहना था कि तुम रचना ही न फरा। अजीब 
बात है कि ऐसे पतिया मे एक व्यक्ति वह भी थे, जा अपनी पत्नी के प्रत्ति इसलिए आव' 
वित हुए थे कि वह कविता करती है । 

जीवन बडा विजित्र है। उसमे पता नही कहाँ से शोशा फूटता है और कहां जाकर 
खत्म होता है । मैने कुछ पत्रों को भी देखा शिनस उक्ते अंनुभव की पुष्टि होती थी। 
इस सम्बन्ध में सुमनजी ने कुछ तो भुमिका में इगित कर दिया था, पर बहू अधिक 
खुलकर नही लिख मके थे। सुमनजी के लिए शायद यह अभिज्ञवा उतते काम की न हो, 
पर कोई भी व्यक्त चिन्तक के रूप म इस पहलू पर गहर।ई के साथ बिना सोचे दही रह 
सबता | विशेषकर इस ओर इसलिए भी ध्यान जाता है कि अभी हमारे एक चिन्तक श्री 
नीरद चौघुरी न इस ओर ध्यान दिलाया है कि भारत में कुछ ऐसी बात ई कि यहाँ लाग 
एक व्यक्ति एक सस्चा र४६ 


सई रोशनों या नये चिन्तन वो बहते धीरे-घीरे सपनाते है। उनका त्तो कहना है कि 
जपनसाने हो नही ह॑ जपनाने वा दिखावा-सात्र करते हैँ । सोत्तर से बाटो नो सद वही 
निकलते हैं जो उनके बाप थे । जो चुच्ध भी हो, क्षेमचन्द्र सुमन” ने जो अतुनव इस सम्दन्ध 
में किया. उससे मैं चहत्त प्रभावित हुआ और मैं यह मानता हूँ, और शायद चुसमनजो ही 
सानते होंगे कि हमार बिल्तन में, विशेषवर रित्रियों बे! सम्बन्ध मे चिन्तन से, आमूलचूल 
परिचर्तेत वी भावश्यवता है । इस सप्रह से यह समस्या जिस प्रवार भेरे सासने आई, वह 
मेरे जीवन का एक विशेष सहते है भोर इसके लिए धन्यवाद देता हें सुमनजी वो। 
कुरोद्ध सभी साहित्यकार से चैंयक्तविक सत्तट पर परिचय होते वे कारण क्षेमचन्द्र 
“मुमन ने युद्धौसम्बन्धी कविताओं का जो सप्रह प्रस्तुत विया वह बहुत सफर रहा जौर 
सबसे बड़ी वात पह है जि वह बाजार में सबसे पहले भा यया | यह उन दिनो वी बदत है 
जब चोन ने सारत पर विस्तारवादी जाक्रमण किया था दूस प्रशाशन भे मैंने देखा कि 
सुमन्जी वितनी छुर्तों से बास वर सकते हैं भौर उनको वितनी जत्दी दुसरे साहित्यवारोि 
वा सहयोग मिल सवता है । यह उनको व्यावहारिवता और बायेकुशलता का हो परिषामर 
है कि लॉग इतनो जल्दी उनका सब तरह से सहायता दे देते हैं । 
लेमचन्द्र सुमन वो एवं वात और सुझके वहल पसन्द हैं और बहू यह जि वह 
गाँव-गंवई वो आवहवा मे रहते है और राजयामी वा जीवन व्यतीत दरने हैं 4 दैंसे इसी 
क्यरण उन पर एक समय चहल बडी विपत्ति आए थी । उस समय शायद यमुना मे बाड़ 
आई थो जिस कारण उनया घर पन्द्रह दिन त्त पानी में घिरा रहा और उनको बहुतन्सो 
पुस्तवे आदि जलमग्न हो गई ॥ इस प्रवार जीवन के पास बने रहने से उनमे शायद वह 
रखाई, जो शहर में रहने से पेंदा होतो है जौर जभद्वता वे दायरे तत पहुँच जातो है, अनो 
नहीं जाई और न आगे आधेगो। बे ब्यस्त हैं, पर इतने ब्यस्त नही वि रास्ते भें किसो से 
रुखाई से पच्य आएँ । हँसी से वह स्वागत करेंगे ही १! 
में समसता हें कि अत्येक व्यवित वे व्यक्तित्व वे! सम्बन्ध मे उत्तना ही स्थायो 
और महत्त्वपूर्ण हैं जिवना कि उसते दुदमन भो मानने के लिए बाध्य होते हैं। यो तो जौर 
देशो की तरह हमारे देश से भो बु्सोपूजय है और कुर्सी पर दँठे हुए व्यक्तित बी प्रजा 
होती है. पर कुर्सी से अलग्र भी व्यक्ति का एव व्यक्तित्व होता है वही असली व्यवितत्व 
है मैंने एक प्रसिद्ध साहित्यवार को जो रेडियो में हिसो अच्छे पद पर थे, सेदा-निवृत्त 
होने वे बाद यह परिताप करते हुए स॒मा कि मैं तो समझता था कि मु्े लोय चहुत्त चाहते 
है, मब तो कोई एक प्याला चाय वे लिए भो नहीं पूछता । इसपर मैंने उन्हें यह कहा यय 
कि वह तो आपदी तुर्सी को पूजा थो ! झापनबो ध॒जा तो अब घुरू होने वाली है 4 
बवइय यह कहा जा सवता है कि चई व्यक्तियों बा व्यक्तित्व वेदल उनकी 
चुर्सो नव हो सोमित होता है। वे उस चुर्सो से गये वि घस्स से अस्याति के पाताल से 
पेंच गएं । फिर उन्हें कोई नही शछता, न कोई जानता है। गत ई१८ साज के दिरले- 


० शु॒क व्यक्ति ८ एक सच्पा 


जीवन में ऐसी कई मसूठियाँ सामने आई और चली गई । पर मैरा यह विव्वास है जि सुमन 

जी का व्यक्तित्व जिसी भी प्रवार उनती कूर्सी से बेवा नही है और बटहत-से ठोस कार्यों 
पर, जिसमे उनकी साहित्यिक रचनाएँ भी है, उनक व्यवितत्व का ढाँचा खड़ा है। मैं 
समभता हैं कि ५० वर्ष की उम्र कोई इतनी उम्र नही हैं कि अन्तिम वात कटी जा 
सके । इसमे सन्देह नही कि यदि बुछ व्यक्ति अपने ही उद्योगों दे द्वारा बनाये हृए होते है 
तो उनमे सुमनजी की गिनती होगी । मैं चाहता हूँ दे दीर्घायु हा और भविष्य म और 
भी टोम तथा उपयोगी कार्य कर सके ! 


ग्राजकल'_, पब्लिकेशस डिवोज़्न, 
पुराना सचिवालय, दिल्‍ली ६ 


व्दल्प्त्तर सुमन 
श्री माधद 


| 89 यह सपने की बात मालूम होती है कि लाहौर में हिन्दी के साहित्यकारो, 
पत्रकारों और प्रेमियों की एक वड्धी और पारिवारिक मण्डली थी ! सर्वश्री 
उदयदकर भट्ट, हरिदृष्ण प्रेमी, चन्द्रगुप्त विद्यालकार, मोहंन्िह सेगर, डॉ० जयनाथ 
नसिन, अध्यापक रामेइवर करुण, अनन्त मराल, राभकृष्ण भारती, कुमारी कचनलता 
सब्वरलाल, लक्ष्मी चन्द्र जैन, डॉ० एल० सी ० जैन, राजेन्द्रकुमार जैन, यश, देवदत्त अटल, 
थकुन्तला मल्ला, उपेन्द्रनांय अश्क, सावित्री सूरी, देवराज दिनेश, वलराज साहती, दमयती 
साहनी, भीष्म साहनी, रामेशवर 'अरुण', राणा जगबहादुर्रासह आदि उसके सदस्य थे ॥ 
मण्डली प्रति सप्ताह प्रायः लाजपतराय-भवन में जमा होती थी और साहित्यिक तथा 
हिन्दी-समितिया का सचालन करती थी या उनको अपना पूरासहयोग देती थी । 
एक दिन उस मण्डली में एंव नई आदइति दीख पड़ी | खट्टर के कपड़ा मं उसके 
शान्त-सौम्य रूप ने सबतकों आक्रपित क्रिया। सालूम हआ कि यह सलरी क्षेमचन्द्र सुमत' 
है, मेरठ से आये है, दैनिक हिन्दी मिलापए' वे सप्रादवीय विभाग में प७ लेखराम वे 
सहयोगी है । धी रे-धी रे हिन्दी मिलाप' के क्लेब्र पर सुमनजी की छाप स्पष्ट होने 
लगी। साहित्य में उतकी गहरी पेठ और *दिलक्षण प्रतिभा का सिक्‍त्रा जम गया। 
मण्डली ने हिन्दी-साहित्य वे शास्तीय पक्ष का भार घुमनजी को सौंप दिया। उनकी 
कविताएँ भी सवको मुग्ध करती रही। बाद मे वे फतहचद बीमेस कॉलेज मे अध्यापक के रूप 
में भी खूब चमके । उनकी शिप्याएँ अब तक सुमनजी का स्नेह और दान भूल मही पाई । 


एक व्यवित एक संस्था र्११ 


म रामभता हूं थि शक्ली सती रजनी पियार यो भी सुमनजी वा अध्यापवत्व अब तब याद 
हागा !' मण्डली वा एक नगण्य सदस्य होने वे नाते मुर्भे भी सुमनजी की दृषा प्राप्त हुई 
थी, बाद मे पत्रकार के नाते हम लोगों वा सम्बन्ध और भी गहरा हो गया था | फिर 
हम दोनो मे एवं गुप्त सम्बन्ध भी स्थापित हुआ | अब वह रहस्य पचचो वे बीच से प्रवट 
क्र दिया जाय तो शायद सुमनजी को कोई आपत्ति न होगी । 
सन्‌ (४२ मे तूफानी दिनों मे देशिक “विश्ववन्यु' के निल्बत रोड वाते दफ्तर मे 
एक सज्जन पधारे । उनके पास मेरे एक पुराने क्रान्तिवारी मित्र वा पतन था। उसमे लिगया 
था कि पत्रवाहव सज्जन पर पुलिस की दयादृष्टि है, इनको वही सुरक्षित कर दिया जाय। 
मैंने उनको ध्यान से देखा । लम्बे, स्वस्थ, सुमठित शरीर से ओज और मसाभीर्य का अद्भुत 
समन्वय लक रहा था $ मालूम हुआ कि वे सस्हझत के विद्वान्‌ है, नाम आचार्य दीपकर 
है । अवस्मात्‌ दृष्टि उनके पेरो पर पडी और मन दावा से भर गयां। उनकी एक टाँग 
कटी हुई थी, उन्हें लक्डी का सहारा लेना पडता था। प्रतीत हुआ कि इस खुली पहचान 
के साथ ये लाहौर मे छिपक्र नही रह सकते ॥$ सोचा वि इनको प० अमरनाथ श्वर्मा वे 
पास बैजनाथ (कागडा ) भेज दूंगा । वहाँ पाठशाला में विद्याथियो को पढाते रहेगे । 
पर सव सोचकर आचारयंजी से पूछा कि आपका रामान वहाँ है * मासूम हआ 
कि आयेसमाज अनारकली में रसा है। मैने कहा, आाप वही चले जायें और वाहर न 
निकले । में शाम को आऊँया और समुचित प्रबन्ध बर दंगा। शाम वो दफ्तर से उठकर 
आयेंसमाज कौ तरफ चला तो यह देखकर दग रह गया कि आचार्यजी अनारकली के 
चौराहे पर भगवानसिह की मदाहूर दुकान पर लस्सी पी रहे हैं। मैंने समक लिया कि 
यह व्यक्तित्व कोई बन्धन स्वीकार नही वर सकता मैंने इससे नाता जोडा तो यह अपने 
साथ मुरभे भी ले जायगा। पुलिस इस सूत्र वो पकड़वर मेरे पुरासे परिचय तवः पहुँच 
सकती है और वानपुर वे भाई जदुनायसिट अपनी विवट मण्डली वे साथ इस समय भी 
मेरे प्रवन्ध में ठहरे हुए है । वे कानपुर भी गहरा सेल खेलकर जाये है । 
स्वीकार करना चाहिए विः मैं डर गया और पिछते पैरों लौट आया, परन्तु 
सुमनजी नही डरे । उन्होंने आचाय जी को अपने मवान में ही टिवा लिया | सुमनजी और 
भाई लेखरासमजी मेलाराम रोड पर राथबहादुर लाला रामसरनदास की लालकोटी के 
सामने रहते थे । आचार्य जी के अनुग्रह से पुलिस मे तीन-चार दिन में ही बहू मकान देख 
लिया और एक' दिन बड़े सवेरे सुमनजी तथा भाई लेसरामजी गिरफ्तार हो गए। 
सुमनजी के थे काम फिर भी छिपे रह गए, जो सन्‌ '४२ वी त्रान्ति के सिलसिले मे गुप्त 
रुप से करते रहते थे, इसलिए मे सस्ते ही झट गए, परन्तु मेरे हृदय मे उनका स्थान बहुत 
ऊंचा हो गया । आचार्य॑जी ने सुमनजी से मेरी चर्चा की थी और सुमनजी को सालूम हो 
गया था कि राजनीति के इस क्षेत्न मे भी मैं उतका समानधर्मा टें। अत हम लोगो वा 
स्नेह और भी ब्रगाढ दरों गया था | 


२४५२ शक व्यक्ति : एक सस्या 


समय की आँधिया ने किलने ही मित्रा स दूर फक टिया है परतु सुमनजी की 
स्निम्ध मना अब तक मेरे लिए कल्पतरू के समान है सुभनजी के मित्रा की अनुभूत्ति 
तो मेरा समथन करेगी ही सुमनजी को अपना विरोधी समकने वालो को भी उनसे यही 
प्रसाट मिलता है। सुमनजी का उमकक्‍त हृदय सबके लिए समान रूप से सारभ ही 
विनरिन करता हैं यह दूसरी वात है कि कस्तूरी मृग की भाँति सुमनजी अपनी ही सुगथ 
के! खोज म आकुल रहते हैं । 

लाहौर स दिल्‍ली आने के बात और साहि व अकादेमी म सम्मिलित होने क बाद 
सुमतजी ने अभिन'दतीय सवाए की है परःतु उनकी चर्चा किसी अभिकारी व्यक्त को 
ही शोभा दगी। मैंने सुमनजी जस॑ अध्ययनशील और सग्रहशील व्यक्षित बहुत कभ दे है । 
अपने इस वयसन के कारण वे सजीव विश्वकीश बन गए है आज का साहियकार मौलिक 
माद देता है और पढना पस'द नहीं करता। वह सुमनजी के इस #पंस्न को दाप मान 
सकता है परन्तु पत्कार के नाते मकर मौलिकता की खोज नही रहती । मैंने खुमतजी स 
इस अभ्यास की शिक्षा ली है जिसके लिए मैं उतका पिश॑प कृतच हू 


२६ ए जवाहरमगर दिदऋली ७ 


अतीत की ज्योत्तिष्मती स्मृति 


हुए ० परमानन्द चयस्त्री 


ने १६४२ को बास है। यद्यपि यह श्रुखट घटना अतीत के सथल आवरण म 
२ सी सी है तथापि वह जाज भी नदीन प्रतीत हो रहा है कहा भी है--- 
क्षण क्षाण यनवत़ामुपति तदेव रूप रमणीयताया ॥ उसमे मनोहरता कया हुई जो चीज़ 
कुछ समय बा” भद्दी याबोसिल मालूम एड । मैं अपने घर पर जो ताहौर में ईप्णतगर मे 
था बढा था। मेरे एक मित्र प्रो अनन्तमराल शाक्तत्रो अपने एक मित्र बी लेकर मकस 
मिलने के जिए जाये । बठ बात हुई | नवागतुक ब्यक्तित ने नुकीली गाधी टोपी पहनी हुई 
थी और घवल तया निमल खाती म॑ उतका सुन्दर चेहरा खब खिला हुआ था कोई गाघी 
भक्त प्रतीत होते थे । उन लिना खादी पहेनता आज की तरह फाचे न हीकर दश रवाक॑ 
लिए मर मिटने की पुनीत भावनाओं का प्रतोके था| जबकि सारे देश में भारत छोडो 
आदोलन को कुचतते के लिए ब्रिटिश सरकार की ग्रोलिया चल रही हो. तब खाती 
पहनना ब्रिटिंगा सरकार ने लिए एक चलज' ही सममा जा सकता था ! 


एक व्यक्ति एक सस्चा श्भ्दे 


मैंने मरालजी से पूछा कि ये कौन हैं ?े उन्होंने कहा, ये कवि हैं। अधिक दुछ 
बताना उन्होंने शायद उचित न समभा | वेवल नाम ही बताया--भी क्षैमचन्द्र 'सुमन' । 
सान्ध्य लालिमा वी मृदुल सुपन्‍्षा अभी गगन-प्रागण से ओम नहो हुई थो । मैंने 
कहा, 'शाज लाजपतराय-हाल में कवि-गोप्टी ही रही हैँ । इनेंदो कविता व रसास्वाद 
वहाँ अवच्य कराये ।” बवि-गोप्टी में पजाव के प्रसिद्ध वि श्री हरिकृष्ण “प्रेमी (उस 
समय वे लाहौर म ही रहते थे ), क्षी उदयशकर भट्ट, क्री माधव और थी अश्वजी ने अपनी - 
अपनी कविताएँ पढी । मैंने सुमनजी से भी वविता सुनाने वा अनुरोध किया । जो कविता 
उन्होंने वहाँ पढो वह तो मुर्मे स्मरण नहों, परन्तु इतना स्मृति-पटल पर अवश्य अकित्त 
है कि उसमे क्ान्तिकारी युवकों वे लिए देश-रक्षार्थ जूमने की उद्यास प्रेरणा निहित थी । 
सुमनजों वी उस कविता ने सुननवालो वो इतना प्रभावित क्या वि ये उनसे कुछ और 
सुनने के किए आाग्रह बरसे लगे | सुमतही ने एवा ऐसी ही दूसरी रचना और खुनाई ९ 
इस प्रत्चार सुमनजी से मेरा परिचय हुआ, जो बाद में धीरे-घीरे चढने लगा । जब 
हम दोना में बहुत बातों में अभिन्‍नता आ गई, तव मैंने जादा वि सुमनजी जाथिक सकक्‍ट 
में हैं। मेंने कहा कि में आपवो अपने वॉलेज मे हिन्दी-शिक्षण वे लिए नियुक्त द रवा सकता 
हूं तो वे सेरे इस प्रस्ताव से इसतविए सहमत हो गए, वयोवि उन-जैसे ज्ान्तिजारी के लिए 
यह एक स्वर्ण अवसर था कि जब थे युवव-युवतियो के सम्पर्ब मे आवर उनमे ब्रिटिश 
साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह वी प्रवत भावना फुव सकते थे । उन दिनो फ्तहचन्द कॉलिज 
फॉर विमन की प्रबन्धक समिति वे मन्‍्त्रो क्ली पण्डित नानकचन्द वार-एट-लों थे। मैंने 
उनसे सुमनजो को मिलाया औौर बे उनको नियुक्ति करने वे लिए के लिए सहमत हो 
गए । इसके वाद में कालेज को प्रिसिघत कुमारी कचनलता सब्बरवाल के पास सुमनजों 
को ले गया । वू ० सब्वरबाज पाँच विधयों में एम० ए० होने के अतिरिक्त बहुत कुशल 
प्रशयासिका भी थो । उनका हिन्दी और सस्डृत से विशेष अनुराग था । उनके देशमक्ति- 
परक भाषण छात्राओं के लिए स्फूतिदायक होते थे। मैंने प्रिसिपल सब्बरवाल से सुमनजो 
के विपय में घखात की और अनुरोध क्या कि ऐसे अध्यवसायी, सच्चरित्र एवं कमेंट युवक 
वो नियुवित करके हिन्दी ओर सस्द्वत वो पझगति में मेरी सहायता करें। कुमारी सब्बर- 
वाल के अनुपम औदार्य तथा सहयोग से सुमन्जी वी नियुक्ति मेरे विभाग में हो गई । 
प्रारम्भ से ही मेरे विचार श्री रामप्रसाद बिस्मिल और चन्द्रशेखर आजाद ने 
कारनामो को पढकर ऐसे बत गए ये वि मुझे जहिसा स्वातन्क्य-प्राप्ति बा अमोध अस्त्र 
अतीत नही होता था। योगिराज श्रीहृष्ण-जैसे सद्मापुरपों ने भो जब शान्ति के सभी 
प्रथत्नो को विफव होते देखा त्तो उन्होंने अजुन को गाण्डीव घारण करने के विए ग्रोत्सा- 
हित किया। श्री सुमनजी भौ इस दिदय्या में मेरी विचारधारा के अनुकूल जान पडे | हम 
दोनों में एक प्रकार से आदर्श समन्वय हो गया। उन दिनो १६४० कय आन्दोलन पूरे 
यौदन पर था । सुमनजी 'क्ान्तिकारी युवकों से सम्बन्धित तो थे ही। वे ऐसे समाचार- 


श्प्र्द शक व्यक्ति छक सस्या 


बुलेटित भी साइक्लोस्टाइल करवाकर प्रचारित करते थे जिनमे ब्रिटिंग नोक रशाही के 
विरद्ध जनता को भड़काया जाता भा । 

इस प्रकार सुमनजी मेरे साथ लगभग ५-६ मास ही कार्य कर पाए थे कि दे 
सी० आई० ही० की निगाह मआ गए । आखिर एक दिन बड़ भी आया जबकि २३ भांच, 
१६४३२ की वे भारत-रक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार करके' अनिश्चित समय के 
लिए नजरबन्द कर दिये गए । उनकी गिरफ्तारी पर कॉलिज की छाजाओं भे जो तूफान 
मचा था, वह मुर्के भुलाये से भी नहीं भूलता । मु्भे याद है कि गिरफ्तारी के बाद लाहौर 
की पुरानी अतारकली थाने की हवालात में हम कितनी कठिनाई से उनसे मिले थे । 

उस समय थह अनुमान करता सर्वंथा कठिन था कि भारत के तिपिरब्छादित 
गंगत में भी कभी स्वातन्व्य-्थरूणिमा विभासित होगी । झह़ीदा का खून वहिय या दश- 
वासियों की अदम्य भावनाओं का परिणाम सममिये अथवा गाधीजी की बिकट तपस्या 
का मधुर फल कहिये--भा रत को स्वतन्त्रता दंवी के' दर्शन हुए । १५-२३ वर्षो के अनन्तर 
वही सुमनजी आज लखक, जिन्तक और अनेक बहमूल्य ग्रन्थों के प्रणता के रूप मे हिन्दी 
जगत्‌ मे प्रतिष्ठित है। वे एंक दृढ निप्ठा रखने वाले अध्यवसायी और स्वावलम्बी विद्ान्‌ 
व्यक्ति है । 

मैं उनकी अद्धंशती-पूति पर अपनी हादिक झ्ुभकामनाएँ प्रकट करता हूँ और 
कृरुणा-वरुणालय जगन्नियन्ता से प्रार्भभा करता हूँ कि उन्हे दिरायु प्राप्त हो जिससे वे 
और भी अधिक यज्ञ और सम्मान के भागी वन सके और सरस्वती संमाराधन के पावन 
यज्ञ मे अधिक योगदान दे सके । 
निदेशक, भाषा-विभाग (हिन्दो) 
पटियाला 





साहित्य-यात्रिक सुमन-- छाहौर से दिल्ली तक 
डॉ० इन्डुशेखर 


मन कय ध्यान आने ही लाहौर की स्मृति सजग हो उठी है । लगठा है जनायास 

<9अना रकली, माल रोड, निस्बद रोड और लारस पार्क की हजार बत्तिया 

मिलमिना उठी है। सौन्दर्य, स्वास्थ्य, जवानी, और भमुस्कराते चेहरे वाला लाहोर-- 

जिसकी रगीनिया को अनेक बार मैने भारत के प्रमुख भगरो भ खाजने का प्रयत्न किया 
है और उसमे वारबार असफत रहा हूँ । अपने ही शब्दा मे 


एक ब्यवित एक सस्था श्श्रु 


पोछे मुडकर देख रहा हैं जान नहीं कुछ भी पाता हैं; 
प्रधकार मे चित्र पुराने खोज-छोज कर रह जाता हूँ। 
बहुत बारीकी से विश्लेषण वरस्‍ने पर भी जाज तर यह भेद समर में नहीं आया 
कि लाहौर म वह क्या आवर्पण था, यह कौन-सा अनूठा बॉकपन घा जिसको मलक जन्‍्य 
स्थानां पर नही मिलतो ? इसीलिए लाहौर का नाम आते ही मैं बहव जाता हूँ । 
पुरानी स्मृतिया पर पडी धूल वी परत भाडने वे बाद सुमन का बह पतला- 
दुबला शरीर और म्‌स्कराता हुआ चेहरा उमर जाता है । जहाँ तक याद पडता है हमारी 
पहली भेट हुई थी हिन्दी-भवन म । पजाब मे हिन्दी वे विकास और प्रचार वे लिए जो 
लोग अ्यत्मशील थ, हिन्दी-भवन कौ छोटी-सी दृवान उनके मिलने वा वेन्द्र था और भवन 
के अध्यक्ष श्री देवचन्द्र मेरे बहुत अन्तरग मित्त थे। वे हें समुस और उत्साही कार्यकर्ता 
थे।पजाव म हिन्दी वे प्रचार वे लिए आरम्भ में हिन्दी-भवन ने बहुत सनिय वार्ष 
कया और जब वी हिन्दी के विवास वा इत्षिहास लिखा जायगा, हिन्दी-भवन का नाम 
विशेष रूप से उल्लिखित होगा। हम लोगों का एवं अपना छोटा-सा दल था जिसके सदस्य 
थे सर्वश्री हरिद्वष्ण प्रेमी, उदयदावर भट्ट, माघवजी और करुणेश आदि | गाप्ठी, कवि- 
सम्मेलन, भाज-दरवार और वभी-वभी बूटी-पान बे आयोजन वा कार्य क्रम चलता रहता 
था, नयावि जीवन म उत्साह था, कुछ बरने कौ चाह थी और वातावरण अत्यन्त 
आज्ञाजनक था 

हिन्दी भवन वे माध्यम द्वारा श्लवी जयचन्द्र विद्यालकार के अनुज देव॑चन्द्रजो ने 
छपाई साज-सज्जा और पुस्तका के आकार-प्रकार, आवरण आदि में जो भी दिलचस्पी 
ली, उसमे सुमन का यथेप्ट योगदान था। सुमन से एक बार वहीं सिलकर यह भी पत्ता 
चला कि गुरुकूल ज्वालापुर वे जिन शुरुओ के चरणों में बैठकर उन्होने अप्टाध्यायी पढी, 
शकराचाय-रचित प्रश्नोत्तरी वा इलोक' याद किये, उन्ही गुरुओ से पाँच वर्ष पूर्व कुछ 
सीखने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। श्री प्मसिह दार्मा, नरदेव शास्ती और 
स्वामी शुद्धवोघ मेरी स्मरण शवित और इलोक-ग्रान से बहुत प्रभावित थ। उनको देख- 
रेख में ही सुमन को भी सस्श्वत इलोवबो का चसका पडा और शायद पडित वाचोदत्त को 
लहराती दैत व स्वाद भी हम दोनों ने समान रुप से प्राप्त क्या | मतलब यह कि इस 
परिचय वे बाद हम दोनों वे बीच सवोच वी दीवार स्वय ही मरभरावर गिर पडी 
और हम दोना परस्पर बहुत मन्निक्ट आ गण । 

१६३५ में एम० ए० पास वरते मैं दिल्‍ली जा गया गौर दुछ वर्षों तक पापड़ 
घेलकर सुमन भी वही आ जमे ! प्रारम्भ ही से कविता, गीत और लुव वन्द्ती का दानो को 
शौक था इसलिए मिलजुलवर कवि-गोंप्टियों वो आवाद वरन में हमसे पर्याप्त परिश्रम 
कया और वभी-वभी ववि-सम्मेलना वी अखाडेबाजी भी तिक्ट से देसी ! कवि-सम्मेलन 
के मितसिले से सुमन दिलनो से बुछ कविया वो हापुड ले गए , जिनसे उदयश्कर भद्ट, 
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मैं और सुधीन्द्र मी सम्मिलित थे। रात को कवि-सस्पेलन कय दौर चला और कविताएँ 
खूब जमी | कवि-सम्मेलन से निवृत्त होकर प्रात काल चार बजे अपने निवास-म्थान पर 
आकर हम लोग सो गए। प्रात काल आँख खुली तो देखा कि भट्टजी के ठोक सिरहाने 
वेठा हुआ एक वन्दर कांसे के एक देडे कटोरे को लेकर पत्थर पर घिस रहा था। कटोरे 
के घिसने से जो नाद पैदा हो रहा था वह बन्दर का, भाजूस पडता हैं, वहुत पसन्द था 
क्यांकि चारो ओर से उत्मुतवा आँवो और व्यक्तियों से घिर जाने पर भी उसने अपना यह 
दीणा-वादन बहूत देर तक नही छोडा । दन्‍्दर वे इस सगीत-प्रेम को देखकर सभी को 
विस्मय ओर कोनूहल हुआ । सुमनजी ने पूछा कि आखिर यह वदर अनूठे दंग से सगीय 
या अनवरन अभ्यास क्या कर रहा है ? मैंने उत्तर दिया कि झायद रान कबि-सम्मलन 
में किसी कवि का स्वर, हों सकता है सुघीन्द्र ही का स्वर, उसे पद आ गया है ओर 
अपने अनुद्धति-प्रिय स्वभाव के कारण हनुमान मक्‍त यह वानर ब्राह्म मुहूर्त से वही स्वर- 
साधना कर रहा है । 
यह ऐसा समय था जब सुमन को अनेक प्रकार की असुविधाओं और आर्थिक 

सकटा का सामना करना पड रहा था। दिल्ली के सदर वाद्ध़ार के एक प्रेंस मे, जहाँ दे 
प्रफ-सशोबन का काम करते थे, मेरा अनुज सोमदत्त दर्मा भी वही पर था। जाथिक 
विधमताओं के बावजूद उस समय भी सुम्त की मुस्कान में मैंने कोई अन्तर नहीं पाया | 
उनकी विनोदप्रियता और मस्तो वैमी ही वतोी रही | हृदय में उथल-पुथल मचने पर 
भी उनके चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नही दी और आज़ जद मैं पीछे झुडकर देखता 
हैं, कुछ ऐसा लगता है कि एक मृघड स्राधक वी भांति सुमन चला आ रहा है घूष से तपी 
एकाकी-निर्जन पगडड्डी पर, जहाँ छाँह का माम्र नही, विश्राम के लिए कोई स्थान नही , 
पर साधक अपनी चाल पर॑ ऐसा मस्त है कि उसे इन आवश्यवताओं को देखने और 
उनके लिए प्रतौक्षा करन तक का अबकातदर ही नही है। उस चलना है, इसलिए वह 
चलता रहा है जौर आगे भी चवता रहेगा। 

धैर्य, परिश्रम, लगन, सूकवूक और विनोदप्रिय प्रव॒क्ति के कारण क्षेमचन्द्र सुमन 
ने जो भो स्थान बनाया है, वह उनवी अपनी स्लवाथना का फेज है। अनेक डिग्गज़ साहि- 
स्यको का समय-समय पर अभिनन्दन करके एक स्वस्थ परम्परा की नीव डालने में सुमन 
ने पर्याप्त सहयोग दिया है। अपने मधुर गायन, सरस कविता, पैनी खमालोचना और 
रौचक वर्णनों द्वारा हिन्दी -साहित्य में तो उन्होंने स्थान बनाया ही है, पर जो स्थान मित्रा, 
परिचित्तो और वाववा के हृदय से बनाया हैं वंह क्ट्ठी अधिक सुखद और सरस' है 

भगवान्‌ करें, सुमन सदा हास्यवर्षी हो और साय-साथ मे दतवर्यी मी ! 


भारतीय दूतावास, 
काठमांडू (नेपाल) 
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इक्त झ्याग का दरिया है 
ध्योी देवेसद्र सत्यार्थो 


मुझे पहुचानते हो, मे फागुन हूँ ' 
भोले-माले कवि फे साथ सज्धांक के कारण 
में बहुत ८दंदनाम हूँ । 


खिडकी से ख़खे वत्ते फी चि6ट्दी में ही ला देता हूं , 
पर उस सूखे पत्तें का सन्देश क्‍या है ? 

मुझसे न पूछो । 

सानो में एक ससखरा लटखट लड़का हूँ । 


गः असमिया बाविता की ये पवितयाँ मुर्के गुदमुदाती हैं---कर्वि है श्री नदबास्त 
वरूआ । और इधर 'सुमन' वी मुस्वान और आँखों में 'घोडशी-सुलभ ' चमव 
मुझे एव चौथाई सदी से प्रेस वी स्थिरता में जयडे हुए है । देखिये, कई बार मैं इससे 
बुरी तरह छटपटाया भी हूँ। वयावि मैं स्वभाव मे 'हरजाई' हें---एक यायावर जो 
ऊहरा, खानावदोश ! अगरखे सुमन को भी अपनी यायावरों वृत्ति पर नाज़ है। वही 
मुहब्बत, वही तक्हलुफ, वही दिलजोई मुझे यह सब बभी-बभी असह्य दो उठता है। 
जय देखो एक्-न एक अहसान मेरें सिर पर चढाये जा रहे हैं ॥ जबकि खुद यह गुनगुनाते 
है--“झ्रहसान ना खुदा का उठाये मेरी बला... में कहता हूँ, भई, मैं बाज्ञ आया इस 
मुहब्बत ते । यह मुहब्बत नही, बोक है--निरा बोझ ! मुझे बचाओ। मुझ पर तो पहले 
ही लाखो लोकगीत सवार है, जिनवी अनुगूंज यदा-बदा मेरे सस्मरणों को भेरे रहती है ।' 
पर यह भला आदसी मेरी एव नहीं सुतता | 

एक तो करेला, दूसरे नीम-चढा ! हाँ साहब, एव 'सुमन' जोर उस पर क्षेमचन्द्र 
'गुमन! ! बाबूगढ़ (सरठ ) का वासी । बावूगढ, जो दो नदिया के बीच आवाद है--- 
छोडदया और वाली नदी के बीच । 

विचिधर सयोग है । हमारी पहली मुलावात लाहौर में हुई---रावी के किनारे! 
फिर हम हरिद्वार भें सिलि---गया-तट पर । और फिर यमुना-तट पर--दिल्‍ली में । अब 
हम दोमों दिल्ली दाले' वन गए । 

पिछले सत्रह वर्ष हमने एक साथ विताये है--दिल्‍ली में। इस बीच मैंन कुछ मर्ज 
के दिन भी गुजार देखे---'आजक्ल' वै सम्पादक की हैसियत मे, और फिर वही यायावर 
वन गया---सडव का आदमी ”! और सुमन वई तरह के परापड बैलते हुए आमिर साहित्य 
अफादेमी के हिन्दी-विभाग में जा पहुँचे। और अब यह मेरी 'सीनाज्ञोरी' है कि सुमन की 
बुर्सी को भी दरअसत मैं अपनी हो सुर्सो समभता हूं । 


ज्प्र्८ शव व्यवित एव्सस्थां 


राजक्मल प्रकाशन को जम मैंने अपनी प्रथम रचना धरती गाती है मेरी 
शनाथ भेजी तो यह शत लगा दी थी कि इसके प्रूफ सुमनजी देखगे । और अब कर 
हाल है कि जब भी कोई इति प्रन्न के झ्लिए तैयार करता हैँ तो उसके स्टाइल और भावे 
भूमि की मुद्रा से लेकर उसके कवर डिजाइन तक द॑ वार मे सुमनजी की राय स हा कोई 
क्दम उठाता हू । 
सुमन कवि है और आलोचक भी । उनक जालोंचक' रूप का परिचय विश्लेप रूप 
से मुरभे उन दिनो मिला जव उहांन चुपके से आलाचना म मर निब्रधकार रूप पर 
अपनी टिप्पणी यो दी थी--- सत्यार्थीजी की शली म जो रोचकता सरवता और ग्राहिका 
वत्ति है वह हिली के बहुत कम गद्य लेखका मे देखने को मिलेगी। किसी भी गम्भीर स 
गम्भी र विषय को आधार भूमि बनाकर कहानी और सम्मरण की कला के भोहक आव 
रण मे आवेष्टित करके अपने अभिप्नल की उपातलेयता सिद्ध करने की जो क्षमता सत्त्यार्थी 
जी मे है वह सवधा उनकी अपनी चि'त्ना ईहा और सूक्ष्मेक्षिका घत्ति की चोतक है। 
मैंने महसूस क्या कि समत जालोचक होते हुए भी क्या के अतरान म॑ उतरने की क्षमता 
रखता है | 
मैं कहता हु भई कथा साहित्य वे आगन मं उतरो ! व न्ाह् तो अपने ग्राम 
ज्ाबूगढ़ पर पूरा उपयास लिख सकने है । 
अग्रज्ों के जमान में बाबूगढद म॑ अच्छी खासी छावनी रहो है। स्वतञ्ञता के 
पइचाल बाबूगढ़ छावनी को ग्रास फाम का रूप दे लिया गया। पहल बहा सना के लिए 
घोड तयार करने का बडा केद्ध था (ऐसे दीन केद्र और थे पूर हि शुस्तान मे--कलकत्ता 
सहारनपुर जऔर सरगोधा ) । अब वहा घोडो की बजाय खच्चर तैयार किय॑ जाते है । 
सुमत की आरम्भिक शिक्षा उसी वाबूगढ छावनी क स्कूल भ हुईं थी। वाबूगढ 
का नाम आने ही सुमन को अपने बाबू होने का अहृप्तास हो जाता हूं) मैं कहता हूँ. भत 
जादमी बायूगट पर उपयास लिखों ! और सुमन मेरी बात को मजाक मं उड्ा दता 
है । 
भई वह काम तो करना हा होगा । 
कोम सा ? 
बह उपयास--दो नरटियो क॑ दीच | 
और एक बार फिर ठहावका लगना है। 
उसका स्वभाव बहुत स कामा म उसके जाड़ आता रहा है। विवाहित जीवन के 
धारह वंष (एक तरह से पुरा वनवास) बिता चुकन॑ पर यह मला आदमी क्ट्ठी जाकर एक 
कया का पिता वन पाया । चायद उस कया का नाम अचेंना मैंने ही सुभाया था। खूब 


लड॒ड बटे थे | 
और फिर जचना के जम व चार बरस बाद वह हलिलों में यमना पार वी 
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दिलशाद बॉजोनी में मालित-मवान दन गया तो फिर मित्रो वी अच्छी-लवासी दादत कर 
डालो । 
मु दाद है, मैंत उसने पीछे वे लॉन में श्ीशम का पेड लगाया था। कुछ और 
मि्रों के हाथों से भी वुछ पेड लगवाये गए थे । बाद में वाद आने वे फारण सुमन थे उरा 
लान के बादी पेड तो बरबाद हो गए, धर मेरा लगाया हुआ बह द्ीघ्वम का पेड अब भी 
मौजूद हैं। यह पेड हमारी मित्रता का प्रतीव है । 
मैं जानता हूँ, उसके यहाँ मेहमानों का ताँता लगा रहता है (जैंसे मेरे यहाँ), और 
सुमन उफ त़्क' मही वरता | मैं तो खेर यात्रा में दूसरो के यहाँ महीनों पडा रहता हूँ, पर 
सूमन तो बहुत वर्भ घर से बाहर निवल पाता है | 
'हाँ, ता वह्‌ उपन्यास वब लिखंगे ?* में पूछता हँ---चार दिन बाद मुलावयत हो, 
चाहे चार महीने वाद । 
“अजी, वह उपन्यास तो अब आपवो ही लिखना होगा । सुमनजी वा वही नपा- 
तुला जवाब होता हैं । 
नचिरन्तन पृथ्वी या प्रथम प्रेम सुमन वी आऑँसा से तैरता रहता है । 
उसती सुपुत्री अचंना वे नासक्रण सस्वार मे मैने पहली वार श्लीमती सुमन के 
दर्शन क्ये थे। मुझे याद है, सुमन से वही ज्यादा मैं श्रीमती सुमन वे व्यक्तित्व से प्रभावित 
हुआ था । लम्बे कद की नारी--एक्दम ' पतली छमक'-सी 
जब भी मैं सुमनजी के साथ चुटकी लेते हुए श्री मती सुमन के सहज-सरन व्यक्तित्व 
की प्रश्नसा करता हूँ तो वे कह उठते है, अजी, यह क्यो भ्रूल रहे ही! कि आपकी पदनी बा 
'डिज़ाइन' भी भगवान्‌ में सयोग से मेरी पत्नी-जैसा ही बनाया हे । वैसी ही पतली-छरहरी 
देह ।' यहाँ मै एक बार चुप रह जाता हूँ और फिर सफाई देने के लहज़े में कहता हूं, 'भई, 
मेरे यहाँ तो सारा क्ाम-काज येरी पत्नी ही करती है । आटा, दाल, नमक, सह्॒जी-भाजी, 
घी, कायला आदि जुटाने की म्‌के कोई चिन्ता नही रहती ।' 
गुर, हमारे यहाँ भी यही व्यवस्था चलती है। मैं तो घर का कुछ भी ध्यान नही 
रखसता। सब श्री मतीजी ही देखती है ।' 
“भई, तुम उन्ह रुपये-पैसे तो कमावर देते हो |! मैं मरपि-स स्वर मे कहता हू, 
“मुझ से बुरा कौन द्वोगा ? बनी-बनाई नौकरी पर सात सार दी । पैसा कमाने वा कोई 
खेयाल नही रखता 4 बस, मुभें तो अपने घर में 'अनपेड मेहसान' ही समसमिये ।' 
लाहीर मे सुमनजी दो जगह वाम करसे थे दिन मे फतेहचन्द कॉलिज फार विर्मन 
में पार्ट-टाइम हिन्दी-प्राध्यापक, और रात कौ दैनिक हिन्दी मिलाप' मे पार्ट-टाइम सह- 
सम्पादक । और अब साहित्य अवयदेसी मैं काम व रते हुए वे दो जगक्न ड्यूटी भुगताते है--- 
अभी अपने वमरे भे अपनी मेज घर बेटे काम कर रहे है, और अभी पविज्ञोन आकर कहता 
है, सुमनजी, आपवा फोन है, और यह भता आदमी भर फोन सुनने चना जाता है। 
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तदव मुझे अपया। वह मुलाजमते का जमाना याद आ जाता हैं और मैं वह उठता हूँ. सुमन- 
जी, टेजीफान ता लापवी मज पर भी हाना न्राहिए । 

'अजी, छोडिये ! वे कह उठते हैं यही क्‍या कम है कि कही भी सही, टेलीफोन 
उपलब्ध तो है ॥/ 

वेसे तो खूसनजी दे घर पर भी टेलीफोन है। उसका नम्बर है २१२१३१॥। मैंने 
आज तब सुमनजी से कभी उनवे घर के नम्बर पर बात नही की। यह तभी होगा जन भेरें 
यहाँ भी टेलीफोन होगा (ओर बह शायद कमी नही होगा) । 

हिन्दी वे प्रति सुमनजी बा दृष्टिकोण एक प्रेमी, भवत और साधक का है। भाषा 
के वे घनी हैं। विचारधारा को तगदिलो छू भी नहीं गई। भाव और कल्पना की रसमयी 
मूर्ति उनके सामने रहती है। धूल-मिट्टी से वे घबराते नही । 

पुरातंन विश्वास है वि' धरती गाय वे सीगा पर टिकी हुई है और इधर सुमनणी 
दुनिया-भर वा बोभ अपने वन्धा पर लिये घुमत है। कई सामाजिक, दौक्षणिक और 
माहित्यिक सस्थाओं के वे मन्त्री, अध्यक्ष, सरक्षक और पृष्ठपोषक हैं। दित्ली ५शांसन वी 
शाहदरा क्षेत्रीय जन सम्पक समिति वे सदरय के रूप मे उ हाने अपन क्षेत्र वी अभूततपूव सेवा 
की है । और इस पर न जान चलते-फिरते विस विस की छ्िउसेदारी अपन ऊपर ओट लेते 
है। अमुक की सिफारिश करनी है, उसे नौकरी मिलती ही चाहिए | अमुव॒ वी क्तिाबव छप 
जानी चाहिए अमुक प्रकाशक के यहा री । अमुक साहित्यकार का अभिनन्दन अवदय होना 
चाहिए . और न जाने वया-क्या ? 'सारे जहाँ का दर्दे हमारे जिगर म है' उर्दू बे किसी 
शायर का यह बोल सुमन पर पूरा उत्तरता है| 

सुमनेजी गांधी टोपी पहनते है और मैं नगे सिर रहता हूँ। फिर भी हम दोना 
मिलवर 'मौर का यह शेर गुनयुना उठते है 

पड़ी झ्पली संभासियेगा मोर, 
झोौर बर्तों नहीं, यह दिल्‍लों है ! 

राष्ट्रीय आन्दोलन में सुमन को जेल यात्रा करने का भी अवसर मिला। यही नही 
कि बह जेल मे ही नजरबन्द रहा हो, जेल से छूटने के बाद अपने गाँव में नज्ञरबन्द रहने 
तव की जहमत उसे उठानी पडी। जेल-जीवन ओर गाँव को नजरबन्दी ने वे तीन वप सुभन 
ने बसे काटे, इसे बहुत कम लोग जानते है। राजपि इण्डन और श्रीप्रकाझ जैसे प्रमुख 
नेताओं ने उन दिना उनकी दुढ निष्ठा और सहिष्णुता की खुलकर सराहना की थी । पर 
इस भले आदमी ने कभी अनेक बड़े और छोटे सेनानियों के 'क्यू” मे खडे होकर अपना 
व्चैव' कैद बराने को कोशिश नहीं की । 

छोटी बडी आकाक्षाएँ हम धरे रहती है। पर मैं जानता हूँ, मेरी ही तरह खुमनजी 
भी 'वैरिपरिस्ट' नहीं। इसलिए बे मुभे और भी प्रिय हैं। सो भी सुमनजी को अपनी 
सम्भावनाआ का पूरा पूरा अहँसास है । 
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वाह सुमनजी ! मैंवहता हूँ, अच्छा, तो ये ठाठ हैं । जब इबपावन वर्ष वे वठघरे 
में खडे होन जा रह हा । आपवा जन्म किस त्तारीख बा है भत्रा ?! 

सोलह सितम्बर १६१६ ॥' 

“आप जानते हैं मरा जन्म १६०८ वा है, आप से आठ वर्ष पूर्व मैं दुनिया मे आया 
धघा--विन-वुलाये मेहमान वी तरह ।* 

” “आपकी जन्म तिधि ** 

*अट्टाईम मई ४ 

गोया यहाँ भी आप मेरे अग्रज ही निकले । अट्ठवाईस मई. . .यानी सोलह सितम्दर 
से साढे तोन मास पूर्व ।' 

'दसखिय सुमनजी '' मैं कहता हूँ, महाकाल वा पहिया तो घूमता ही रहता है। 
मुर्भे गुश्देव रवीन्द्रनाथ की एक कविता याद आर रही है। ववि ने जेसे स्वय अपने ही को 
सम्बोधित चरते हुए लिख दिया था---तुम अपने कीति-रथ को पीछे छोड गए तुम अपने 
यज्ञ से भी वडे निकले और जब मैं अपनी ओर देखता हूँ तो लगता है, मैं वह वार्य नही 
कर सका, जिसके लिए मैंने खामखाह पचास ऊपर आठ साल यो हो गुझछार दिए | देखिये, 
क्म-से-कम आप तो बचकर चलिये। दूसरों का वाम करते रहने वो वजाय बुछ अपना 
बास करने को जादत भी डालिये ।' 

“जजी यह नहीं हो भमकक्‍ता। सुमनजी हँसकर कहने हैं, 'बोति-रथ आगे चलता 
हैं या पोछे रह जाता है जौर यश की मोमबत्ती जनती रहती है या चुभ जाती है--मैं 
इसके फिक नहीं रख सकता | मरा अपना वोई काम नहीं । मैं तो दूसरो के काम करते- 
करते हो सर जाना चाहता हूँ ।' 

तप-तप कर सपूब बुन्दन वन गए है सुमनजी । वे खूद जानते हैं कि जिन्दगी दीद 
भी है, हसरते-दीदार भी ४ 

सुसनजी सस्मरणो के असीम भण्डार हैं। जाने किसि-किसवे किस्से सुनाते हैं। बस 
समभिये कोई-न-कोई रिक्य्ड लगा ही रहता है । 

में वहता हूं, “भले आदमी, अपने सस्मरण ही लिग्द डालो ।' 

“अजी छोडिये, बहत्त-से सस्मरण तो “अ्ति' के कठघरे मे ही रह जाते हैं, सबको 
स्मृति” का रूप देने का समय कहाँ है २! 

यहाँ उनके जीवन को एक घंटना भेरे मन थे पार द्वार खड़ी सुस्करा रहो है। 
खह्ूर का एक पूरा थान कोवटो ( गेरए ) रण वा खरीदा और हिसाव से चार दुर्ते बनवाये। 
खूँटी पर टांग दिये---घर जावर, ताकि घोवी से घुलवाबर पहने जाएँ । सन्‌ १६४६ यो 
सन्नान्ति का झुभ दिवस था। रात को घर आकर देखा । सभी कुर्ते गायब १ पूछने पर 
श्रीमती ने बताया, “मैं क्या जानती थी। पहले एक भिखारी आया और उसे स्टिरते 
देखवर एव कूर्ता दे डाला। फिर वह भिखारी अपने साथ और भिखारियों वा “क्यू 
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सैकर आ धमफा | वे सभी कुर्तें माँग रह थे | भे साचार हो गई। कंसे इन्कार करती, 
जब एक को कुर्ता दिया जा चुका था ? बस जी, मैने उठाकर बाकी तीनो कुर्ते भी दे 
दिए। सारी कतार चिल्लाती रही।। मैंने दरवाजा बन्द कर दिया। इतने कु्ें कहाँ थे कि 
सबको और बाँटती ?* 

“तो बह उपन्यास कद लिख रहे है, सुमनजी ?* 

कौन-सा २! 

वही .. .वहीं ...वही . ..“इक भ्रगग का दरिया है भौर डूघ के जाना है [! 
'कल्पना : ५सो/४६, रोहतक रोड, 2 
नई दिल्‍लो ४५ 


सजीव सन्दर्म-प्रन्थ 
श्री घ्रॉकेविहारी भटनागर 


गण दो साल पहले की बात है। नई दिल्‍ली के हिन्दी भवन में पुस्तक-भण्डार 
(लहेरिया सराय और पटना) के यश्चस्वी सचालक और हिन्दी के तप पूत 
साहित्यकार आचार्य रामलोचन शरण का अभिननदन भा । इस अवसर पर हिन्दी के कई 
वरिष्ठ साहित्यकार धपस्थित थे । उनमे से कइयों ने आचायंजी वी अपरिमित सेवाओ के 
प्रति अपनी भावाजल्लि अपित की और उनके सरल, छुद॒महीन व्यक्तित्व की भूरि-भूरि 
प्रशसा की । एक-दो को छोडकर दोष के उद॒गार ऐसे से, सानो सतह के ऊपर ही त॑ रते हो। 
न पड, न गहनता । किन्तु एक व्यक्ति जब बोलने के लिए खडा हुआ तब ऐसा लगा जैसे 
उसने आचार्यजी के जी वन, ब्यवितत्व और दृतित्व का मन्‍्यथन कर रखा है। किसी ने 
आदा नही की थी कि प्रचार से दूर रहने वाले, दिल्ली मे औरा की अपेक्षा कम प्रसिद्ध 
इस साहित्य मनीपी के सम्बन्ध मे वह वक्‍ता इतने अधिकार और इतती प्रामाणिकता के 
साथ बोल सकेगा और उनके जी वन की ऐसी छोटी-छोटी बाते बता सकेगा, जिनकी जान- 
कारोी उनके कसी अन्तरग साथी फो ही हो सकती थी । उस समय मैं उस वक्‍ता की ज्ञान- 
सम्पदा से चमत्कृत रह गया । 

उसी समय मैंने किसी को चुटकी लेते खुना, इनका कया है ! यह तो जद कभी 
क्सो व्यवित थे स्वागत-समारोह या शोक-सभा मे जाते है तव पुस्तको से खारी जानकारी 
रटकर ले आते हैं और सवके सामने उगल देने हैं” मुक्ले ये शब्द कुछ अच्छे नही लगे, 
क्योकि यवता मेरे परिचित थे और उनके प्रति अपनी अच्छी भावनाओं को मैं टूचित नही 
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होने दसा चाहा था । पिर भी आस्था के पैरो वे नीचे थोडी सती दाई तो जम ही गई। 
कुछ ही दिनायाद एप सब्वप्न तिप्ठ साहित्यवार भी मृत्यु हुई और मुझे 'साप्ता- 
हित हिन्दुस्तान' मे प्रवाशित करने वे लिए तत्काल उनके सक्षिप्त जीवन-परिचय को 
आवदयकता हुई । मैंने कई साहित्यवेत्ताओ को टेलरेफोन बियर, किन्तु कोई भो जन्म-तिथि 
आदि वी सही जानवारी न दे सवा । फिर सहसा उपर्युक्त मिन का जो ध्यान आया तो 
फौरन उनस टेलीफोन मिलाया और सच मानिये, टेलीफोन पर ही मु्े मौसिव रूप से 
प्राय सभी ज्ञातब्य सामग्री मिल गई । 
इस प्रकार परीक्षा वी घडियाँ कई बार आईं और मेरे मित्र ने सुर्भे एत्येव' घार 
अपनी अदुभुत ज्ञान ध्षमता से उपकृत किया | तभी से में उन्हे 'हिन्दी-साहित्य का सदर्भे- 
ग्रथ' बहने लगा और यह विशेषण आज दिल्‍ली के समस्त सइहित्य-जगत्‌ में लोव प्रिय हो 
गया है । यह राजीव सदर्भ ग्रन्थ/ और कोई नही, शाहदरा निवासी श्री देमचन्द्र 'सुमन' 
ही झहँ। 
सुमनजी वी गिनती मैं अपने अच्छे मित्रो में व॒रता हूँ । वे एक अच्छे मित्र हूँ 
भी । जिसे एव बार अपना मान लेते है उसके प्रति समपित हो जात हैं । उसके सुख-दु ख 
में हाथ बेंदास हैं, उरावी वीति अपकीत्ति वे निमित वडे सजग रहते है 4 माना कि जिसे 
वह नापसन्द वरत हैं उससे बडी घृणा वरते हैं, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जो उन्हे प्रिय 
हैं उनवे प्रति उनवा मन से अगाध प्रेम रहता है और वह प्रेम पीपल वे पत्ते वी त्तरह हवा 
म भड नही जाता । 
सुमनजी स्वभाव से बडे सरल और सीधे है, किन्तु उनका मन वडा रसिक है। 
इस रसिक्ता का प्रमाण हम उनकी बातचीत, उनकी कविताओं और उनके द्वारा सम्पा- 
दित पुस्तका मं--विद्येप रूप से 'हिन्दी-कवयित्रिया वे प्रेम गीत' से---मिलता हैं 43 अपनी 
सकक्‍सित पुस्तका द्वारा उन्होंन न जाने वितने कवियों और ववयित्रियो का उपकार किया 
है । उनका कहना है, 'बडो को तो सव पूछते हैं, छोदो वा भी तो सूल्यावन होना चाहिए।' 
ओर उनवे छोटा वी इस परिभाषा में वे लोग भी आ जाते है, जिन्होन अपने जीवन में 
कठिनाई से आय-दस अच्छी रचनाएं रचो है । इससे सुमनजी वे हृदय बे उदारता और 
विज्ात्तता का प्रमाण मिलता है। 
सामाजिवता सुमनजी वा सबसे बडा गुण है | ऐसा दायद ही कोई साहित्यिक, 
सास्कृतिक या सामाजिक कायंक्रम होता हो, जिसमे वे नहीं जाते । घर की दूरी, याता- 
यात्त की कठिनाइयाँ, दिल्‍लो के दोडते हुए जीवन मे और भी अनेक असुविधाएँ--चाहें 
तो बे भी समयाभाव का बहाना करके अपने ,बडप्पन का ढोग रच सकते हैं, किन्तु बाह 
रे हिन्दी के प्रति उनकी श्रद्धा और मित्रा के साथ उनहा स्नेह ! वह अपने स्वास्थ्य को 
दाँव पर रखवर छोटे-बडे सबको प्रसन्‍न करते हैं। केवल मर्तिया जौर मठाधीशज्याा के समा- 
'रोहो भे ही नदी जाते, बल्कि साधारण साहित्य-प्रेमिया बे आयोजनों को भी सफ्ल बनाना 
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अपना धर्म सममते हैं । ऐसा कितने लोग बर पाते हैं? 

आज जब सुमनजी अपन जीवन वी बर््धशती पूरी वरन जा रह है, सात साल 
बडा होने 4 अधिकार से मैं उन्हे आज्ञीर्वाद देता हें कि अपन यशस्वी जीवन से व कम-से 
कम इतने ही बसन्‍्त और देखे | एक मित्र के नाते मैं आकाक्षा रखता हैं कि उनके स्नेह 
और सौहादई की छाया मुझ पर सदा बदी रहे ' 
'साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
नई दिल्‍लो 


एक सपःपूत साहित्याराधक 
ध्यी रावी 


पिन और पुस्तक-मम्पादन बे क्षेत्र मे सुमनजी निर्विवाद रूप से चमक और 
महक रहे थे जब दिल्ली में उनसे पहला सस्मरणीस (सामात्य तो २६ वर्ष 
पहले हो चुका था, आगरा मे) साक्षारकार हुआ तव झाहदरा में उनका अजय-निवास' 
गहने-भर को बन गया था और गृह-प्रवेश के बाद बहुत सा शेप निर्माण चालू था। चादनी 
चौक म मिल तो पकड़कर अपने घर ले ही गए। “जब अपना घर बन गया है ती रावी दूरी 
जगह कंसे दहरेगा | उन फतवा था। कुछ-चुछ ध्यान पडता है, उस बार प्रयोजनवश 
मैं किन्‍्ही सम्पन्न नंव-परिचित्त सज्जन के धर ठहरा था और उस रात मुझ्के बहुत वढिया 
दावत मिलने वाली थी--इलका आदेओझ मेरे मजवान मेरे सामने ही अपनी पत्नी कौ दे 
चुके थे--पर सुमनजी वे घर रूखे परामठो और सूखे सागर पर ही सत्तोप करना पडा। 
कुछ क्षण के लिए मैं सोच गया कि सुमनजी को मनोविज्ञान और रसना-विज्ञान का 
ज्ञान बिलकुल नहीं है, लेकिन थाली खाली होत ही सत्र का ही नही, गहरे तृप्तिकर 
स्वांद का भी मैंने तत्काल अनुभव किया, क्योक्ति यही रस मै भो अपने आगत्त मित्रों 
को--बडे बडे सेवा, भिप्टान्न-भोजी, सम्पन्न मित्रो को भी गुड़ और मूँगफ्ली के दाना 
अथवा दाल के रस से सयुक्‍त रोटिया द्वारा अपने नवीन आाश्रमीय आत्तिथ्य मे देने लगा 
था। उस बार कई दित उनके घर रहा । बडा सजोव वातावरण और पोपक मानसिक आहार 
मिला, उनके घर से ही नहीं, पडोस तक से । पडास्त में थे, शरदेरदुर्जाी और उततकी पत्नी 
उमभिला वाप्णेय। दे एम० ए० थी, पता नही शरदन्दु जी भी थे या नही । दिन भर यह 
दम्पती भाई-बहन की तरह रहता, परस्पर आवाजक्शियाँ करता और शाम को सुभनजी 
के घर छोटी-मोटी अदालत भी लग जाती । 
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अपने बिस्तर कौ तनद्रा में मे रात का आरम्म और अत मेज-लंम्प मे महारे जम 
हुए सुमनजी व गम्भीर अध्ययन और लेखन वे साथ मुझे दिखाई देता। उम्र में वह 
मुझसे कुछ छांट हांगे---यदि ठोव समय पर ही हम उनवा जद्धंशती का अभिननन्‍्दन 
कर रहे हैं--पर विद्वत्ता, काव्य और लेखन की विपुलता वे छ्षेत्र मे तो वह मुभसे आगे हैंही 
(क्ला वी किसी विधा मे अवचब्य ही मैं उनसे आगे सिद्ध हो सकता हूं )इस नाते उ्ेंको 
गुरुता को मन-दही-मन स्वीकार वरत हुए मैंने सृजनशोलता बी कुछ प्रेरणा भी उनसे 
थोड़े से दिनो में प्राप्त की थी । बह आगे मेरे देंडी वास आई। 

सुमनजी न साहित्य अकादेमी में दायित्व का पद सँमालकर व्यक्तिगत रूप में 
भी जो वाय क्या वह समग्र भारतोय साहित्य जगत्‌ वे सामने सुहच्य है। वड़ें-व्डे 
साहित्यिक आायोजना वा आयोजन और उनकी सफ्लता उनकी जविरल वर्मठता के ही 
खुबवीज-सम्पन्न सुफल हैं। 

साहित्य जकादेमी वे ( तत्वालीन ) लम्पे बरामदा के वगल से बने हुए कमरे से कई 

महत्त्वपूर्ण सम्पर्क मुझे सुमनजी द्वारा ही सुलम हुए। लेखनी के साथ तूलिका के भी 

चटपट चितरें प्रभावर माचवे भी उन्हो वे' पक्डाये मेरी पवरड मे जाये, पर मेरा ही 'ग्रिप' 
वुछ दोला रहा और में अब तव उनवे निकट नहीं जा पाया | 

इधर कई वर्षो सं दिल्‍ली आना-जाना मेरा बहत धंद गया और उसोके साथ 
सुमनजी का प्रत्यक्ष सम्पर्ब भी। मेर सैच्ी-बवव वे वे सदस्य चने और उस नाते ब्यवहार- 
सून्त जुडा रहा। सस्या का वापिक शुल्व॒ अवसर देर से भेजा तो क्षमान्याचना के मरहमी 
शब्द भो साथ भेजे । मुझे शिकायत है कि वे अमी तक मेरे धर और इसीलिए मेरे अधिक 
निव॒ट नही आये। लेकिन पचास दे पहले ऐसी मिवटता दुष्कर होतो है, सो उनके जीवन 
के इस मध्य और महत्वपूर्ण, नव-सूजन-प्रेरत मोड वे विन्दु पर अभिनन्दन के साथ बपना 
और अपने वीरभद्र का तोहफों भरा निमन्‍तण भी उनवे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । 
मेत्री-क्लव, 
पोस्ट---कंलास (शागरा) 
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आदर्शाबादी और व्यवहार-क्ुडाल॑ 


श्री लेखराम 


ती के आवरण केकारण ध्‌धली पड गई स्मृतियां मे फाक्कर देखने की चेप्टा 
करता हूँ । नज़र तो आता है, किन्तु सब कुछ बिल्कुल स्पप्ट नहीं है! 

सुमनजी से पहली भेंट कब और कंसे हुई, वे केसे और कब उस मकान में आकर बसे, 
जिसमे कि मैं लाहौर मे रहता था। इसका उत्तर सही-सही नहीं मिल पा रहा। इतनी 
बात स्पष्ट है कि लाहौर में 'मिलाप' मे हम साथ-साथ कार्य करते थे तथा भाटी गेट स्थित 
मकान से साथ ही-साथ पकंडे गए थे | इससे स्पष्ट ही है कि लाहौर के इस मकान में हम 
एक साथ सम्भवत काफी सभय पूव से, कम-से कम्म चार-छ मास से रहते थे। एक ही 
मकान से निवास करने तथा एक हो कार्यालय में काम करने की बात जबकि रुपष्ट है, तब 
इनसे जुड़े अन्य सूत्र उतने स्पष्ट नही । और अधिक तलाश करने पर अन्य कोई सुराग नही 
मिला तब मेरे उनसे सम्बन्ध वैसे घनिष्ठ मही थे, अथवा बाद के दिनो मे जब हम आपस 
मे पर्याप्त घुल मिल गए तब पुरानी स्मृत्तियाँ फीवी होकर एकबारगी ही स्मृति-पटल से 
घुलकर साफ हो गई । 

इस प्रकार सुमतजी से वास्तविक सम्बन्ध जेल जीवन से ही प्रारम्भ होता है। 
साथ पकडें जाने के उपरान्त, दो मास तक हवालात मे बन्द रहने के बाद, एक दिन साथ 
ही हमने जेल की ड्योढी मे प्रवेश किया । दिलल्‍लीवासी होने के कारण फीरोजपुर जेल मे, 
जो कि वास्तव मे दिल्‍ली क॑ राजनी तिक कादियों का बे नद्र था, मेरे परिचिता की कोई कमी 
नही थी। पर सयोग ऐसा बना कि जेल में भी दोनो को टिकने का ठिकाना एक ही मिला । 
एक टेण्ट वे आधे भाग को, जो उस सममम॒ साक्षी पडा था, हम दोना ने घेर लिया । 

मैं जीवन में स्वतन्त्र, विवकुल एक्ाकोी कभी नही रहा था| भदेव परिवार और 
मित्रो की छन्नछाया मुझ पर बनी रही। इसलिए मुभे सहारे की आवश्यकता थी । सुमनजी 
की इस सम्बन्ध में स्थिति मुझसे कही उत्तम थी । वे लाहौर मे बिल्कुल अकेले ही रह रहे 
थे | फलस्वरूप मैं सुमनजी के सहारे टिकः गया। यह उनकी सहृदयता जौर उदारता थी 
कि उन्होने यह भारी-भरकम बं।क हँसी-खुशी स्वीकार कर लिया। 

कुछ दिल बाद ही सुमन के इस परिवार में स्वामी केवलानन्द दीपकर, भ्री 
बुषभान एडवोबेट और श्री राजेन्द्र पाल पुरी भो सम्मिलित हो गए। श्री शिवदत्त काले 
भी कुछ दिन के लिए इस परिवार के सदस्य रहे, किन्तु शीघ्र हो जेल की अवधि ममाप्त 
हो जाने पर वे रिहा होकर चले गएं। श्री दीपकर भी कुछ समय बाद इस परिवार से 
पृथक हो गए । शेप बचे चार व्यक्ति लगभग एक वर्ष तक साथ रह । उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध निरन्तर घनिष्ठ होने चले गए । छऋद के दिना मे, काल, स्थान और पद की दूरी 
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और अबरों न भी इन सम्बन्धों में कोई घिशेप अन्तर नहीं उत्मन्न वर राय । आज तक ये 
सम्बन्ध लगभग उसी प्रगगार बने हुए है। उस वाल वे विशेषाधिकार भी उसी रूप मे आज 
भी स्थायी है । 


जेल ना जीउन वापी अजीव होता है। सास तौर पर नजरबन्दी वा जोवन, 
जिसमे वाराबास वी अवधि सर्ववा जनिश्चित रहती है । १६४२ जर्थात्‌ भारत छोड 
आन्दोलन वी नजरबन्दी विशेष रूप से वठिन थीं। अग्रेज़ दूसरे महायुद्ध मे उलभे हुए 
थे। ऐसे समय सम कसी आन्दोलन का छिडना उनके लिए सर्वेथा असह्य था। वाले वानू नो 
वा दशा मे बॉलवाता था। तनिक-मसा भो सन्देह होसे पर किसी भी व्यक्ति को बिना 
पूछताछ किय दफा १२६वे अन्तर्गत दो मास तक जेल मे या पुलिस की हवालात में सडाया 
जासकता था | इसते धाद दफा १२६ लागू करचे उसे वर्षो तक जेल मे नज्ञ रवन्द रखा जाता 
था। इसके जिए किसी प्रवार की अदालती वार्रबाई, न्याय वा नाटव खेलने थो भी 
जरूरत नही थी। जिसे चाहा पकडवर जेल में ठंस दिया। काई पूछने वाया नही था । 

स्वय जब से भी पग पग पर पावन्दिरयाँ क्गा दी गई थी। पढने लिखने की छूट 
नहीं थी। खैल-फूद पर रोव लगी हुई थी | समाचार-पन्ना वे नाम पर 'इलस्ट्रेटेड वीबली' 
और दो चार टटपूँजिये अंग्रेजी, उदू और हिन्दी के दैनिव पत्र थे । घर से विसी प्रकार की 
खान पीन की सामग्री नही मेंगाई जा सवती थी । यदि कोई छूट मिली हुई थी, तो यही 
वि अपनी रोटी अपने सामन अपनी देस रेग्पय से, पकया सवते थे । रोटी में ईंट-ककर के 
टुवडे साने स इस प्रकार मुक्ति अवदय मिली हुई थी । 

फ्लस्वरूप जेल वा चांतावरण निष्नियता, झुन्यता और धुटन से पूर्ण था। 
बनियान और जाधिया जेल म राजनी तिक कंदियों और नज़रबन्दों की सामान्य पोशाव 
थी। इस प्रवार जैल में हम सब लोग लगभग नगे ही रहते थे | किन्तु यह नगापन छघारीर 
तव सीमित नही था । सारा दिन फुर्सत और यवोई काम न होने से अपने-आपको छिपाने 
के लिए जो व्यस्तता बी ओट रहती हे, अब वह देष नहीं थी । दूसरी और घुटन भी हमे 
नगा हो जाने को सजवूर करती थी । परिणाम यह था कि जिस पवार हम झरीर से नगे 
नजर आते थे, उसी प्रवार भी तर से भी नगे थे। इस नगेपन की सामाम्य जानकारी इस 
बात से मिल जाती है वि' आधा सम्मच चोनी और छठाँव अथवा आधी छटाँक दूध वे 
लिए भगडे हो जाते थे | किन्तु बडो-बडी बाता में भी यह नगापन इंसो प्रकार स्पष्ट था। 
जेज वार्डर का यद्यपि सार्वजनिक रूप में बायबाट' था, विन्तु कुछ लोग सवसे प्रेम 
करने वे उच्च आदर्श के नाम॑ पर उससे सम्पर्क बनाय हुए थे। लोवतन्त्र वे' विन्द्ध होते 
हुए भी प्रेम का यह आदर्श बुछ बुरा और विशेष चुभने वाला नही था। चुभने वालो बात 
थी, उच्च आदर्थ को ओट में जेल-वार्डर से सम्पर्व यनाय रखवर उससे जवंध रूप मे 
याटर से राने-पीन और अन्य प्रसार की सामग्री मेंगाना। पक्षपात, पार्टीवाजी, जबरदस्त 
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का ठेंगा' जैसी अन्य चुमने चाली बादों का भी नग्त प्रदर्शन था; ये सव बाने क्रिसी भी 
भावुक व्यक्ति को बेचेव बना देने वाली थी । 

जैल बह प्रयोगशाला श्री, जिसमे सुमनजी ने अपनें-आपको तपाया और अपने 
“्यक्तित्व को पिघलाकर नये साचे मे ढ़ाला। वातावरण की जो विचित प्रतित्रिया इस 
क्ामल-हृदय व्यक्ति पर हुई वह सेरी कल्पना म बिल्वुल स्पष्ट अक्षित है। सुमनजी मरे 
नेन्ना के सम्मुख खडे उठ्च स्वर म इस समय भी ये घोषणा करने दृष्टिगाचर होते हैं--- 
अब की बार जब वैं जेल झाऊंगा तत्र - करूगा। कवि होने के! नाते धधकता आग का 
ग्रोग्ा वे पहल ही से ध, जिसमे स्नेह की अग्नि प्रज्वलित थीं। किन्तु इस अग्ति परीक्षा न 
उनका रूप बदल दिया | वे निर्भव बन गए, उनमे व्यावहारिक दुद्धि आ गई सथा जीवन 
के अतेक कद स॒त्यों से, जिसके बारे मे उनती जानकारी केबल मौखिक थी, अब उनका 
वास्तविक्त परिचय हो गया | जल न जहा उन्हे नलाया वहा हँसना जौर खलना भी 
सिखाया और इस प्रकार उन्हे अपेक्षाक्नत सतुलित बना दिया। जन्म सिद्ध और उच्च 
अधिकारा वे लिए सघप करते की दांत ता ये पहले ही जानत थे, किन्तु छोटे-मोटे निजी 
अधिवारा के लिए सघर्प किस प्रवार किया जाता है, यह बात उन्होने यहा सीखी। उनसे 
हीनता की भावना का जो किचित्‌ अश था, उसवे अधिकाझ को भी धोकर साफ कर दने 
में वे सफल हो गए और उनका व्यक्तित्व स्पप्ट ऊपर उमर आया। धीरे धीरे वे अधिका 
घिक लोकप्रिय बनत चले गए । आज भी यह क्रम उसी प्रकार वना हुआ है । 

ने आदर्शेवादी किन्तु साथ ही व्यवहारकुद्दल व्यक्ति है । मित्रों के वे ऐसे मित्र 
है, जित पर आख मूंदकर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। किन्तु इस सबसे भी 
तब्रड़ी वात यह है कि वे ऐसे मनुष्य है, जिनमे जीवन के ज्वार और भाटे में भी प्रेम की 
मन्दाक्नों सदेद तरगिन रहती है। और यही मेरी दृष्टि मे सुममजी की सबसे बडी 
विशेषता है, जो उनकी लौक्कि सेफलताओं से भी कही अधिक मूल्यवान हैं। 

आज जवकि सुमनजी ने जीवन के पचास साल पूरे कर लिय॑ है, तब मै उसके 
दीघं जीवन की कामना क साथ ही यह अभिलाया भी अपने हृदय में रखता हैं कि सुमतजी 
की यह मनुप्यता की भावना उनम इसी प्रकार शाश्वत बनी रह । फीवन ने उतार-चडाव 
उसम किसी प्रकार का अवरोध या बाधा उपस्थिल न कर सके | 


« जनसम्पर्कू-विभाग (दिल्ली-प्रझाहन ) 
अलोपुर रोड, दित्ली ६ 
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मेरा दोस्त सुमन 


श्री विष्ण प्रभाकर 


हि महत्वावाक्षी है। पर महत्त्वावाक्षी कौन नही होता ? सुमन भ्रारबाश 

१] है । यारबाश बहुत कम लोग होते हैं । सदा सजग, सजीव, सक्तिय, सुमन 
अपनी इसी विशेषता के कारण 'सुमन” है। हर व्यवित में कोई-न-कोरई विशेषता होती 
है । लेक्नि ठुछ विशेपताएँ ऐसी होती है जो 'स्व' के अतिरिवत पर वो सदा निम्रल 
जाने को आतुर रहती है। कुछ ऐसी होती हैं जो 'पर' वे अस्तित्व मे ही अपना अस्तित्व 
सार्थक समभती हैं। सुमन बी विशेषता इसी दूसरी श्रेणी की है । इसीलिए उसकी 
महत््वाबाक्षा वभी आडे नहीं जाई। उसकी सत्तियता देखवर अचरज हुआ है। बहते 
पानी वी तरह सदा क्लवात-छत छत वरते रहना उसे प्रिय /ै। भले ही उस कलकल- 
छलछल में मादवा सगीत म हो पर जीवम्त उम्ग अवश्य है! बह अपने चारा ओर भीड 
पसन्द करता है दोस्ता की भीड । ऐमे दोस्तों की भीड, जो निहायत वेतवल्लुफ हा , 
जो उसके बहने पर युछ बरने यो जातुर रह और जिनके लिए वह स्वय भी कुछ करने 
वा अवसर पा सक | काम करना और कपम करा लेना, दोनों उसे सूथ जते हैं । 

सुमन सदा कुछ-न बुछ परने को आतुर रहता है। इसतजिए जहाँ वह होता है 
वहाँ शोर होता है । समस्याएँ उठती है सस्थाएं उभरली हैं। सभापतित्व होता है । कवि- 
सम्मेलन राजनेतिक सम्मेलन, शिक्षण सस्थान, यहाँ तक ब्रि वुक्षारोपण-समारोह, नही 
ता अपने ही घर में मुण्डन या ऐसा ही कोई सस्वार | कुछ भी हो, सुमन वे रक्त मे 
उत्तेजना भरी रहती है। वह न हो तो सुमन 'सुमन' नहीं है। नर्ई कॉलोनी उभर रही 
है । साय म बहुत सी समस्याएँ उमर रही है । दसावट वी समस्या, प्रवाश की, यातायात 
की, सैलाव की । सुमन है कि पूरी शक्ति और पूरी ईमानदारी वे साथ उनको व्यवस्थित 
व रान मे लगा है | और वह करा लेता टै। वस डाइवर और कण्डक्टर तक उसके दोस्त 
बन जात है। वस्तुत वह अधिकार तो चाहता है, पर उसे नर्म वे. साध्यम से और सवके 
हित म सबके साथ मिलकर भोगना चाहता है। इसी लिए जिनके भी सम्पर्क में वह आता 
है, वे उसके मित्र ही हो सकते हैं । उनवा सुख-दु श्र यधाद्वाक्ति उसका अपना सुख-दुख « 
ही रहता है | 

अपने पारिवारिव उत्सव भी वह जन समारोह ने स्तर पर मनाता है। वही 
उमग, बही उत्साह, वही गहमागहमी ' जहाँ वह हैं, मनह॒ृसियत पास नहीं फटकती । 

मततठ सचर्पष त्ील--्ताहित्य में, राजकीति मे, व्यवसाय भे, परे में घटी थी वह 
सावकाण से नही उत्तरता। धरती के परस में से आकार लेत! हुआ सब पर छा जाता है । 
यह बात नहीं कि उसे गुस्सा न जाता हो, टकराव न होता हो, या वह दूसरे रास्ते न 
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जाभता हो । महत्त्वाकाक्षी सबसे परिधित रहता है। सब सवर्पों के लिए प्रस्तुत रहता 
है। लेकिन सुंमन कुटिल नही। छात्ती मे भरकर छुरा घापना बह नहीं जानता । 
विपरीत परिस्थितियों भे भी वह सामने की कुर्ती खीचकर माल मन्द मुस्कराता हुआ 
अजीब सी शरारत आँखो म भरे बडी बेतकल्लुफी सेयही क्हेगा देखायार बात 
यह है. देखो भाई विप्णुजी अपना ता यह उसूल है। 

और फिर कुछ मिनद के बाद वह उसी तरह मुस्कराता खिलखिलाता हुआ मोदे 
से पोटफोलियो को बगल म॑ दवाये जौट जाएगा | लेकिन तब लक बातावरण पूरे-का 
पूरा बदल चका होता है| ऐसा व्यवित दुृष्मन नही बना सकता और कुछ भल ही बना 
से । 

सुमन की लोक्श्ियसता का एक और कारण भी है। वह चलता फिरता विश्व 
कोश है। जीवन के जिस छक्षत्रम वह सजग रहा है आयसमाज हो पत्रकारिता हो 
सम्पादन हो स्वततता सम्राम हो उस क्षत्र की सारी घटनाएँ उसकी जिह्ला पर है। 
पूरे अचल के व्यक्तियों तक कौ एक लम्बी सूची वह देखते टेखते बनवा सकता है | किसने 
कब क्या किया किसका क्सिसे क्‍या सम्बध है किससे कब उसकी पहली मुलाकात हुई 
तब वहाँ कौन-कौन थ्रे वया क्‍या बात हुई थी यह वह ऐसे बता देता है जसे वह घटना 
अभी घट रही हो । उस दिन मै वह बेंढठा याद नहीं आ रहा तुमसे पहली बार कब 
मिला था ? 

वह मुस्कराया । बोता तुम्हं याद नहीं लक्नि मुझ याद है | दिल्‍ली में अमुक 
अमुक तारीख का जब पहना हिंदी पत्रकार सम्मेलन हआ था तव तुमस मुलाकात हुई 
थी । उस वक्‍त सुधोद्ध जगदीश चतुर्वेदी हाम्भूनाथ सक्‍सेता आदि साथ थ अरे वही 
शम्भूनाथ सक्सेना जो विचार मे काम करते थे । 

सहसा हम दोना खिलखिलाकर हँस पड | वह सारी घटता जैस आऑखा के सामने 
फिर सम तर गई । उसने यहा तक बता दिया कि उस समय वह जो फोटो सखिचा था 
उसमे कौन क्सिके पास और क्या श्ठा था। फिर कहा और देखो दूसरी वार तुमसे 
लाहौर म मुलाकात हुई थी । तुम कोई परीक्षा देने आये थे और हम प्रमीजी के घर से 
कृष्णनंगर तक साथ साथ पैटल गये थे । जयनाथ नेलिन भी साथ मे थे। अर मई 
हरिकृष्ण त्रमी वे घर ही तो मिले थे / ऊपर पडछत्तो मे तो मै रहता था और कृष्णनगर 
क्रुणजी मे घर पर माधवजी भी थ और उन हिना अनत़मराल तनास्त्री भी वही थे । 

वह सब सुझ साद था। लेकिन मुझ सुमन की वह सुल्लाकात सबसे अधिक याठट 
है जो दिल्‍ली म हौजवाजी वे चौराहे के पास हुई थी । उन दिना वह जेल से छूटा ही था 
और अपने गाँव बाबू गढ मे नज रब था | सहसा बगत म॑ पुस्तक दबाये और लपक 
फपक करता हुआ मुझ हौजकाजी के चौराहे पर टिखाई दिया तो मैं चकित रह गया। 
भुस्कराते हुए उसन धीर से कहा अर मई घर नहीं चलूगा और किसी से कहता मत 
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यहाँ आने वी आजा नही है, अभी लोट जाऊंगा । और हाँ, भाई साहब से नमस्कार कह 

देता 
वाई क्षण तक वह वही खडा-खडा वात करता रहा। फिर चला गया। भाई 
साहब और वह दोना काफी दिन तक जेल में एक साथ रहे थे । उन दिनों के अनेक सस्मरण 
दोनो से ही मैंने सुने थे । और उनमे सुमन वा वही रूप उभरा है जिसको मैंने अक्ति 
करने को चेप्टा की है। यो सुमन से और भी वहुत-सो खूवियाँ हैं और गिनाना ही हो तो 
खराबियाँ भी गिनां सकता हैँ, लेक्नि उसमें ऐसी दोई खराबो नहीं है जो मसाधारण 
हो । लेक्नि सूवियाँ बुछ ऐसी है जो असाघारण हैं। ऊसे, सुमन को वित्ताब सग्रह करने का 
शौक है । शौक वहुतो को होता है, लेविन क्तिावा की क॒द्ध करना कोई विरला ही जानता 
है । सुमन उन्ही विरला में से है। वह विताव के साथ वही बर्ताव वरता हैं जो एक 
जीवन्त प्राणी थे साथ किया जाता है। इसीलिए वह जिससे भी किताब माँगवर लाता है 
उसको वह बड़े आग्रह वे साथ लोटा देता है। अयर उसमे वुछ खराबी' हो तो उसे ढोक 
भी करा देता है । अपने जीवन में मेने एक ही और ऐसा व्यवित देसा है, अन्यथा सव इसी 
सिद्धान्त दे पद्षपाती हैं वि * विसी वो पुस्तक देदा मूखंता है। और यह उससे भो बडी 
मूर्खता है वि कोई पुस्तक लेकर दापस लौटाई जाए ।” मैं स्वय॒ पुस्तक खरीद कर सग्रह 
करता हूं माँग कर लाता हूँ माँगने पर देता भी हूँ, इसो लिए मैं इस वात को इतनी गह- 
राई से समभ सका हूँ 
सुमन ने हिन्दी बी सेवा की है। हिन्दी मे अनेक प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य 

को लाने का प्रयत्न किया है । अनेक बिखरी हुई चीज़ो का सम्पादन करके उन्‍हें सुलभ 
बनाया है। सुमन कवि भी है, और भी बहुत-कुछ सिखता-पटता है। लेकिन ये सब बातें 
ऐसी है जो बहुता में होती हैं और जिनकी मात्रा के सम्बन्ध में मतभेद भो हो सकता है। 
लेक्नि सुमन में जो मित्रता का भाव है, जो साथोपन है, जो दूसरों को सममने और 
अपने आगे बढने के साथ-साथ दूसरों के लिए भी कुछ वरने को उत्तकष्ठा है वह विरल हो 
मिलती है । इसी लिए सुमन सुके भ्िय है और इसीलिए उसके मित्रों वी सख्या पर कोर्ड 
अवुद्य नहों है । भनुप्य के लिए इससे अधिद गवे की बात और क्‍या हो सकती है कि वह 
मित्र बन सवे । सुमन सचमुच ही मित्र जाति का है। 

घशृ८ कण्डवालान, 

धजमेरी गेट, दिल्‍लो ६ 


ज्ज्र एव व्यवित एव सस्यथा 


अनदेखी तअआात्मीयत्ता 
शो राभेशवर गद 


गो भी ब्यक्तित जीवन में सम्पर्क स्थापित बरतने है जिनसे प्रत्यक्ष दरस-परस नहीं 
शहता, जिनसे साक्षात्‌ कोई पहचान नही रहूती , और लिनको चित्र भें भी सहमा 
जाता नहीं जा भक्रता । फिर भी अनदेखा साम्ये और अकारण छपजी प्रेरणा ऐसी कुछ 
आद्मीयता स्थापित करती है कि जा सहज ही आइंचर्य पैदा कर दे। भाई ल्लेमचन्द्रजी 
'सुसन' से मेरी अनदियी आत्मीयता है। यदि कभी श्रतग भावे जौर हम दोनो कही मिले 
ता मुमकिन है थिना परिचय कराये हम एक-दूसरे को पहचान भी न पाये | पर इस भौतिक 
अपरिचय से आत्मीयता में कभी कोई बाधा नहीं आने की । अकारण और नि स्वार्थ स्नेह 
की दुढता को स दूरी तोड सकती है, न समय ढीला कर सकता है | 

क्षेम्रचन्द्रजी का एक पत्र आया। पत्र आत्मीयता वा था। जाइचर्य हुआ, प्रमन्‍नता 
भी हुई | दूर शहर दिल्‍ली भे अपनापन जतसाने दाक्ला कोई हो सकता है, यह महसूस हुआ। 
देश के ऐनिहासिक केन्द्र-जगर में गहन स्नेही कुछेक है, उनसे एक की और सहज चृद्धि 
हुई, यह कम सतीप की यात नहीं थी। पन्न में कुछ खामग्री माँगी श्री, थोडा सहपोग चाहा 
था और कुछ नामो की फेहरिरत घटाने-बढाने की बात लिखी थी | सुमनजी स्त्री-गीत- 
कारों के सम्बन्ध की सामग्री एक सकलत के लिए जुटा रहे थे । भुभ आइचर्थ था कि दिल्ली 
मे बसे इस साहित्य-साथक को मेरे अस्तित्व का पता कैसे और क्योकर लग सका मैंने पतन 
का उत्तर दिय्रा ! उत्तर क! उच्तर आया, परय-ब्यवहार का क्रम चल पडा ) शिप्टाचार की 
कृत्रिम सीमाएँ ढीली हुई, आत्मीयता का क्षेत्र विस्तृत हुआ। मैंने अपना दुष्टिकोण 
निससकोच उन्हे लिखा और उन्होंने अपनी वात वेलाग मुझे समकाई। अपती समझे से 
मैने जो ठीक समभा, उन्हें लिस भेजा | पन-ध्यवहार की पृष्ठभूमि विशुद्ध साहित्यिक थी, 
पर उसमे क्रमवद्वता थी शव-दूसरे को समभने की और एक-दूसरे के सहयोग से कार्य - 
सम्पादन कर लेते की। एक पतन में स्वर्गीय पद्धित तोचनप्रसाद पाडेस और पडित सुकुटघर 
पराडेय के मम्बन्ध की जानवारी चाही थी | जानकारी-सम्बन्धी कुछ भ्रम था। अम-निवा- 
रण करने हुए मैंने चाछित मेंटर लिख भेजा। अन्य कोई व्यक्ति होता तो सम्मदे था, 
गुस्ताखी पर नाराज ही जाता , पर क्षेमचन्द्रजी इस साहित्यिक क्मशोरी से मुक्त है| उन्हें 
सनन्‍्तोप हथा, हर्प हुआ और प-्रोत्तर देते हुए अपना दुष्टिकोण भी ध्यवत किया 

मेरा परिचय पत्र-व्यवहांर वॉला परिचय है। मेरा रिश्ता साहित्य-स्तर का, 
साहित्यिक वुटुम्ब का है। मैने उन्हें घुन का पक्‍क्रा पाया, सोजताओं को मूर्त रूप देने 
बाला पाया और अध्ययन-प्रव॒त्ति का पॉपक पाया । पिटी-पिटठाई ग लीसे हटकर साहित्य- 
मिर्माण करने थे उनका विद्वास है और इसीलिए उनके सकलनों मे अभिनवती है, 
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मौलिकता है, नई सूक और नय विचार हैं, वे नया मटर प्राप्त करते रहने में विश्वास करते 
है और अपरिचित साहित्यिका से, साहिंत्य-प्रेमियों से, साहित्य के विद्याधथिया से सम्पव 
सांघकर उन्हे अपन बडे कुटुम्ब भें मिलाते रहते हैं। में भी इसी तरह उनके बडे छुटुम्ब का 
एक मेम्वर बना हूँ । जब तो जब तक जीवित हूँ उनका कुटुम्बी जन बना रहूँगा और इस 
नाते कामना करता रहुंगा कि क्षेमचन्द्र भाई अवाध साहित्य-सेवा रत रह जौर अपने 
अध्ययन, सनन और चिन्तन का लाभ हिन्दौ-ससार' को दे । उनके उज्ज्वल भत्रिष्य बी 
कामना है ! 

दो क्षितपु रा, 

जबलपुर (भ० श्र०) 


पात्ति) के प्रतीक सुमन 


श्री गोपालप्रताद व्यास 


५ धर के सम्बन्ध में क्या लिखें ! निकट थे कभी मेरे रहे नही, दूर कभी गय 
“५, नहीं। साहित्य मैंने उनका पढा नहीं, और कामों मे उनके दशारीक हुआ नही। 
पर आदमी को जानन तथा मानने के लिए क्‍या ये चीज़ें बद्ठत जरूरी हैं २ आप किसी को 
ने जान और न मान इसस जो आदमी चल रहा है, बढ रहा है और विकासमान है--: 
उसम क्‍या काई विदेष जन्तर आता है ? 

सुमनजी विवासमान व्यवित है। लगन और जीवट के आदमी है। अपने पैरा 
पर खुद खडे हुए हैं और अपना रास्ता वे स्वय बना रहे हैं। यह क्या कोर्ई कम वात है ? 
इस सघपशील और स्वार्थपरक दुनिया के थपडा मे कौन कहाँ टिक पाता हैं और कहां 
क्तिना चल पाता है ? सामान्‍य स्थिति से जो स्वय उठकर असामान्य स्थिति तक पहुँचने 
का प्रवत्त करता है, वही मेरे लिए सही जादगी है, और वही आज के युग के लिए 
वरेण्य भी । 

मजिल विसन देखो है, और बौन कहाँ तक पहुँचा है। पहुँच जाने पर भी बिस- 
क्सिका पहुँचना विस-क्सिने स्वीकार विया है |! इसलिए महत्व मजिल वा नहों, महत्त्व 
चलने का है। सुमनजी चले है, चल रहे हैं, और चलगे भी । इसलिए वे मेरे लिए रूप व 
ओऔरगध के प्रतीक नही, गति वे प्रतीक हैं। उस गति के, जिसे मैं प्यार करता हूं 4 गति 
के प्यार करें और उसके प्रतीक 'सुमन' को अस्वीकार वररूं, यहू कैंस हो सकता है ! 

समुमनजी असम्भव को सम्भव बनाने वाले हैं । खास तौर से तब, जवबि जआादमों 
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सम्पादक को कुर्सी पर बैठा हो और उन्हे फोन करे--“भई, रागेय राघव चल बसे, उनकी 
कौत-कोन-सी किताबें है, कहाँ वे पैदा हुए थे, क्या-क्या विशेष वे जीवन में कर गए ?” 
तो दूसरी ओर से उत्तर तत्काल समाधानतपू्वंक मिलता है। 

/अल्तपूर्णोतन्‍द गये, चित्र चाहिए सुमनडी, साथ में एक छोटा सा लेख भौो | 
ओर देखना, कल सबेरे दस बजे तक मिल जाय, देर न हो !” और सुमनजी है कि दस वजने 
में अभी दस मिनट की देर है, और चित्र तथा लेख-समेत हाजिर ! 

एक बार हमारे पन के सचालको ने कहा, “सरकुलेशन बढाने के लिए प्रभाकर 
के परीक्षा्थियों के लिए एक लेखमालाः हमारें पत्र भम छपनी चाहिए ।॥” समस्या थो कि 
साहित्य, भाषा, छन्द, अलकार आदि विविध विपयो पर अलग अलग लेख कौन लिखे ? 
सुमनजी की तलाश हुई। उन्होंने पूछा, “लेख कितना बडा हो, और कब किस समय 
तक प्रेस मे आ जाया करे !” मेरी सम॑स्या तत्कांल' हल हो गई । 

केवल पत्र-पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना ही नही , अगर कोई कवि सम्मेलन करना 
हो, सभा बुलानो हो, किसी का स्वागत या विदाई करनी हो, तो उसके लिए निमस्त्रण-पत्र 
भेजने से लेकर भाषण देने और अभिननन्‍्दन-पत्र लिखने तक्‌ का सारा काम सुमनजी 
आनन-फानन म॑ कर सकते है | 

इतना ही क्यो ? राजधानी में किसी को अपना समर्थन चाहिए तो वह सुमनणी 
की शरण मे जाय | यदि किसी का विरोध कराना हो तो सुमनजी से उसकी योजना 
बनवाये । पर खूबी यह कि थे समर्थन के लिए समर्थन क रते हैं, और विरोध के लिए विरोध! 
अपने लिए तो वे जैसे है, वैसे ही है ! यह गति का एक दूसरा पहलू है। प्रगति के पथ में 
गति के ऐसे कई मोड आते ही है । 

प्रभु से प्रार्थना है कि 'गति' के प्रतीक सुमनजी जीवन म॑ कभी दुर्ग ति' के शिकार 
नहो, और अपने लक्ष्य की पति के लिए जिस' वथ को उन्होने चुना है, उस पर संत्तत 
गतिमान रहे ! 
दैनिक हिन्दुस्तान, 
नई दिल्‍ली १ 
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जीवन-तरु प्र खिला हुआ जबा-कुसुम 


श्री देवदत्त शास्त्री 
पगि-चीजीस वरपं पुरानी याद अब भी ताज़ा है। मैं कश्मीर से लौटा था। 
लाहौर वी बीडन रोड पर अपने एक सम्न्नान्त मित्र वे यहाँ ठटरा था । उनते 

घर एक लडकी आतो-जाती थी, उसका नाम था स्वर्ण । वह हिन्दी में वहानियाँ लिखने 
वा अम्यारा वर रही थी । एक दित उसने चर्चा या गप-शप दे दौरान एव ऐसे व्यवितत्व 
या जि छेडा जिसे सुनने वे लिए मु के वर्थस आश्ृप्ट होना पडा था | स्वर्ण कह रही 
थी, 'भई क्या वताऊँ दसने मे वड़ा भोला, बोलने मे बहस ही सीठा , लेकिन उसे अन्दर 
भरी हुई है आग-ही आग । बहुत सुन्दर कविता लिखता हे, बहत सजी दगो से कविता पढ़ता 
है । जब चह फछित्ता पढता है ता उसवे रोम-रोम से शोले चरमते नजर आते है । - 

स्वर्ण भावुव बनी कहे जा रही थी । मैंने बीच में ही टोका, “यह तो बताओ कि 
धघारित और शान्ति इन दो धुबो वे बीच टिया हुआ बह 'घ्‌मज्योंति सलिलमस्ता सनस्ि- 
पात वीन-सा भेध' है जो लाहौर में गरज रहा है, तड॒प रहा है, वढक रहा है ? 

स्वर्ण ने कहा, “अजी झांप छुछ-का कुछ समभ रहे है । में सच कहती हैं, हवा 
में गाँठ बांधने की कोंशिश नहीं कर रही हूँ। वह ऐसा ही है, ऐसा ही है। वडा प्यारा 
आदमी है | कसी दिन भी वरतानिया सरवार की सगीनें उसे घेर लेगी, वह रह नही 
पाएगा लाहौर म । 

मेंन कहा, “सब ठीव है--मानता हूँ, विन्छु उसका नाम क्या है २” 

उसका नाम |खझेसचन्द सुमन है। कल यशजी से में कहूँंगी। वह आपकी भेंट 
उससे जल्ूर दरा दगे। था आप ही चले जाइपेगा हिन्दी मिलाप' कार्यालय से 

बात आई ओऔर चली गई , किन्तु रोमचन्द्र 'सुमन' यह नाम दिल से घर बनाकर 
टिवा गया । 

इसके याद सन्‌ १६४४ में घृमता-घामता मै मुरादाबाद गया । वहाँ मडी धनौरा 
में 'शिक्षा-सुधा' नाम वी एक मासिवा पत्रिया मिक्‍लती थी । दूछ ऐसे वजृहात थे कि 
चार-छ महीते वही टालमे या वाटने वी जरूरत थी, सो शिक्षा-सुधा' मे काम करने 
लगा । वहाँ देसा तो मृभसे पहले एवं सम्पादव' क्षेमचन्द्र सुमन” वाम वरवे चले गए थे । 
शायद उन्हें भी जपने कुछ दिन टालने या वाटने थे वहाँ । दिंब मे सोचा, हो न हो, यह 
वही स्वर्ण का बताया हुला सेमचन्द्र सुमन तो नही है !” पम्तिवा के सनालक सास्‍्टर 
साहब (स्व० रामकुमार अग्रवाल) से पूछा तो उन्‍्हाने बताया कि “यह अपने मेरठ जिले 
के ही है, लाहौर मे रहते थे। प्रजाब-सरकार द्वारा पहले फीरोजपुर-जेन में नज़रबन्द 
स्ियि गए और अब चहाँ से निर्वासित कर दिये गए है । आजकल अपने गाँव में ही नज़र- 


जा 


>> एक ब्यक्ति एव सस्था 


वद है। अच्छ कवि है। आयसमाजी गिचारा के है। ज्वालापुर मद्मविद्यायम्र वे सनातन 
है । हम तो चाहते थ कि यहा रह लंकिन वहू टिक न सके । 
यह सुनकर मुझ पक्का विश्वास हो गया कि यह और कोई नही स्व॒ण का बताया 

हुआ वही अग्ारा लाहौर का क्षमचद्र सुमन ही है। में छ महीने वहा काटकर चला 
आया और अम्युदय साप्ताहिक (प्रयाग) का सम्पादव करने लगा। अन्ञानक एव लिन 
मुझ एक खण्ड काव्य समाजाचनाथ डाक से मिला। उसका नाम कारा था। उलट 
पुलटकर क्ताव दखली तो रचमिता का नाम क्षमचद्ध सुमन झछिखा था और उमम कवि 
का चित्र भी छपा था | चित्र भे कदि का मासूम सा चेहरा देखकर और नाम पढकर स्वण 
वी बात याहट आ गई। पुस्तक की भूसिका म सुमन ने अपनी पीड़ाओ अपने सघय और 
अपन धांद्धा-जीवन का जा सक्षिप्त परिचय दिया था उससे सुमन क प्रति मभम अन 
लेखा सनह पदा हा गया । 

दा तीन वष दा? मैं दिल्ली गया त्तो वहाँ एक ऐसे परिवार म॑ ठहरा जहा किया 
ऋा सिकारिया लखको और पत्रवारा का ही जमधघट रहता था। अजोब दुनिया थी वह 
भी । इस विचिन परिवार का हर सतस्य अपना स्वत न अस्तिन बनाये हुए था। राज 
सीतिक सामाजिक सार्हि यक्र विचारधाराए सबकी भिन्न भिन्न थी। क्तु उस जनेकता 
मे भी एकता थी उस भिनम्नता मे भी अभिनता थी जसे जल और उसकी तरग को एक 
दूसरे स न तो भिन्र कहा जा सकता है जौर न अभिन। 

इस परिवार के आगन मे ही मैने सवप्नथम क्षमचद्र सुमन को देसा। हम दोना 
यद्यपि पहली ही बार मित्र थे और एन दूसरे के व्यवित-व तथा कृति व से सवधा अपरि 
चित थे फिर भी अचरज हाता है यह सोचकर कि हम्र दोना ऐसे मिले मानों बरसासे 
एक साथ रहते हुए कभी एक्-दूसर स अभग ही न हुए हा । सच कहता ह एक-दूसरे का 
परिचय जानने या पूछने को नतो आवश्यकता हुई और न उधर घ्यान ही गया बड़ मज 
की जिदगी थी वह | उस परिवार का हर व्यक्ति सारी दुनिया का मड्ठी मरे भरकर दि जी 
मे तहलका मचाता था | कही कवि सम्मलल का आयोजन हो रहा है तो कटी पत्रकार 
गोष्डी चल रही है ता कही ज्रातिकारी योजनाओं पर विचार चल रहा है। कबड्डी तखक' 
क॑ संगठन की बात साची जा रही है ता कहा पूणीवादी प्रकाताकों के विस्द्ध अभियान 
शुरू करने क लिए कमर कसी जा रही है। 

क्षमचद्र सुमन देखने मे सचमच कुमारी स्वण के दब्टा म प्यारा और भोला 
था किन्तु अपने काय जीवन और विचारों म बह बहुत हो सत्ाकत सटढ एवं ज्रान्तिवारी 
था। उत्तम असामान्य सगठनचक्ति थी। नई नइ योजनाए बसान मे वह वडा माहिर था। 
स्वाभिमान और स्थावलम्बन की पजी स ही वह्‌ उस समय राजघानी म॑ रह रहा था 
क्ही नौकर नही था विसी पूजीपति को छाया भी उस नही मिली थी फिर भी पना 
और बूढी मा के साथ सपरिवार बह टिल्‍्ती में दहाड रहा था। शायद कुछ ही हिना बा 
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अर्चना' साम वो एक वग्या भी सुमन बे उस छोटे-से परिवार में आ गई थी ॥ 
दूसरे का सम्मान देना झायद सुन का स्वभाव है । पहलो हो सजर भे वह सुष्छे 
आदर से देखन लगा। दुछ भी हो, सुमन ने प्रारम्भ से ही मुझे सम्मान दिया हैं। हम 
दोनो के बीच वर्षों का अन्तराल उपस्थित होने पर भी, वमी पत्र-व्यवटार न होने पर भी, 
एव-दूसरे के प्रति स्नेह और आदर के भाव में कमी बसी नही आई ॥ 
अगर कोई झुभसे प्रछदे कि 'सुमन' का परिचय यया है ? तो में एक वावय से वहा 
वि अनेक सघर्पो और उत्तार-चटावों वा सास क्ैसचन्द्र सुमन' हैं। कबि को भापां से 
दहना ट्रो तो कहूंगा कि सुमन जीवन-तर पर खिला हुजा, वह जवाकुसुम हैं, जिसे 
मसाहित्य-दवनता न स्वय अपने सिर पर चढा लिया हैं।” इसोलिए आज “सुमन' साहित्य- 
देवता वा झोगार वना हुआ हिन्दी-मन्दिर को अपनी सुगन्धघ से सुवासित बर रहा है ॥ वह 
कसी न म्रभाने वाला सुमन है, जिसकी मसुस्तान मे साहित्य सुस्तराता है, जिसको हर 
पखुरो में सर्जन वो सुगन्‍्ध बास करती है । जो निसर्ग के धरातल पर पनपते ही खिल 
उठा है, जिसवी हर लरज म (ऐतरेयब्राह्मण”' वे सचरण-गीत---“चरैचवेति-चरैवेति' की 
भन्‍्कार मुखरित होती है॥ 
छेमसन्द “सुमन का हृदय विचारा और प्रेरणाओं वा मधघुमय उत्स बन गया है | 
उमका व्यवितत्व परिवतेना को लहरो में अपने व्यवत्त और अव्यक्त रूपो को एकता लेकर 
साहित्य म प्रतिफलित हुआ करता है। में कहना चाहता हूं कि मेरा प्यारा 'सुमन' चह 
वीणा हैं जिसे मिज्ञराव वो छझत्रत नही, वह खुद ही बजता है 
मिन्ञराब का मुहताज नहीं साज़े-मुहब्दत , 
वह झ्याप हो घजता है, बजाया नहों जाता १ 
सुमन न १६ सितम्बर “६५ को जिन्दगी को पचासवी सोटी पर पैर रख दिया हैं? 
वह मुभसे उम्र मे ढाई वरस छोटा है, किन्तु साधना, शक्षम और सर्जेता में दाई गुना बड़ा 
है । वह मेरा समानधर्मा है, वह मेरा जभिन्‍न सित है। जिन्दगों की राह पर मे में जागे- 
भागे चल रहा हूँ ओर वह मेरी छोडी हुई पगडडी को राजपथ दनाता हुजा, काँटो की छात्ती 
पर पर रखता हुआ आगे बढ रहा है। पीछे से मुझे ललकार रहा है, “चलते रहो, चलते 
रहो '* 'चरैवेति-चर॑वेति' यही उसका जीवन-दर्शन बन मया है। चलते रहने को वह 
'सतयुग' बहता है और रुक जामे को वलियुग'। जो काटे उसके पथ को रोकते थे वही 
अब उसवा अभिनन्दन बर रहे हैं ॥ जो घूल पग-पथ पर उसे पीडा पहुंचाते थे, वे अब 
फूल वनवर उसके पथ पर विछे जाते हैं । आगे बढने के उत्साह से समरयाधिक सुमन का 
फ्हना हें---आवाज्षाएँ, सिद्धियाँ यदि सुके असर न बना सकें तो इनका कया प्रयोजन ! 
सच वहता हूं, मुके सुमन बी जीवन-न्यति से रइक हो रहा है। सोचता हूं, 
सीमता हूँ कि मैं इससे ढाई वर्ष पहले इस दुनिया मे क्यों आ गसा ? जो सुख इसवे पोछे 
चलने मे है, इसवे बनायें पथ पर चलने में है अथवा इसबे हाथ मे हाथ डालकर चलने में हे 
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वह इसके आगे चलने में हरगिज्ञ नही। लाखार हूँ, रक भी तहीं सकता और पीछे लौट भी 
नेही सकता। फिर भी मै 'खुमन' के आग्रे-आगे उसकी “जय जयकार' बनकर, उसका 
अभिनन्दन बनकर चल रहा हूँ | बह अपना बशोगान सुनता हुआ पीछे-पीछे चलता रहे, 
चलता रहे, यही कामना है !. 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 

प्रयाग 


मेरे उपनामरासी 
डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' 


ता! पच्चीस वर्ष बीत गए, किन्तु बात कल की-सी मालूम पडत्ी है। जनवरी 
सन्‌ १६४१ ई० में मैंने मण्डी धनौरा, जिला मुरादाबाद से प्रकाशित होने 
वाले एक मासिक पन्न 'शिक्षा-सुधा' का सम्पादन-वार्य संभाला था। जीवन मे शिक्षक या 
सम्पादक बनने की ही साध थी। परमेश ने वेसा अवसर दिया था, निदान सम्पादन- 
कार्य सहर्प स्वीकार क्र लिया । 

मैंने सन्‌ू १६४१ ई० की जनवरी वे तीसरे सप्ताह मे 'शिक्षा-सुधा' के सपरादक 
के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया था। उसकी कुछ सम्पादकीय टिप्पणियां तो मैंने स्वयं 
लिखी थी, किन्तु दो या एक टिप्पणी के मूल लेग्वक शिक्षा सुधा' के सचालक भरी राम- 
कुमार अग्रवाल थे । उनकी लेखनी से जो टिप्पणी लिखी गई थी, उसका छीर्षेव था-- 
“४ शिक्षा सुधा' सुमन से खुमत को !” अव प्रकाशित होने पर जब मैने रुवप्रथम उस 
टिप्पणी के छीप॑क वो पडा तो अर्थ लगाया नि श्यो रामबुमार अग्नवाल अपने सु दर मनसे 
'शिक्षा-सुधा' के सम्पादन का कार्य-भशर मुझे सोप रहे है, इसो भावना से सम्बद्ध इस 
दीोर्षव की टिप्पणी लिखी गई है, लेक्नि आदि से अन्त त़व पूरी टिप्पणी पढने पर पत्ता 
चला कि बात कुछ और ही और भाव कुछ निराला ही है। 

उस समय तक मैं यह समभता था वि हिन्दी साहित्य में 'सुमन' नाम से दो ही 
इ्यकित सेझा कर रहे है---एक श्री रामनाथ 'सुमल' और दूसरे श्री शिवस गल सिंह सुमन” । 
उस समय तक मैं अपने को साहित्य सेनी मानता तो न था, विन्तु चुपके-चुपवे बुछ दमम- 
सा जरूर भरता था। अह के मनोराज्य की परिधि को कुछ विस्तृत बनाकर उसमे जब 
अधिव में अधिवः 'सुमन्न' नाम के साहित्य सेवियों के नाम लिखने देंटता नो तीन वी सख्या 
सेआगेन बढ़ पाता था। लेक्ति जिस दिन मैंने जतवरी सन्‌ १६४६१४६० वी 'शिक्षा- 
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सुधा से वह टिप्पणी पड़ी लो पत्ता चला झि हिन्दी-साहित्य से एड व्यक्ति और हैं, जो जायु 
मे मुझसे एवं वर्ष बडा है और 'सुमत नाम से ही हिन्दी'प्रेमियों सथा हिन्‍्दीन्‍्सेवियों मे 
विख्यात है, जिंसवा वि पूरा नाम है - क्षेंमचन्द्र (सुमन । इसो साहित्ियिद वन्धु ने 
मुझसे पहले जुलाई सन्‌ १६४० ई०७ मे 'शिक्षा-सुधा' का सम्पादन-पद सुशोभित किया था 
और उक्त पश्रिद्या वर पर्याप्त रूप मे गौरबशासिनों एवं लरेकप्रिय बनाया था। उसके 
साहित्यिक श्यूगार को बढाने मे श्री धोमचन्द्र 'सुमन' ने वास्तव मे चार चाँद लगा दिए 
थे। वह साहित्यिक बन्धु अर्थात्‌ मेरे उपनामरासी भाई क्षी लेमचन्द्र 'सुमन', दिसम्बर 
सन्‌ १६४० ई७ म शिक्षा-सुधा' के सम्पादब-पद से त्याय पत्र देवर चले गए थे , तदुपरान्त 
जनवरी सन्‌ १६४१ ई० मैंने उक्त पश्चिका वा सम्पादन-वार्य करना आरम्भ विद्या था । 
तथ मैं भी अपने नाम के पीछे सुमन' उपनाम लिसा वरती था। दइसोलिए शरी रासबुमार 
अगवाल ने 'शिक्षान्सुघा सुमन से खुमन वो' दीपक से टिप्पणी जिखी थी । 

य ही वे सधुर धरण थे जद मैन अपने रसाएहिटियिर बन्धु री केमगचन्द्र खुसन के 
साहित्यिव स्वरूप से परादा परिचय प्राप्त क्या था। फिर सम्ोगवद त्तोन सास के 
उपरान्त मेरे उपतामरासी बन्धु श्री क्षेंसचन्द्र सुमन सण्डी घनोरा साथे और मेरे नेत्रो ने 
भी अपार आनन्द प्राप्त कया। साहू गयाशरणजी तथा की चेतनस्वरूपजी श्री क्षेम- 
चन्द्र सुमन वे साहित्य-प्रेमी साथिया मे से थे। साहिल्‍्यित्र र्सनज्ञता के नाते मे मेरे भी 
अच्छे मित्र दम गए थे । सन्ध्या-समस एवं बगीचो से हम लोग अर्थात्‌ साहू गंगाशरणजी, 
चेतनस्वरूपजी, सागरमलजों रामबुमारजी और मैं भाई भेमसम्दजी ये साथ साहित्यितर 
चर्चा वरने लगे । बुछ समय बाद क्री रामबरमार अग्रवाल तथा साहू ग्रगाशरणजी के 
प्रस्ताव पर भाई क्षेमचन्द्र थुभन' ने अपनो दो रचनाएँ (बविताएँ) सुनाईं। उस दिन 
मैंने भाई सुमनजों बे हृदय से तथा उनकी काब्यात्मव अ्रतिभा से साक्षात्‌ परिचय करने 
का सौभाग्य प्राप्त किया था । काव्य में जो उदात्तता और ऊेंचाई है, बवि वे स्वभाव 
में भी वह पाई जातो है । जिसमे वह उदात्तता है, वही बास्तव में सच्चा कवि है । उस 
उदात्तता कौ भावव उस दिन भरे मन दी जाँखो ने भाई प्षेमचन्द्रजी से देख ली धो और 
बाद में ज्या-ज्पो मैं उनके जीवन वे निकट आता गया, त्यो-त्यो उस भलक से मैं गहरी 
चमक और जाडम्वरहीन णाकपंण ही पाता गया । 

भाई सुमनजी में एक ऐसी सहज स्नेट्सयी सिलनसारिता है कि ग्थम्त बार वे परि 
च्य में ही थे विसी भी सहदय को अपना बना लेते हैं॥ दो-तीन महीनों के अन्दर ही मै 
आई सुमतनजी वे परिवार वा एक व्यक्ित बन गया धा। विसो-न-किसी सामत्तत्मिब 
समारोह बे नाते भाई सुमतजी सु्के हापुड और बाबूगडई घुलाते ही रहते थे ३ बावूगट 
उनकी जन्मभूमि है ओर हापुड उनका ऑगन है । उनके घर और जाँगन से बड़े जआात्मीय- 
भाव को प्राप्त वरते ह॒ए मैंने उनवे साथ अनेव साहित्यित चर्चाजों एवं कमिगोप्टठियों 
में भाग लिया है। उनते मित्रो को सख्या को देलवार बीई सहज ही से उनवों लोज- 
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प्रियत्ा को समझ सकता है। साहित्यिक अथवा सामाजिव कार्यों मे अपने सत्र, मस्तिष्यँ 
और शरीर से कुछ-त-कुछ योग देते रहना भाई सुमनजी वा एक स्वभाव है अथवा कहिये 
कि उनवा एक जन्मजात गृण है। साहित्य के क्षेत्र मे वे एक हिन्दी-सेवी है, तो राजनीति 
के कोन म गाधी-सेदी | क्ाग्रेस में रहकर देश-सैवा के लिए उन्होने जेल यान की है और 
कारावास का कष्ट भी मेला है । 

'शिक्षा-सुधा' से त्यागपत्र देकर भाई क्षेमचन्द्रजी नवस्वर १६४१ ई० मे हिन्दी- 
भवन लाहौर में हिन्दी-सेवा के लिए चले गए थे | सन्‌ १६४२ के आन्दोलन में सरकार 
ने उन्हे राजवन्दी बता लिया था। दिनाक २२ माच्चे, सन्‌ १६४४ ई० को मुझे भाई 
लेमचन्द्र 'सुमन' के राजव॑न्दी बनाये जाने का समाचार उनके बड़े श्राई प० लखीरामजी 
शर्मा के पत्र से मिला था। तब मैंने सुमनजी को, अर्थात्‌ फीरोजपुर (पजाब) डिस्ट्रिक्ट 
जल के 'ए' वलास के राजबन्दी श्री क्षेमचन्द्र सुमन को, एक पत्र लिखा था। उस पतन 
वी शब्दावली इम प्रकार है 

दिनाक २२-३-१६४४ 
प्रिय बन्धुवर, सस्नेह बन्दें 

आपके बडे भाई साहब प० लखी रामजी शर्मा के पत्र से विद्ित हुआ कि आपको 
सरकार ने १२६वी घारा मे डिस्ट्रिक्ट जेल, फीरोजपुर का राजबन्दी वन्ा लिया है। 
इस समाचार से चिन्ता और हर्प दोनों ही हुए, परन्तु अन्त मे विजय हर्प की ही रही । 
काटावास किसी अवधि के साथ है या अनिश्चित समय तक ? भैसा, इसमे कोई सनन्‍्दह 
नहीं कि--- 

जितने कष्ट कंटकों में है, 

ज्ञिनका जौंवन-सुमन खिला; 
गौरव-गंध उन्‍हें उतना ही, 

यत्र तत्न सर्वेत्न मिला।” 

मुझे पूणं आशा और विश्वास है कि आप जीनन की आपत्तिया का सप्रेम 
आलिंगन करेंगे। सर्देव योग्य सेवा एव स्नेहू-माव का ही अभिलापी हूँ । 

आपका भाई 
अम्बाप्र साद सुमन 


कई वर्षों के उपरान्त जब भाई सुमनजी दित्ली मे आकर राजकभल प्रकाशन 
में काम करने लग्रे, तब फिर अचातक अलीगंढ मे एक दिन हम दोना मिल गए। मै उन्हे 
घर लिवा ले ज्ञामा और रात भर गत जीवन की कथा खसुनता रहा। हम दोनो को पत्ता 


भी न चला कि वह रात कब और किस तरह बीत गई । 
साहित्य-अकादेमी, दिहली में आने पर भाई सुमनजी ने मुझसे मेरा सक्षिप्त परि- 
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चय माँगा था, जिसे उन्होंने अकादेशो वी परिचय-पुस्तिका में प्रवादित क्रायाया। 
सम्भवव यह सन १६६० ई० की बात है। तद तव मैं अम्बाप्रसाद 'सुमन' से डॉ० अम्बा- 
प्रसाद सुमन हो गया था और मेरी पी-एच० डी ० उपाधि वा झोघ॑-प्रवन्ध शिपद-जी वन- 
सम्बन्धी बरजमापा शब्दावलो' हिन्दुस्तानी एके डेमी, इलाहाबाद से प्रकाशित जी हो चुका 
था । भाई सुमनजी वे स्मेहमय आग्रह वे फ्लस्वरूप ही मैंने जपना सल्लिप्त परिचय उनवे 
पास भेजा था । उनके स्नेह के वारण ही सुभसे ओर मेरी इति “दब्जभाषा दाब्दवलो' से 
सेनिनग्राड (रूस) ये प्रसिद्ध दिन्दी-साहित्यवार श्री पी० ए० वारान्निवोव वा परि- 
चय हुजा और वे मेरे साहित्यिक बन्धु वने । 

साई सुमनजी जपने सिन्नो से मिक्नता निभाने से सफल मिछ और मझच्चे साथी 
है । उनके ब्यवहार में लेश-मात्र भी अन्तर नही जाया है। उनको स्वाभाविवता और 
आउडम्ब रहीन मिलनसारिता जैसी पहले थी, वैसी हो आज है। सन्‌ १६४४१ के श्री छलेमचन्द्र 
सुमन! म और सन्‌ १६६६ वे साहित्यकार श्री क्षेमचन्द्र 'सुभन' में मैं कोई जन्तर नहीं 
पाता हूं। वही सहज भाव और वही वातो का वेतवल्लुफ लहज्ञा। दिल्‍लों वे हिम्दी- 
साहित्यकारा के समाज मे करी क्षेमचर्द्र 'सुमन वी लोकअ्रियता प्रथम श्रेणों वी हैं। सव- 
लेखन के प्रोत्साहन देने से वे लब्धप्रतिप्ठ हैं / किसी भी सर्या या मित्र को दिल्ली से यदि 
कही कर्वि-गोप्ठो वा आयोजन करना हो तो उसे केवल सुमनजी से निवेदन कर देना ही 
ऊर्पाप्त है शेष सब-कुछ स्वत ही हो जायया। 
झलोगदढ-विष्व विद्यालप, 
ग्रतोगद 


हाथियों में सुमन 
श्रो चिरजीत 


! सन्‌ १६४८ की है। मैं उन दिनो “वीर अजुन' बगर्यालय दिल्लो द्वारा प्रका 
घित मासिक 'मनोरजन' का सपादन क्र रहा था। एक दाम दिल्‍ली के 
क्योमत-कात कवि औरर मेरे परस मित्र स्व० श्री शझमुनाय (शेप! आये और बोले---हाथी - 
खाना चल्दोंगे २! 

मैं प्रेस ने लिए मैटर तैयार करने भे तल्‍्लीन था। दफ्तर से जाने से पहले प्रेस-रूपी 
दैत्य वी उदर-पू्ति वा प्रवन्ध करना भी बहुत जरूरी थां, अत शेपजी के प्रइन का उत्तर 
देने के बजाय मैंने अनभने भाव से पूछा, "हाथीखाने मे क्या है ? 


ज्ष्र एक बज्यकिति एक सस्या 


“सुमत |” शेपजी ने मुस्कराकर कहां । 

मैं अय भी प्रेस के मंटर मे उल्लका हुआ था। मैंने बहा, “वाह झैपजी, हाथीखाने 
में भला सुमन कैसे हो सकता है ' अगर वहाँ कोई फूल होगा मी, तो हाथियों ने उसे तोड- 
कर, कुचलक्र या तो उदरस्थ कर लिया होगा या मिट्टी में मिला दिया होगा । 

केषज्ञी की मधुर ग्रुर्कात एकाएक भर्वीली हो गई और वे बोले, “मित्र, बह फूल 
कोई मामूली फूत नही है। बह है तीखे कौंटो वाला गुलाब का फूल | उसे तोडने के प्रयत्त 
में कई हाथियों की सूँंडें तक छलनी हो चुकी है। 

“क्या !” सहसा मेरे मूँह से निकला। चमत्कारी गुलाब के इस जिक्र मे मेरा 
ध्यान प्रेत के मेंटर की ओर से एकाएक हुटा दिया और तभी शेपजी की बात मेरी समभछ् 
मे आ गई | उनका सकेत था यदास्दी एवं निर्मक प्रकार, कवि और आलोचक श्री 
के मचन्द्र 'सुमन' की ओर | मुझे तब तक ज्ञात नहीं था कि मित्रवर सुमनजी नई दिल्‍ली 
के गोल मार्वोट का छोडकर पुरानी दिल्‍ली के पहाडी धीरज इलाके के हायीखाना दामक 
मुहल्ले में आ बसे है । 

यह बातचीत आज से काई दो दशक थधुरानी हो चुको है। इस बीच सुमनजी 
पुराती दिल्‍ली का हाथीखाना छोडकर घाहदरा वे पास दिलझाद कॉलोनी में जा बसे हैं । 
फिर भी हाथियों म फूल के उक्त रूपक द्वारा उनके जीवन तथा व्यक्तित्व की वह तात्त्विक 
व्याख्या आज भी उतनी ही सटीक और सत्य है, जितनी बीस वर्ष पहले थी। बल्कि कहना 
चाहिए , भुमनजी के सम्पूर्ण सघ॑पंरत, परन्तु उत्फुल्ल जीवन एवं व्यक्तित्व को इससे 
अधिक सही कोई व्याख्या हो ही नही सकती। उनका अन्तरग मित्र होने के नाते मैं जानता 
हैं कि वे पहले राजनीतिक हाथियों से घिरे हुए थे , बाद में वे साहित्यिक हाथियों से घिर 
गए--और आज भी धिरे हुए है। कुछ द्वायियो न स्वत भ्रस्फुटित घरती के इस 'सुमन' 
को कुचलकर निगलना चाहा, परन्तु काँटो के कारण निगल न सके। कुछ हाथियों ने देवता 
की पूजा के बहाने इसे तोडकर काल-प्रवाह में वहाना चाहा, परन्तु बहा न सके। कुछ 
हाथियों ने इसे अपने मस्तक का झ्यगार बनाकर इसे हवा म उडाना चाहा, परन्तु उड़ा न 
सके । यह सुमन नि स्वाये देश-भक्तित, निप्ठा और हिन्दी-सेवा के दृढ़ धुत पर रस-रग-गध 
का अक्षय भडार लिये उन्मुबत भाव से खिला रहा और सदा खिला रहेगा । 


बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी जन्मभूमि पंजाब को सुमनजी की साधना-भूंमि 
होने का सौभाग्य प्राप्त है। सुमन्जी से मेरा सर्वप्रथम परिचय सन्‌ १६४६१ में लाहर में 
गृस्व॒र प० उदयशकर भट्ट के निवांसस्थान पर हुआ था। सयोग की बाते है क्रि तब मैं तो 
पंजाब से दिल्‍ली मे आ बसा था और सुमनजी स्वतत्रता-प्तग्राम के सिपाही और हिन्दी- 
भेवी के रूप मे पजाव के सास्कृतिक केन्द्र मे जा बसे थे। उन दिनो मैं दिल्‍ली से कबि- 
सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्राय पजाब जाया करता था। दब तक सुमनजी के दाज्य की 


एक ब्यक्षित एक सस्था रद३ 


दवदी-घुटी कन्दिका सिलकर फूल बन चुकी थी। सुमनजी वा पहला काब्य-स ग्रह “मस्लिया! 
सन्‌ १६४३ में पजाब में ही प्रकादशित हुआ था। उन्हीं दिनों दिल्‍ली में सेरे पहले बाब्य- 
सप्रह 'चिलमन के प्रवाशन वो योजना चल रही थी । यह समान कवि-कर्म हो हमारी 
आजोवन मेंची वा वारण बना । स्वतत्रता-सप्राम वी चेतना से अनुप्राणित, कास्यानु राग- 
रजित सीधे एद सरल सुमनजोी ने पहली ही मुलाकात मे निहछल स्नेह और अपनत्द 
से सुझे अपना बना लिया था। में त्तव दिल्लोे छोडवर दापस पजाव जाना चाहता या। 
बहना न होगा, मेरी इस इच्छा के पौछे सुमतनजी कर स्नेहाकर्यण भी या। मैंने कई बार 
कोशिश को थी कि में लाहौर परटेचक्र देनिक 'हिन्दी मिलाप में उनका सहयोगी बन 
जाऊं, परन्तु भाग्य वो बुछ जोर ही भजूर था। १६४२ को वाति को जांघोी के देग में 
सुमनजी जेल में चल्ले गए। जेल से छूटे, तो जिला मेरठ स्थित अपने गांव बावगढ मे नजर- 
वबद ब्र दिये गए, और फिर १६४५ में मेरें-जेसे मित्रो का आवर्षंण दिल्‍ली सोच 
लाया | कहा जा सकता हूँ दि मैं त्तो पजाव वापस जा न सजा, सुमनजी ही मेरे पास दिल्‍ली 
चले आए 4 
दिल्‍ली में हो 'सुभन' पूरो तरह खिलकर गुलाव वना | बुद्ध प्राणियों मे इस गुसाद 
के वाॉटो वो शिकायत कौ---और वे आंज भो कर रहें हैं। दरझसत्त बात यह हैं कि ऐसे 
भाणियों वो सुमनझो के बाट ही दिल्वाई देते हैँ, उचनो स्नेहिल-ब्ोमल पर्दुडियाँ नहों । 


जव हम श्री क्षेमचन्द्र सुमन वे समूच साहित्यिक छृतित्व पर दृष्टिपात क रे हैं 
तो उनके 'सुमन” उपनाम की सार्यकता पूरी तरह सिद्ध हो जाती हैं। वि, पत्रकार और 
आलोचक के रूप में सुमनजी ने हिन्‍्दी-साहित्य वी वगिया की अद्वितीय झोभा बढ़ाई, 
अपनी प्रतिभा के अक्षय सौरभ से भाव-लहरियों को सुवासित किया और अपनी वाच्यात्मा 
के मघु-मक्रद से काब्य-प्रेमी भोरों तया तितलियों को प्यास घुभाई 4 

सुमनजी वा वॉब्य-साहित्य अधिकाशत 'मल्लिका', 'वन्दी वे शाद' और 'कारा' 
में सगृहीत है ॥ सहाकबि निराला ने *मल्लिया' वी भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए कहा चा--- 
“सरतत-ललित पदावली, स्वस्थ भावना और कारष्य की तोब्ता इस साघता-प्रधान वदि की 
कविता दे चमत्कारात्मक रूव हैं ४! सन्‌ /४ए को त्राति वे सम्दन्‍्ध से रचित खड-काव्य 
कारा' को हिन्दी-साहित्य के विद्वान ने अपने विपय का पहला ग्रथ घोषित क्या था। 
तीनो काव्य-ग्रथो में स्वाधीनता-सग्राम मे जूमसी हुई भारत को तरुण पीटी की मर-मिटने 
की वलिदानी भावना, आशा-निराशा, साहस और करुणा को ऐसी उदात्त अभिव्यक्ति 
मिलती है, जो हिन्दी-काब्य-साहित्य वा गौरव वही जा सवती है । 

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद सुमनजो की साहित्य-साघना में एक सेसा परिवर्तेन 
आया, जिसके कारण उनवी गणना हिन्दी-साहित्य के गौरदशाली उनन्‍्नायकों मे होने 
खगो। सुमतजी ने राष्ट्रभापा हिन्दी के साहित्य वे इतिहास वे इलाहाबाद औौर बनता रस- 
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जैसे दी तीन नगरों जो सकीर्ण परिधि से निकालकर अखिल भारतोय र्चरूप प्रदान करने 
का वीडा उठाया | उनके इस अभियान के फलस्वरूप उनके “हिन्दी साहित्य नये प्रयोग! 
और 'साहित्य-विवेचन -जैसे ग्रथों द्वारा अनेक नथे-पुराने साहित्य-साधक प्रवाश में आये 
साहित्य-सूजन की क्षेत्रीय व्यापकता प्रमाणित हुई और हिन्दी के अखिल भारतीय स्वरूप 
वी भूमिका तैयार हुईं । उनके ये ग्रथ कई दृष्टियो स'तार-सप्तक'-जैसे सक्‍्लनों से भी 
अधिक भरहत्त्व रखते हैं। इसी सिलसिले में सुमनजी ने हिन्दी वर भारत की प्रमुख भाषाओं 
के साहित्यो के सम्बन्ध सम एक विद्याल परिवय-प्रथमाला की परियोजना बनाकर अकेले 
उसे कार्यान्वित किया। सुमनजी का यह महान्‌ राष्ट्रीय कार्य ऐतिहासिक महत्त्व रखता 
है । उन्होने एक नि स्वार्थ राष्ट्रसेवी के रूप में अपने-आप को छिपाकर, पृष्ठभूमि भ॑ रखकर 
दूसरा के व्यक्तित्तों एव कूतित्वो को विज्ञापिंत तथा आलोकित किया । 
इसी सन्दर्भ से मुक्ें सन्‌ १६५२ वी एक घटना का स्मरण हो आता है । उन दिना 
मैं दिल्‍ली से प्रकाशित होने वाले लोकप्रिय पत्र साप्ताहिक जनसत्ता" का सम्पादत कर 
रहा था। तब तक सुमनजी वी नि स्वार्थ हिन्दी सेवा, ओज स्विनी साहित्य माधना और 
अदटूट लगन की सुगध चारो ओर पल चुक्री थी । एक दिन मैंने सुमनजी से पन्न म॑ प्रका- 
शनार्थ एक कविता मागी । वे वोने, ' बधु, अब मैं अपने दु ख-दर्द की सकुचित परिधि से 
निकलकर दूसरा के दु स-दर्द का भागीदार बन गया हूँ । इसीलिए मै आत्माभिन्यक्ति 
और आत्मविज्ञापते के बजाय नई पीढी की प्रतिभा के सुझुलो को प्रस्फूटित एवं प्रख्यात 
देखना चाहता हैं । यदि चाहो तो मैं उन नये प्रतिभाशाली कवियों के सम्बन्ध म एक लेख- 
भाला शुरू कर सकता हूँ, जिन्हे गुटबदी के कारण साहित्यिक मान्यत्ता नही मिली | 
मुझे विज्ञार पसन्द आया और सुमतजी ने साप्ताहिक जनसत्ता' मे “नई चेतना 
के प्रतीक ज्ञीपंव से नये कवियो के सम्बन्ध मे उच्च कोटि वी एक लेखमालां झुझू की, 
जिसका समस्त हिन्दीभाएी प्राता मे रवागत एवं अभिननन्‍दन हुआ। परन्तु यह स्वागत और 
अभिनन्दन साहित्यिक जगल बे कुछ स्वनामधन्य हाथिया को बहत ही बुरा लगा और न 
चाहते हुए भी मुर्भे वह लेखमाला वन्द करनी पडी | यह रूव होने पर भी सुमनजी हत्तो- 
प्साह नहीं हुए। उन्हाने उपेक्षित और लुक छिपे साहित्यकारों एव मूक साधका को 
प्रकाश में लाने का अपना मगशल-कार्य जारी रखा। इसी प्रयत्न के अन्तर्गत उन्होन नये 
कविया तथा कवयित्रिया के कई परिचय-प्रथ एवं सक्‍कलन प्रदाशित किये हैं पर लगता 
है, भविष्य से भी प्रकाशित करते रहगे। ऐसे नि स्‍्वार्य तथा दृढप्रतिज्ञ हिन्दी-सेवी वे: 
सम्मूव क्सिका साथा श्रद्धा से नही रूक जाएगा ? 
हाँ, सुना है कि हाथियों को हिन्दी के इस गुलाब का अस्तित्व अब भी असरता 
है, परन्तु काँटा ने कारण वे उसमे जरा दूर ही रहते है । 
झाकाशव्राणी, 
नई दिल्‍लो 
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कर्मठ व्यक्ति ; दानदार न्यक्तित्व 
करी विश्वप्रकाश दीक्षित 'बदुक' 


ण्णी छषेमचन्द्र 'सुमन' । पिछला इतिहास देखता हूँ तो वे मेरे चचपन के साया 
हैं । लेंगोटिया यार कहना पसन्द करता, किन्तु न तो वे लेंगोटी पहनते थे 
ओऔर न में । हमने इस प्रकार के वन्‍्धन को कभी पसन्द नही किया । ने भरे पुराने बन्धु हैं, 
आत्म-बन्धु । हम चार भाई हैं। माताजी ने उन्हें अपना पाँचवाँ पुत्र माना था -- उनके स्व- 
भाव के कारण । वे हमारे मेरठ वाले मकान में आते, रहते, खाते-पीते, लडते भगइडते और 
भविष्य के जीवन की योजनाएँ बनाया करते । हमारे परिवार मे पर्वे, उत्सव-त्यौहार बहुत 
मनाये जाते और खाने पीने वे विविध पदार्थ बड़ें आडम्बर वे साथ बनने । घुमके स्मरण 
नही पडता कि वह कोन-सा वदाथें छूट जाता था, जिसे माताजी 'सुमन' के लिए सुरक्षित 
नही रख छोडती थी । वह बराबर का हिस्सा पाता झा | बचपन का वह स्नेह अभी भो 
चला आ रहा टै--लरिकाई को प्रेम कही ध्लि, कंसे छूटे ? 

पिछने इतिहास को और बर्लेमान का देखता हूँ तो दिखता है कि सुमनजी सखा 
से बन्धु, बन्धु से सलाहकार, सलाहवार से मागें-दर्दो व और भार्गे-दर्श क से गुरू, सुभसे गु्- 
तर बनते चन गए है। स्नेह और वेतकल्लुफी तो अब भी पहले-जसो ही है। किन्तु थे जैसे 
थोडा अलग क्टकर ऊँचे उठ गए हैं। कारण, मैंने अपने मिटते हुए व्यक्तित्व को मिटने दिया 
है, और वे मिट-मिट्कर बनते रहे हैं। उनका व्यक्तित्व सिट-मिटकर ही वनानसेंवटा, 
निसखरा और दुढता को प्राप्त कर सका है। स्वाभिमान के माम पर मैं अपने अहकार की 
रक्षा करता रहा हूँ, और खुमनजो अह को सिटावर सबके बनते चले गए है। मैं सीमाओं 
में सिकूडता रहा हूं और वे व्यवहार-कुशवता के कारण विस्तृत क्षैत में सेसले हैं । 

धान्ति, समफीता और जोड--ये तीन ग्रूण सुमनजी ने रहे। उग्रता, विद्रोह और 
ताड--मैंने इन्ह अपनाया । सुंमसनजो ने सदा ही इनसे वचक्र चलने की सलाह दी । मैंच 
जो रास्ता चल सकने में असमर्थ होने के कारण छोडा वे उस पर चलकर भज़िल तक 
पहुंचे। प्रूफरीडरी मे मैं असमर्थ रहा, वे प्रूप रीडर से प्रेस के मैनेजर, मालिक की सोमा 
तक पहुँचे | छोटी पुस्तकों लिखना मैंने पसन्द नही किया, वे छोटी छोटी प्रुस्तको से लेकर 
बटे-बड़े प्रन्थ लिख सवे | आज उनकी वाई दर्जन पुस्तकें सार्वेट भे हैं, और मैं मार्वेट से 
कट गया हूँ । मे री ही क्या बात है, अनेक ऐसे हैं, जो अपनी वठोर गई न वे कारण छोटे 
ढारा को पार नही कर पाते ओर भेपेरे-वन्द वमरे भे ही घिरे रह जाते टैं, किन्तु इसने 
विपरीत सुमनजी कुककर निकल गए हैं, और बडे विस्तुत क्षेत्रों में जा पहुंचे हैं। उन्हानि 
बठोश्ता के स्थान पर सुदुढ़ता को, और साथ ही लचक को प्रधानता दो है। उनके जीवन- 
सिद्धान्ता और व्यवहार-गुणो में एक अदुभुत पलेक्सेबिलिटी रही है। सफ्लता वे लिए 
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यह्‌ आवश्यक है। सुमनजी का व्यक्तित्व एक सफल व्यक्तित्व रहा है। जहाँ झ्राम तो क्या 

खास खास आदयो भी अनेक क्षत्रों से अवरिचित रह जाते है वहाँ सुमनजी का परिचय 
क्षत विश्वाल और विस्तृत है। 

वें सफाईपसन्द व्यक्ति है | पुस्तको को वे बड करीने से सजाकर रखते है। बात 
चीत म भी वसी सफाई पसद करते और बरतते हैं। उन्हाने अपना निजी भक्कान बनाया 
है । सच तो यह है कि वे अपने मित्रो परिचिता के हिलों म॑ पहले ही अपना निजी सकान 
बना चुके है । 

लोग कहते हैं कि सुमनजी हके आदमी हैं हल्के लेखक है। हाँ सुमनजी हल्के 
आदमी है अपने व्यक्तित्व का बोक किसी पर नही डालते किसी से चरण वन्दना नहीं 
कराते सरलता से सबसे मिलते है । किसी को भुलाते नही सब किसी की सहायता के लिए 
दौड़ पडते हैं | हंठके '“देखक है. उन्तकी भाषा सबको समभ में आती है दाब्द जाल वहाँ 
नही है। उनकी पुस्तको के लिए कोई कुजी नही लिखनी पड़ती । कोई घुमाव फिराव 
नहीं सीधी सरल दी 

रुमनजी कमठ व्यक्ति है अपने परा परखड। अपना जीवन अपने हाथा से निर्मित 
किया है--कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं शिक्षा के लिए कोई सहायता नहीं आगे बढने के लिए 
काई सिफारिश नही । 

मुझ याद है कि एक बार अतिवृध्टि के कारण सुमनजी का मकान अपार जल 
राशि मे डूब गया था । मकान की छत पर खड़ हुए चिल्ला चिललाकर बे अपने जीवित 
रहने का प्रमाण दे रहे थे। सच तो यह है कि सुमतजी का सारा जावन ही ऐसा रहा है। 
कितने ही दुष्टजनों ने अपने दुष्यवहार और कुदृध्टि के जल प्लावन म॑ सुमनजी को 
ड्दाने के प्रयत्त क्ये किन्तु वे अब भी अपने व्यवितत्व की सुदुढ नीव पर बने जीवन के 
मकान की छत पर खड सबसे ऊपर खड पुकार पुकारकर कह रहे है वि' मैं जीवित ह 
और ज्ञात के साथ जीवित हैं । 

इस कमठ व्यक्ति को शानदार व्यवितत्॒व को शतश प्रणाय ! 


ग्राफ्ाशबाणी, 
जात घर सिटी 
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सुमन-काँटों पर खिली एक मुस्कान 
री हसकुमार तिवारो 


(गिसचच् 'सुमन ' 
इस नाम ये साथ ही एक ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व को तस्वीर आंखों में 
आा जाती है, जो ज़िन्दगी वे हर मोर्चे पर सदा लडता ही आया है--+अथक, अप्रतिहत , 
ओर पेशानी पर न सो पडने दिया है वी बल, न चेहरें पर शिवन । जिसने बाधाओं में 
ही राह बनावर मजिल तब वांदों पर चलने वी वोशिक्ष वी है। दू सै वे वाले नवाब को 
बडी-बडी कठिनाई से हटावर ही सुख वा मुख देखा है । लाय आंधी-पानी हो, कपास को 
सुई हिल-डुलकर जैसे उत्तर पर हो जा सडी होती है, हजार मुझीवतों मे डोलता-डग- 
मगाता यह आदमी अपनी घन पर ही अडिग रहा है। चुस्त पाजामा और छेरवानी या 
बन्द गसे के कु रते मे एवं स्वस्थ सम्दा वद । घुटी हुई मूंछ-दाह्ी | सिर पर गाधी-टोपी । 
जब देखो, किसी-न कसी धुन से अपने मन से उत्रभता-सुलभता चला जा रहा है, पर 
आप पर निगाह पडो नहीं वि डूबती उतराती आऑँसो में वही सहज चमक आ गई, होठो 
पर खेल गई वही चीन्द्री जानी मुस्कान ! एक पल में चिन्ता वे अतल तल से आँखों की 
ऊपरी सतह पर आ रहे । ये हैं क्षेमचद्ध 'सुमन' ! 

सन्‌ ४३ को बात है शायद । मैं एक सीलहा आने साहित्यिक साप्ताहिक 'ऊपा' 
का सपादन कर रहा था। सुमनजो अनमांगे समोती-जेंसे सोजन्य-भरे एक पत्र को कुछ 
पक्तिया मे, नेह-भरें कुछ हरुफों से मेरे पास आये और मेरे नितान्त अपने-से हो गए । 
इन लम्बे पच्चीस साल की अवधि में अपनी और मेटी ज़िन्दगी के अनेक चढाव-उतारो से 
वे एक ही से अचल-अविचत अपने हैं, जैसे वहुती धारा पर किनारे खडे पेड की छाया 
खडी होती है | वहती धार पर खडी छाया वी उपमा से निविकार-निदचलल निरर्थक्ता का 
अम हो सकता है लेकिन नहीं, उनवा सतत कर्म-तत्वर व्यावहारिक जोबन तो प्रेरक 
रहा ही है, दे बहुत वार अपनी सूम-चूक से भी प्रेरित वरते रहे हैं॥ लिखने-लिखाने मे 
सदा जोर-जवर्देस्ती करके भी काम कराते रहे हैं। भारतीय भाषाओं और साहित्य पर 
उन्हाने एक सारीहु निकालने वो सोच्ची और व गला पर मुमसे एक किताब लिखाकर हो 
रहे । मैंने 'सोन्दर्यंशास्त्र' पर एक क्ताव शुरू की । उनसे जिक्र किया, तो अपने मन से 
ही अपने सग्रह से तत्सवधी सामग्रियाँ भेज दी। इम प्रकार वे मह॒ज़ मुर्के दी प्रेरित करत 
रहे हो, सो नही , जाने क्तिनों से इस प्रकार स्नेह प्यार कौ जिद से काम कराया ॥ स्वय 
तो काम करने से वे कभी थकते ही नही, ऐसा लगता है । 

यो बहुत खिलते-खुलते नही---ऊपरी आवरण उनका मस्त, गम्मीरता का हैं, 
मगर चट्टानों के नीचे उमगे 'करने-जैसी मस्सी ही उनवी असलियत है | आज अब कम 


ग. 
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लोग यह जानते हैं कि सुमनजी ने कभी कविता भी की है। गद्य वे लम्बे-सपाट राजपथ 
पर आज उन्हे निर्दाघ चलते देखकर यह वल्पना भी नहीं की जा सकती कि कविता की 
कानन-वीधियो से उन कदमों को, कल्पना के कुज में रमने से उनके इस वास्तव व्यात्- 
हारिक सद को कठ्ी लगाव भी रहा है--पर उन्होंने कविताएं छिखी और ऊऋती से 
सम्मेलनो मे उन्हें सुनाया भी । वैसे अनेक सम्मेलनो मे साथ रहने का गवाह मैं हूँ । 

लेकिन उनकी कुशल व्यावहारिकत्ता से यह हैरत वेशक होती है कि वे आखिर 
कवि कंसे हुए ! न वह लापरवाही, न वह गेर-ज़िम्मेदारी, भ निराशा से टूट-फूद जाने 
की पस्ती । जीवरस में आगे की हर राह बन्द दिखी, मगर चलते रहे, कठिस-से-कठिन 
कसौटी मे हँसते रहे, हर बाधा से लडते और जूभते रहे--मजिल मिलते की बात सोची 
मी कैसे जाए, मगर अपनी राह उन्होने आप बनाई ज़रूर। लाख कुछ हो, मैंने उन्हें कभी 
टुटले नही देखा | मायूसी वी विघम-से विषम परिस्थितियां में भी मुझे उनसे मिलने का 
मौका मिला है, मगर जब तक वात उन्होने बताई नहीं, उनकी बेफिक्र हँसी और ताजगी 
से असलियत का पत्ता नही चल सका और इस तरह वे आज भी वैसे ही लडते हुए सिपाही 
है--न सरदार हुए, न शायद होने की कामना है । 

सुमन से इसीलिए मुझे प्यार है। वास्तव में वह प्यार करने लायक दोस्त 
है---वक्‍त की किसी आँच से उसकी मित्ताईं के [साफ काँच पर सैल सही आया--मैं 
उनकी इस खूबी का बहुत ही कायल हूँ | वे बाधाओं से रुके नहीं, आफ्तों से भुके नहीं, 
दु खो से दुले नही--यह मुझे वास्तव मे बडी बात लगी है, जो उनकी किसी भी कृति 
और, किसी भी कृतित्व से कीमती है। इसी मानी मे उनके उपताम सुमन की सार्थकता 
मैं भानता हूँ । नाम के साथ उपनाम जोडने की इस अन्धी परिपराटोी का मैैकभी हामी 
नहों रहा । यह मुझे कतई पसन्द नहीं थी कभी | नाहक एक पूँछ लगाने की ज़रूरत भी 
क्या आफ़िर ? पहले को तरह कविताओ में उसे कही लिखा सही जाता | और फिर नाम 
घुरा हो तो उपनाम रख लेने का अर्थ भी है, यो इसका क्‍या लुक भला ? मगर 'सुमत' का 
उपनाम में ब्दौचत कर गया. . “इस आदमी का वह सही परिचायक है . यह कॉँटो पर की 
खिज्ी मुस्कान है. .सुन्दर, प्यारी ' 
सानसरोघर, गया (बिहार) 


एक व्यवित " एक सस्था श्बूह 


छ्येयवादी मिडानरी 


थी जगदीशप्रच्ताद चतु्वेदो 


िीि पच्चीस वर्ष पहले की बात है। दिल्‍ली में प्रथम हिन्दी प्रकार-्सम्मेलन 
हुआ था। श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ने यह सम्मेलन बुलाया या और 'विश्व- 

मिन्र'-सपादव क्री झलचन्द्र अग्रवाल इसने अध्यक्ष थे। उस समय हिन्दो के घ्ोेंझ मे राम 
बरने वाले विभिन्‍न पंजकार बहुत वडी सस्या में उपस्थित हए थे। में उस समय तक 
नियमित पत्रवार नही हुआ था। ऊजीवन-यापन वे लिए वकालत्त करता या, लेकिन शौकिया 
पत्रकार बन चुदा था। पत्र-पत्तचिकाओं में लेख लिखना या एवयघध मासिब पत्र-पत्तचिका का 
सम्पादन बरना और 'लीडर' तथा यूनाइटेड प्रेस' ने लिए समाचार मेजना, यह मेरी पत्र- 
कारिता के घुछ वाम थे । सम्मेलन मे भाग लेने थी मेरी बडी इच्छा थी और इसलिए मैंने 
जपने गुरवर डर० सत्येन्द्र से, जो उन दिना आगरा वी 'साधना' का सम्पादन कर रहे थे, 
प्रतिनिधि के सूप में दिल्‍लो जाने की जनुमति माँगो । उन्होंने सुम्छे अपना प्रतिनिधि बना 
क्र ही नही भेजा, वल्वि साधना वे परिचय-अव' वे लिए वुछ सामग्री एक्द्र करने का 
भी मार मुझे सौप दिया । इसलिए इस पत्रकार सघ वे अधिवेशन में जितने पत्रवार-मित्र 
उपस्थित हए थे, उनसे मिलन-जुलने वा मुझे एक और अवसर भी मिल गया ै। 

हिन्दी पत्रकार सघ के! इस अधिवेशन में जो पत्रकार उपस्थित हुए थे, उनमे पुरातो 
पोढी ता समाधघ्तप्राय ही गई । सर्वेश्नो बाबू राव विष्णु पराडकर, प० क्प्णकान्त मालवीय, 
गरणेशशकर विद्यार्थी, प० इन्द्र विद्यावाचस्पति, प० रामगोपाल विद्यालकार, प० सत्यदेव 
विद्यालकार, सिद्धनाथ माधव आगरकर-जैसे श्रेप्ठ सपादक अब नही रहे। कुछ ऐसे पत्रकार 
बन्धु थे जो उस समय अत्यन्त सचेप्ट थे, परन्तु जो आज उतने सक्रिय नही दिखाई देते। 
कुछ ने पत्रकारिता का घधा ही छोड दिया । इसी सम्मेलन में मेरी भेंट थी क्षेमचद्ध 'सुमन' 
से हुई । सुरभे इस बात की प्रसन्‍नता हैँ कि पिछते पच्चोस वर्ष से श्री क्षेमचन्द्र 'सुभन' उसी 
लगन और उत्साह से साहित्य और हिन्दी-सेबा में लगे हुए है, डिस उत्त्ताह से वह आज से 
पच्चोंस वर्ष पूर्व दिसाई देने थे । 

जसत्यकी ने सप्यन्य ने को सचने यडी चात्त स्ित्वाई देती है, चह यह है. फि खुप्तयर्की 
आज भी वेसे ही दीखते है जैसे कि वह पच्चीस वर्ष पहले थे। उनतवोी शारीरिक बनावट 
से, उनवी वेशभूपा में, उनकी दिचारघारा में इन पच्चोस वर्षो के सधर्ष के परिणामम्वतप 
कोई बटला, रूक्षठा अथवा बिसी प्रकार बे ऐसी दशा३ बा परिचय नही मिलता जो इस 
बात का सकवेत करती हो कि यह छरहरा युवक्‍क-सा दीखने दाला व्यक्ति जीवन वे! पचास 
वर्ष और साहित्य-सेवा के स्तीस वर्ष काठ चुका है । इसवा सुरय वारण, जै साकि मैं समझता 
हूं, सुमनजी ये व्यवितत्व का असाद गण है ॥ 


रह० एक्तः व्यक्ति » एवं सस्या 


श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' ने हिन्दी पत्रकारिता के वे दिन देखे है, जब पत्रकार का जीवन 
पूर्णतया कटकाकीर्ण था और आज के युग मे जबकि लेखन और पत्रकारिता से अर्थ-सचय 
की भो सम्भावना हो गई है, सुमनजी आशिक दृष्टि से अब भो उसी चोराह्टे पर खडे है । 
यानी उनके आर्थिक प्रयास अपने दैनिक रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पति के लिए ही 
काफो होते है। परन्तु आप उन्हे गरिडगिडाते या शिकायत करते नही सून सकते । यह 
आत्मविश्वास और स्वावलम्बत की भावना है जो उनके चित्त और शरीर के यौवन को 
कायम रखे हुए हैं और हम सब लोगो को इससे उत्साहित होना चाहिए प्रेरणा लेनी 
चाहिए । 
हिन्दी लेखका की भ्रद्धाजलि तब तक पूरी नही मानी जाती जब तक कि लखक 
उस व्यक्ति क॑ सांथ अपने व्यक्तिगत परिचय के प्रमाण न दे दे। इस महान यज्ञ के अवसर 
पर मैं इस निय्रम का अपवाद नही बनना चाहता। जैसा कि मैने लिखा पिछले पत्चीस 
वर्षों से सुमनजी के साथ मेर सम्बन्ध रहे हैं और उन्तका सुकपर प्यार रहा है। मज़े की 
बात यह रही है कि कभी भी कोई ऐसा अवसर नही आया जबकि मुझे सुभनजी की कोई 
सेवा करने का मौका मिला हो, लेकिन इसके बाद भी उनका प्रेमभाजन होना मेरे लिए 
स्वभावत प्रसन्नता की बात है। शायद इसका कारण यह है कि बहुत सी वाता मे उनके 
विचारों से मेरा मत मिलता है और बहुत सी समस्यांओ पर हम लोग जो एक राष्ट्रीय 
आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य सं दश की समस्याओं पर विचार करने के आदी रहे हू सोचते 
विचारत है। हिन्दी भवन को दैठको में हम लोगा को अवसर मिलना जुलना होता था। 
अब तो वह बैठक ही नही होती, वैसे जब साहित्य अकादमी का कार्यालय कनॉनट प्लस मे 
था तो उनके कमरे में साहित्यिका की चौंकडी जमा ही रहतो थी । 
श्री क्षेमचन्द्र सुमन ने हिन्दी-साहित्य की बहुविध सेवा की हैं। आज भी बह 
राष्ट्रीय महत्व के काय को कर रहे हैं। परन्तु मैं उनकी जिस सेवा को कभी नही भूल 
सर्गा, नह है साहित्य अकादमी द्वारा मारतीय भाषाओं की पुस्तकां की प्रदर्शनी, 
जिसका हिल्दी मण्डप उन्होने सजाया था। आज स कोई दस-बारह वध पूव विभिन्‍न 
बविपया पर हिन्दी की चांटी की पुस्तकें, मैं समभता हूँ सांढड तीन हजार पुस्तक हेगगी, 
इकट्ठी करके उ'होने बिना कुछ कट्ढे बता दिया था कि देश की भाषाओ मे विचार के क्षेत्र 
में हिन्दी का स्थान कहाँ है। प्रत्येक विषय पर विशेष तौर पर, वैज्ञानिक ओर तकनीकी 
विपया पर, हिन्दी-पुस्तकें सगृहीत थी। अन्य भाषाओ की पुस्तकें भी उसी क्रम स लगी हुई 
थीं और उस सबको देखने वाल को यह स्पष्ट पता चल जाता था कि हिन्दी वी पुस्तकें 
विपय और अपनी महत्ता दोता के अनुसार देश की सभी भाषाओ को पुरुतकों से आगे 
हैं। हमने अन्य सेक्शनो के लोगो को यह क्हत हुए सुना कि हिन्दी-क्षत्र निकट का था, 
इसलिए उसकी पुस्तकें जल्दी मिल गईं, अन्य क्षेत्रो की नहीं आ सकी | पर बात यह नही 
थी । बात यह थी कि सुमनजी ने इस प्रदर्शनी वी महत्ता को आँक़ लिया था और उन्हाने 


एक व्यक्ति एक सस्था २६१ 


शक ध्वेयवादों मिशनरों बे रूप में अपना सारा वेयक्तिक परिचय, सार्वजनोन ज्ञान और 
अपने प्रेमपूर्ण निजो व्यवहार वा लाभ उठावबर उस प्रदर्शनो को सजाया था और इस 
प्रगार, जबकि यह बहा जाता था कि हिन्दी में साहित्य हो नहो है, हिन्दी भाषा को धार 
सारो भाषदाआ पर जमा दी थी ॥ इसवे बाद जनेक प्रदर्शेनियाँ हुई है---जिनमे यह प्रयत्न 
किया गया है, पर जो दात सुसमनजी ने कर दिखाई थी, वह दोहराई नहों डा सक्तो 4 

सुमनजी ने अपने प्रास यदास्वी वर्ष पूर्ण जिये हैं। मैं भगवान्‌ से प्रार्पंना च रत्ता हें 
वि बह उनको इससे भी जधित यशस्दी पचास वर्ष अऔरैर दे जिससे जि ये अपने अनुभव 
आऔर ज्ञान से हिन्दो जनता को और भो अधिव लाभान्वित वर सके , 


ए४५ काकानगर, नई दिल्ली ११ 


सन, वचन आओऔर कर्म से एकरूप 
शो कल्पाणपमत सखोदा 


पत्र का नाम हिन्दी को नई पोढो के लिए कर्मठ शक्ति और कत्तंब्य- 

5परायणता बी प्रेरणा है । मेरा सुमनजो से बहुत निकट बा प्रत्यक्ष परिद्र॒य नही 
रहा फिर भी उनके व्यक्तित्व एव इृत्तिस्व से मैं भलो प्रकार अवगत हैं । चुछ समय पूंव ये 
कलकत्ता आये थे तब उनसे मिलने वा कौर उनके सम्पर्क मे आने का सौभाग्य धाप्त 
हुआ था। वगौय हिन्दी-परिपद्‌ के स्वागत-सभारोह में बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन के 
जो सस्मरण सुनाये उनसे उनकी नि स्पृद्ठ साथना, निष्वाम कमे-शक्ति का हम सब पर 
बहुत अधिक प्रमाव घडा ! क्लकता मे कोई हिन्दो-भवन नहों है, उन्हें यह जानवर बडा 
दुख हँजआा। जिस प्रकार आदरणीया महादेवीजी ने एक वार कलकत्ता के हिन्दी-भाषा- 
भाषियों को अविलम्ब हिन्दी-भवन तैयार वरने कौ प्रेरणा दी थी, उसी ध्क्षार सुमनजो 
ने भी दस कार्य को घी धापिशी घ॒ पूर्ण करने के लिए क्लकत्ना के चुदत्तर हिन्दी समाज 
को उत्साहित किया | उनकी वाणी मे जहाँ दुटता थी, चहाँ जोज भी था। सचमुच उनके 
बचिन्तन-शक्ति अदुभुत्त है। 

भनुष्य के समग्र व्यक्तित्व की सफ्लता उसते बचत, विचार झौर कार्य की एब- 
रूपता से है १ कुछ ब्यकित्र केवल सोचते हैं,कुछ व्यक्ति चचन के धनो हैं जोर चुछ बेदल 
कार्य करना जानते हैं। अग्रेडी भे जिसे 'ए परफंक्ट वम्बीनेदन ऑफ हेड, हारे छुण्ड 
हैण्ड' कहा गया है, वह सुमनजी के जीवन और व्यक्तित्व मे पूर्णतया विद्यमान है। मन, 
वचन और कर्म को यह एवरूपता ही उनवो सफलता ने रहस्य को कूजो है। 


श्ध्र्‌ एवं व्यक्ति . एक सस्या 


आज जि भाषायी राषीर्णता और साहिस्यिय गरुटवन्दी सै बारण रचनात्मन 
शबित और प्रतिभा, अनक सदर्भो म अशवत और निष्पन्द हा रही हू एसे समय 
आवश्यक्ता है उन विचारकों और कायकर्त्ताआंकों, जो उसे संत्सवल्पयुक्त वरवे नवीन 
शवित और स्कुरणा से भर दें । सुमनजी का व्यक्तित्व ऐसा है व्यक्तित्व है । ईश्वर उन्हे 
शताग् के ; 
हिदी-बिभाग 
क्लवत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता 


कार्यार्थी : श्रेयीर्थी 
थी जयपभ्तं बाचर्स्पात 


४ सुमन के अभिननन्‍दन का समाचार पाकर कुछ ऐसा लगा कि दिल्‍ली एक 
बार मेरे निकट फिर आ गई | कल्पना में घूम गए अनेक ऐसे व्यवित-+जो 
दिल्ली ने थे, दिल्ली के हैं और जिन्हे दिल्‍ली ने अपना लिया है। सुमन भी अब दिल्लो 
वाले हैं । जिस घफादारी से वे दित्ली के हो गए है उसका लेय दिल्‍ली वे” साहित्यकार 
उन्हे दें, विधिवत्‌ उनका अभिनन्दन कर, यह उचित ही है। फिर 'सुमन उन कुछ 
साहिप्यिको म से हैं जिनको मुलाना सम्भव नही वहू अवसर मिलते ही अपनी याद दिला 
देते हैं । 

साहित्य अकादेगमी-ज सी महत्वपूर्ण और झक्तियाली अखिल भारतीय साहित्यिय 
सस्था ने केन्द्रीय कार्यालय से सम्बद्ध सुमन-जैसे जागरूक साहित्यजीवी को हाफ सचुरी 
हिट करने पर मैं बधाई देता हूँ । 

सुमनभाई से मेरा परिचय वफी पुराना है। वात जनवरी १६४१ की है दिल्‍ली 
में अधिल भारतीय हिन्दी पत्रकार सधका प्रथम अधिनेद्न हो रहा था | उसके मनोदीत 
अध्यक्ष 'विदवर्मित्र-सचालक श्री सूलचन्द्र अग्रवात (अब सत०) वलकत्ता से आने वाले 
थे। ट्रेन भोर में सुवह ६ बजे जाती थी । 

स्वागत समिति का कायलिय पत्थर वाला से जामा मस्जिद जाने वालो सडक 
और जामा मस्जिद डिस्पेंसरी की ओर से आने वाली सडको के ततिराहे पर ज्योति मवन! 
में था। रात भर स्वागत समिति के सदस्य जागे थे और स्वागत समिति कार्यालस से ही 
अध्यक्ष की अगवानी करने के लिए स्टेशन की ओर चल दिए थे । 

उन दिनो की दिल्‍ली असली दिम्ली थी, उसका दिल्लीपन गया नहीं था। रात 
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वा चौवीदार अपनी शानदार आवाज़ में जागते रहो' वा नारा लगाता था, हर तीसरे 
वदम पर अपना लट॒ठ सडक पर ठोकता था, पीतल ये हमाम में से मिट्टी के सौधे-रसौधे 
सकोरे में ठडालवर चाय देने वाला घमडीलाल सारी रात मोती सिनेमा के सामने वाली 
पटरी पर अपने खास लहजे में पुकारता था च्या गरियोम', ओर परोठे वाली गली के 
लाला सच्चोमल की अस्सी वर्षीया माताजी एवं कीमनी-सी, बिना विनारे वी घोती पहने 
हाथ में पूजा वे फूला आदि की चाँदी की डलिया लिये “हरि ओम्‌'-हरि ओम्‌! वी 
रट लगाती हुई यमुना की ओर जाया वरती थी । 
उस जाडे वी रात से हम लोग स्टेदान वो चले तो एक फुरहरी-सी आई । घमडी- 
लाल से एक-एक सकारा चाय लेबर पी । चाय से भी जब विश्लेप गरमी न आई तो एव 
चवल्लमस सूझी । मैंन एक हाथ-रिक्शा वाले से स्टेशन तक वा भाडा पूछा । (उन दिनो 
दिल्‍ली में हाथ से खीचे जाने वाले रिय्शे ही चला करते थे । ) उसने शायद दो आने माँगे ! 
मैंने उसमे वहा, ' दातं एवं है, तुम वेठोगे, मैं चलाऊंगा ।” रिक्शा वाला भज़ाक को नहीं 
समझे सवा | मैं (रिक्शा ठेलता हुआ चल दिया । खाली रिक्शा ले जाने वा कोई हुक नही 
था इसलिए उस दल में से सवसे हल्वे जिस व्यक्ति को उसमे बैठते का निमन्‍्त्रण दिया 
गया, वह व्यबित था क्षेमचन्द्र सुमन”, जो मोती सिनेमा से पुरानी दिल्‍ली वे रेलवे- 
स्टेशन सक वडी शान से उस रिवशा से बैठकर गया था। अगर वह दाया बकरे कि उसकी 
रिक्शा को एक बार जयन्त वाचस्पति ने खीचा था तो वह गलत नहीं हो गा । 
उस ऐतिहासिक रिवशा-यात्रा मे ताली बजाने वाले सर्वेश्नी बिष्णुदत्त मिश्र 
'तरगी!, श्रीराम शर्मा 'राम' बनारसीदत्त सेवक और लेखराम वी० ए० भी थे | 
उन दिना सुमन" प्री-लासर थे और सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली 
पधारे थे | बाद मे १६४२-४३ में जब मैं दिल्‍ली, उत्तरप्रदेश और पजाब की पुलिस को 
चक्मा देता हुआ वुछ दिन लाहौर रहा था तो भेरा अड्डा हिन्दी मिलाप' के तत्वालीन 
सम्पादक भाई लेखराम थे यहाँ था। 'सुमन' भी उन दिनो लेलरामजी के साथ ही वाम 
कया करते थे और उनके पास ही रहते थे । सो उनसे चकल्लस हुआ करती थी | 
मुझ्के अपने यहाँ आश्रय देने के कारण जत्र लेसरामजी को गिरफ्तार क्या गया 
तो लेखरामजी वे भहवामी होने के नाते 'सूमतन' भी बडे घर पहुँच गए और साढे तीन 
मद्दीने वी हवालात के वाद जव मुर्भ फीरोजपुर-जेल मे ले जाया गया तो देखा वि भाई 
लेख राम, सुमन तथा आचार्य दीपवर आदि सभी साथी वहाँ पहले से मौजद हैं । 
में फीरोजपुर राजनेतिय जेल वा सबसे व्यस्त और भस्त व्यवित था। सेरा 
अधिवाद् समय पढने और लिसने में बीतता था और कभी-कभी जब परदते-लिखते आँग्वें 
थबः जाती थी तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश हीती थी जिसके साथ मैं साहित्य 
ओर कला वे सम्बन्ध मे वातचीत कर सके । तो वभी-क्भी भाई सुमन में साथ किसी 
एवान्त कोने से बंठकर चर्चा कर लेता था और प्रायः उनकी कविताएँ भी सुना करता 
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था। शायद अपना 'कारा नामक काव्य भी उन्होने जेल में ही प्रारम्भ कर दिया था | 
बसी कभी जेल मे हम साहित्य-गोप्ठी किया करते थे । उसमे 'सुमंत' अपनो कविताएँ 
बडी मस्ती और तरन्नुम से खुनाया वरते थे | इसी कारण उनका नाम ही वहाँ 'क्विजी 
पड गया था | कुछ लोग मज़ाक मे उन्हे 'सुमन बहनजी भी कह दिया करने थे । 

गांद मे नद्भ रवन्दी वे दिन बिताने के भाद सुमन” ने दिल्‍ली को ही अपना स्थायी 
निवास बनाया और मैं एक लम्बे अरसे के लिए दिल्‍ली से दूर-दूर ही रहा | शायद १६५६ 
में फिर भाई सुमत के निवट आने का अवसर मुझे तब मिन्ला जवकि मुक्कें भक्ान की 
तलादा थीं और मैं शहर में नही रहना चाहता था। शाहदरा से दो मील की दूरी पर 
दिलशाद कॉलोनी में मुझे सुमतजी ने एक कॉटेज दिलवा दिया और मैं उनके पास ही 
रहने लगा । 

इस अरसे मे वह अच्छे-वासे पंजीपति बन गए थे । उनका अपना सकान था, 
जिसमे टेलीफ़ोन लगा था। उनकी लाइब्रेरी मे हजगरों किताबे थी। बडे-बड़े कुछ ऐसे 
ग्रन्थ भी थे, जिन्ह देखकर मुझे डर लगता था। उनके घर खाना खाने पर उड़द की दाल 
_-कि जिस पर करीब पन्द्रह मिली मीटर गात का देसी धी तरता होता था-- और पीली 
देशी शवत्र तथा घी खाने को मिलता था | कॉलोनी में वह पहले व्यवित थे कि जिन्‍्हाने 
मक्खिया और मच्छुरो का प्रवेश घरम रोकने के लिए दरवाजों और खिड किया में जाली - 
दार पल्‍्ले लगवा लिये थे | सब कमरो में पते लगवाये थे और एवरव्लीन लेद्रीन बनवाई 
थी | इसीसे पता चलता था क् सुमन न॑ केबल साहित्यिक थे, साथ ही चह एक सफल 
व्यावहारिक व्यवित भी थे, और मुर्मे विध्वास है, अब भी है। 

अवलूवर, १६५७ में एक बार लगातार कई दिन तक बडी बारिश हुई । पाती की 
निवासी कौ उचित व्यवस्था न होते के कारण जब पानी चढता चढता कमरो के फर्श से 
भी ऊपर जाने लगा और उममे अनेक प्रकार के जीव-जस्तु नैरते दीखने लगे तो मैंने 
घबराकर दिलक्षाद कॉलोनी छोड दी। वाद से एक बार यू० पी० रोडबेज को शस से 
सफर करते हुए मैंने दूर से देखा वि सुमनजी के 'अजय-निवास' पर एक और मज़िल बन 
गई है। 

दिल्‍ली के साहित्य-समाज म भाई 'सुमत' एक बहुत ही चुस्त और कर्मठ कार्यकर्त्ता 
है और बहुत से युवकः साहिध्यिक तो उन्हे “गुरु कहते है। इसके साथ ही मैं गाहदरा वे 
सामाजिक और राजनंतिक क्षेत्र मे भी उनका प्रभाव देख चुका हूँ। शाहदरा में ती बह 
एक प्रकार से गैकग-मेकर है। 

भगवान्‌ सुमनभाई को बहुत लम्बी उँम्ज दे और वह अपती सँचुरी, ओवर से चुरी 
भनायें, यह मेरो कामना है । 
कूटिलाइजर कॉरपोरेश्त झॉफ इण्डिया 
नोमझूप, लखीमपुर (झसम) 
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सुन्दर मन वाले सुमन 
श्री खजविदधौर 'नःरायण' 


छवि साहित्य वी फुलवारी मे अनेद 'सुमन' हैं, विन्तु क्री क्षेमचन्द्र 'सुमन को 
सुधा और सुगन्ध का कोई सानो नही टै। स्वरूप से, साक्षात्लार म, 
वार्तालाप मे, व्यवहार में, सुस मं, दु सै में, सान से, पाटे मे ,.हर जगह ओर प्रत्येवः पहलू 
के प्रवाश में यह व्यक्तित एचदमस अपना ही घ्रतीत होता हैं । 

भाई 'सुमन' से मेरी मिथता बहुत पुरानी है। १६४१ में हम लोग लाहोर में 
मिले ये । मैं वविवर हरिह्ृष्ण 'प्रेमी' के साथ रहता था। धाम की गोप्टियों मे कविवर 
प्‌० उदयदकर भट्ट, क्री माघव, प्रो० अनन्त “टमराल', कविवर (स्व०) वरुणजो तथा 
अन्य अमेव साहित्यकारों का दल एकत्र होता घा। भाई जयनाथ नलिन', श्री यदा, प्रो० 
वश्चिप्ठ, डॉ० बाहरी, भी चन्द्रगुप्त विद्यालकार, थी पृधथ्वीनाथ हशार्मो, श्री बटुब और 
श्री त्यागी ता इन गोप्ठिया वो जान हुआ करते थे। उदीयमानों में भ्रतिभाशाली कवि 
करी दवराज दिनेश और श्री (स्व०) भटनागर को अठ्सेलियों ने क्‍या वहने ' 'हिन्दों 
मिलाप' और अन्य हिन्दी-भासिदां वा स्वाहा सम्पादक-भणप्डल लारेसख गार्डन से लेदर 
लाजपतराय-भवत को ज्ोभा बढ़ाता था और हर रोज़ एक नय रांज् को चाजगीवा 
अहसास उत्पन्न कराता था। भाई क्षेमचन्द्र 'सुमनों इन अहसासो की बुनियाद थे। 
नियमितता, नाश्ता-जलपान, यातायात और श्रवण-पाठत कौ सारो व्यवस्या इन्हीवे 
जिम्मे रहती थी | क्या मजाल कि बही भी वोई गफ्लत हो जाय ' जरा भी चूब रह 
जाय * ' धोडी-सी भी शिवायत हो जाय !  ! 

जवानी का स्वर आररोह पर रहने के वारण सुमनजी उन दिनो कविताएँ गाकर 
पढते थ। भैया भट्ट जी, प्रेमीजी, वरुणजी, नलिनजी और मैं सभी बाक्कण्ठी कविथधेकितु 
'सुम्ना की काकली से समा बंध जाता था ॥ जब कभी अमृतसर से चिरजीत लाहौर आा 
जाते थे तो सुमनजी मे जैसे स्वर को दुहरी सुगन्ध समाहित हो जाती थी । फिर जो सुर- 
सन्धान चलता था तो अन्य भाषाआ के कवि-सम्मेलन हम अल्पर्साधिया वा लोहा मान 
सेते थे । 

कवि-सम्मेलनों मे कई बार, कई जगह जाकर, वडी-वडी कडदोी अनुभूतियां हुई 
थो । स्वागत-समिति वालो से वम, साथियों से अधिवा। मगर इन सभी जनुभ्रूतिया मे 
भाई सुमन ही एक ऐसो वेदाग हस्तो घिद्ध होते थे कि वहो भी कोई अह नहों, अल्पमात 
भी वनावद नहीं |! विचित्‌ भो कलुप नहीं। वही सरलता, वही हेंसोी, वही त्याग 
और वहो उदारता ! सुझ्के सुमनजो बे इस स्वभाद ने बहुंत मोहा। नतीजा यह हुआ वि 
हम औरो से अधिक अभिन्न हो गए | साथ-साथ नाक्षता, साथ-साथ भोजन और साथ-साय 
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सैर ! जिस मोप्टी मे मै व जाऊँ, युमन' गायब | जिम कवि सम्येसन के मोटिंस से सुमन! 
ना ताम न छो उसमे 'नारायण' नदारद ! गरज, कि हम एक-दूसरे बे इतने निकट जा 
गए, जैसे सहोदर हो । प्रभु की यह अशेप कृपा है कि आज तवन्‍्व॒ह निवटता प्रगाढ हो 
होती चली जा रही है। कही भी कोई व्यवधान उपस्थित नही हुआ £ 

भारल का विभाजन हूआ तो लाट्ौर सबसे ज्यादा धिखरा | उस्त विखराव के हम 
साहित्यकार सबस बड़े शिकार बसे। कोई कही फेक दिया गया, कोई कही ॥ मै अपने प्राप्त 
विहार म लौटा और सरकारी नौकरी कर ली। सुमनजी भी कई जगह धूमते घामने 
साहित्य अकादेमी म अधिष्ठित हो गए। दिल्‍ली ओर पटना की दूरी कम नहीं है। 
फिर भी सुमनजी और मेरा मिलाप सात में तीन-चार बार हो ही जाता है---बहाने बहुत 
हैं जो मिलने पे आश्रों। 

मैं जब कंन्द्रीय आकाशवाणी की हिन्दी परामशदात्री समिति का सदस्य मनोनीत 
हुआ तो हर तीसरे महीने दिल्‍ली जाने का डौंव लगने लगा। दिल्ती जाकर और अपना 
दायित्व निमाकर सवस पहली भेंट भाई सुमनजी से ही करता हूं । उन्हे साथ म लेकर 
भटनागर भैया का द्शन करता हूँ, फिर और कही। न जान क्या, यह सुमन नाम का 
व्यक्ति मु्के इतना अपना बया प्रतीत होता है ? मेरे मन ने यह प्रइन पिछते पर्चीस वर्षो 
म पच्चौस सौ बार से क्ष्यादा किया होगा ! मगर हर चार मैं निर॑त्तर ही रहा हूँ। आज 
जा एक उप्तर सुभा है तो यह एक लघु कृति भी उभर आई है कि भाई 'सुमन' का अस्तित्व 
अपने नाम को तो साथक करता ही है, अपने उपनाम की भी पूरी महिमा मुग्धकारी बनाता 
है | वह सुन्दर मन वाली ऐसी मानव विभूति है जिससे देवत्व तरमे ! दानवता डरे | ! 
ईश्वरत्व गौरवान्वित हो | 
२२-२३ एम. एल ए क्लब 
गांडिनर रोड, पटेना-र 


मेरी भविष्यंत्राणी 
श्री क्षित्तीदाकुभार वेदालकार 


९) लय साथी, मेरा हमदम, मेरा दोस्त, मेरा सहपादी--सरीथश्य, मेरा 
कच्चे 


म-उस्र 
पर सच्च कहूँ, जितता निराश मुभे मेरे इस साथी न किया है उतना और क्सी ने 


नही किया | 


एक व्यक्ति. एवं सस्या रश्छ 


विद्यार्थी-जीवन भी वैसा दिचित्र होता है | वितलायों वी, खथालसो वी, वाद विवादों 
को, लेख न-पठन को, वविता वरने वी, सपनों की दुनिया और अपने साथियों तथा अपने 
बारें में तरह-तरह की जअ्ञान्त धारणाएँ बनाने वो दुनिया। संसार वे वर्मे-क्षेत्र मे आने पर 
किसी को किसी को भाग्य घारा कहाँ वहा ले जाएगी-- यह उस समस कौन वल्पना कर 
सबता है ' परन्तु स्वणिम स्वप्नलोक मे साम्राज्य पर किश्योर-मन के एचच्छन्न अधिकार 
क्ये तो कोई छीन नही सरुता 
सबसे पहले तो मुझे उपनामा से चिढ है। जब भी कभी कोई कबि अपना उपनाम 
रखकर कविता करता है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति आत्म-चचक होने वे 
साथ-माथ पर-व चक भी है। अन्यथा जिस नाम से उसे सब साथी और इपष्ट मित्र जानते 
है, उसी नाम से वविता करने मे उसे क्‍या साँप संघत्ता है ? यदि आत्म-गोपन ही उपनाम 
का उद्देश्य हो तो साथ म असली नाम भी रचना के साथ क्‍या प्रवाद्धित किया जाता है * 
जिस तरह गुप्त दान को अधिक पुष्प का काम मभभकर अपने नाम से ही कुछ लोग रुप्त 
दान को घोषणा किया करते हैं कयर उपनाम म भी वैसा ही पुष्य छिपा है ? मुर्के तो ऐसा 
लगता था कि उपनाम से कदिता वरने छाला म आत्मविश्वास वा अभाव होता है। कवि 
नाम प्रकट क्ये बिना अपनी कृति वो (जैसे जननी जपनी सन्‍्तान वो ) बाजार वे चौराहे 
पर फेंक देता चाहता है और यदि वह इति को ति-लान करे तो तुरन्त उप्त सन्तान वो वेघता 
वी घोषणा करके मातृत्व वी स्थापना कर दी जाती है---अन्यथा वह हृति अवेध सस्तान 
वा भाग्य मागे--सजक बेपरवाह " 
ओर फिर सुमन उपनाम से तो मुझे खाभ नफरत थी ( यथा सुमन से नफरत--- 
इसका अर्थ न लगाया जाए) ' यह उस युग वी बात वहता हूं जब हम सह समभा वरते 
थ कि भारत भारती' से अच्छी कविता हो हो नही भकतो---बही कवित्ववा आदर्श है, 
ओर यदि उससे मिन्‍न भावा या शोली की कविता करने वो हिमाकत कोई कवि वरता है 
तो उसे कारागार भेज दिया जाना चाहिए। सम्भवत वह गुरस्कुलोय वात्तावरण का ही 
प्रभाव था कि निपट शागार रस वो कविता वरने वांतो को तो हम वाजिबुल-वत्ल या 
फाँसी पर चढाने के लायक ही समभा बरते थे। राष्ट्र को पराधीनता की बेडियो वो 
तोडने की उतावली वालो भाव-भूमि में हमे हृदय को कोमल वृत्तिया वी अभिव्यवित्त 
देश-द्ोह से कम नही लगती थो | 
ओर उपनाम के रूप में 'सुमन' झंब्द का चुनाव हमे उस बद्धमूल धारणा के प्रति 
विद्रोह लगता था । विदेशों दायता के कौँदे वो उखाडने के लिए जब हम ण्टके नेव कष्टक्म्‌' 
को आराधना करने पर तुले थे, तव यह सुमन को उपासना करने वाला प्रतिगांसी तत्त्द 
सर्वे था अस्वीवार्य होना चाहिए। सुमत उपनाम मर्दानमी का नहीं, उनानेपन वा दयोवषः 
है। घायद किसी नवनोत सम कोरोेमलागी तरुणी को हो यह झोभा देता है। पुरुष होवर 
'समुमन' उपनाम रखना मानसिक स्त्रेणता वा बोध ही अधिक वराता था। 
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यात अपने मन वी वह रहा हैं । परन्तु मुभे लगता है वि मैं उस समय वे जपने 
सभी साथिया के मन वा यथार्थ विडलेषण कर रहा हें। जहाँ अहनिभ बद्मचर्य, पोस्प, 
राष्ट्रोद्धार, पठन-पाठन और शास्त्ोपदेश वी चर्चाक्षा वा ही बाहुत्य हो तथा शगार रस 
के काव्यों वा अध्ययन संवंधा वजित ही, उस वातावरण में इससे भिन्‍न मनोवृत्ति के 
विकास की बरपना भी नहीं की जानी चाहिए | 
ती थी क्षमचरद्र 'सुमन अपने सहपांखियां व सामने सदसे पहने कवि रुप में प्रशट 
हुए। जपने-आपकफो पैंथनवल और “विद्रोही प्रकृति का सिद्ध करने को प्रवृत्ति वाज़े 
विद्यार्थी ही उस बानापरण मे श्न्‍दी में वव्रिता वशन का साहुस करते थ , क्योंकि सस्दत 
मे इलोक सा नियन्च की रचना चहाँ तियम थरी और हिन्दी को रचना अपवाद। गुरुकुल 
की गाप्टिया मं था सभाआ मे, जिनमे छात्रा थघ साथ छनरा अध्यापक-बर्ग भी भवद्रष 
सम्मिलित होता, ये रचनाएँ सुनाई जाती | सस्दत-रचना सुनाने वाले छात्र अभिजात-वर्गं 
के, अनुशासनप्रिय, प्रतिभाशाली और विशिष्ट समझ जाते एवं हिन्दी रचना सुनाने वाले 
छात्र विद्रोही, अनुशासनदही न, प्रतिभा के नास पर यया-त्या और सामान्य जनता श्वेणी वे 
समझे जाते । 
ऐसो ही एक सभा वा दुश्य मरी आस वे रमन तर रहा है 
पर धरती हिर आसमान--घास वा खुला मैदान | दरियाँ बिछी है । श्लौताओं 
के रूप भें अध्यापन और छात्र-वर्ग आगे-पीछे यथास्थान बैठे हैं। सभापति के लिए भी 
विसी मेज भौर युर्सो वी आवश्यवता नही, एव ऊँची च्ीजी रस दी गई है। उसों पर 
पालथी मारकर बैठे वे वकक्‍ताओं वो क्रम-श्रम से बवुलाते है। सहसा अपना नाभ सुनकर बिना 
विसी नाज-नसरे के महाकर्ति ध्ेमचन्द्र सुमद' उठने है। ऊबड-खाबड शवनत, उत्चडइ-वावड 
देष | क्षोताआ से बाशाफ्सी--पट्टं ने क्या नाम रसा है--सुमनच * जैसे ससार मे सबसे 
सुन्दर यही हो।' ',.-भाई, दसया क्या दोप हैं ? गुरुकुत में दर्षण रापता-देखना तो मना 
है, है ते २ दस बैचारे ने कभी शी मे अपनी दवल देखी ही नहीं | हो सज़ा है कि यह 
अपने-आप को सर्वे-सुन्दर ही सममता हो (यह मानना होगा कि गुर्कुल से भी सौन्दर्य 
बोध थी वृत्ति सवंथा समाप्स नही हो जाती ) ! तभी बविता के शब्द करना मे पडने शुरू 
होते टै--मन लद्धजा, ने लग, थे स्वर ! झवत और वेप वी तरह आवाज़ भी ऊबड- 
खाबड 
उस युग में कविता सुनाने से पहले कविगण छन्द का नाम भी पहले ही बतादिया 
करने थे और, प्राय कठिन॑-सेजादित छल्द में ही रचऊा विया करने थे । छन्द का नाम पहले 
में बता देने का प्रमोजन वदाचित्‌ यह होता था कि श्लोताजन भी अन्दाज़ लगा लें कि बवि 
भहोदय ने छत्द वे दस चौखटे से खेंघवर विस तरह क्लाबाजी साई और दिख्वाई है। 
पर हिन्दी को कविता का क्‍या छल्द ? सुमन ने सु-मन से बिता छल्द का उल्य विये 
क्विता-पांठ शुरू ही किया था कि किमी ने उच्च स्व॒र से पूछा 'छन्द ?' 
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बधि भद्दोदय वे उत्तर देने से पहले ही दूसरे कोने से आवाज़ सुनाई दी : 'छन्द 
बया पूछते हो, सौधा ही रबड छन्द है तो सही'---और इस पर सारी श्रोता-मण्डली खिल- 
खिला पडती है। 
पर कवि महोदय हृतप्रभ नही होते, ग्रामोफोन से भरे रिवार्ड की तरह कविता 
सुनाने ही जाते हैं । तव श्रोताओं वे धैर्य की परीक्षा होती है। श्रोताआ वे बिदवाने पर 
भी जो वबता न बिदबे उससे श्लोता सघर्ष करने पर तुल जाते है। फिर तो जैसे दोना ओर 
दो मोर्चे लगते है--एक ओर अबेता कवि और दूसरी ओर शक्लोताओ की अक्षौहिणी। 
एवं श्रोता बहता है-- कविता का केवल छन्‍्द ही रबड नही है, दसका आवार भी पाचाली 
का चछीर है।' 
और कविता-पाठ जारी है ॥ श्रोताओं वा अरान्‍्तोप भी लगासार बता जा रहा 
है । जब श्रोताआ वा सामूहिक धैर्य भी समाप्त हो गया तो सवसे मिलवर तालियाँ बजानी 
शुरू कर दी | पर भहाववि अजेय योद्धा बनकर मंदान में डठा है | श्रोत्ताओं का यह सामू- 
(हक प्रहार भी उसे में दान से हटा नहीं सका। परिणाम ! तालियों का सिलसिला वदसा 
गया। सभापति का श्लवाताओं को अनुशासन से रहने का आदेश और उपदेश भी चलता 
रहा । और सत्य यह है कि श्रोताआ की वह अक्षलौट्िणी एक छोटे-मे सुमन को भी कुचल 
न सकी । वह तभी बैठा, जव उसवी कविता समाप्त हो ग्रई---पसोने से तर ब-तर । 
परन्तु बैठन थे क्षण भर बाद ही चेहरे पर सहज मुसकान--उसे विजय की मुसवान 
कट्टे या जन-अमहिष्णुता के प्रत्ति उपेक्षा वे' कारण सहज आत्म-विप्दता ! 
मुझे मन में लमा कि यह आदमी नीम पागल है। जव उसये सहपाठी और 
चौदवीस घटे के साथी टी उसवी वविता नहीं सुनना चाहते, तब यह उन्हें वविता सुनाता 
ही वया है ! बया रसा है कविता मे--वेवल मानसिक व्यायाम ही तो हैं यह । बिना बात 
के मन वो शब्दा वी उधेड-बुन भे उत्तभाये रखना और आकाश्य-पाताल के तु लावे सिलाना 
न भले आदमिसों का वास है, न ही उसमे जीवन वी यथार्थता है। वहाँ हे जीवन में 
कचित्ता ? आधुनिक जीवन मे निरा गद्य ही तो भरा है--कविता-द्ुन्य है यह युग । वविता 
करना मानसिक विकृति है, जीवन का विट्रप है, अस्वाभाविवता है वेवल पगले ही बबिता 
करते है । 
सुमन वो उस सभा की घटना के बाद मैंने मन मे चाहा था और पूरे हृदय से यह 
वामना की थी कि सुमन कविता न वरे । मन-हो-मन भमविष्यदाणी वी भी और इस 
भविष्यवाणी से मुझे मनस्तोप भी दुआ था कि यह आदमी कभी कवि नहीं वन सकता। 
मैंन मोचा---चलों, यह आदमी आवारा होने से वच्च जाएगा। 
पर सुमन तो यहरा नीम-पागल | सचसुच उसने सुभे बहुत निशश विया है,दत्तना 
वि उसपर गुस्सा आये बिना नही रहता। मैंने विसना सोच-समभवार और सब प्रकार 
की परिस्थितियों का आवठन वरवे उसीवे टित की दुष्टि से भविष्यवाणी की थी कि 
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यह ध्यक्षित कभी कवि नहीं बत सकता, इसे कवि नही बतना चाहिए। परन्तु उसने मेरी 

भविष्यवाणी को कही का नहीं रखा, मुझे स्दय मेटी दुष्टि मे घराशायी कर दिया | अब 
धरापुष्ठ पर चित्त पडा जब मैं ऊपर की ओर आँख फेरकर उसके कवि-रूप को और उसके 
काव्यों तथा कपिता-सग्रहो को देखता हें तो एुक प्रकार के आध्यात्मिक अवज्नञाद से मन 
भर जाता है । 

त्तव रह-रहुबार एक ही बात मेरे मत में बःरप्दार उभस्‍्ती है कि उसका सुमन 
नाम अषध्स्वचचना भी है और परवचना भी। यदि सुमन का अन्वर्थ यह व्यक्ति फूच-्सा 
कोमल होता तो बह अवद्य मेरी भविष्यवाणी को फलवती सिद्ध होने देता, वह उस सभा 
की उस पहली (कदाचित्‌ ! ) ववविता के दाद ही मुरभा गया होता | उतना विरोध और 
उतनी असहिष्णुता कट्ठी किसी कोमल फूल को दिन का प्रवाश देखने देते | 'सुमत' सुमन 
नही है, यह व्यक्ति अपने अन्तरतल के क्सी कोने में दृढ़ वच्ध छिपाये हुए है और वह 
वच्छ गोपनीस ही वना रहे, इसीलिए उसने द्वार पर 'सुमन' उपनाम का पहरेदार बिठा 
दिया हैं । 

उसी भाग्यहीन को कवित्व का बरदान मिलता है जिसकी मति विधाता पहले ही 
हर लेते हैं। अपने इष्ट-भित्रों की समस्त सदुभावनाओं के विपरीत सुमन भाग्यहीनता बे 
उप्ती पथ पर इस द्वतगति से दौडा कि गुरुकुल का स्नातक बनने के परचात्‌ु समाज का 
सक्रिय सदस्य बनने पर उसे प्रथमत कवि-रूप में ही मान्यता मिली । दे केघल मान्यता ही 
मिली, प्रत्युत स्थान-स्थान पर उसके अभिननन्‍्दन हुए और कवि सम्मेलनो की अध्यक्षता के 
पजिमत्रणों वा ताँता लग गया । जब कवि-रुप म॒ सुमन प्रतिप्ठित हो गया और प्रतिध्का पा 
शया तब पैने भी मत सारकर उसे कवि भाव लिएा। अपने भले की किस वज्यतात्रिक 
साधना से उसने यह कवि-प्रतिष्ठा अजित की थो उसे मेरे या सुमन से भिन्‍न कोई व्यक्ति 
कैसे जान सकता है ? मैंने मन-ही-मन कवि सुमन से सममकोता करना चाहा । मैं उसकी 
बढती हुई भतिप्ठा को देखकर मन मे यह सोचकर आधष्यायित होता रहा कि आखिर वह 
मरा साथी ही ठो है, उसकी प्रनिप्ठा मे साथी के नाते मेरी भी प्रतिप्दा छिपी हुई है। 

पर मैं उसे क्षमा तव भी नहीं कर सका । कवि है---केवल कविता में ही नद्दी, 
स्वभाव में भी पूरा कवि है---अर्थात्‌ एकदम आदारा | तंभो ता उसके दां ही काम हैं-- 
जेल जाना या कविता लिखना । जिस तरह कविता करना भत्ते लोगों का काम नही, वँसे 
ही जैल जाना । परन्तु जो स्वभाव से आवारा हैं उन्हे ये दोनों चीड्धे अनागास रास आ 
जाती है। जेल जाना या कविता लिखना एक ही सिक्त्रे के दो पहलू है--उस सिक्के का 
नाम है आवारगी । मैंते सोच लिया अब यह व्यक्ति इस आवारगी से उबर नहीं सकता, 
क्योति' न तो यह देश की आवाज के नाम पर जेल जाता छोड सकता है और न ही अत्त- 
शांत्मा की आवाज के नाम पैर कविता लिखना। मेरे ज्योतिष में उसको जीवन-रेखा 
इसके आगे नहीं जा सकी । भेरी ओर से चित्रगुप्त की वही में उसकी भाग्य लिपि के खाते 
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मे इससे आगे दवात की स्थाही ही उलट गई थी ॥ 
उन दिनों मेरें मन मे लेखको और खासकर पत्रकारो दे प्रति वड़ो श्रद्धा थी। में 
उन्हें लोकोत्तर पुरुषों की कोटि मे म्रितता था। जहाँ तक देशभक्ति का प्रइन है, में पच्र- 
कारिता को भी वृष्ण-मन्दिर के प्रवास से कम महत्त्व नही देता था। बल्कि में यह समभत्ता 
था वि देश की सेवा वी खातिर अनपढ लोगो को जेल जाना चाहिए और पढें-लिसे लोगों 
को पत्रवारिता वा पेशा अपनाना चाहिए, क्योदि जन-जागरण के लिए पतन्चकारिता से 
बढकर और कोई उपाय नही । इस दृष्टि से लक्ष्य भमान होते हुए भी, जेल जाने में नाद- 
कीयता वेशक अधिक थी, परन्तु पत्नवारिता से वह ठहरती थी नितरा अवर कोटि मे ही। 
और फिर पत्रकार आवारा दो नही समभा जाता न! 
जब जेल और व बिता बी उपासना भे अनवरत रत सुमन को मैंने आवारगी से 
उबरते नही देखा, तब मैंने मन-हो-मन दूसरी भविंप्यवाणी की 'यह व्यक्ति कवि भले ही 
वन जाए(क्‍्योवि वह तो आवारगी वा दूसरा नाम है), परन्तु पतवकार नही वन सकता।' 
परन्तु मैं आपके सामने विस मुँह से बढ़े वि इस सुमनवा ने सु्के यही भी वही का 
नही रखा । वह न वेबल सफत पन्नवार ही बना, वरन्‌ अनेक साप्ताहिंश और मासिक 
पंद्चों का सम्पादक भी बना । अतेय पुस्तकों का सम्पादव बना और अनेव मौलिक ग्रन्थों 
का प्रणेता भी बना । और उसकी पुस्तका की सख्या दिन-दूनी रात्त-चौगुनी वढतों गई । 
तब मैंने अपने भर की लगाम ढीली छोड दी । सोचा, सर्व भक्षी अघोरियों की 
तरह इस व्यवित के दीन-ईमान का कुछ पता नहीं है, पता नही क्व किस पर लार टपका 
बे 4 इसलिए इसके बारे मे कोई भविष्यवाणी वरने वो वात भन में भी नहीं लछानो 
साहिए / 
परन्तु मन का राज्य तो स्वच्छुन्द है। वहाँ योगियों की बुद्धि का अनुशासन भी 
व्यर्थ हो जाता है। वह परिचित-अपरिचितो के बारे भें तरह-तरह को भविध्यवाणियाँ 
करना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समभता है। अनुभव-शासित बुद्धि का अनुश्लासन भी 
जब कृतकाय॑ नही हुआ तो अक्स्मात्‌ चता नही क्सि कुघडी मे मेरा सन एक सह भविष्य- 
वाणी और कर बैठा कि जो व्यवित मूलत कवि या लेसक है बहु आलोचक वभी नही वन 
सकता । कवित्व और लेखन मन वी सूजनात्मक और सदइलेपणात्मक वृत्ति वे द्योतक हैं तो 
आलोचन-अ्रत्यालोचन मन वी विध्दसात्मक और विदलेपणात्मब वृत्ति वे द्योतक हैं । एक 
व्यक्षित दोनो प्रकार की मनोवृ त्तियों वा एक साथ ही धनी नद्ठी हो सपता । 
परन्तु एक दिन जब हिन्दी वो, अपने समय वी और अपने स्तर की एकाबी 
आलोचना-विपयक जे सासिक पश्चिवा 'आलोचना' की सम्पादव-मण्डली में 'सुभन' वा नाम 
देखा तो मैं जेंसे फिर आसमान से घरत्ती पर आ गिरा। सु्े सहसा विंदवास नहीं हुआ 
कि यह वही अपना हम्दस और अपना सांथी सुमन है। मैंने पत्रिवा पर यथास्थान छूपे 
उमनाम वो ही रास्दोधित वरने वहा,'वाह पट्टे , आलोचव भी बन बैठे | ज्ञासिर वब से २ 
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जब तसल्‍ली न हुई तो एक दिन मेंट होने पर इन्ही शब्दों में अपना सवाल मैंने 
उसके मुँह पर भी दाग दिया। सुनकर वही उन्म्ुक्त हैँ सी---नी म-पागलों को-सी, विस्य- 
जयी हूँ री, सुमनों-भरी हँसी, वज़त्रती हंसी । फिर उसने गिनाया--''मेरी आलोचना- 
विपयक अमुक पुस्तक बी० ए० के कोसं में है अमुक एम० ए० के कोस मे, अमुक प्रभाकर 
के, और अमुंक अमुक परीक्षा के ।” 

तब सचमुच मेरे मन जे हथियार ही डाल दिए। उसने कहा, “यह आदमो नहीं, 
औदषड़ है, पूरा औघड । पता नही, इसने तन्त्र-सलाधना के बल पर कौन-कौन से भूत-प्रेत 
सिद्ध कर रखे है। जितनी भी भविप्यताणियाँ करो, सब मूंठी सिद्ध कर देता है। इसके 
पास कोई तन्त्र-बल है, या मन्पन-बल 

और, एक दिने इसी रहस्य के उद्घाटन के लिए मैं अचानक सुमन” के दौलतखाने 
(हाथीखाने ) मे पहुँच गया। देखा कि सुमन पिला हुआ है---जैसे अखाड़े में पहुलवान कपडे 
उतारकर और लेंगोटा कमकर पिल पड़ते है अखाड़ा खोदने था कुश्ती लडने के लिए, दले ही 
सुमन भी कागज के अखाडे में कलम को कुंदाल लेकर पिला हुआ था । दोनों ओर दो टाइ- 
पिस्ट बैठे थे । एक ओर का टाइपिस्ट उन कागज़ो को टाइप कर रहा था जो आधी रात तवः 
बैठकर लिखे गए थे ओर दूसरी ओर के टाइपिस्ट को सद्य लिखित कांगजे दिये जा रहे थे 
और वह घडाधड़ टाइप किये जाता था । 

मैंने पुछा, “यह क्या हो रहा है ? सुमन ने कहा, “क्या बताऊँ यार, एक किताब 
सब्मिट करनी है, उनक्षकी तारीख निकली जा रही है। अगर सीत दिन के अदर यह काम 
नही हुआ तो मैं दौड मे पिछड जाऊँगा | पिछले दो दिनो से यही हाल है। खाना पीना 
सब बन्द, सिर्फ चाय-ओवल्टीन और लेखन !' मैंने मन में कहा, 'यह आदमी नहीं, शैतान 
है | यह हाड-मास का पुतला नही, मशीन है। प्लास्टिक की नहीं, ऐन पक्के इस्पात की । 
इसके पास ततम्त्र-बल या मन्ब-बल नही, यन्त्र-बल है। इसके हाथो की इसी लोहे की मशीन 
तने सब भूत-प्रेत सिद्ध कर रखे हैं। 

तभी मुर्के व्यान आय; कसी महापुरव का यह कथन, "प्रतिमाशालो व्यक्तियी 
मे प्रतिभा वेवल एवं प्रतिशत होनी है, ६६ प्रतिशत तो पसीना ही होता है ।” सुमन आज 
जो भी कुछ है, अपने पत्तीनि की ही करामात है। पमीते के लुब्रिवेशन से ही उसके हाथा 
की मशीन लगातार चनती रहती है । 

सुमन के पसीला-प्रेरिल पौरुष की गौलाबारी ने मेरी भविष्मवाणियों के सभी 
पैटन-टैक कागज मे खिलौना वो तरह भले ही उड़ा दिए हो, पर मैं भी पाकिस्तान की 
तरह अपना हव छोडने को तेयार नही हूँ । उक्त भविष्यवाणियाँ मैंने मन-ही मन वी थी, 
आज तक कभी ये जवान पर नही आई थी ; जब सुमन कवि बन गया, पत्रकार वत गया, 
सम्पादक बस गया और आलोचक भी बच गया--लग भंग कौडी भर उसकी लिखी मौलिक 
पुस्तकों और लगभग दो कोडी सम्पादित पुरतकी का अम्बार लगगाया, तन मैंने सोचा कि 
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मेरी भ्रविध्यवाणिया के सफल न होने का मुख्य कारण यह हैं कि वे मन द्वीन्मन की गई 
थी । यह तो मेरी ही भलमनसाहत है कि मैं खुले आम सार्वेजनिद रूप से उनको विफलता 
स्वीकार कर रहा हें । सम्भव है वि मैंने सावंजनिव रूप से वोई भविष्यदाणी को होती 
तो वह सफर सिद्ध हो जाती । वम-से-कम उसकी सफलता या विफतता के अन्य लोग 
साक्षी तो होते । 
अब सुमन व बबवि लेखवा या आलोचय-रूप से घृणा वरना मैंने बन्द कर दिया 
है। प्रत्युत वह घृणा अव प्रेमातिशय में परिवर्तित हो गई है। परन्तु इतने दिना दे साहचर्य 
के पश्चात्‌ अनुभवी डॉवटर वी तरह में भी रोग के सही निदान पर पटेंच गया हैं। जंसे 
कोई जीर्ण रोग कभी कसी जग मे पीडा उत्पन्न कर देता है, वभी विसी जग से, वैसे ही 
सुमन का कवित्व, लेखवत्व, आलोचक्त्व--ये सब एव ही रोग वे आनुपगिक उपद्रव हैं। 
तरह-तरह वे उपचारा से जैसे रोग वा ध्वमन सही होता, ववल दमन होता है, और फिर 
ब्याधि क्मसी-न कसी रूप म उभरती 'रहती है, वेसे ही सुमन दी मूल ब्याधि है---आवारा- 
गर्दो । फ्रायड के काम वो तरह पह आवारागर्दी वी व्याधि उसने अवभेतन मे छिपी है, 
उसकी नस-नस स॒ भिदी है 4 यह मानसिव आवारगी की बृत्ति हो उसे भंभीरो को तरह 
घुमाती रहती है--कभी कविता में, कभी लेखन में, वभी सम्पांदन में और कमी जन-सेवा 
में | लिखने-पढने स फुरसत मिल नही पाली वि जन-सेवा वी सनक पाँव में खबकर बाँधे 
रहती है ॥ 
मान लोजिए कि जापवा सुमन से कोई परिचय नहीं है, समान बज्यसन या समान 
शोल दाले सख्य का भी आप दावा नही क्र सकते, परन्तु कही से आपने उसका नाम सुन 
लिया है और आप जा घमकते हैं उसके दौलतखाने पर । जान न पहचान, जबरदस्तो के 
मेहमान | समय कुसमय का भी आप ध्यान नही रखते । आपकों अपना वाम निकालने की 
घुन है। रात के विपम प्रहर म आप पहुँच गए और आजिजी मे कहने लगे---“थरे भाई 
सुमनजी, अम्ुक काम है, ज़रा अमुक जादमी वे पास त्तक चले चलिए ! ” लोजिये, सामान्य 
निरोरी और भिन्‍नत को भी विना अपेक्षा रखे, मौसम क्यो बिना परवाह किये यह पेशेवर 
जन-सेवी आपके साथ चल देता है। मल, ऐसे समय घर से बाहर पाँव रखना सदुगृहस्या 
कय काम है क्‍या ? बताइये, यह आवार/गर्दी नही तो और कया है ? 
अब में हाथ उठावर मार्य॑ जनिव रूप से अपनी अन्तिम भविष्यदाणी करता हूँ कि 
यह आदमी सव-वुछ कर सकता है, किन्तु अपनी आवारागर्दी का मानसिक विलास नहीं 
छोड सवता 4 क्लावारा वे मन के किसी कोने से जो आवारा छोकरा आसन जमाये बैठा 
रहता है और नाना दिद्ञाआ में साहसिक अभियान के लिए चुलबुलाता रहता है, वही 
आवारा शरारती छोवरा सुमन वे मन में भो वेंठा हुआ है, जो उसे लगातार आगे-आगे 
भगाता रहता है। 
सुर्के पूरा विश्वास है थि सुमन मेरी इस भविष्यवाणी को [सिथ्या सिद्ध नहीं कर 


श& को एक व्यक्ति. एवं सस्‍्था 


सकेगा। अगम्प्रज्ञात समाधि मे बैठकर मैने उसके रोग वा जो निद्वान दिया है संम्भव्र है 
वि अब भी जिन लोगा को सुमन से अपता काई काम निकालना हो ये ठकुर सुहाती के 
लिए उसके मृंह पर मेरी इस भविष्यवाणी का प्रत्याख्यान करें, विन्तुं में अपने गवाह वे 
रूप में सुमन वी ही पत्नी को पतञ्म कछेंगा । और तब मुझे विश्वास है फि मेरी भविष्यवाणी 
सत्य सिद्ध होगी--विजय था सेहरा मेरे सिर बंधेगा और मेरा साथी, मेरा हमदम मेरा 
दोस्त सुमन जाएगा चारा खाने चित्त | 

पदेनिक हिन्दुस्तान", 

नई दिल्ली ६ 


कल के अध्यापक और शत्ञांज क॑ लेखक 
डॉ० कुमारी फचनलछता सरदसरयाल॑ 


0 [6 है तो पुरानी पर याद बरती हूँ तो आज भी वह बहुत अच्छी जान पड़ती 
है। अक्तूबर, ११४२ की घटना है। मै उन दिनो लाहौर के फ्तहचन्द 
कॉलिज फार विमन की प्रवानाचार्या थीं। मैं अपने कार्यालय मे किमी आवश्यक काय मे 
व्यस्त थी कि कॉलिज वे' हिन्दी विभाग ने अध्यक्ष प्रो० परमानन्द शास्ती (जो आजकल 
पटियाला मे प्रजाव-मरकार के भाषा विभाग के निदेशब' है) ने एक ऐसे युवक स मरा 
उर्छिण ब-रय( जो एुदी से चोटी तक स्व॒देटरि वस्त्र से अप्वेप्टिल था ९ उनन्‍्हूएे घस युबन' 
कौ अपने कॉविज मे रिक्त हिन्दी-अध्यापक के स्थान पर नियुक्त करने की अनुशसा भी 
मुभसे की । खुवक देखने से सरल, दुढ-प्रतिज्ञ और परिश्रमी लगता था, अत एक उडती- 
सी मजर उस पर डालकर मैंने भी उनकी बान का सले ही-मन अहुमादन रिया। इस 
प्रवार मैंने जिस युवव को जाना, बह और कोई नहीं श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन थे । 
जिन दिनो सुमनजी हमारे उस परिवार से सम्मिलित हुए श्रे उन दिना अगस्त- 
क्रान्ति का प्रस्मात आन्दोलन अपने प्रूरे चंढाव पर था। श्री सुमनजी वे विचारा और 
उनकी गधिविधिया से मैं भोडी-बहुत तो परिचित थो, परन्तु जब एक वार विद्यालय वे 
छात्रावास वी एव बालिका ने मुझसे आजार यह बताया दि डसे सुसतेजी दे एक चौबोर 
बवस मा लाब< हीस्टल में सवने वो दिया है, तब मैंने जाना भा कि यह विनम्र, णालीन, 
अध्यवतायी और सीधा सादा लगने वाल व्यक्ति कितना कढिन है। उस असमंजस को 
मैंने तुरत्त साँप लियो और वह बवसा उसके पास से संगाकर मैंने अपने कार्यालय स्‌ रख 


लिया १ 


एक व्यवित एक संस्था बैड के 


मैं पहले ही से भुवतभोयो थी। विद्यालय मे एव राप्ट्रीय कविता पढने के अपराध 
मे न जाने कितने दिन मुर्भे भी छाया की भाँति पीछे घूमते विदेशी सरकार के भेडियो से 
बच-वचकर रहना पड़ा था। सुमनजी के उस बक्से का रहस्य एव मिनट से ही मेरे सामने 
प्रत्यक्ष हो गया। निश्चय ही सुमनजी द्वारा लग्ये गए उस टाइपराइटर से कोई भयकर 
शकाधिकारी पत्र निवलता होगा, जिसे छिपाने वी आवश्यकता तथा अनिवार्यता उन्होंने 
अनुभव वी | घुभे यह तो ठीक तरह याद नही कि बह टाइपराइटर मेरे पास क्तिने दिन 
छिपा रहा और कब वह मैंने उसी छाना के द्वारा सुमनजी को लौटा दिया। सुमनजी 
विद्यालय में अपना कार्य पूरी तत्परता और निप्ठा से निबाहते रहे और मैंने भी उन पर 
यह प्रकट नही होने दिया कि इस सम्बन्ध में मैं कुछ जानती हूँ । 
इस बीच सुमनजी कुछ दिन के लिए सहसा ग्रायव हो गए । जब वे विद्यालय में 
वापस लौटे तो विद्यालय की वे दो छाजाएँ भी गिरफ्तार कर ली गई, जिनसे उनका सीधा 
सम्पर्क था | कसा दिचिन दृश्य था वह, जबकि लगभग सारा ही करलिज पुलिस द्वारा 
घिरी हुई उत्त दो छात्राओं को द्वार तक पहुँचाने आया था ? इस घटना वे २-३ दिन बाद 
सुना कि सुमनजों भी भारत रक्षा वानून वे अन्त त गिरफ्तार कर लिये गए । गिरफ्तारी 
वे बाद उन्हे पुरानी अनारकली थाने वी जिस हवासात में रखा गया था, वह सोभाग्य से 
हमारे विद्यालय वे पास ही थी । सुमनजी वी गिरफ्तारी की ख़बर जब हमारे वॉलिज मे 
पहुँची तो मुझे थाद है कि लडकियों मे जोश का समुद्र ठाठे मार रहा था। बडी क्लासो 
बी कुछ लडक्याँ तो सुमनजी को देखने के लिए थाने की हवालात तक भी गई थी। आज 
सचमुच उन दिना को याद करके रोमाच हो आता है | 
उस दिन कौन जानता था कि हमारे भाग्याकाश से भी उपा की लाक्षिमा दीस 
पडेंगी २? किर भी कसी विचित्र, कितनी सशकत, कितनी सजीव थी वह स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
की आकाक्षा कि जिसने जन-जन के मानस को कुछ कर गुजरने के लिए व्याकुल कर दिया 
था स्वतन्त्रता-प्राप्ति के १८-१६ वर्ष पदरचात्‌ त्तो उन दिनो की याद ऐतिहासिक्न्सी ही 
जान पड़ती है। कभी-कभी ऐसा जान पडता है कि वे पुराने सभी साथी जक्रान्तिकारो थे, 
अध्यापक थे, छात्र थे, और न जाने क्या-वया थे ! उन्‍्हों मे से एक हैं श्री क्षेमचन्द्र (सुमन, 
आज के लखक, मनीपी, विद्वान, अनेक गम्भोर ग्रन्थों वे प्रणेता और अतोत्त वे अध्यापव, 
प्रान्तिकारी, अहिसावादी, किन्तु दुढ सत्याग्रही । 
सुमनजी को सबसे प॑हले मैंने जाना था एक सीधघें-सादे साथी अध्यापव के रूप में, 
जिनका 'त्ान्तिकारी' रूप बाद मे मेरे सामने और भी निकटता से अस्लुत हुआ। लुके- 
छिपे ही सही, अध्यापन करते हुए मेरे सम्मुख वे तब स्वतन्त्रतान्युद्ध वे एक सेनानी के 
रूप में ही प्रव॒ट हुए थे । शायद आज भी वह उतने ही कर्मेठ, दृढभ्न तिनज्ञ और स्वाभिमानी 
लगते है जैसे कि पहले थे । उनरी वह सरलता, कमंठता दे' आवरण से आवेष्टित होकर 
सघपं शी लता मे अवश्य बदल गई है । उनकी अर्धशती-पूत्ति पर अपनी अनन्त शुभ बाम- 
नाएँ प्रकट करते हुए मुझ्के हांदिवा प्रसन्‍नता अनुभव हो रही है ॥ 
झाचारया, महिला महाविद्यालय, लखनऊ 


३०६ एक व्यक्ति - एक ससस्‍्या 


लाहौर के “पण्डितजी' 


श्री देवदत्त झरत 


भ्री क्षमचद्ग सुमन कवि लेखक पत्तकार निवधकार आलोचक--एक शब्द 
मे समथ साहित्यकार तो हैं ही। इससे भी अधिक सुमन एक चिइवस्त 
साथी एव मित्र हैं । 

विश्वव्यापी दूसरा महायुद्ध सारे ससार की जनता का अपनी जपेठ मे ले रहा 
था। तानाशाहों के कुचको मे कितन ही राजनीतिज्ञ फस चुके थे और निरोह जनता 
बसी के भीषण आधातो से व्याकुल थी ओर घाहि त्राहि कर रही थी | 

समस्त यूरोप शद्ध की अध्ति ज्वालाजा मे क्षत विक्षत हो रहा था | भारतीय 
जनता अग्रज़ा वे मठ वायदा स तग आ गई थी और जग्रजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह 
का सगठन कर रही थी । भारत के देरभक्‍त मजदूर किसान ओर जनता के दूसरे वग 
युद्ध के विरुद्ध युद्ध वे लिए कटिबद्ध हो रहे थे | काग्रस के भुभिगत बुलटिन छपते थे । 
कम्यूनिस्ट और लाब भण्णा साईकलोस्टाइल करके जनता मेँ वाटे जां रहे थे । अग्रज 
सरकार की सतक सी ० आई० डी० भूमिगत प्रकाशिश समाधारपत्रों की खोज मे रात 
दिन एक कर रही थी । वह देट के कोते काने भे क्रानिकारी कायकर्ताओं को गिरफ्तार 
करने के लिए खोजती छापे मारती और जो काई भी मिलता उसे गिरफ्तार करके जेल के 
सोखचो के पीछे घद कर देंती थी | जो पुलिस की दष्टि बचाकर निकल गया भाग गया 
उस पकडने के लिए मारी इताभ घोषित किया जाता था । 

भारत के किसने हो क्रातिकारी भूमिगत कोौम कर रहे थ। वे अपनी वेश भूषा 
बल्लकर दूसरे प्रान्ती मे ऋतित की ज्वाला प्रज्वलित कर रहे थे । 

उन दिनो साथियो ने मु भूमिगत काम सौपा था। भूमिगत कार्यालय छापा 
खाना और देश क विभिन्‍न भागो से आये फ्रारा को सुरक्षित स्थाना से छिपाना और 
उनके लिए हर प्रकार की सुत्रिधा की व्यवस्था करना मेरा काम था। अग्रद्ध सरकार 
धोती-कुरते बाते साहित्यकारा को पजाब म दब्वू समभती रही है और उनकी सादी 
वश भूपा मे वह उह ऋच्ति कु प्रति अरूचि रखने वाले तत्व समझती थी | जब कभी 
पृजाब की सी ० आई० डी० को इन साहियकारो क बारे भम पक्‍को रिपोट मिलती तब 
पुलिस घालो म॑ भग्गी पड जाती और वे सीन तनकर १८४७ की प्रथम स्वाचीनता 
की लडाई क अवनापा की खोज करने जगते थे । 

मैं लेखक ह या नही यह मैं नहीं जानता पर इतना जरूर है कि कुछ प्रमुख 
लेखको से मेरा सपव रहा है जिड्वाने समय-समय पर ऋन्तिकारी कार्यों मे सहयोग ही 
नहीं लिया बल्जि जेत वी काल-कोठरिया को भी प्रकाशित विया है। उनमे श्री माधवजी 


एक व्यवित एुक सस्चा ३०७ 


और स्वर्गोय रामेदब्वर 'करुण” के घरो में अनेव बार फरारो को सुरक्षा मिलतो रही है । 
भाभी और चाची कभी-कभी गोरी-गोरी लडक्यों को जबेर-सवेर घरो में जाते जौर 
जाते देखवार चौकती थी और उन्हें जब असलियत वा ज्ञान होता तो वे बहुत आदर- 
सत्वार करतो थी । 

१ मई, १६४२ दा 'मई-दिवस' हम शानदार डग से सनाना चाहते थे और चाहते 
थे कि लाल भडा' साइक्‍लोस्टाइल वी छपाई को अपेक्षा प्रेस मे छपदार निपर्ले।र्स 
हरिहृष्ण प्रेमी वे! भारती प्लेस' में गुप्त रूप से मया ओर उनसे अपनो चात़ वही। उनसे 
बात वरते-करने एकाएक कही से लम्बा-सा, पतलसा-सा, खादी वी वेद-भूपा में एक 
युवव आ गयां। में चोंका और चुप हो मया । 

“डरो नही, यह क्षेसमचन्द्र (सुमन हैं--' श्री हरिहृप्ण प्रेमी! बोले और उन्होंने 
मेरा परिचय सुमन से कराया। तब मैंन उन्हीके सामने १ मई को सारी योजना कह दो । 

“जटल, बहुत वरठिन है। तुम. .-भारती प्रेस पर पहले ही पुलिस नद्गर रखती हैं 
और तुम... 

“नही, प्रेमीजी ! मु्के तो. . भारती प्रेस मे ही 'लाल ऋष्डा' छपवाना है ।” 

“अच्छा | 

प्रेमीजी ने सुमन की ओर रहस्मपूर्ण टग से देखा और स्वीद्गति दे दी । 

लाल भण्डा' छूप गया | रात-रात में गेली-शेलो वे' सारे चिह्न गायब हो गए।। 
पजाब की पुलिस बहुत बीखलाई, पर 'छपाई' का भेद न पा सको । 


श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' पजाब की रत्न, भ्रूषण और बनाकर की परीक्षाओं के छात्र- 
छात्राओ को परीक्षोपयोगी व्यास्यान दिया करते थे । हमारी कार्यकर्नियाँ भी ब्यास्यान 
सुनने और राजनीतिक सम्पर्क स्थापित करने इन व्यास्थानमालाओं मे जाती थी । 

“भाई साहब । आप सुमनजो को जानते हैं ? परोक्षोपयोगी ब्याख्यानां वे साथ- 
साथ वे राष्ट्रीय विचारा का प्रचार भी करते हैं। अप्रेजसाही नें विरद्ध उनको बाणों 
आग-सी उगलने लगती है ।” श्रीमती घझदुन्तला झारदा ने मुझ्के सूचित किया ॥ 

“जानता हूं, पर ..' 

वह जावती घी कि है अपन सभूसियत जीवन के वारण जबने सिमो से सिख नहीरे 
सकता ॥ 

“तुम उनवा पता-टिकाना जानो और मिलो। थे अपने वार्य से विश्वस्त सहायत 
सिद्ध होंगे । मैंने उसे कहा और हम दानो ने सिलकर सुमनजी का सलाम 'पण्डितजी' 
रब लिया, वयोकि सही नाम प्रकर्ट होने से सुमुनजी पर आऑफ्त आय सकती थी । 

उस दिन से हमारे कितने ही वास 'पण्डितजो' द्वारा/ सम्पन्न होने खगे। कोई 
गुप्त चोज़ रखनी हो तो “पण्डितजी', और कसी भूमिगत प्राणी को छिपाता हो तो 
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पड़ितजी । तय से हमारे बीच में वे इसी नाम से परिचित थे-- सुमतजी' को कोई नहीं 
जानता था, पर पडितजी' को सभो जानते थे--भले ही उन्होने उन्हे देगा हो था न देखा 
हो। 

_ में गिरफ्तार हो गया और अनिश््चित काल के लिए नजरबन्द कर दिया गया । 
मिरफ्तादी से पहले श्री यश्ष (सपादक “हिन्दी मिलाप') से कहकर श्री सुरेश को मिलाप 
वे संपादकीय विभाजन मे रखा दिया । वह भी पुलिस की लबेट से जा गया। जब उससे कुछ 
मिला-मिलाया नहीं तो पुलिस ने उसे छोड दिया। फिर वह 'रफाकत क्मेटी' में काम करने 
लगा, उसके पत्र जाते रहते थे। उप्तने लिखा कि ' पडितंजी जिले मे हैं पुनिस मारपीट 
कर रहो है, यह भावेतिक भाषा में लिखा था । मैं समके गया और निश्चिन्त हों गया 
क्योति पुलिस चालौस-पच्चास काति- 


कारियों पर जोबेस चलानाचाहती.. श्री क्षेमचन्द्र सुमन 


थी, वह टाॉँय-टॉय-फिस्स हो गया गे जाब 
था। अब मैं और प्रण्टितजी खतरे दे घण्टे मे पी छोड़ने की 
से परे थे । आजा मिली 

लाहौर वा घधाही कला लाहौए २३ अगस्त--दिन्दी 


कितना भयावह था, यह तो भुक्त- मिलाप के सहकारी सम्पादक श्री 
भोगी ही जामते है | पजाब के कितने... जिमचन्द्र सुमन जो भारत रक्षा विधान 
ही लीडराने पुलिस की मार के डर के अधीन नजरबन्द थे और बंद में 
से सब्र उगल दिया था। पर सुमन- पश्लांब सरकार ने रन्‍्दें लाहौर 
जी दूसरी धातु के बने थे पुलिस उनसे म्युनिसपैलिटी सीमा में नज़्रगन्द 
कुछ नही जान सकी । फिर भी पुलिस कर दिया था, यू० पी० सरकार ने 
ने उन्हे बल्शा नहीं, पजाबसे उन्हे | इन्हें उन के गांव बाबू गढ़ जिला मेरठ 
निर्वासित वर दिया गया और उनके सें मजर बन्द फर दिया है । पंजाब 
अपन गांव भें नज़रवन्द कर दिया। सरकार ने इन्हे भाज्ञा दी है कि यद 


इसकी सूचना मेरे जेल से रिहा होने 9 : ५ 
प्र फ्तहचन्द कालिज की छात्रा ४८ घण्ड तक पञ्ञातर से निकल जाए। 
ड््‌ 


सुश्री पुष्पा गुप्ता ने मुझे दी कि २३ अगस्त १४० के दैनिक “ईइन्दी मिल्लाप' में 
आपके पडितजी पकक्‍ड़ें गए थे और अंकाशित समाचार 
अब अपने गाव मे नज़रबन्द है । 


विभाजन के थाद पहाडी धीरज के हाथीणाने (लाहोर वे जञाही विलेभे भी 
एक हाथीखाना था) के छोटे-से कमरे मे बैठे माभी के पराँढो के साथ-साय हम लोग 
अपनी आप-बीती सुना रहे थे और 'लाहौर वे पण्डित॒जी/ मुस्करा रहे थे । 
कम्पुनिस्ट पार्टी श्राफिस, 
बेक स्ट्रोट, करोलवाग, नई दिल्‍ली ५ 


एक ब्यक्ति ३ एक संस्था ईण्ड 


मशण्े वाल-सखा 
डॉ० कपिलदेव द्विवेदी 


पा भारत की प्रमुख शिक्षण-सस्था गुरुदुल महाविद्यालय, ज्वालापुर में मु्के 
एवं सहाध्यायी और बाल-सखा बे रूप में श्रो प्लेमचन्द्र सुमन को छात्र- 
जीवन से ही जानने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है ॥ बचपन से ही वे जपनी साहित्विद 
प्रतिभा वे लिए प्रसिद्ध रहे है | प्रारम्भ मे छोटे-छोटे दिषयो वो लेकर तुकबन्दी वरना 
उनका दे निक व्यापार था। वाद में धीरे-घीरे उस तुबवन्दी ने ही स्‍प्रौट बबिता क्षा रूप 
धारण वर लिया । इस प्रवृत्ति वो पूष्टि और समृद्धि बे लिए उन्होंने सेंबडर प्राचीन तथा 
नवीन कवियों को अनेक रचनाएं कण्ठस्थ वो। इसका सुपरिणाम यह हुआ जि उनदी 
बविताओं में धीरे-धीरे प्रौडता भा गई । 
सुमनजी ने स्वय ही अपना उपनाम सुमन एसलिए रखा कि उन्हें सुमन (फूल )- 
सा बनने वी अत्यधिक ललक थी । बे जहाँ अपने सौरभ से दिगय्‌ दिगन्त को परिपूर्ण करना 
चाहते थे, वहाँ फूल वे समान हृदय वी कोमलतता भी उनमे थी | सुमनजी की यह भघृत्ति 
केवल क्वित्व वी जोर ही नही थी अपितु उसवे माध्यम से हिन्दी के साहित्थित्र क्षेत्र 
में भी वे अपना स्थात बनाना चाहत थे | कविता के अतिरिवक्‍त अनेक सामधिक विधयो पर 
भी वे यदा-वदा अपनी लखनी चलाने रहते थे। उनका हस्तलेख बहुत सुन्दर था । लेखनी 
और सुलेख दोनों का अद्भुत समन्वय उनमे हो गया था। गुरबुल-जोवन मे बह्मचारियो 
वे द्वारा सम्पादित पर्तिवाआ के प्रकाशन वी सुविधा उन दिनो नही थी , जत ब्रह्माचारी 
अपने हाथ से लिखकर ही पश्चिकाएँ प्रवाशित किया वरते थे। अपने छात्र-जीदन में 
सुमनजी बे द्वारा सम्पादित “सुधाध्यु' और 'विशोर-मित्र' नामव पत्र अपनी अनेव विद्चिप्ट- 
ताओ के लिए आज भी याद विय जाते हैं। उनवे अपने सपादन-वाल में सुधाशु' के जो 
“क्विताक , वसनन्‍्ताक, 'मगुरकुलाव' और 'शिक्षाव" निकले, थे इतने लोकप्रिय हुए थे कि 
उनको माँग बाहर से भी होने लगी थो॥“किशोर-मित्र' वे ऋष्यब और 'विजयाक' 
आ दि विद्योपाक' सुमनजो ने! अध्यवस्ताय और निष्ठा वे परिचायव थे। गुरुझुल भे सुमनजी 
हो उन दिनों अवेले ऐसे छाज थे, जो वड़ें-से-बडे विशेषाव के लिए अच्छी-से-अच्छी सामग्री 
वा सचयन ओर सबलन अनायास कर लेते थे । 
वचपन से ही जमवार काम करने का सुमनजो का स्वभाव रहा है। सेवडी पृष्दो 
के विशेषाक को अवेले ही झुन्दर अद्वरों में लिखना साधारण दाम नहीं था। साथ ही 
उस विशेषाव को सजाने वे! लिए कलाकार वा हाथ भी अपेक्षित था। वह वाम भी 
सुमतजी क्यो ही वरना पढता था & अपने युस्वु ली य जोवन से थे स्वय लेखन के अतिरिक्त 
अपने दूसरे साथियों को भी सदा प्रेरित बरते रहते थे। उनती प्रेरणां तथा उदबोधन बह 
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ही यह सुपरिणाम हुआ कि हमारे बहुत-से साथी आज कुशल लैसक और कवि दन गए 
है । सुमनजी अपने कार्य और व्यवहार से इतना अधिक प्रभावित कर देते है कि व्यक्त 
उनकी इच्छा वे अनुरूप चलने के लिए ब्राघ्य हो जाता है १ 
तबित्व और लेखन के अतिरिक्त श्री सुमनजी बचपन से एक सफल बबना भी 
रहे है । गुरकुल की प्राय सभी सभाओ मे सक्षिय रूप से भाग लेने के साथ-साथ समय 
समय पर वे उनके उपमन्धी, मन्तद्री और अध्यक्ष भी रहे थे। उनको नोक-मोंक्र सभाआझा 
में प्राण फुक देती थी | कमी भी साहित्यिक विपय पर बे बिना बोले नहीं रह सकते 
थे। अपने प्रतिपक्षी को दंसे हराया जाए, उसके तंकों को कंसे काटा जाए, उसका 
मुँह बस बन्द किया जाए, इन ठज़ स इनबी सूक्ष-दुझ अनोखी होली थी | बभी-की 
तो क्लोता इनके मनोरजक तथा मधुर व्यग्य बितोदपूर्ण भाषण को सुनकर हँसते-हंसते 
लोट-पोट तक हो जाते थे । भाषण दक्ति भी इनमे अजश्लाधारण थी। जनता की अपने 
भाषण से मन्‍न-मुग्ध करने मे ये पर्णत दक्ष थे। इनवे भाषणों मे रोचक क्थानसों और 
सुमधुर पद्यो का समावेश त्तथा तथ्यों का सक्‍लभ हम सभी छात्रों क॑ लिए आकर्षण की 
बच्त होता था । 
बास्तव मे स्वय वक्‍ता बनने की उतनी महत्त्वीकाक्षा उनमे न थी, जितना कि 
अपने अनेक दूसरे साथियों को व्याख्याता बनान मे बे अपना गौरव समभते थे | विद्यार्थियों 
को स्वय मापण लि़कर देना ओर, उन्हे भाषण-प्र लियोगिताओं में बोलने वे लिए प्रेरित 
करना तंथा विजय-श्री उन्हें ही दिलवाना सुमनजी के प्रतिदिन के कार्य थे | सुमनजी ने 
द्वारा लिखे गए भाषणों की र॒ट-रटकर भाषण-प्रतियागिता में भाग लेने वाले तथा पु रस्कार 
प्राप्त करने ध्ाले हमारे गुरुकुल महाविद्यालय के कई स्दातक आजकल विधान सभा और 
मसद्‌ के सदस्य के रूप में प्रतिप्टित है और उनकी बकक्‍तृत्व-कला का सर्वत्र समादर होता 
है। उनको सुयोग्य व्याण्याता बनाने का सम्पूर्ण श्रेय श्री सुमनजी को है । 
अपने छात्र-जीवन में सुमनजी खेल वे मैदान में भी पीछे रहने दालो में नद्दी थे 
वे हॉकी और फुटबाल के अच्छे खिलाडी भी रहे हैं। जिन दिना वे 'मनस्वी' के संपादक 
बनव-र अमेठो 'राज्य गगे थे, तब उन्द वहाँ के राजा साहब के श्ाग्रह पर टेनिस' भी 
सौखनी पडी थी । इन खेलो की तरह जीवन-सघर्ष के क्रीडा क्षेत्र में भी हार समानता चथे 
नहीं जानते । उनका लद्षय रहता है--कार्य वा साधय्रेय शरीर था पातयेयम्‌ (या तो 
कारये को पूरा करूँगा, तही तो झरीर को समाप्त कर दूंगा) | अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण 
उन्हे भावी जीवन में भी अनुपम सफलता मिली है। 
धीरे-धीरे सुममकफी की प्रसिभा निखरने लगी और जनका परिचय पचपूरों 
(हरिद्वार के समीपवर्ता स्षेत्र का नाम) के कवियों और लेखको से हो गया। गुश्कुल के 
उत्सव पर होने वाले 'आर्य किशोर सभा और विद्वत्कला परिषद्‌ के आयोजनो में थे 
धिज्षेष रूप से भाग लेते थे। इन दोनो सभाआ के कार्यत्रमो पे लिए ब्द्धाचारियों को 
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तैयार +रना भी दनवा ही बाम होता था । सुस्वुल ये उत्सव पर होने वाले बवि- 
सम्मेलन में सुमनजी का सहयोग अनिवार्य होता था। बे ही प्राय उस सम्मेलन के 
आयोजद और वर्ता-धर्ता होते थे। अपनी सामयिव रचनाओं से जन-मन यो आदेप्ट 
बरना उन्ह अच्छी तरह आता है। सोते और ऊँघते हुए लोगा वो जागृत बरवे कविता 
सुनन के लिए तैयार करता भी वे मली-भाँति जानते है। गुरुवुल के उत्सव भण्डप मे 
सुनाई गई उनकी वीर रस की कविताएँ मृतका मे भी जान॑ फुक देती थी। 

सुमनजी आर्य क्श्योर सभा वे वसनन्‍्त-प्चमी वें अवसर पर होन वाले वापिव 
समारोहों से कभी सन्‍नी, कभी अध्यक्ष आदि रहते थे । अपने इन्ही गुणा वे कारण सुमन- 
जी आयं-क्मोर-सभा (जो गुशकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार वे छोटे बावको 
की सभा है) के रजत-जयन्ती समारोह बे' स्वागताध्यक्ष भी बनाये गए थे। 

मुझे यह अच्छी तरह याद है थि सन्‌ १६३७ मे जब वे उक्त सभा वे रजत- 
जयन्ती समारोह वे स्वागताध्यक्ष बनाये गए थे, तव उनका भाषण मुद्रित रूप मे वितरित 
हुआ था । सुमनजी व प्रथत्न से ही प्रख्यात पत्रकार श्री वन्‍्हेयालाल मिश्र प्रभाकर 
कवि-सम्मेलन की अच्यक्षता वरन वहाँ पधारे थे। श्री जोमृप्र वाद मित्तल वी अध्यक्षता 
में छात्र-सम्मंलन हुआ था। श्री मित्तल वा सृद्वित भाषण भी बहुत दिन तब हम छात्रों 
के! लिए प्रेरणा का अजम्य स्रोत वना रहा। 

इस सभा वी ओर से प्रत्यवा वर्ष वसन्‍्त-पत्रमी पर जो ववि-सम्मेलन होता था, 
उसमे सामान्य कविताआ के अतिरिक्त बुद्ध समस्याएँ भी रक्‍ती जाती थी। जो छान 
उन समस्याआ की सर्वोत्तम पूर्ति करता था, उसे पुरस्कार प्राप्त होता था | श्षी सुम॑नेजी 
उन सभी प्रत्तियोगिताओं म भाग लते थे । सच तो यह हैं कि रोचव समस्याआ वा खघयन 
भी प्राय सुमनजी ही किया वरते थे। इनमे से वुछ 'समस्याएँ' ऐसी भी होती थी, जो 
मनोरजक हात वे साथ-साथ गस्‌ रवुल की तत्वालोन गतिविधि पर भी प्रथाश् डालती थी 
और कुछ “समस्याएं” छात्रा बे जीवन से भी सम्बद्ध होती थी। 'यरसों घमश्याम इसौ 
चत में, 'हो गया प्रवेश अन्धकार मे प्रकाश का', 'द्याम घटा घिरि बूँद न आई", ऐ 
ग्रोपाल, यशोदा वे लाल, सभी जन चाहत प्रीति तिहारी' आदि अतेक 'समस्याएँ" छात्र- 
जीवन को कुछ मनोरजक घटनाओं से सबद्ध थी । सुमनजी की कवित्ता की प्रवृत्ति धीरे- 
धोरे इतनी बढ गई थी कि वे वविता से ही नाक-भोक वा कार्य बरसे थे । छात्र-जीदन 
का उत्साह था, अत काफी समय तक कविता में ही उनका कार्य-कलाप और उधेड-चुन 
चलती रहती थी | उनवी ऐसी भी चुनौती अपने साथी छात्रा को रहती थी वि जिसका 
चविता बनाने वा उत्साह या अभिमान हो, वह अखाड़े में आकर उनसे मोर्चा लेने का 
साहस करें। सुमनजी के छात्र-जी वन की यह साधना ही उन्हें भावी जीवन में एक सफ्ल 
लेखवा, ववि और आलोचक बना सकी है १ 

जहाँ तक उनवे सम्पादन आदि का प्रश्न है, वे दिन-प्रतिदिन निरन्तर उन्नति 
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ही करते रहे । अब वे केवल 'सुधाश और 'क्िशोर-मित्र' के ही सम्पादक न थे, बल्कि 
धीरे-धीरे उनकी माँग वाहरी ससार में भी होने लगी थी । सन्‌ १६३७ मे वे सबसे पहले 
आर्य! साप्ताहिक के सम्पादेक के रूप मे कार्यक्षेत्रम अवतरित्त हुए थे। इस समाचार 
पुत्र को लोक प्रिय बनाने का सम्पूर्ण शेर आपको ही दिया जा सकता है। इसमे आप 
प्रत्येक सप्ताह अपनी एक या दो कविताएँ देते ये, साथ ही सामयिक और घामिक विषयों 
पर अपने विचार भी प्रस्तुत करते थ। बाहर के राहित्यिक' जागात्‌ के सम्पर्क में लाते 
वाला बह प्रथम मसम्पादक्त्व था, जहाँ से उनका वास्तविक विकास प्रारम्भ हुआ । 

उन दिना मैं भी कुछ कबिता लिखा करता था और प्राय प्रतिसप्ताह हम दोता 
को कविताएं “आर्य! मे प्रकाशित होती थी । वाद मे मेंदी प्रवत्ति उस दिशा में मन्द पड 
गई और युमनजी इस क्षेत्र मे निरन्तर आगे बढते रहे | फ्लस्वरूप इधर-उधर होने घाले 
प्राय सभो कवि सम्मेलना से छुमनजी की माँग जाने लगी । जनता के प्रोत्साहन के फल- 
स्वरूप उनकी अभिदचि उधर और भी बढती गई । सम्पादन ने क्षेत्र मे "आर्य के सम्पादन 
से आपको जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके फ्लस्वरूप उल्‍हूँ आगरा से निकलने वाले साप्ता- 
हिक 'आयंमसिन्र' के सम्पादन का कार्य-भार प्राप्त हुआ। अपने नवीन उत्साह, उमग 
ओर अथव परिथम करने की प्रवुत्ति ने इन्ह जायमित्र में भी सफलता प्रदान की । 
इनके समय के “आयमिन के साधारण अक और विशपाक अत्यधिक लोकप्रिय हुए। 
उसके बाद वे अभेदी राज्य क॑ 'मंनस्वी” पत्र वे सम्पादव हुए और बाद म मडी चनौरा, 
मुरादाबाद से प्रकाशित होने वाली 'शिक्षा-सुधा' था सम्पादन किया । 

लाहौर के दंनिक 'हिन्दी मिलाप' में भी सुमनजी सहकारी सम्पादव रहे थे । 
उन्ही दिनों लाहौर म इनका परिचय और सम्यन्ध कूछ ऋ!न्तिवारी तत्वों से हो गया 
और इनंग्रे भी चराज्तिकारी प्रचूत्ति जागुत हो गई | फलत लाहौर से आपका मकान एव 
प्रकार से त्ए+ तिवारी तष्दा का कन्द्र ही हो गया। सभी प्रवार के क्रा्तकारी तत्त्व वहाँ 
मिल सकते थे | श्री सुभनजों दे जीव॑च से इस प्रवास मे त्रानत का एक सन्त्र फृका, जो 
उस समय सै जाज तक प्रज्वलित हैं । क्री सुमनजी साहित्यिक साधना को नर्थेक्री विद्या 
नहीं मानते, और म वे अर्थोषार्जव के लिए लिख और बबिता १रहठे हैं। वे त्रातच्ति के 
एक देवदूत के रुप मे लिखते-पढते है । सुमनजी की इन्ही क्राश्तिकारीप्रव्तियो के ब।रण 
उन्हे १९४२ की राष्ट्रीय ऋषण्ति वे संभय जेल भी जाना पडा और जेल से छूटने के बाद 
भी अग्रेजी सरवार कोच्रूर दृष्टि उन पर रही ओर वे अपने गाँव मे मो नजर्‌बन्द 
रखे गए | है 

श्री सुमनजी बचपन से हो विनोद पभ़िय रहें है। वे जब तक ठुटूठा मारकर हँस 
न लें और दूसरे को हँसा न ले, तब तक उनकी रोटी हजम नही होती | यही कारण है 
कि जीवन वे अत्यन्त कठोर ओर घोर सधर्ष वे” दिनो मे भी उन्होंने अंपती हिम्मत नहीं 
छोडी और दु खो तथा कपष्टी को हंस हँंसकर सहते रहे | कारावास की कदोर यातनाएँ 
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भौ उनन्‍्ह अपने सद्य से घिचलित न बर सवी | 

सुमनजी में समाज-सेया बा भाव वचपन से ही है। वे अपने-आपको समाज वे 
साथ मभिसाकर चलना चाहते हैं | उन्हे अपनी उन्‍नति और प्रत्तिप्ठा उतनी प्रिय नहो है, 
जितनी कि अपन साथिया और सहयोगियों वी । वे अपने साथियों और सहयोगियों वो 
वृद्धि में बडे से बडा याग और बलिदान दे सकते है । उनके पास जो भी सेवा-सहायता 
पाने की भावना से आता है उसमे वे निराश नहीं करते, चाहें वह विद्यार्थी हो, प्रकाशव 
हो, साहित्पिक हो, राष्ट्रीय नेता हो या समाज-सेवी $ उनके सम्पर्व में आने बाला 
व्यक्ति उनवर ऋणी अवध्य हो जाता है । कभी-वर्भी उनवी यह अतिशय उदारता अपाता 
ओर क्पात्रों का भी प्राप्त हो जाती है, फ्लस्वरुप वे उसका दुरपयोग भो कर बैठते हैं। 
पर सुमनजी को इसका कोई मलाल नही है | कतिपय प्रकाशक उनको इतिया से सम्पन्न 
और समृद्ध हो मए और उन्होन इन्ह धोरा भी दिया। पर सुमनजी ने यह सब सहज 
भाव से सहा । वे कसी ने प्रति अशुभ भावनाएँ वभी मन में नही लाते । 

अपने छात्र-जीवन में आचाये धुद्धवोधतीर्थ और आचाय॑े थ्री नरदेव शास्त्री वेद- 
त्ती्थ (बुलपत्ति, गुस्कुल महाविद्यालय ज्वालापुर, हरिद्वार) वी डपादस्टि सदा सुमनजी 
पर रही है| साहित्यिक रोवा वे क्षेत्र म आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ और प ० प्मसिह 
शर्मा वो दे अपना गुर मानते रहे है और उनवें ही पद-चिह्नला पर खलते भो रहे हैं। जपने 
इन गुरुआ के समान ही वे निष्कासम वमयांगी होने सम विश्वास रखते हैं । सच तो यह है 
वि इन आचार्यो न ही जपने छात्रा मे यह तनिध्वाम कम करने का दीज रोपा था, जो 
आज इधर-उधर प्रस्फुटित हा रहा है । 

थ्री सुमनजी की इस ५०वी वर्ष ग्रन्थ पर अपना हाद्नजि अभिनन्दन इरतुत 
वरते हुए मुर्भे अत्यन्त प्रसन्‍नता है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह राष्ट्र वे इस कर्म योगी 
बे निरन्तर अभ्युदय वो ओर सकशल अग्रसर वरता हुआ चिरास करे । 'शिवास्से सस्तु 
पन्थान )' 
गवनेमेट डिग्री कॉलिज्, 
ज्ञानपुर (बाराणसो) 
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मधु-धार रजत-रब्मि-सी ! 
ऋषि जैमिनी कौदिक 'बरुभा' 


कक मृग नाभि से निबलतो है। दाभि-माल वा सम्बन्ध साता से ही नही 
रहता, मातृभूमि से चह धाइवत सुष्रो वे साथ असड रहता है। नाभि हम उसे 
भी बहते है, जहाँ से सब्चिदानन्द को स्ोतस्विनी भवाहित हुआ करती है। एक नाभि 
विशाल वह है, जिससे हिन्दी वे शत शत्त साहित्यवार उपकृत हो रहे है, वह नौभि राष्ट्र 
भारती की है। 
पर मैं एव साभि वी बात आज विशेष कहने जा रहा हूँ सुमन वी नाभि भी 
है-- उसी का प्रत्यक्ष चरेमप्कार सप्राण हिष्दी साहिप्य में टै-- क्षेमच्न्द्र 'सुमन । इने शब्दों 
वे साथ मैं उन्हे प्रणाम कर रहा हूँ बयाकि यह नाभि सारे राष्ट्र की दिशि-दिशि अपना 
ओजस्वी स्व॒र उत्ती तरह सर्वर वरती रहेगी जिस तरह मधुच्छन् वी अधिकारिणी 
सजीवनी शवित मधु-धार रजत रश्मि वी ग्री अजल वर्षा करती रहती है * 


सन्‌ बयालीस वे आन्दोलनपूण तुमुल क्षणा भू जिन साहित्यकारों ने काराबास 
वो यातनाएँ नही रही, और राष्ट्र बेदी पर अपने ही स्वेद की तपिश मे नही तपे, उन 
साहित्यवारा वे बारे मे क्या कहें | सभता है वि थे एक साक्षात्‌ देवत्व का दर्शन करने से 
वब॒चित रह गए । भारत राष्ट्र के बीसवी सदी के इतिहास में सन्‌ बयालीस वा आन्दोलन 
घैसा ही सममिये, जैसा वि' वीर पुगव पुरुप के भग्न वक्ष पर उसको घशोभावमान रोमा- 
वली हुआ व रती है। सन्‌ बधालीस हमारी स्वतन्त्रता वी बह आ तप्र प्रसव वेदभा थी, 
जो र॒पष्ट सूचना दे देती है कि अंब हुआ ही समकिये। 
उम्र आन्दोलन मे, एक मोटे अन्दाज़ से लगभग तीन हज़ार जादमी श्रिग्शि सत्ता 
वे दमन-चक्र के शिवार हुए और मूुत्यु को प्राप्त हुए। कि-तु इससे चौदह गुने अधिक 
व्यक्षित गिरफ्तार हुए और उ होने वराबारा की घटित यातनाएँ भोगी । उन्तमे से एक 
विमभीत ब्यवित इन पवितया वा लेसव भी रहा, जिसका पहला सोभाग्य यह था कि वह 
पुलिस की गोलियों मे भरते हुए ऋचा था, और दूसरा सौभाग्य यह था कि वह घाधारण 
परिवार की सीमाओं से उठाकर राष्ट्र बे कवर परीक्षा नतिषप पर या तो साक्षात्‌ बलि 
हो जाने के लिए, या जीवन पर्य'त राष्ट्रीय रुग्राम की स्वर्ण अनुभ्ूतिया बा सूत्रव)।र बन 
जाने के लिए खुला छोड दिया गया था, और तीसरा सौभाष्य यह था कि जहाँ सन्‌ बया- 
लीरा वे दिगप्मज राष्ट्र कणधारो का सा नध्य भी मिला, वही पर.. सणि सदृश क्षेमच*द्ध 
'सुमन' का उसी तरह अन्तरग सम्मिलन प्राप्त हुआ था, जिस तरह खाली घनुप पर प्रध्यचा 
चदते ही तृणीर पा एव तीर उध्ये गति हो जाने के लिए मचल जाया वरता हे।वैया 
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बहा जा सकता है वि हम दोनों मे से कौस प्रत्यचा-शोमित धनुप रहा, कौन तीर रहा--- 
पर एक बात तो स्पप्ट है वि मानो हम दोनों ही इस वारावास-प्रवास मे दो हाथ और 
एंवा तीर-चढे धनुप की तरह जोवित रहे । उन क्षणों वो न वभी भुलाया जा सवता है, 
और न ही उनकी गरिमा को धुंघलाया जा सकता है। सन्‌ वयालीस के दो दर्षीयि कारावास 
मेमुझे जीवन की सबसे पहले समृद्धि की-उस समृद्धि वी एक मुवता भरी सीपी के तुल्य 
उपलब्धि सुमनजो व साथ विताये जीवन की वे अनुपम, अदूभुल और अद्वित्तीय काज- 
राचियां हैं । 


सुमनजी वे लिए, कुछ लिखने का, या वुछ कहने वा जब भी जवसर आया है त्तो 
मैंने सदा सकोच ही क्या है । कारण है इसका । जिस तरह सुहासिनी अपने अन्तरग 
रमण वे सुह्ास की घडिया को इसलिए याद नही करती क्योकि वे समुद्र की विशाल लहूरो 
के तुत्प बहुत दीर्घ हुआ वरतो हूँ उसी तरह सुमनजों वो वह कथा बहुत सम्बी है । और 
इन अभिनन्दन द्षाणां म उत्तका कौन सा पक्ष सबसे अधिक संछुज्ज्वल समभवर प्रस्तुत किया 
जाय, यह रुचिवर्धकव समस्या मरे लिए बम है, सुमनजी मे लिए अधिक । 

सन्‌ वयाजीस के वाद लद्ष लक्ष नागरिकों के नाशि-नाल वा विच्छेद भारत- 
विभाजन घोपिनत होले ही पश्चिमी पजाव से सदा-सदा थे सिए हो गया था । पर सुमदजो 
या वह सम्बन्ध तो सन्‌ वयालीस म हो हुआ, यह मैं मानता हूँ । वे लाहौर वो आवहवा मे 
परिपषवव हुए ऐसे आस्था-पल के तुल्य थे जिसवी मधुरिसा वेवल लाहोर वी भूमि में हो 
सम्पुप्ट हो सवत्ती थो। शंवतल से वे आयसमाजो लगते थे, जब हँसने थे सो लगता था कि 
पंजाब को रत्न-भूपण-प्रभावर परीक्षाएँ हरा रही हो ॥जवब वे जपने दोनो हायो की मुट्ठो 
बौँधकर और जरा व्योम मुस्ी मुद्रा बनावर प्रवचन कया करते थे, तो लगता था कि 
अपन भू-भाग का ओजस्वी तरुण उन विक्ट क्षणों में जेल की चहारदीबारी का बन्‍्दी 
हाकर भी उन्मुवत है और आवकाश्य में उडते हुए पछियो थे! साथ या अट्खेलियाँ वरती 
वदलिया दे साथ वीसवी सदी का यदक्ष वना हुआ अपनी अभोप्सित दिशा में उड चला 
है। में उसवी इसी अदा पर फिदा था और क्वास था ! 


कण ऋण कयोत्पो कीरपरणफुर- अल के ले १ फिछ क्तस्ट विर््सीहफी थे ४स्ल एड आप चपेट 
हैँ और रातें एक सौ होती हैं, उसी सरह जेल वी बदी अवस्था वे दिन और रातें हुआ 
क्रती हैं। शायद त्तीन मास मैं उनके साथ रहा। मुझे त्तो पजाब हाईकोर्ट ने समम्मान 
छोड दिया था, तो में घर चला आया | पर सुमनजी अपनो नजरवन्दी वो पीछे से मोगने 
ण्है 

मेरा यर विदध्वास है कि जिस समय विसो भी तरुण वो त्तरु णाई स्वर्गीय आनन्द 
वा उपभोग वरने थे जिए सोभाग्यवतो होनी चाहिए, उस समय दे देश वे लिए वु रवानी 
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देत हुए सानद सोल्लाग नज रब दी भोग रहे थे । उस वाराबास भ वे बुछ उसी तरह स 
तपे जैसे बारह बप की वनदास यात्रा मे पाइव अपने न्याये पत्र के लिए करिबद्ध होते 
गए | जब भी मैं दिल्‍ली जाता हूँ तो उन्हे आज भी साहित्य क॑ घमन्षेत्र-कुरलेद का एक 
सघप 'रत सेनानी के रूप मे ही देखता हूँ । 

फीरोजपुर की जेलयथाजा से पहले भी मुमनजी पजाब के लोकप्रिय कवियो म अपना 
एक पअतिध्ठित स्थान रखते थे क्ितु इस कारावास ने सुमनजी की लेखनी को एक नई 
दिज्ञा दी--वें गुजनवती अनुभुतिया के स्रिद्ध ग॒द्यकार हो गए । 

मैं नही जानता कि उत्तक घनिप्ठ और प्रगाढ मित्रा ने कभी इस बात को ध्यान 
से मीखने समभने की कोशिश की है या नहीं पर मै यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
फीरोजपुर के इस करा प्रवास न उतक व्यक्तिव सम एक सुरखाव का पर चौड दिहाड़ 
लगाया था--बह था राष्ट्रमारती के क्षण म एक सफत राजनीतिक बन जाते का | यह 
पीरोजपुर जल की दन हैं। इस वार म मुझ काई शक नही। दिल्‍ली में हिन्दी की विविध 
विधा को प्रश्नय देन का और राध्टूभारती के अनेक पहलुआं को मबल बनाने का जो 
काम सुमनजी निरन्तर करते रहते है बह सब उतके सफल राजनीतिज्न होन क॒ कारण ही 
मम्भव हो पा रहा है । 


सुमन का साहित्य-क्षत्र म क्या स्थान है, भह सोचने का उचित अवसर जभो नही 
आया है , हा वे हिन्दी के दृढ स्तम्भ किस रूप म॒ है सह मूटयाकन करने की अभिवदनीय 
घडी अवश्य आ गई है । 

सुमन का एक शाब्दिक जथ है फूल । पर भावी हिन्दी का बृहृद दब्दकोप यह नया 
अथ भी लिखन के लिए बाध्य होगा क्षमकर किसलया का सम्पूण विद्देसता रूप ! 
कैमचन्द्र सुमन हमारे वीच ऐसी ही प्रिय विभूति है |! 
जैधिनी प्रकराइन, 
माधों भवन, सहा८्मा गाधी सार्ग, कलकत्ता 
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जीवन-संघर्ष में घिजयी भी “सुमन 
श्री रतदनलाल वचसल॑ 


न १६४५ ४६ वी वात है। देश वा वायुमडल आजाद हिन्द फौज के चलिदानो 
घीरा वी वहानी और मारो से गूंज रहा था। लेखन और साहित्य-मेवा अभी 
ब्यवसाय नहीं बना था, अत वबि और लेसव भी अपनी कृतिया से आजाद हिन्द फौज 
बी भावना और लट्ष्य को जन-जन के हृदय म प्रतिप्ट वरा रहे थ। उन दिना ही दिल्‍ली 
से प्रकाशित होने वाले कतिपय प्र-पनिवाआ में एक नये सार्टित्यवार और कवि के दर्शन 
हुए। नाम था श्री क्षेमचन्द्र (सुमन । उनकी बलिया वा विपय भी दश की स्वाधीनता था। 
भाषा में जोश और शैली मामिव थी । आजाद हिन्द फौज के बीरा वे अभिनन्दन में भी 
उनकी कुछ कविताएं पढने वी मिली । समाचारपत्रा से यह भी सूचना मिली कि राजघानी 
ने इस नये साहित्यकार वा बहुत ही उत्साहपूर्ण स्वागत कया है । यह भी सूचना मिली 
कि देश की स्वाधोनता केवल उसकी लेखनी वा ही विधपय नहीं है, उसके जीवन का भी 
लक्ष्य है और इसके लिए उसने कप्ट भी उठाये है ) मरा युवक सन भी उसकी ओर खिचा 
और पत्र-व्यवहार प्रारम्भ हुआ | उत्तर-स्वरूप प्राप्त पत्ता में स्नेह-सौजन्य और विनम्नता 
थी, जो मुझे सीचकर दिलती ल गई । सुमनजी के दर्शन हुए। कुछ बाते हुई, जो कार्य 
था, उसमे सहयोग मिला और मैं यह गर्व लिये हुए दिल्‍ली से वापस लौटा कि सुमनजी 
जैसा साधनांशील साहित्यकार, कवि, देशभक्‍त व्यक्ति न केवल मेरे परिचय की परिधि 
में है, वल्कि मेरा मित्र भी है। में प्राय सोचा करता हूँ कि उन दिनो ऐसी घातो और घट- 
नाओ से जैसा सम्ताप और आनन्द प्राप्त होता था, वह अब कहाँ, और क्यों, खो गया ?ै क्या 
उन दिनो अनुभव झून्य मन इतना भोला था कि काँच के टुक्डो को ही रा सममकर अपने को 
धन्य मान लेता था, या अब ही कोई ऐसी विनाशकारी हवा चली है कि उसने हीरो को 
काँच बना दिया है ॥ दुनिया नुछ भी बहे, मुर्के दूसरी वात्त ही तर्कमगत लगती है । मैं नही 
मानता कि ये सव लोग, जिनकी एक दिन हम जय बोलते थे और आज गालियाँ देते हैं, उस 
समय भी गालिया के ही योग्य थे। ऐसा क्या हुआ, इसके विश्लेषण मे मैं इस समय नहों 
जाऊँंगा १ 
इसके पदचात्‌ प्राय सुमनजी से सेंट होती रही । सयोग॑वश भेरे कुछ रिइतेदार 
दिल्‍ली पहुँच गए और सुमनजी उनके मित्र ही नहीं, एक प्रकार से उनके परिवार के ही 
सदस्य बन गए । उनके ही यहाँ रहना-सोना, खाना पीना | उन दिनो श्री सुमनजी अपनी 
कठिनाइयों से जूक रहे थे । राजधानी के साहित्यवारो मे प्रतिस्पर्धा उत्पन्न ही चुकी थी 
और स्व॒तत्र लेखन को जीवन-यापन वा साधन बना लेने वाले व्यापारिक दाँव-पेचो वे साथ 
अपने अस्तित्व के जिए सघर्ष रत थे | इस सधर्प में सुमतजी भी थे जोर अवसर वे अनु- 
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कूल मित्र तथा सहायक खोज लेने में नुशल श्री सुमतजी इस सघपे में विज्ञयी ही हुए, हारे 
भही । इसने परिणामस्वरूप श्री सुमनजी के नाम से अनेक पुस्तक बाजारे में आईं। कुछ 
उनके द्वारा सम्पादित, कुछ उनवी लिखी हुईं । श्री सुमनजी अधिकाधिक प्रसिद्ध हाते गए 
आर उठ्ती जचुधात से उनकी हइेतियों में भी फ्लापक्ष का छास होता गया। पूंजीवादी 
समाज-व्यवस्था में ऐसा होना अनिवायं भी था । 
श्री सुभनजी ने प्रारम्भ में राजधानी की राजनीत्ति में मी मार्चा लगाया। विन्तु 
दोनदी मोर्चों पर लडने वी क्षमता उनमें नही थी । यदि वे आयिक दुरप्टि से भी सम्पन्न 
होते तो आज दिलल्‍ती की राजनीति में निश्वय ही वे शव प्रमुख व्यक्ति ढोते। किन्सु बस्सु- 
स्थिति को समफ लेने में कुशल श्री सुमन शर्ने गर्ल राजनीतिक मोर्चे से पीछे हटने गए 
और फिर साहिप्पिर्क मोर्चे पर ही अपनी सम्पूर्ण शवित से लडले रहे | आज भी वे कैवल 
साहित्य तक ही भीमित हैं। साहित्य अकादेमी में कार्य करते है, घर-गृहस्थी का मुख 
सुविधा से पालन-पोषण करले हैं, सित्रा सें निशर्छल रूप से भिलत्ते हैं, पर्टिंचितों को घनिष्ठ 
मिन्त बनाते हैं, दातुओ को झत्रुता अधिक नहीं बढने देल-- और यो राजधानी में ढांठ से 
जमे हुए है । 
सुमनजी को देखवर मुभे प्राय एक गैर याद आता हैँ 
कमी फलक ने की न ब्रिंजतियाँ गिराने से , 
इकौका छीड़ा न सथ्याद मे मिटाने से। 
हज्ञारो कीशिजशञेंवादाखिलाफ ने कर लें, 
बड़े रिपाज्ञ के तिनके थे आश्षियातरे मे । 
श्री सुमनजी विजय और सफलता के मार्ग पर इसी भ्रकार आगे बढने जायें, यही 
कामना है 


फीरोजाबाद (छ० ४०) 


जन-जीबन-उद्यान का सुरभित खुमन 
श्री राजेन्द्र दार्मा 


च्चीस अप्रैल, १६६४ । सुबह-सुबह फोम मिला कि मुमनजी की अम्मा का 

स्वर्ग॑वास हो गया । शाहंदरा बार्डर से भी तीन-चार फ्लरगग के अन्तर पर 

घूनी' रमाने घाले सुमनजी के जगल में मंगल चरितायें करने वाले 'अजय-निवार्सा वी 
दाह पकडी, तो सोचता रहा वि इस वियावान स्थान में कौन पहुँचगा | और अम्मा की 


एक न्यवित एक सरया ३१६ 


अल्तिम-यात्रा का प्रवन्ध तो वडा ही कठिन होगा | लेकिन जब मैं 'अजय-निवास' पहुँचा 
तो आश्चर्यंचक्ति रह गया। सुमनजी की “पर्णकुटी' के सामने दरी विछी थी और उस पर 
अनेक व्यक्ति बैठे हुए थे। सुमनजी भारी मन से अम्मा वे दुतार-ध्यार की कहानियाँ सुनाते- 
खुनाते गद्यद हो जाते थे और सुनने वाने भाव-विभोर ! वहाँ उपस्थित व्यवितया में मैंने 
अपने पुराने सहथोगी नवभारत टाइम्स! वे सपादव श्री जद्सकुमार जैन और नगर 
निगम की स्थायी समिति के जध्यक्ष श्री श्रजमोहन को तो सहज ही पहचान लिया | दूसरे 
लोगों में झाहंदरा वे जन-जीवन से निवट सवध रखने वाले क्ाग्रेंसी कार्यकर्ता, समाज- 
सेवक तथा वबई छोटे-बडे व्यवित थे । बाहर से सयोगवद्य माई पद्मसिह दर्मा 'क्मलेश' भो 
आये हुए थे । 
कुछ ही समय वाद मुरभे और क्मलेदजी को 'एडवास पार्टी' वे रूप में निगम- 
बोध घाट पहुँचने का निर्देश हुआ, ताकि वहाँ पहुंचन दाने इप्ट मित्रा को सूचना हो सके । 
और आधिर जब अम्मा [हाँ ! प्यार और श्रद्धा से वे सभी ये द्वारा “अम्मा! की आत्मी- 
यता भरी आवाज से ही सम्बोधित हात्ती थी ॥) का पाधिव अवशेप निम्रमवोध पहुँचा, 
तो मैंने देखा, शाहूदरा व॑ अतिरिक्त दित्ली और नई दिल्‍ली से लगभग दो सौ-द्राई सौ 
व्यवित वहाँ पहुँच चुवे थे। इनमें प्रसिद्ध पत्रगार, साहित्यकार, लेखक, पुस्तक प्रकाशक, 
प्रेस-सचालक, गरकारी दफ्तरा बे सुमनजी के अभेव नये-पुराने सहयोगी, शिक्षा-स्ास्त्री 
और सामाजिक नता मोजू दे ध । कहने वा तात्पय यह कि जीवन के हर सेन्न का छोटा- 
बडा व्यक्ति वहाँ मौजूद था। उस दिन मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि भाई क्षेमचन्द्र 'सुमन' 
सचमुच सावंजनिक जोवन में जनता के सेवक है, और जैसे वह अपने सपक॑ में आने वाले 
हर व्यवित का कुझनल-क्षेम चाहते हैं, उसो प्रकार उनके दुख मम भी हिस्सा लेने वाले 
हिंदैपियों की कोई कमी नही है । 
यह सही है कि साय जनिवः क्षेत्र में सुमनजी ने शाहदरा मे रहकर, जो सेवाएँ की 
हैं, उनस उनके अधिकाश साहित्यकार मित्र अपरिचित हैं। पर जव मैं दो साल पूर्व नवीन 
शाहदरा में रहन आया तो मुझे मालूम हुआ कि सुमनजी केवल वहो साहित्यकार नहीं 
है, जिन्हे मैं मत बीसियो वर्षो से जानता हूँ---इससे वढ़कर वह सही अर्थों में जनता ये 
नि स्वार्थ सेवक भी है। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्त का मार्ग सदैव कण्टबय- 
कीर्ण होता है ,भौर जो साहस वे साथ निष्पक्ष होकर सा्वेजनिक क्षेत्र में रहता है वह॒तो 
सचमुच ही अगारो धर चलने का दुस्साहस करता है--दुस्साहस इसलिए कि उसे मत 
साधकर अग्नि को शान्त करने का जादू नही आता | 
सुमनजी कई मित्रा की दृष्टि में ज़रूरत से झ्यादा 'सामाजिव” ब्यवित हैं | हांगे, 
पर मैं मानता हूँ वि उनके स्वभाव में ये गुण विद्यार्थी-जीवन में ही विकसित होने छुरू हो 
गए थे। वे सार्वजनिक क्षेत्र मे जो सेवाएं कर रहे हैं, उतवो यदि एक ही वाक्य में वहनर 
हो, तोमैँ वहूँगा वि पे पर-द्‌ ख दुग्वी रहते हैं और उनका जीवन-सूभ्र होगा--परहित 


बै२० एक व्यवित एब सस्या 


सरिस घर्मे नहिं भाई । उन्होने स्वय वष्ट उठाया है भौर दूसरो का (उनके लिए अपनो 
का ही) कष्ट दूर किया है । 
छात्रावस्था का यह गुण सुमनजी में आयु वे सांथ-साथ निरन्तंर विकृथित होता 

रहा । छाजावस्था में ही सुमनजी काग्रेंस के स्वाधीनता-आन्दोलन से प्रभावित हुए थे । 
गुछकुल के वातावरण ने उन्हे भावनाओसे राष्ट्रीय और कम से देश-सेवक बना दिया। 
आज तक इन्ही दो किनारा के बीच उनकी जीवन धारा बहती रही है । & जुलाई १६५४ 
को सुमनजी शहर को भीड भाड से निवले। हाथीखाने का सवान छोडकर जब वे 
बाहंदरा की गहरी बच्ती से लगभग तोन भील और आग जगल में आयें--दिलज्ञाद 
कॉलोनी का तब ऐसा ही छूप था, तो उनके जनेव शुर्माचत॒को ने मौंह सिकोडी, यहाँ तक कि 
घरवाला और घरवाली ने भरी “विरोध पत्र प्रस्तुत क्या । पर अपने कर्म और दिचारो 
पर दृढ-सकक्‍्ल्प का ध्वज लिये आगे बढ़ने वाल सुभनजी ने किसी की ल सुनी । उस समय 
न तो दिल्‍ली तक पहुँचने के लिए कोई सीधी वस सर्विस थी न ही प्राइवेट बसी का आज- 
जँसा ताता लगा रहता था राशन-पानी की व्यवस्था भी तीन मील दुर शाहदरा आकर 
जुटानी पडती थी । दिलशाद कॉलोनी में आज तो लगभग ढ़ाई सौ व्यक्तियों के पचास 
परिवार रह रहे है, पर उनमें से सब लोग यह नही जानते कि आज वे जिन नागरिक 

मुविधाआ का लाभ वहा उठा रहे है, उन्हे उपलब्ध कराने में अक्रेले सुमनजी ने हो कितता 
युद्ध/ किया है-+-और वह भी सिर्फे कलम के बूते पर । 

दिलशाद में बसने के बाद पहला सघप दिल्‍ली ट्रासपोर्ट अण्डर्टेकिग से झु रू हुआ । 

उनकी प्रार्थनाओ पर कोई ध्यान न देकर डी० टी० यू० की बस सर्विस णशाहदरा बॉडर 
तक नही आ रही थी । सुमनजी ने इसक॑ लिए सेकडा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये, अधि- 
फॉरियो से मिल और आखिर 'रमरी आवजत़न जात तसें मिल पर होत निसान' 
११-ए नम्बर की बस सं्विस शाहदरा-वाडर तक जाने लगी | आज सहूस्रां व्यक्ति उत्त वस- 
शूट से लाभ उठा रहे है । डो० टी ० यू० से उनका सघर्ष लम्बा चला है और आज भी इसमें 
पदा-क दा जोश और जोर आ जाता हैं। यहा यह उल्लेख करना अप्राध्गिक न होगा कि 
सुमनजी शाहदरा छेजीय जन सपके सम्रिति व सन्‌ ६० स सदस्य है और जब तीसरी वार 
इस समिति में चुने गए है । इस हेसियत से वे बराबर झाहदरा वी जनता वी सुविधाआ 
के लिए जद्दो-जहद करते रहते है । अस्तु, वसम-सर्विस में सुधार वे लिए उन्होने जो बीडा 
उठाया बह अब तक उठाया हुआ है। पहले झाहूदरा वार्डर के लिए बस-सर्विस हर नब्बे 
मिनट बाद थी, अव इसका अन्तर वीस' मिनट है। आप अनुमान लगा सकते है कि 

उनके प्रयासों का वया परिणास सामने आया है। इसी तक्तरह केन्द्रीय सैंकेटेरियट तक 
सीधी बस चलवातने मे भी उन्होने बड़ा संघर्ष किया। पहले झाहुदस से सैंत्रेटेरियट 

तक एफ ही बस जाती थी , अव॑ पाँच बसे जाती है ओर एक तो सीधी शाहदरा-बॉर्डर से 
चलती है | इसी तरह विज््दविद्यालय तक भी सींधी वस सविस चालू हीं चुकी हैं। 
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वस यात्रा की सुविधा के साथ ही सुमनजी ने कौडिया पुल के लिदट सादंजनिक सूतालय 
बनवाने के जिए निगम-अधिकारिया को बाध्य किया । इसके अनिरिक्त जब ग्राजिया- 
बाद जाने वाली ३२ न०« सविस में भी बॉर्डर के यात्रियों को बेंठने को सुविधा 


' नह है; 
जिल-सग्न दिलशाव गा्डन 
जहा एक सकान की छत 


| 


के ल्मयक अत ता 2 क#ल१5:22 मे 


आवाज आती हूं 


(हमार वार्बातूत्य स वाददाता से) 


दिल्‍लोे शाहदरा गे ढा मौल 
देर दिए्माद गाइन नसामब 
एव बसी औज भी वत्ट का 
पानी म उबी हुई हैँ। वहा 
के निवासी पानी भरता हूआ 
दखवदार पहने हो मकान खाली 
करके भाग गए ध । केवल एया 
मवान को छत्त से कभी वी 
ऊावात खाता रहती है जा 
हिन्दी के कथि श्री »मचन्द 
सुमन की है । सिफ हल्फान 
हीं। उनके इस आपक्तिवाल 
ना साथी ६ जा कम स॒ बम 
उनयी प्रआर ता दूसरो लव 
पहुचा रहा हें । अभी राज्य 
रसाग्ढार और शाहदश म्यूनि- 
सिपठ कटा ता इस इलाके 
बा पानी निद्ञालल को चिता 
नहीं वरत और पानी सादे 
निबाफक बने और वहा स॒ ? 
मगर पानी का घरनी माता 
स्वयं पी रही हैँ जिसमे अब 
वह ६& फट से वेदल ३ फुट 


| रहे गषा हैं । श्री सुमत्र का 





| दारा पहना रह हें । 


भाजन आमपाम के वश लाब 
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कि 


“टेनिक दिन्दुस्तान? १० अक्तूदर १५४ 





हो गई है। दिल्‍ली लौटते हुए यह सविस शाहदरा 
से भी यात्री लेती है। यह भी सुमनजो की सूभ- 
बूमरूसे हुआ है | सूमबूक' में इसलिए कहता हूँ 
कि डी०टी० यू० वो भी इससे आथिव लाभ 
हुआ है । जद-जव डी० टी० यू० ने उनवी वात्त 
अनसुनी की तव-तब उन्होंने पत्रा का सहारा लिया 
और दैनिव पनो में सपादव के नाम पन प्रकाशित 
वरवाकर दिल्‍ली- ज्ञाहदरा के सागरिको वे लिए 
विभिन्‍न सुविधाओं को माँस की | 
दितज्ञाद बॉलोती मे पहुँचने के बाद 
सुमनजी जब जुलाई, १६५४ में ही वहाँ सक 
बिजली पहुँचवान में सफत हो गए, तब उन्होंने 
टलीफोन वे दफ्तर को घटी वजाई $ और 
दिसम्बर ४५४ में यह घटी उसके अजय-निब्रास 
में भी बजने लगी । आजकल के युग में टेलीफोन 
एक बडी सुविधा है । इससे व्यक्ति घर से बाहूर 
न जाकर भी, दूरूदर तक घूम आ सकता है। 
मोर यह सत्य भी सुमनजी के जीवन में चरितार्थ 
हुआ । लगभग एक वर्ष वाद ही ५ अक्तूबर “५४५ 
को जमना में भयकवर वाढ जा गई। पीछे से 
समुना वी नहर का पानी शेपनाग वो सहस् 
जिद्वाओं को तरह लपलपाता हुआ दिलशाद 
वॉसाती में घुस आया। सुमनजी अपनी गृहस्थी 
वंग सामान वटोर्कर छवद पर जम गए और 
परिवार को गांव भेजकर स्वय उसी दापू में 
रेविन्सत चूसों बन गए ॥ दस दिन तक के 
सर्फ टेलीपोन से ही इधघर-उघर घूमने रहे 


और जीवट के घनी सुमनजो ने तनिक भी हार न मानी, यह उनको निर्भीकता कर 
ही द्योतक है। कसा धैय और साहस इस व्यक्ति से है ! 
अब बाढ बा कोई खतरा नहीं है, फिर भी दिवशाद वॉलोनी अभी त्वा एफ 


इ२२ 


शक व्यक्ति . एवं सस्या 


टापू ही बनी है--चह इस अर्थ में कि भुख्य जी ० टी० रोड से दिलशाद कॉलोनी को मिलाने 
बाली कोई सीधी *सम्पर्कं सडक' नही हैं और सुमनजी इसके लिए बरावर सघर्ष-रत हैं। 
इस व्यक्ति के जीवन में मानो सघर्पों का आना ही नियम है। और वैसा ही नियम है, 
उनके ध्वस्त होने वा भी | 
राशनिग से पू्वे दिल्ली-प्रशासन ने शाहदरा के नागरिको पर जब यह प्रतित्रघ 
लगाया कि थे दस किलो से अधिक गेहूं नही लवरीद सकते, तो सुमनजी ने पत्नी में इस 
हिटलरशाही आदेश की खिलाफत की । फलस्वरूप इस आज्ञा के विरुद्ध उनका पत्र कु 
दैनिक पत्नी में प्रकाशित हुआ और अधिकारियों को तुरन्त कार्रवाई करने के लिए विवश 
होना पड़ा । दिलशाद कॉलोनी मे रहते वाला के लिए परमिट बनाये गए नाकि जै एक माह 
का राशन इकट्ठा ही खरीद सके | अब तो खेर दिल्‍ली मे राशनिंग ही हो गया है । 
सुमतजी के व्यक्तित्व मे सादगी के दर्शत होते हैं जरूर, पर वे भीतर से उतन ही 
दुढ है । सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को प्राय विय के कडबे घूंट कठ में रखने पडते है । 
व्यक्षित की सफलता उस्तके समकालीन कार्यकर्ताओं के लिए प्राय ईर्ष्या का विपय बन 
जाती है। सुमनजी पर भी ऐसे 'सकट' आते रह हैं, पर वे उन झूठे बादलों को तरह निकल 
गए जो बरमसते नहीं। शाहदरा म सास्कृतिक कार्यक्रमों का श्रोगणेंश सुमनेजी के यहा 
बसने के बाद ही होता है । बालूशाही की मिठाई और आस पास के गाँवा के लिए अनाज 
की मडी के लिए हो शाहदरा की ख्याति गष्टी है। धीरे धीरे आबादी बढो और जनत्ता से 
स्वाधीनता के बाद सास्कृतिक एद राजनीतिक चेतना भी आई। सुमनजी ने शाहेदरा को 
उसका सबसे बडा सास्कृतिक आयोजन १६५७ में दिया जब कि डॉ० 'कमलेश' की अध्य 
क्षला में एक बडा कंवि-सम्मेलन यहाँ हुआ। इसमें देश के लगभग सभी गण्यमान्य 
कवियों ने भाग लियां। दूसरा कवि-सम्मेलन २२ जनवरी, १६६३ को हुआ, जिसमे 
राष्ट्रीय रक्षाकोप के लिए २२०० रुपया एकत्र हुआ, जो २४ फरवरी को भेंट किया गया। 
चीनी आकमण के समय जत-मानस में अभूतपूर्व जाग्रति उत्पन्त करने में सुमनजी ने दिन- 
रात एक कर दिया । अपने कुछ प्रमुज सहयोगियों के साध मिलकर उन्होंने दस हजार 
रुपये इकटठे किये और उपराप्ट्रपति डॉ० जाकि रहुसेन को आमतित करके उन्हे थैली 
भट की गई । १६६४ के समय ही श्यामाप्रसाद मुखर्जी हायर सैकण्डरी स्कूल की भोर से 
११०० रुपया राष्ट्रीय रक्षान्वोप मे भेंट क्ये गएं। इसके पीछे भी सुमनजी की प्रेरणा ही 
काम बर रही थी। इस समारीह में शिक्षान्सचालक श्री बी० डी० भट्ट भी उपस्थित थे | 
इयामाप्रसाद मुखर्जो स्कूल का उल्लेख होते ही सुमनजी की उन सेवाओो की चर्चा 
करना भी आवश्यक हो जाता है, जो उन्होने शिक्षा के क्षेत्रम को हैं और कर रहे है । 
उनके बहुत-से साहित्यिक मित्रां को भभंवत यह पता ही नही है कि दे इसामाप्रसाद मुखर्जी 
स्मारक हायर मैंकण्डरी स्कूल की प्रवन्ध-समिति में गत छ वर्षोंसे काम वर रहे है और 
आजकल तो वे उसके मैनेजर है। श्यामाप्रसाद भुखर्जों स्कूल से आजकल दो शिपदे 
सगती है--सुरह लडकियों को जोर शाम को लड़कों की। लगभग ६५०० छाज इममें 


एक व्यक्ति एक संस्था इ्श्३े 


शिक्षा पा रहे है; इस स्कूछ वे छात्रो ने सुमनजो से प्रेरणा ग्रहण वरबे कई द्याज्नीय स्तर 
के वाद-विवादों में भाग लिया है और पुरस्कृत हुए है। सुमनजी वे प्रयास से ही उस स्कूल 
मे विज्ञान वो बद्याएँ आरभ हुई और भवन का विस्तार हुआ | जज भी इस स्क्ल वा 
विस्तार वार्य वरावर चल रहा है| 
क्न्याओं वी शिक्षा वो प्रोत्साहन देने वालो में सुमनजी सबसे आगे हैं ॥ गत तौत 
यर्षों से वे जार्थक्न्या पाठ्याला, शाहदरा वे अध्यक्ष हैं । इसमें ११०० वालिवाएँ शिक्षा 
प्राप्त वर रही है और दा शिफ्टरो में स्वुल लगता है। इस सम्था में भी क्रमिक सुधार हो 
रहा है । परिणाम तो निश्चय ही उन्नत हुए हैं । बॉलेज वा द/हुदरा में बडा अमाव था। 
इसके लिए भी सुमनजो न सबसे पहले १६५६ में आवाज़ डठाई । उपराप्ट्रपति डॉ० 
राधाहृष्णन्‌ और विदव्वविद्यालय-अधिकारियों को उन्होंने वराबर लिखा और भव कोौरा। 
आखिर १६६४ मे विध्वविद्यालय वे! अधिकारिया और विश्वविद्यालय अमुदान-आयोग ने 
दयामलाज गुप्ता वालेज व्‌। औखला में सस्था वा श्रीगणेश्य करने का निश्चय रद किया 
और शाहदरा भे वॉलिज सोलने वी आज्ञा दी । १६६४ से यह्‌ कॉलेज चालू हआ, जिसमे 
आज सगभग २४० लडके-लडकियाँ शिक्षा पा रहे है। सुममजी वी ये बुछ ऐसी होवाएं 
है, जिनका बहुत-से लोगो को पता सब नहीं । बताइये, नीव का पत्थर बया कमी दिखाई 
देता है * 
राष्ट्रीय काग्रेस की शाहदरा शाखा के लिए भी सुमतजी ऐसे ही नोव के पत्थरों 

म से हैं ॥ आश्चर्य की बात यह है किये काग्रेस बे चबन्नी वाले सदस्य भो नही है, पर ऐसे 
सदस्या से बढकर रचनात्मक कार्य करनेवालो में वे सबसे आगे हैं। दिल्ली कॉरपोरेशन 
के पहले चुनावो में शाहदरा की पाँच सीटो में मे जब ४ सीट जनमसघ छीन ले गया तो 
वाग्रेसी नेताओं की आँखें खुली | सगठन को मजबूत बनाने का काम जिन लोगो को सौंपा 
गया उनमें सुमनजी भी थे। परिणाम देखने मे आया १६६० के निगम के चुनावों में , 
तराजू का पलडा कांग्रेस को तरफ भारी हो गया | ४ सोर्ट कांग्रेस को मिली ओर सिर्फ 

१ जनसघ को | इस जीत पर सबसे अधिवा बधाई मिलो सुमनजी को, जिन्होंने अपने 
मित्र श्री ब्रजमोहन के निमत्रण पर दिन-रात एक बरनबे काग्रेंस का प्रचार किया और 
संगठन को नई स्फूति एवं प्रतिप्ठा दी। रो ब्रजमोहन पुराने पन्कार हैं, उन्‍होंने जब 
सुमनजी का सहयोग माँगा तो सुमनजी ने नगर-वाग्रेंस वे इस युवा अध्यक्ष को भी पूरा- 
पूरा सहयोग दिया। इन सभी वायें छेशों में सुमनजी आज भी अथक परिश्रम करके वरावर 
अपनी सेवाएँ अपित वर रहे हैँ, जवकि शायद उनका स्वास्थ्य उन्हें इस बात की पूरी 
अनुमत्ति नहीं देता | शाहदरा वे जन-जीवन-उद्यात का यह एवं ऐसा पूर्ण विकसित सुमन 
है जिसको ओर वरवस ध्यान आदृष्ट होता है, वयोकि पचास पतमकड़ अपने सिर पर से 
गुज़ारबर भी यह सदाबहार फूल की तरह सुरभित है और रहेगा | 

द्वारिकापुरे, 

शाहदरा,“दिरली ३२ 


इ्र्ड एव ब्यक्ति - एक ससया 


निष्काम कर्मयोगी 
श्री करनासह प्रभाकर 


हिदी-चाहित्य के महारथी, मा भारती के सच्चे सपूत श्री स्तैमचन्द्र (सुमन उन 
व्यक्तियों में मे एक है, जो जरिकत को सच्चे: अर्थों में जीते है / के साहित्य 
और समाज की अनवरत सेवा करते हुए अपन जोवन की पचास म ज़िलें पार कर चुके हैँ। 
उनका यह अर्द्धशताब्दी का जीवन त्याग, तपस्या और सेवा का ज्वलन्त उदाहरण है। 
समाज सेवा का कोई ऐसा क्षेत्र नही जिसमे इस सुमन की सुगन्ध न फंली हो | सौवने 
काल की बात छोड़िये, जबकि ये स्वाधीनता सग्राम के सिपाद्टी के रूप में जेल म बन्द रहे, 
घर पर नज रबन्द रहे, आजकल (वार्धबय की ओर कदम बढ़ाते हुए) भी वे अनेक सभा 
सस्थाजौं के वार्यों मे सक्तिय रूप से भाग लेते है। सच तो यह है कि वे स्वय एक चलती- 
फ्रिती सस्था है । उनकी कार्य क्षमता और सगठन झजित अद्भुत है। उनकी सेवा करने 
वी प्यास कभी तृप्त नही होती | जब वे क्सी सामाजिक कार्य को अपने हाथ में ले लेते 
है, तो बन, फिर उनका खाता पीना और आराम हराम ही जाता हैं। स्मरण रखिये, 
उनकी समाज सेवा स्थाति, यश अथवा किसी पद प्राप्लिके लिए नहीं, केवल स्वान्त - 
सुखाय है । सेवा में उनकी आत्मा का अस्तीम आनन्द मिलता है। मैं तो उन्हें एक निष्काम 
कर्मयोगी के रूप म देखता हूं । उनवे क्तिने ही पुराने काग्रेसी साथी अपना जेल जाने का 
मर्टिफिक्ट दिखाकर आज ऊँचे पदों पर विराजमान है, जनता के लीडर बने हुए है , 
परन्तु सुमनजी न सदा पद और लोडरी से घृणा की है | हाँ, उन्होंने दूसरो को अवध्य 
लीडर बनाया हैं। मैं कितने ही ऐस राजनीतिक नैताओ को जानता हूँ, जिनको चमकाने 
मैं सूमनजों वा बहुत वडा हाथ रहा हैं। 
एक वार, जव दिल्‍ली में विधान सभा बत्ती तो सुमनजी ने काग्रेंस के चुनाव- 
आन्दोलन म॑ दिन रात एके कर दिया। मैंसे उत्ते कहा--सुमनजी ! आप रवय कांग्रेस 
टिकट पर किसी क्षेत्र से चुनाव बयो नही लडते ?” वे हसकर वोले---अरे भई मुनिजी | 
(वे सकोची स्वभाव के कोरण मुझे प्यार से 'मुनिजी' कहकर पुकारते है) हम सो छप्पर 
उठाने बाला में है । इसरो को छप्पर को छाया में बेढे देखकर ही हमे आनन्द मिलता 
है।” वास्तव में उन्‍्ह॑ं नीवे की ईट बनने में आनन्द जाता है, चोटी का कलश बनना बे 
पसन्द नही करते । 


सुमनजी ने साहित्य क्षेत्र में जहाँ स्वय सफ्लतापूर्वक लेखनी चलाई है, वहाँ अनेक 
नये साहित्यकारों को जन्म देकर भी साहित्य की कम सेवा नही की। नई प्रतिभाओं को 
प्रोन्साहन दैकर आगे वढाना वास्तव भें उसनवी एक हॉवी है।इस दुष्टि से मैं तां उन्‍्त 
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आधुमिक युग का 'द्विवेदी' बहा करता हूँ । मैंने जब अपनी पहली बविता (तुकबन्दी बहूँ 
तो ठोक है) भिभवते हुए उनवे सामने रखी तो उसे पढवार वे खोले--- “अरे भई वाह ! 

तुम तो बडी अच्छी व विता लिखे लेते हो। अभ्पास करों, ववि बन जाओगे । दूसरे दित 
उन्होने वह कविता शुद्ध वरवे (यो कहिये वि उसका वायावल्‍प करने ) सु्के दी । उसी 
शाम को वे सुभे अपन साथ एक व वि सम्मेलन में ले गए और वही व विता मु से पढवाई। 
स्वय दाद दी और अपने मिला से दिलवाई। सुमनजी की इृपासे मैं चवि त्तो न बन 
सका, हाँ, वविता-प्रेमी अवदय वन गया । 


सुमनजी वे घर वा दरवाज़ा अतिथि-सत्कार के लिए हर समय खुला रहता है । 
परिचित अथवा अपरिचित जो भी व्यवित उनवे घर पर आता है, उसका सप्रेम स्वागत 
होता है । वे अपरिचिस व्यवित से भी उसी आस्मीयता वे! साथ मिलते हें, जैसे किसी 
चनिष्ठ मित्र से मिल रहे हो । उनवो सरलता, सादगी नौर मिलनसारिता ने उन्हे सर्वे- 
प्रिय बना दिया है । उनके सरल स्नेह ता ररता सबके लिए समान रूप से प्रवाहित रहता 
हैं । इंतचिमता और आडम्वर से वे कोसो दूर रहते है । जनवीं निडद्लता और निरभि- 
मानता ने उनके व्यवितत्व को ऊँचा उठा दिया है । कोई ही ऐसा दिन जाता होगा जबवि 
उनके घर पर मित्रो तथा अतिथियों वा जमघट न रहता हो | इनमें चहुत से तो “अनचाहे 
भेहमान' 'भी होते हैं, परन्तु सुमनजी समान रूप से सबंधा सत्वार करते हैं, सववे दु ख- 
सुख में शामिल होते हैं, यथाशवित सबका हित्त-साधन करते हैं। एव बार उन्होने मुभसे 
रंसकर कहा था---“भई, हम तो पाँचो पाडवा वी बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य करते है जिन्होंने 
अज्ञात रूप से विराट्‌ नगर में एक वर्ष व्यत्तीतकर दिया। हमसे तो दिल्ली-जैस विद्याल 
नगर में एक दिन भी छिपक्र नही रहा जा सकता ।' कहने का तात्पर्य यह था कि वे दिल्‍ली 
के किसी भी कोने में मकान लेकर सटे, 'जनचाहे मेहमान उन्हे दुंढ ही लेते है।भला 
सुमनजी-जंसा त्यागी, सस्‍्नेही और उदार-हृदय व्यवित छिपक्र रह सवता है ? इस अनूठे 
सुमन की सुगन्ध तो स्वत ही चारों और पंल जाती है । 


जपतो निस्पृह्ता, उदारता और दानशीलता के कारण सुमनजी को जनेक वार 
आईथिक कटिनाइयो का सामना करना पडा हैं, पर»तु ये बटिनाइयाँ इस घीर पुरुष को 
कभी अपने पथ से दिचलित नही बर सकी | सुमनजी का व्यवितस्व अनेव अग्नि-स री क्षाओं 
में त्पवर निखरा है | एवं दिन मैं सुमनजी थे घर पर वेदा हुआ था। घरेंलू समस्याओं 
पर चर्चा चल रहो थी $ वीच में हाथ तग रहने की बात आ गई | तब प्रतिमाजी (सुमन- 
जो की पप्नी ) से न रहा गया। वे कुछ तोब स्वर मे बोली---इनवा हाथ तय क्यी न रहे, 
जो कमाते हैं वह तो यार-दोस्तो को खिला देते है 47 तब सुमनजी मुस्व राये जौर बोले--- 
/जें कया बरू, मुत्ला वी दादी तो तादीजो में ही जाती है।”इस पर हँसी का वह 
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फव्वारा छूटा कि वातावरण ही बदल गया | सुमनेजी अपने हेममुख स्वभाव के कारण 
वातावरण की बदलने मे वड़े पटु हैं। वास्तव में सरस्वती के उपासक्तों पर लक्ष्मी की 
कृपा चाहे न रही हो, परन्तु सरत्वती की कृपा से उन्हे उस अमूत्य घन को प्राप्ति हो 
जाती है, जिसके सामने सार दे सारे धन तुच्छ है--वह है सन्‍्तीष घन ! 
सुमवजी विगृशात्मक हैँ । उनमे तीन विशिष्ट भ्रूण है--विपत्ति मे धैर्य, अम्युदय 
में क्षमा और सधपं-काल में साहस-परान मं । कठिन आपत्ति के समय साहस और धैय॑ से 
काम लेना वे जानते है | एक वार जब यमुना में वाढे आई तो समस्त दिलशाद कॉलोनो 
जलमग्न हो गई । लोग अपने-अपने मकानों को छोड प्राण बचाकर भागे। सुमनजी के 
मकान भें ६-७ फूट तक पानी भर गया। वे कई दिन ता विना कूछ खाये-एिये अपने 
मकान की छत पर बैठ रहे, ताकि आस-पास के गाँव वाले बस्ती के मकानों का सामान 
लूटकर न ले जाथे। सुमनजी की अपने प्राणो की चिस्ता नहीं, पटोसियों के मकानों की 
चिन्ता थी । सन्त में जब उन्हान स्वर्गीय नेहर्ूजी को फीन किया, तब उनकी सहायता के 
लाए दो-तीन नौकाएँ आई ! 
सुमनजी से मेरा परिचस आज से बीस-वाईस वर्ष पहले उस समय हुआ, जब वे 
दिल्‍ली में पहाड़ी धीरण पर मेरे पडौस के मकान में आकर रहे ! पहली मुल्नाफ्रात मे ही 
जे उनके स्नेहं-पाशं मे ऐसा बेघां कि उतते परिवार का एक सदस्य ही वन गया। वे मुर्के 
अपने छोटे भाई के समान प्यार करते हैं परन्तु मैं उन्हें अपना साहित्यिक गुरु मानता 
हैँ। क्सीसे नाराज होना तो में जानत ही नही । कभी कसी कारणवच्च उन्हें कोच माता 
भी है तो तुरन्त शान्त हो जाते हैं। एक बार मेरी क्सिी गलती पर उन्होने मुझओं प्यार 
की फटव)र लगाई । में आत्म ग्लानि के वारण कई रोज त्तक उनके घर पर न गया । 
जब कुछ दिनी बाद अर्चना (उनकी पुत्री) के जन्मोत्सव पर मैंकुछ मिभकता श्आा 
उनके पास गया तो वे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोते--- “भर, तुम इतने दिनो से कहाँ 
थे? भते आदमी, तुम्हारे विना वो मेरी तवीयत ही न तगी ।* मेरी जाँखों में आँययू जा 
गए और मेरे मन की सारी रलानि घुल गई । वास्तव मे वे अपने मन मे किसी के प्रति 
विद्ेप की गॉँठ बाँधकर नही रखते | वे धाहदर और भीतर से एकन्‍्जस है, उनका हृदय 
गगा-जल की भांति पवित्र है। 
सुमनजी जन्मजात साहित्यकार हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण साटिप्य और 
श्ाज्, की सेवा मे बोचा है । मातभूमि और मातभाषा के इस सच्चे सेवक पर आज मारे 
हिन्दी-जगत्‌ को यर्व है । उनकी पच्चास्वी वर्षगांठ पर मैं उनके प्रत्ति अपनी हादिक झुभ- 
कामनाएँ अपित करता हथाप्रभु से प्रार्थना वरता हूँ कि यह अनुपम 'सुमत” अपनी 
चतुदिक्‌ सुगन्‍्ध से चिरकाल तक साहित्य और समाज को शुवासित करता रहे ! 


पामडौज [(पगड़गावोां ) 
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हमारे म्राता जी 
बरी प्रकाशदीर दादइतरे 


डर 
॥ ४ जब से लगभग ३० साल पुरानी हें, जब गुरुजुल ज्यालापुर म॑ पदने ये 
लिए मैं दाखिल ही हु जा था । गुरकुल की दुनिया कॉलिजो तथा विद्यालयों 
वी वातावरण स सर्देया युयव्‌ ही होती है | क्योंवि वरतबर चोदीसों घट युस्ओे दर सम्पर्क 
मे रहवार जीवन व्यतीत बरनर पडता है। प्रारश्ण मे मुझे जब मां-बाप युस्वुल में 
पढने थे लिए छोड जाएं, तो महीनो तब मन सगने की समस्या बनी रही। उस समय 
पिर घीरे-घीरे यह जानने वी इच्छा हुई कि अपने पडीसो चहाँ-नर्टाँ वे छान यहा 
अध्ययन करते है जिनसे सम्पर्व किया जाय। 
मुमसे बई वर्ष पहले जो पडौसी विद्यार्थो वहाँ ब्रह्मचारो बा जोवन व्यतीत वर 
रहे थे उनमे हापुड के निबटवर्ता एबा गाँव बावूगढ के! निदासों श्री क्षेमचरद्र सुमन 
भी थे। प्रररम्भ से ही साहित्यिक शचि होने भें नाते उनचगा अऋुमाव लेख और निबन्ध 
लिखने वे अतिरिक्त कविता वी जीर भी था । क्योवि वह मुभसे चई श्ेणी आगे थे धस- 
लिए उनकी गंतिविश्यियाँ देखकर हो मैं र्वबय तथा मेरे दूसरे सहपाठी गर्व अनुभव 
करते थे । 
गुश्वूल मे प्राय देश के सभी बोनो बे छात्र अध्ययन बे लिए जाते हैं। उन दिनों 
वैसे भी गुश्कुल की रयाति दूर-दूर तब थी। साहित्याचार्ये प० पद्मसिह शर्मा मौर 
आचार्य नरदेव शास्त्री चेदतीर्थ तो शुश्व॒ुल ज्वालापुर भे चराबर अध्यापक और सस्या- 
सचालक बतरर कार्य क्र हो रहे थे, साथ ही महाक वि शक रजी, रत्तावरजी, भाचाये 
सहावीरप्रसाद हिदेदी ओर राष्ट्रवदि मेथिलीशरण गुप्त जादि तत्वालीन हिन्दोंने 
महारथिया वे लिए भी ज्वालापुर का गुस्वुल एबं तीर्य-सर्थान था। इसीलिए यहां से 
हिन्दो-साहित्य को जो अनूठो निधियाँ समयनन्‍मसय पर भिलती रही उनमे श्री क्षेमचनद्र 
सुमत' का स्थान विशेष है । 
पूत के पाँव पालने मे ही दोस जाते हैं। आरम्सिव श्रेणियों में हो सुमनजों 
अपनी चटपटो तुक्वन्दियों वे लिए प्रसिद्ध हो गए थे । ट्ट्राबे वाली उनवी हँसी भी 
प्रारम्भ से ही उन्हे जावर्धण वा बेन्द्र ववाबर चती है। गुरकुल मे छाय्रावास मेंहोया 
नहूर को पटरी पर, जहाँ भी दो चार ब्रह्म चारो ठहावे सारवर हँसते मिलते, हम समम् 
लेते कि उनमे सुमनजी छरूर होंगे । आजवल वा तो पता नही, परन्तु विद्यार्थो-अवस्था 
मे अरहर थी दाल से उनवा विज्ञेष प्रेम था। वंसे भी सुना जाता है वि चावल और 
अग्हर को दाल सारहित्यिको का विशेष मोजन है। ज्वालापुर वे युग्बुल में तो चुछ यह 
प्रसिद्ध-सा भी हो गया था वि अरहर बी दाल जिस दिव भोजनशाला मे बने उसे दिन 
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आटा कुछ अधिप लगना चाहिए | उन महाराधिया मे, जौ “'अरहर कौ दाल आज बनौ हैं/ 
गुनवर दस-पाँच दद अधिक छगा लेसे थे यथा फिर नहर की पटरी पर दौटने वी गदते क्छ 
लेज बर देते थे, उनसे सुमनजी भी एक थे | मयोवि हमसे बह शेणी मे जागे थ, इसलिए 
गुस्वुल दा टिपिक्ल शब्द अआाताजी' आज भी उनके लिए प्रयुवत छरने मे बडा आनन्द 
जाता है| गुग्श्यल की सजरे बद्दी गाली दिष्ट' मानी जाती यीं। किस्सी व्यक्ति ने यदि 
दूमरें को अवारण ही दुष्ट बह दिया तो इसपी शिकायत आचार तक पहुँचती थी । 
परन्तु वुछ के लिए यट कोई विशेष अपसमानजनय थात नहीं थी, अपितु उन्होंने दुष्ट' 
शब्दे को अपने सामान्य व्यवहार मे ले लिया था । 

मम्मव है साहिन्य अयादेमी वे वातायरण भे रहपर कुछ परिवर्तत हो गया हो, 
जलेबिन सुमनजी के ये अपन दो परटेंट वाक्य थे, अपने से बराबर वाले अथवा बडों से जब 
मिलते तो बहते, 'बहों बन्धु ! क्या हो रहा है ? और अपने से छोटो से कहते, वहिये, 
बया दुष्टता चल रही है ? भरा नम्बर भी सौमाग्य से दूसरा मे था। 'कष्ग्येद' के इस वथन 
के अनुसार वि श्रेष्ठ मित्र सित्र बे लिए सउ-ुछ दे देता हैं---सुमन जी धरेण्प सरप्रा है ॥ 
विपत्ति बंटाने बाले भार्द है, वन्धु है ; बन्धु बही है, जो विपत्ति बेंटावे । 

ब्यविति वे जीबन भ उत्तार-चढ़ावा का भी क्षपनता एव अजीब-्सा मिश्रण होता 
है। आज वे धो मचन्द्र सुमन! बभी गुस्युल ने अपने समय मे मस्लमौज़ा छात्रो दे नेता रहे 
होगे, यह बल्पना भी आसानी सा नही की जा राकती । उन्होंने अपना जीवन स्वय अपने 
पैरो पर खडे होकर वाया है। सहफिती स्वभाव प्रारम्भ से ही रहने के कारण एकाकी- 
पन से उन्हें वुछ चिढ़-सी रही है | इसी लिए झ्ञाज भी कही चलना होता है तो दो-चार का 
साथ लेबर चलते है । ऊपर उयना होता है तो भी अवेले नही उठते । घर बनाकर कटी 
रहेगे तो भी मिन्न-मण्डली थे साथ-- यह उनका स्वभाव ही चन गया है | सुमनजी का 
व्यक्तित्व वाँटक्र एाने से ही जीबन बी सफ्लता मानता है, और उसी में सुख अनुभव 
बरता दे | 

गुरुकुतीय शिक्षा से प्रभावित होने वे कारण उनतने विचारा में आर्यसमाज और 
ऋषि दवानन्द की स्पृष्टवादिता और निर्भीवता भी स्पप्टत भजकती है। स्राहित्यिक 
क्तेत्र मे जहाँ उनवी बलम पहले त्रातिवारियां और घशही दो वा €म रण क रन अधिक पसन्द 
करती है, बहाँ उनवी भापा से उन उपेक्षितों और निराश्चितो वी आवादड भी अधिक 
सुनने को मिलेगी शिनकी ओर सामान्य लोगो का ध्यान वम ही जाता है। इसवा बहुत 
बडा कारण यह भी हो राबता है कि स्थातन्ध्य-समर मे क्राति को चिनगारियाँ जहाँ सबसे 
पहले उठी थी बही मेरठ मे हिन्दी के इस निप्ठावान्‌ उपासक ने जन्म लिया । शुरुकुज को 
अपने ऐसे स्तातको पर अभिमान है ! 


१ कैलिए लेन, 
नई दिल्‍ली १ 
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सुमनों के सुमन 


को सहेद्राचत्र शास्त्री 


घृद के किसारे भारत की परम रमणीय नगरी बम्बई मे रहने वाले एक व्यस्त 

| मनुष्य वे लिए हिमालय की त्तलहटी मे बसे हुए प्रशान्त प्रदेश वा कया महत्त्व 
है, यह तो कोई भुक्लभोगो ही जान सकता हैं । 

शंगा वो सध्ीतल एव पावन धाराओं से घिरे हुए दन॑भान्तो एव दझेतो वे बीच 
बसे हुए प्राचीन शिक्षणालयो से जिनका जीवन परम साक्त्विकता वे साथ छोता हों, सच- 
मुख वे व्यवित धन्य हैं ' 

ऐसे ही महाभाग व्यक्ति हैं श्री सुमनजो ! जब वे महाविद्यालय ज्वालापुर मे 
पढने थे तब एक खिलते हृए देवपुप्प वे तुल्य जथबा उदित होते हुए “सुधाशु' वे तुत्य हमारे 
सामने आते हैं। हु 


हमे याद है कि छाजावस्था म पत्रिकाओं वे सचालन-सपादन में सुमनजी का 
उत्माह अवर्णतीय था| 'सुधाशु बे अक उनके हृदय के प्रतिविम्व हैं। उनमे जो ववित्व 
भरा रहता या उसपर अधिकाश्ञ प्रभाव सुमनजी का हो होता धा। जो कविताएँ उसमे 
प्रकाशित होती थी, सभाओं में सुनाई जाती थो या व्यक्तिगत योप्ठियो में थाई जात्ती थी, 
दे आज भी हमारी स्मृत्तियों में अपनी सरसता वे' अश को अकित किये हुए हैं। खुमनजी 
को वैलासवासी सती ते ईश और महेश से विशेष प्रेम था। बडा वर्णन किया है उन्होंने 
इनका । 

सभाओं भे मेज के चारो ओर घूम घूमव र॒ जिस त्तत्लीनता से दे जपनी कविताएँ 
घुनात, वह अपूर्व हो थी ॥ न तो सुनने वाले, तालियाँ बजाकर या “वाह-बाह क्रबे थकते 
थे, और न रख सागर भे निमर्न सुमनजी ही वरब्य-रख-यूप्टि बरते अघाते थे । 

आज सम्भवत कोई यह विदवास भी न बरे कि अपने छात्र-जीवन मे सुमनजो का 
आहार एक समय में चालीस रोटियाँ, वई डोरी अरहर वी दाल, ग्रुड, घी और हरी मिर्च 
का रहा है । 

इस सीमा वे निर्माता केवल भुमनजो रहे हैं। झायद वे पूरे महाविद्यालय के 
इतिहास में इस दृष्टि से अद्वितीय ही रहे हैं। 


महारनपुर और आगरा में वेवल चेसनी वा सहारा लेवर जीवन वा आरस्म 
बरने वाते सुमनजी को एक साधु के रूप मे मैने देखा हे | वेद भोजन-निवास था बारह 
रूपये माभिक पाने वॉने सुमनजो को हमने उसों प्रकार का कातिथ्य करते देगा है जैसाबि 
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दे आज करते हैं । इस साधु के द्वार पर जो भी आ जाय, वह इसी अनुभुति को लेवर 
जायेगा कि सुमनजी सचमुव 'सुमत हैं। 


अजमेर वे' स्टेशन पर आज से लगभग बीस वष पुव, प्रथम श्रेणी के बाहर, एक 
भिखारी ने जब सुमनजी की ओर देएपकर कहा, “बाबू तुम्हारी कलम आबाद रहे' तो 
सुमनजी रोक गए । झट से जेब से एक रुपया निकाला और कहा, 'मेरी कलम वे लिए 
शुभाशीर्वाद देने वाले | यहू मेरी तुच्छु भट स्वीकार कर * 

यह सब देखकर मुझे लगा कि सचमुच यह 'सुगन' लख्लनी का पुझारी है ५ 


आज भी जब-जव मैं दिल्‍ली पहुँचता हूँ तब सुमनजी से मिलने का मेरा कार्य क्रम 
प्रमुख रहता है | यह क्या छिपाया जाय कि इस मिलनके पीछे उनये आलू-मेथी के परादा 
का, बढ़िया लास का ओर एक समय घर पहुँचकर घुली उडद की दाल और भमिस्सी 
रोटियो का भप्रल्लोभन नही रहता ? 

फिर भी मेरा मुख्य हेतु तो पही रहता है कि भारत के दूर दूर प्रातों में फैले 
हुए और वर्षों से बिछुडे हुए अपने साथिया का कुशल क्षेम मालूम किसा जाय । 

सुमनजी से किसी एक साथी का पत्ता पूछिये कि बस, फिर क्या है | माप उसके 
सबध में उसस भी अधिय जानकारी पा जायगे जौ सम्मवत् एक कुआल पण्डा ही दे सके। 
बीस-बीौस और त्तीरा तीस वर्षों बे पुरान बिछुड़े हुए साथियों का जब ऐसा परिचन्नय मिल 
जाये तो भला बताइये, अपने पण्दें वा दक्षिण सें दया नही दिया जा सकता ! 

यह सुमनजी बा झोलापन है कि वे दक्षिणा वो एवं अच्छी भली राशि से वचित 


रह जाते हैं 


क्री सुमनजी ने जीवन के पर्चास वर्ष पूर्ण किये हैं, परन्तु लगता प्रह्दी है कि वे 
अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे है। बुढापे के वास्तविक चिह्न तो हैं--निराशा, उत्साह का 
अभाव, शिथिलता आदि | परन्तु मैं जब भी सुमनजी से मिला हैं, तभी मु्के आशा के 
'सुमन' छिलते दिखाई पड़े हैं, उत्साह का सागर उमडता हुआ भ्रत्तीत हुआ है और हर 


बात में गतिशी लता का अनुभव हुआ है | 
डन सभी वातो से लगता है कि सुमनजी के जीवन में शायद वाद्धंक्य वभी आयेगा 


ही नही | 
परमेश्नर से प्रार्थना है कि वह हमारे इसे साधु-स्वभाव, सरल-निर्मल अन्त वरण 
वाले बन्धु और साथी को चिरजीवी और चिरयुवा करे ! 

भारतीय विद्या शवन, 

चआौपाटो पथ, रूम्ग्रई ७ 
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'सुमना : एक ऋन्‍न्वर्थ संज्ञा 
डॉ० राजेंसद्र शुक्ल 


श » खट खद-रंट्‌, खट 
“क्ीन है भाई, भीतर चले आओ | दरवाजा खुला है। 

--और सहमता सा आगन्‍्त॒व भीत्तर प्रयिप्ट हुआ | गृह-स्वामी जपरिहार्य सामा- 
छिय नित्य-दर्भ (दोविंग) मे तल्लीन हैं । नवागल को देगते ही गगनचुम्यी ध्वनि मे करते 
है, “अच्छा... आप है | आइये, विरा जिये "! 

अचानव इमश्रु उन्मूलनकारी हाथ रुक गया | आगत छात्र ने सोचा, शायद पह- 
चान नहीं पाये है। फिर यह 'आध्य, विराजिये' वयों ? सम्भवत शिप्टाचारवश ««* 
बह सयोजव परिचय-सूत्र के प्रस्तुतीदरण पर विचार करने लगा. . 

हठात्‌ गृहपलि पुन चहव पड़ते हैं, “हाँ बन्धु, तुम्हारी कविता की छुबव पक्ति 
मुभे अभी तव याद है--फिर भी पीछे हूट न सकूगा ।* 

फिर माना दपण-स्थित अपने प्रतिबिंद से बाते करने लगते हैं, “रको, स्मरण 
ग्रे और पणितयाँ भी सना सवता हुूँ---बढिया चीज़ थी । हाँ, एक और लाइन याद आ 
गई--- 

रवि-शबिन्तारे जड-जगंस दी हस्तो वां हे, 
स्वय विघाता भी झाकर सुझते टफराग्रे--- 
फिर भी षोछे हट ने सकगा 

जागन्तुक का अम निरस्त हो जाता है और वह श्रद्धाभाव से गृह-स्वामी के समण 

नत मस्तव हो जाता है । 

प्रस्तुत प्रसंग की पृष्ठभूमि सम है-- गुसकु ल महाविद्यालय, ज्वालापुर में सम्पन्न एक 
कवि सम्मेलन, जिसने जध्यक्ष थे उपयुक्त गृह-स्वामी शी क्षेमघन्द्र सुमन”, और इस 
संस्मशण वा लेखक ही तव छात्र-अतिथि थे रूप मे उनवे धर आया था--- दिल्ली मे झहरने 
वा कोई और टिवाना न होने वे कारण । 

आयु में विद्ञोर होने पर भी आगन्तुव अनुभवशून्य नही था । दिल्‍्ली-जैसे नगरो 
में अतिथि भार सममा जाता है, यह उसे ज्ञास था, तथापि कुछ स्नेह के वद्ची भूत होवर 

और कुछ विवद्यता से यहाँ चला आया था--शक्ति-सा | विन्तु सुमनजी वा व्यवहार 
अपेक्षा से भिन्‍न पाकर वह चक्ति रह गया । 

टस बीच सुमनजों छीलन-बर्म से निवृत्त हो चुके थे । बोते, “अच्छा, अभी तक 
आप खडे ही है ' श्षीमानूजी, कृपा करके पधार जाइ्टाए । 

और आगत स्नेहित प्रतित्रिया के वच्ची भूत टोव र दुर्सी पर बट गया । 


सेर्र्‌ एन व्यकवित : एक सस्या 


कुछ इम प्रकार मैंने सुमनजी को पहली बार निकट से देखा था | 

उस समय अवजेतन मन में कुछ ऐसी भावना उत्पन्न हुई थी कि झायद मरी वह 
कविता ही महत्त्वपूर्ण रही हो और इसमौलिए सुमनजी को मेरा ध्यान बना रहा हो | पर 
एक यार इस अम के निवारण का भी अवंस्तर आ गया | 

कई लोग कहते है कि सुमचजी को कवि सम्मेतता व क्वि-गोप्ठिया आदि की 
अध्यक्षता करने का रोग है। मैंने भी एक बार यही शिकायत उनसे की थो । तब उन्हाते 
किचित्‌ गो र मुद्रा बनाकर कहा था--- देखो भाई, अपन मन में प्रसाद, निराला और 
मेथिलीशरण गुप्त बनने की बडी लालखा थी । पर परिस्थिति चक्त से जूकते रहने के 
कारण हम नही बन सके | इन सम्मेलना और गोष्डियों में जाने के लिए तो मै यथा तैयार 
हो जाता हूँ कि शायद हमारी प्रेरणा प्रोत्पाहन और पथ-भ्रदर्शन स ही कोई माई का लाल 
जह थयन सके, जो हम न हो सके ।” 

“इसके अलाबा एक बात और है”-..उनकी वात अभी समाप्त नही हुई थी--- 
आज के हिन्दी-कवियो में नये-पुराने का जो विवाद चल रहा है उसके कारण कवि- 
सम्मेलनों के आयोजको के सम्मुख एक विचिज समस्या आ जाही है । अध्यक्ष जिस घछे का 
होगा, दसेरा धडा कवि सम्मंलत का पूर्ण बहिप्कार करता है। इसलिए आायोजक लोग हम - 
जैसो की खोज करते है, जिनके कारण धडेवाज़ी का वहिप्कार बहिष्कृत हो जाता है । यह 
ब्या माता वीणापाणि की सेवा नहीं है, भेरी ?'/ 

सौंन स्वीकृति लक्षणम्‌ के अनुसार यह तर्क मुझे अमान्य न था । 

एक और प्रसंग याद आता है जबकि सुमनजी ने किसी से कहा था--' देखिये 
साहब, हम उस भूमि (वाबूगड, मेरठ) में उत्पन्त हुए है जहाँ १८५७ की भारतीय क्रान्ति 
का जन्म हुआ था ; वह मिट्टी ऐसी है जा चोट खाकर दवतो नही बल्कि प्रहारक के सिर 
पर प्रहार करती है। ' 

उस समय मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि 'सुमन नाम से इस अक्खड व्यक्तित्व 
का सामजस्य क्से समव है ! पर परवर्ती अनेक्त अनुभवों ने इस नाम की सार्थकता भो 
सिद्ध कर दी $ सम्दृल के एक इलोक में कहा गया है---कीटो5 पि सुख खगरदारोहति सता 
शिर “--अर्थात्‌ छुल्छ कीडा भी सुमन (पुष्प) की सगतति के कारण महाजना के सिरा पर 
प्रतिष्ठित हो जाता है। सुमतजी के नाम की दसार्थकता सचमुच इस तथ्य में निहित है कि 
कितने ही नगण्य व्यक्तित्व उनके सल्यग का लाभ उठाकर लब्धप्रतिष्ठ हो गए है । 

सुमनजी के अपने कुछ पारिभाषिक झल्‍न्‍्द है, शिनका अर्थ उनको अति निकट से 
जानने वाला व्यक्ति ही समभता है। उतका स्थायी भाव॑ कृवबल “बसुवव॑व कुटुम्बक्म्‌ वे 
रूप मे प्रकट होता है, पर सचारी भावा का परिचय इन्ही परारिभाषिक दाब्दा के माध्यम 
से होता है । उदाहरण के लिए जय वे किसी को दूर से हाथ के प्रतन्नात्मक सकक्‍त से कहो 
श्न्धु |” कहकर बुलाव त्तो ममरक लेना चाहिए कि आगत के प्रति सुमतजी प्रमन्न हैं। 
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इसवे विपरीत यदि 'वहो हज॒रत' के रूप में सबोधित किया जाए तो समझ लेना चाहिए 
कि सम्बन्धित वस्यवित ने या तो वचन-भग किया है या सुमनजो कौ उसके विरुद्ध कोई 
गभीर शिवायत है । 
साहित्य अकादेमी का वार्यादय ही सुसमनजी को पा सकने का 0क निश्चिचत स्थान 
है। अन्यथा तो “रमता जोगी, बहता पानी” वाला हाल हैं| वहाँ यदि सुमनजी क्सोसे 
कहे--/विस्ती भवत व भेजना जरा, तो इसवा अर्थ यह है सि बुछ क्षण में एड मुस्क गला 
हुआ चपरासी उपस्थित होगा । मुस्वरात्ता वह इसलिए है वि साहदी से पीडित उसे सुमन- 
जी के कक्ष में ही स्‍लेह मिलता है और यदि कभी डॉट-इपट भी सुननी पडतो है तो 
बुजुर्गाता किडफी ये रूप म जो वी मल वो बेचती नही ' 
नव-वर्ष वे अवसर पर तो ये 'मकक्‍्तगर्ण ' वहाना खोज-खोजव र सुमतनजी बे कमरे 
में आते हैं, यर्यावि अनेयः प्रयवाशवा से सम्बन्धित होने के कारण अभैक उत्तम व दुर्लभ 
कुलेण्डर सभनजी ये पास बाते हैं औौर जन्‍्दत थे मद “भजतदी' वे घरो वो दीवारों पर झा 
विराजते हैं। उनमें से एवं भी सुमनजी वे निवास पर नही पहुँच पाता ॥ 
इसी प्रवार सुमनजी परोक्ष सम यार सवोधन उसके लिए सुरक्षित रसते हैं जो 
पुन “पुल चेतावनी पाने पर की अपनी हरवतो मे छाज नहीं आता । “जनाद' का सवोछन 
उन लोगो को प्राप्त होता है जो आयु और अनुभव मे न्‍्यून होकर भी स्वय को तीसमारणखा 
समभते है और जव-तद वे सुमनजी वो 'सोलह दूनी आठ' पढाने को कोशिश में लगे 
रहते है 
सुमनजी को अपने बच्चो की आयु-व॒द्धि का ज्ञान उनको ऊंचाई देखकर नही, 
अपिद॒ु लेटे हुए लवाई देखकर होता है, वर्धोषि' वच्चो को सोता हुआ छोडकर हो वे भर 
से निकलते हैं और जय आधी रात वे अधप-पास घर सौदत्ते ई त्तो बच्चे खर्सखटे मरते हुए 
शिलते है| रह गई रविवारों तथा अन्य छुट्टियो वो बात---उस दिन तो सुमनजी के पैर 
का समोचर ओर भी अपने पूर जोश पर होता है। 
परहित सरिस धरम नह दूजएइ--सुमनजी के जीवन कई मूलमत्र है। दे हर सूरण 
पर व कभी-कभी हानि उठाकर और अपने सम्बन्धो की मघुरत्ा कों खबरे में डालकर 
भी अहर्निश इस ब़त वो पूत्ति में लगे रहते हैं । 
एबं बार जब मैं सुमनजी से मिलने वे लिए साहित्य अवादेशी वे वार्यालय पहुँचा 
ती वे एक युवव के पीछे पडे हुए थे । बुछ देर ध्यानपूर्वव श्रवण बरतने वे बाद में इस निर्णय 
पर पहुँचा कि सुवक' को सुमनजी के प्रयत्ताी से ही नौदरी मिलो और अब वह जीवन में 
सुव्यवस्थित है । उसके साथ विसी वब्रि-वन्या वे! खिवाह की चर्चा है, पर युवक कवि वे 
देनय वे कारण विदय' रहा है | सुमनजी अपनी आन-वान-शानत दस बात पर दाँव ऋअठाये 
हुए थे कि यूवव' या सो स्वय को केतध्न स्वीवार बर ले अथवा इृतज्ञता सिद्ध बरने ये 
लिए ववि-वन्या से वियाह बरने को तैयार हो जाय । 
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उनके तूणीर से निकलते हुए तर्क बाण कुछ इस प्रकार थे ---” विदाह आधशिर मेरा 
मी हुआ है । अपने सारे जीवन के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि दहेज मे मिले 
वुछ चांदी के टुकडों वी तुलना मे तुम्हारी भांवी पत्नी म सौम्पता चुशीलता, विनम्रता 
आदि गुणो का होनां जधिक आवश्यक है। इनके अभाव में गृहंस्थ जीवन कैसा नरक 
हो जाता है--अपने अनेक मित्रो के घरा पर राज मैं देस्यता हूँ और तुम भी अबद्य देखते 
होंगे । फिए लडकी का पिंता ववि हे---सच्चा कवि जिसने कविता के माध्यम से संमाज 
की सेवा करने रहने के कारण कभी अपने व्यक्तिगत हितो और अपने बच्चों के भविष्य 
की चिन्ता नही की । तुमने पिछले दिन बहुत दु ख म काटे है. आज सुखी हो। कुछ ऐसा 
करो कि तुम्हारा भावी जीवन आज से अधिक सुखी हो और एक कवि की असमथता मे 
तुम उसके किसी काम भी आ सको | आखिर ईइवरीय न्याय भी तो कपोई चीज है छुम्हारे 
इस उप्कार का खदला वह न जाने केसे दे | 

युवक निरुत्तर होकर सब सुलता रहा और उस बिपय पर बिचार करने का 
आइवासन देकर चला गया । 

कुछ दिन बाद बिदित हुआ कि सुसनजी अपने प्रयत्नों में सफल रहे थे । 

स्मृत्ति की दुढता सुमनजी की अपनी विद्येपत्ता है। युगों बाद मिलने पर भी दे 
तुरन्त बताते है कि आपका गत पत्र कहा से और कंब आया था और उसमे क्‍या लिखा 
था । आवदयक और अनावदयक सभी पत्रों का उत्तर लिखना और आगत पत्नों को व्यव 
स्थित रखना उनका एक व्यसन है । यययदि यह व्यसन उन्हे बडा महंगा पडता है. क्योंकि 
इस कार्य पर श्रम, बुद्धि तथा जेब-स््च का एक बडा अश उन्हे लगाना पडता है १ 

सुमनजी की स्मृति की अचू क्‍ता का एक प्रसग स्मरण आता है। मेरे पास एक 
अनुसधित्सु आये थे चाहते थे कि मै उन्हें हिन्दी-साहित्य को आयहमाज की देन के 
विपथ में ऐेतिहासिक दुष्टि से कुछ बताऊँ । कुछ ही दिन यूर्व मेरे पास बिहार से खुयनजी 
का एक अध्यक्षीय भाषण पुस्तक रूप में आया था जो लगभग इसे विपय पर था। अपना 
श्रम बचाने के लिए वह भाषण मेंने शोधार्थी को दे दिया और उनसे आग्रह क्या कि वे 
इसे प्रमाण-रूप मे स्वीकारे और उद्धृत करे । 

बही रिसर्च स्वॉलर महांदय एक बार रास्ते चलते मिल यए। मैंने पुछा--- कहिये, 
उस भापण का कुछ उपयोग किया आपने ?/ 

बंडे सकाचपूर्वक उन्होने उत्तर दिया-- मैंने बहू भाषण अपने निर्देशक को दिग्वाया 
था । उनका मत है कि यह भाषण बहुत जल्दी म॑ लिखा यया प्रतीत होता है इसलिए इसमे 
वतिथि-क्रम सम्बन्धी कई भुले रह गई हैं ।” 

उनका यह उत्तर और उनके निर्देशक का यह निर्णय न केबल सुमनजी की स्मृति 
के लिए अपितु मेरी एक बद्धमूल धारणा के लिए भी चुनौती था। मैं तिलमिल्ला उदा और 
उत्तर दिया--" देखिये, आपके निर्देशक के निर्णय का (पूर्वाद्ध तो सत्य हो सकता है, क्योकि 
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ऐसे भाषण प्राय सुमनजी रेल दे सफर में ही सेयार किया दरते है। पर “उत्तरार्दध' की 
सत्यता पर सुर्फ भारी सन्देह है। सुमनजी वी स्मृति प्राय. धोखा नही देती। फिर भी 
आपकी घासो भें बोई सार है था नही, यह जानने के लिए में आपने निवास पर एक मास 
बाद आउऊँगा। तब हम लाग ग्रथा वी सहायता से सत्यासत्य वा निर्णय करेंगे । इस बीच 
आप अपने वथन मे प्रमाण एक्स वर लें । 

एवं सप्ताह बाद ही वे महाशय मेरे पास पहुँचे और क्षमा माँगते हुए बोले--- 
“चस्तुत उस भाषण बे विषय में हमारी प्रतिभ्िया ही बुछ अनावश्यव त्वरा' में व्यक्त 
हुई थी । ग्रथो म ऊहापोह बरने पर भाषण में भुढियाँ नही भिली ।” 

मुझे यह लगता हैं वि 'सुमनोत्तरा' वो च्चो क्यि घिना यह्‌ लेख गधूरा ही रह 
जाएगा । सुमनोत्तरा से मेरा आक्षय सस्क्ृत वे विसी प्रसिद्ध भ्रध से नही है, अपितु श्रीमती 
सूमन से है. जिनवे घर म सुमनजी वी स्थिति 'पेइग गेस्ट' से अधिव' बुछ नही है। बेन 
केवल तन अपितु मन और विचार भ लो सुशनजों से ऊंची हैं-ए्मा विए यह नाम उनचे 
सर्वेधा योग्य है । €म सवये लिए वे विशेषत श्वद्धा पात्र इसलिए भी है वि वे सुमनजी के 
हो नही, सुमनजी की कुछ महत्त्वपूर्ण भूला---'जजय आदि सताना'--जें सुधार में भी 
दत्तचित्त है । यही उनके जीवन वा यजन [मिद्न) है, वयानि सुमनर्जी तो कुछ ऐसे 'बिड्ी 
विदाउट वर्क विस्म वे जीव है वि उन्हे तो अपनी भुला वे विषय से भी सोचते का 
अवसर नही मिलता ॥ 

अन्त में यही दामता है कि प्रभु इस स्वर्ण -जयन्ती के वाद सुमनजी वो 'होरक- 
जयनन्‍्ती' और, प्लेटिसम-जयन्ती' मनाने का अवसर भी हमे दे ! 
हिन्दू कॉलिज, 
दिल्सी 5८ 


सांंकल्पो का सूर्योदियी साहित्यकार 
कोमती रजनी पतिवकर 


गर विद्यार्थी-जीवन से लेवर साहित्यिक जीवेन_है कई मोडो पर आजे तब 
सुमनजी ने मेरा जो पथ प्रदर्शन क्या है, सही रास्ता दिखाया है, वह मेरी 

जीवन यात्रा वा सबल सम्बन बन गया है । 
बीच मे से वात लेकर खलना ढटीक' नहीं। सिलसिलेवार मगहूँतो शायद बहुस 
पुछ छूट जाएगा। फिर भी पुरानी बात की याद आज भी सांजा है। उन्‍्तीसम कौ चयालोस 
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बप जाडा, नवम्बर-दिसम्बर का महीना होगा, ठीफझ तारीख तो याद नही, पर घटना 
याद हैं। 
फ्लेह्चन्द्र कॉलिज पॉर बिन के सुले प्रागण से घूप जरा-सी नीचे उतर जाई 
थी । लाहौर की सर्दी मे जाती हुई धूप का रसास्वादन कॉलिज की सब लड॒स्ियाँ टोलियाँ 
अनाज र बर रही थी जि हमारी प्रिसिपल्ष कुआरी वचनलता सब्ययवाल एक ब्यवित को 
लिये हुए लडकियों की टोली के पास आकर रटडी हो गईं। हमसे आगन्तुक को परिचय 
करवाती हुई वे बोती---“यह रहे तुम लोगो के पडितजी। जो लडकियाँ कान्वेण्ट से 
आई हैं था जिरहे हिन्दी कम जाती है, उन्हें यह भियमित शेणी के अजावा भी हिन्दी 
पदायेंगे---कवबिता, ब्याज रण आदि । 
हम लोगा की बौतान-टोली ने एक उछती तजर से प्रितजी' का मुआईना' 
कर डालो । खादी वे स्वच्छ धवत लिवास में, तिरछी गाघी टोपी लगासे हुए पडितेजी 
लडकियों को बडे स्मार्ट लगे । तब तव ल।म। की यह कल्पना थी कि पडितजी' नाम ने 
साथ एक फूहठपन छुडा रहता है । बह कोट-पनलून भी पहने हा तो ढीली-डाली, उत्रड* 
सावड ही होगी | उस दिनो पगढी का रिवाज भी पडितो मे बहुत था| हिन्द्दी-प्राध्यापक 
वा माथे पर तिलक लगाना भी जरूरी था । सुमनजी हमारी कल्पना ने सर्देथा विपरीत 
लगे | दे ऐसे “आधुनिक टाइप के पडितजी थे, जो पहती ही भट में हम लोगो को भहज 
ही भा गए | 
उत्सुकता मिश्चित कौनूहल से हम उन्ह देख्य ही रही थी कि विशेष रूप से मेरा 
परिचय वरवाती हुईं मिस सनन्‍्वरघाल बोली---सुमनजी, हमारी यह लडकी कविता 
भी लिखती है, इण्टर की छात्रा है, और कॉलिज-मे गजजीन की सम्पादिका भी। हिंस्दी- 
अप्रेज़ी-डिबेट मे भी यह बढ-छढकर हिस्सा लेती है । और भी वहुत-सी वातें, जो उस 
समय इतनी महत्वपूर्ण न थी, सेरा परिचय देते हुए हमारी किंसिपत ने सुमतजी से कही ! 
“सुमनजी, इसके गुणों का खखान तो बहनजी (पभ्रिसिपल) ने कर दिया। 
साविभी सूद (मेरी क्षभिन्‍्न ससी) उसी समय बीच में बात तोड़ती हुई बाली, “मेरा 
रौब आप पर कैसे धालिय होगा ? ” इस पर सब लडबियाँ हंस पडी । 
मुझे ठींक' से याद नही वि सुमनशी ने इसका बया उत्तर दिया था, पर इतना तो 
याद है वि आरे चलकर बह उनकी बडी मुंहबोली ' शिप्या बद गई और आजकल भी वह 
सुमनजी को उसी आदर तया सम्मान की दृष्टि से देखती है। 
उन दिनो स्वतन्तता-संग्राम की लद्र जोरा पर थी । मैं भी राष्ट्रीय वविनाएँ 
लिखा करती थी । उन कविताओं वा सशोधन, आवश्यकता पडन पर, सुमनजी ही विया 
करते थे । 
सुमनजी 'ट्यूटर प्रोफेसर' नियुवत्त हेए थे । लडकियाँ प्राय दोपहर दे बाद उनसे 
पढ़ती धी--जय वॉलिज वी अपनी निर्धारित पढाई ससाप्त हो जाती। अक्सर छमरे से न 
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बैंठवार लड़कियाँ लॉन में बैठना पसन्द करतो थी $ साविज्नो सूद एक पुराने वृक्ष के ठूँठ पर 
झटकर बैठ जातो । यदि सुमनजी कहते कि “यह क्या हो रहा है?” तो वह तपाक से उत्तर 
देतो--"पुराने जमाने बे आशमो मे लडकियाँ यो हो चुक्षो पर बैठकर पटा करतो थी | 
सुमनजी, आप दावुन्तला वे जमाने को नही जानते बया ? वह ऐसे ही पटतो थी ।*' 

फर सब लडकियाँ वहवहे सगाती और तव॒ पढाई शुरू होती । इसका यह जर्थे 
नही कि हम लोग सुमनजी का कहना नहीं मानती थी दरजसल कॉलिज को सभो ज्ञड- 
क्याँ उनका बडा आदर करती थी। सुमनजी से सभी छात्राएँ यद्यप्रि बहुत हिल-मित्त 
शरई थी, पर उन्होने कभी भी विसी मर्यादा को रेखा पार नही की | हम सवका विद्वास 
उन पर पूरी तरह जम गया था । 

कुछ ही महीने पढा पाये थे सुमनजी, वि इन्हे अवस्मात्‌ जेल जाना पडा।॥ कुछ 
दिन तक तो हमने भाभी से सम्पर्क मे रखा--वह उस समय मेरठ में थी। फिर अनेक 
वाधघाजों वे कारण सब छूट गया । 

१६४६ की गामियों से मेँ एम० ए० को परोक्षा देने के बाद अपनी सझरी सावित्री 
सूद के पास शिमला गई हुई धी कि अचानक सुमनजी की जेल-जीवन मे लिस्वो हुई दवि- 
ताओ वे सम्रह बन्दी वे ग्रान का पार्सल हम लोगो को मिला॥4 सुमनजी से टूटा हुआ 
सम्पर्क फिर से स्थापित हो गया । सुमनजी वे साथ शुरू से हो थोडा-वहुत पारिवारिक 
सम्वन्ध भी था। वह हमारे घर प्राय आया बरते थे। मेरे माता-पिता तथा भाइयों से 
उनका अच्छा परिचय था । 

१६४८ से में पजाब-सरकार मे ससिस्टेट इन्फॉरमेशन आफिसर के पद पर काम 
कर रही थी । शिमला मे उन दिलों प्राइवेट असो की कमी होने के कारण पजाव-सरकार 
के बहुत-से पैम्फ्लेट और पाक्षिक हिन्दी “प्रदीप! दिल्‍ली से ही छप्वाना पडता था। 
'प्रदीप' का सपादन मुझे ही करना पडता था।॥ सुमलजो उसके प्रशादान में भरपूर 
सहायता देते थे, क्योकि बह उसी प्रेस'में छप्ता था जिसके वे व्यवस्थापक थे ॥ कुछ घटों 
वे आडर पर ही ब्लाक बनवा देना, हर काम सुरन्त व रवा देना झुच्छे कभी नही भूलेगा । 

भेरा प्रथम उपन्यास पानी की दीवार प्रवाशन वे लिए तंदार था । मैंने दिल्दी 
के एक साभी प्रकाशव' वो पाष्डु लिपि दे दो, सुमनजो से पूछा तक नहीं, बतलाया भी नही । 
प्रवाशव ने वहा कि वह पुस्तक प्रवादित कर देगा । मैं मन-हो-मन बडी खुश थी कि इस 
बार बिना सुमनजी से पूछे, बिना उन्हे बताये, पुस्तक वे प्रकाशन वी अपने-आप व्यवस्था 
हो रही थी। 

एक महीने बाद, भ्रबाशक महोदय बोले, “यदि बागज़ खरीदने का प्रबन्ध आप 
अपने पैसे से वर दें, तो पुस्तव जल्दी प्रकाशित हो जाएगी । " 

बात मुर्भ बहुत अखरी । इतना क्रोध आया कि बतलाना कठिन हैं। 

सुमनजी को बुलावर पूरी परिस्थिति उन्हे समभाई तो उन्होंने आइवासन दिया 


धर 
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कि कुछ ही तिनों मे पुस्तक का काण्दरेकट किसी अच्छु प्रकाशक से करा दगे और या पानी 
की दीवार चार महीने बाद मार्ट म॑ भी आ गई । 

पुस्तक का अच्छा स्वागत हुआ ! 

सुमनजी ने कहा कि उनके जो भा सम्बंध उस नामी प्रकाशक से हा मुझ उनके 
साथ कोई सम्बध नही रखतना' चाहिए । 

उनकी उस सलाह का महत्त्व मैंचे हमेशा समा हैं और अब भी मुझ उनके 
परामश से हौसता भिलता है । 

रडियो में अपन हिस्से का ब्राउकारट तो सभी करने हैं पर किसी समय बौभारी 
के कारण था अय किसी कारण स कोई टाकर यानि नही आ पाता था तो समनजी से 
इतनी क्षमता है कि दो घण्छे पहले त्नला दीजिये तो वार्ता तेकर चने आएगें। किसी भी 
विपय पर लेख निय लेता सुमनजी के दिए सदा सहज रहा है १ 

किसी समस्या के उदघाटन भाषण से लेकर आलोचना साहिय के शूढ से-गूंढ 
सिद्धान्त भी सू मनजी के जिए कठिन नही। समनजी सच लिखकर भी कुछ ऐसा टिवलाय॑ंगे 
मानो कुछ हुआ ही न हा । 

दु ख सख मे एक बार जिसे अपना मित्र मानवर समनजी किसी को ग्रहण कर जते 
हैं किर वे समय और जोखिम का विचार नद्ठी करते। सब-कुछ सह तेते है। साहित्यकार 
का हृदय करुणापूण होता है सुमतजी इस ज्दलत उदाहरण हैं । भीषण गटर्बा दया के 
कारण बहुत से साहियकार तो कभी उभर ही न पाएँ यॉटि समनजी जसे मिशनरी 
साहित्यकार वौच' बचाव जथवा सामदशन करन बाल न हा अगुली पकड़कर रास्ते पर 
ले जाने वाले न हु | वे घास्तव मे सकापा क सूर्योदियी साहित्यकार है । 

समय निकालकर किसी की चीज को पढनला मनन बरना और फिर उसपर कुछ 
न कुछ लिखना सुमनजी अपना क्तव्य मानते हैं। नया लेखक जब इनके पास जाता है तो 
सुमनजी उस प्रकाशक दिलवा देते है । जब लेखक का अपना कोर्द स्तर बन जाता है तो 
प्राय ऐसा होता है कि वही लेखक उनका द्रदमन घन जाता है| सुमत्जी हैरान होते है वि 
उससे उसके प्रस्ति ऐसी कया खता हुई कि वह दुश्मन बस गया ! बह शायत छोटी सी बात 
भूल जाना चाहते है कि उहे किसी ने सहासता दी इसलिए वह उसे सीढी तक पहुँच पाए 
जहाँ वह आज हैं। सबने सामो सत्य स्वीकारने म उहे ”ार्मे आती हैं। हर व्यक्त या 
लेखक वे जीवन म कोई सस्था या व्यक्ति पीछे रहता है जो उसे सहारा देता है--भाग 
बडढाता है! सुमनजी न ऐसे कितने व्यक्तिया का आगे बढाया है यदि इसका द्सताब 
“इपउथप ऋपएय ही, स्एएक चचछआए हे, आ. कागर स्प्णी, ५ 

साहित्य म अक्सर तोग अखाडवासी करते है । एक गुट बना लेत है ओर उसीके 
माध्यम से अपने का जौर्‌ अपने मित्रा को प्रोत्साहन देने है। सूमनजी ने बहुत-स जोगा 
का प्रोन्‍्माहन दिया पर अपना गुद या अखाडा कभी नहीं बेताया। मुक्त एक भी ऐसा 
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व्यक्ति याद नहीं पडला जिसके लिए उन्होंने मना विया हो कि इसको रेडियो में प्रोग्राभ 
न दो, यह मेरी पार्टी का नहीं | दूसरे आलोचक और साहित्यकार तो लिखते समय नाम 
भो उन्ही के गिनाते हैं जो उनके अपने गुट के होते हैं॥ इस मामले में सुमनजी ही केवल 
“विश्वसनीय ' हैं । अभी तो नहीं, पर आज से पच्मास वर्ष बाद पता चलेगा वि वे लोग 
लेखको का ही नही, हिन्दी भाषा वा भी बडा अहित कर रहे हैं । 

ऐसे आलोचव, जो दलबन्दी मे जुटे हैं, दरअसल वे पाठको वो वस्वुस्थित्ति का ज्ञान 
हो नही होने देत । वह चेचल अपने दिपय मे क्धा अपने आदश्ियो के दिपथ पें हो लिखते 
हैं । विसी अन्य भाषा में ऐसा नही होता वि रचनावा रो को गुटवन्दी की वजह से ऐसे दवा 
दिया जाय मानो वह पेंदा ही न हुए हो, मानो उन्होंने बुछ लिखा ही न हो । 

सुमनजी को जब भी अवसर मिलता है, अन्याय होन पर वे साहित्यवार को बचा 
लेते है। वोई भी साहित्यकार इससे बढ़वर इनसे कया अपेक्षा रखेगा ? हिन्दो में सुमनजी - 
जँसे मिशनरी भावना के साहित्यवार दो-चार और हो तो वया कहना ' भेरे-जेसे सुमनतजी 
वे' शिप्प आज भी उस ज्योति को ज्वसन्त रखना चाहते हैं, जिसे उनन्‍्हाने अपनो प्रेरणा 
से प्रदीप्त क्या | 

सुमनजी आज साहित्य अकादेमी में एक झतिध्टित पद पर हैं । भारत के नामी 
प्रकाशक उनसे राय लेबर पुस्तवें प्रकाशित करते हैं।॥ सुमनजों को अपनी पुस्तवें अनेक 
यूनिव्सिटियों में पादय-क्रम में लगी हुई हैं। इस स्तर पर पहुँचने के लिए उन्हें चया-क्या 
मुदिकर्ले नही उठानी पडी । सुमनजो ने सदा वेवल यहो आदर्श सामन रखा कि उन्हें 
हिन्दी की सेवा करनी है और अपनी सेवाओं बे बल पर परिवार का भरण-पोपण करना 
है । 

सुमनजी के पास ऐसा कोई सरक्षक नही था जो उनको योग्यता के प्रमाणपत्र के 
रूप में उनकी सहायता करता | उन्होंने जहाँ कही भी आवश्यकता पडी, स्वय ही जपना 
रास्ता बनाया । 

जो लोग अपना रास्ता स्वय बनाते हैं उन्हे सहायता देने वाले कस मिलते हैं, रोडे 
अटकाने वाले ज्यादा | सुमनजी ने कभी हिम्मत नहीं हारी । वे आगे बदते मए। जपने 
जीवन में पय-पण पर उन्हे वितने अभाजों वो सहना पड़ा, इसे केवल वे स्‍्वय जानते हट 
या फिर उनका परिवार । 
धाकादशवाणोी, कल्लकत्ता 
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सहृदय सुमनजी 


डॉ० रघराज गुप्त 


मनजो गे मेरी सक्षिप्त-सी मुलावात आज से लगभग अठारह साल पहले 

४०9 लीहीर में हुई थी। मैं उन दिनो राजनैतिक झारणार्थी के लप मे बो० ए० 
की परीक्षा वी तैयारी कर रहा था। विभाजन के घाद हम लोग दिल्‍ली चले आए और 
मैंने भी घहाँ विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। पढत-पढते प्रकाशक बनने की धुन 
सवार हुई । कुछ भित्रा से कर्ज लिया। १६४८ मे हैदराबाद की समस्या बड़े जोर पर 
थी। मैंने आब देखा न ताव, और सीघा डॉ० लकासुन्दरम्‌ं--जो उन्हीं दिनो हैदराबाद 
होनर लोटे थे और हैदराबाद पर्र विधोपज्ञ माने जाने थे---से मिला और उनसे ए क छोटी 
पुरुतक लिखने का अनुरोध किया। वे सैयार हो गए। सप्ताह मर में किताब जा गई । 
अब छपाई का सवाल आया + सुमनजी उन दिनो दिल्ली के एक प्रेस क ब्यवस्थापक थे । 
मैं उनके पास गया + यह मेरी उनसे दूमरी मुलाकात थी । वे मुक-जैसे टटफुँजिया प्रकाशक 
की पुस्तक छापने को तैयार हो गए | कुछ ऐसा हुआ, जैसे ही निताब छपकर तैयार हुई 
हैदराबाद पर भारतीय सेना का अधिकार हो चुका था।अब हमारी वित्ताब का कोई 
महत्त्व न रह गया । वह फेल हो गई । 

उसके साला बाद मेरे प्रवाशक को सभाजश्वास्त्र पर मेरी पुस्तक छुपाने के लिए 
एक अच्छे प्रेस की जुछूरत पडी और पुन सुमनजी से मेरा टकराव हुआ। अब तक वे 
एक दूसरे घडे हिन्दी प्रेस के व्यवस्थापक बन चुके थे । उन्होने रात रात भर जागकर 
मेरी पुस्तक छपी, जैसे वि दे स्वय अपनी पुरतक छाप रहे हो | यही पर मु॒फे भाषा पर 
उनके अधिकार का परिचय मिला । अच्छे-अच्छे लेखको की वाक्य रचना को उधेड 
दना उनवे बाएँ हाथ का खेल है । पर तरुण लेखका की रचनाएँ वे बडे प्रेम से सुधार देद 
है १ अभी भी हिन्दी के अनेक्ानेक पी-एच०डी ० उनसे शुद्ध हिन्दी लिखना सीख सकते है। 

प्रूफ रीडिंग का तो में उन्हे गुरु मानता हूँ। उन्हे भलतियाँ निकालने मे बह 
महारत्त है जो शायद हिन्दी में दो चार लोगो को ही होगी । मुद्रण की क्श्ी भी अशुद्धि 
को देखकर उन्हे हादिक कप्द होता है $ यदि हिंन्दी के लेखकी, %रकाशको और मुद्रका मे 
शुद्धता के प्रति सुमनजी से दसवाँ हिरुसा भी आग्रह हो, तो हिन्दी के पाठकों बा क्रोध 
और वौरलाहट बहुद कम हो सकती है। 

पर इन सबसे भी बडो चीज़, जो सुमनजी के पास है वह है उनकी सहदयता , 
जिसका कि आाजक्ल सर्वत्र ही अभाव है। किसी से भी उनका क्तिसा मी सामान्य 
परिचय बयो न हो वे सदा उसके सुख दु ग्द के साभीदार बन जाते हैं। मैं जानता हूँ कि 
जब पैं प्रेसो को भेनेजरी करते थे तो भज॑दूर लोग उनसे क्तिना प्रेम बरते थे और उनका 
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वितना आदर व रते थे। झपन सुससस्‍्कारो वे अलावा इसका एंव मुख्य वारण मैं यह भो 
समभता हूँ नि उन्हाने जिंदगी को ऊँच-नोच सूब देखी हैं, जगह-जगह पापड देले है, 
इसी सिए वह दूसरे के दर्द वो अच्छी तरह समकते है। यह निशछल मानवीयता सुमनजी 
वा सवसे बडा गुण है । सुमनजी स्वाभिमानो परले सिरे के है। उन्हे ऐसे लोगो वा सम्पर्क 
पसन्द नहीं जो तथाउ॒धित बडे लोगा वे इई-गिर्दे ऋवत्तर काटते हैं।स्वाभसिमानों और 
सघरप रल लोगा वी स्वय वे दिल से कद्गर करते हूँ । 

में तो क्सिी भी साहित्यिव मे सदसे बडा गुण उसकी सहृदयता और स्वामिमान 
मानता है, और इन दोना में ही सुमनजो अद्वितीय हैं। वे चिरायु हो और हिन्दी वी 
अधिक-से-अधिक सेवा करे, यहो मेरी हांदिक कामना है ! 
ए-२ घात्दा रोड कॉलोनो, निशात्तगंंज, लखनऊ 


टाई-कलर' और “एवरग्रीन' सुमनजी 
क्री रामावतार त्थागी 


जज 


|| से आदमी ने मेरी सुरदरी जिन्दगी को रेतवर वई जगह चिकना किया 
हो, जिस आदमी ने मेरे अविजित अहवार पर, जिसे मैं अपना मसानवोचित 

स्वाभिमान समभता आया हूं, अपनी गीली हवेली पेरकर वई बार प्यार वे चश्मे बहाये 
हो, उस आदमी के बारें में में कुछ लिंखूं और जगर वह प्रशसा-जैसा लगे त्तो उसकी 
जिम्मेदारो मेरी नही है, सजब्री हो सबती है। 

सुमनजी के लेखक, कवि, आलोचक', विद्वान्‌ या पत्रकार से तो मेरा सिर्फ परिचय 
ही है, पर दोस्ती मेरी उनके आदमी से है। मुर्क, जो हर सामाजिक मसियम को सोडना 
जपना धर्म समभता है, बरावर सुमनजी वा प्रेम प्राप्त है, जबकि उनवा खयाल है कि वे 
तियमों को बनाने दे लिए ही पैदा हुए हैं। यह अपने-आपमे कितनी विचित्र बात है कि 
मेरे-उसके विचारों में इस चौडो खाई ये वावजूद हमारे सम्बन्ध कायम हैं जिन्हे काटने ने 
लिए हम दोनों दई बार कंची चलाते-चलाते मृच्छित हो गए हैं। 

वे इतने सरल व्यवित हैं पि उन्हे चकमा देने में मुझ वभी दिक्कत पेश नही 
आई | अक्सर उनवी सरलता को व्यक्त वरने के लिए मैंने विशेषणों बे स्ोज वो है, 
पर सुझे खीभकर हर बार शब्दकोश बद क्र देता पडा है 

श्€४६ या ५४० मे मैंने पहली बार उन्हें देसा था, शायद सर्दियों मे, तब भी ये 
आज ही की त्तरह्‌ गभीरता (शाल)साथ रखते थे, इतने ही चुस्त थे, इतने ही बातूनी 
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भी | घर मै एक नजर म भाष गया था कि इस आतमी को पूरी जिदगी ठगा जा सकता 
है। १६ साल तक अपने मिशन म सफल रहने के ज्ाद आज जब मैं असलियत को जाहिर 
कर रहा हूं त्तव भी मुर पूरों आया है कि भेरी सफलता के ह्वार भविष्य मे भी खुले ही 
रहगे। 
तब व हाथीखाने मे रहते थे (उनके मुत्ताबिक व बघते थ) कि एक रात किसी 
कवि-सम्मे तन स॑ 4कड़कर रात को साथ अपने चर ले गए। ठोक से त्तो याद नही शॉयद 
शी देवराज दिनश मी साथ थे। तब उनके बच्चे तो चर पर नही थे पर संदियो में उनके 
लिए लाकर रखी गई बराडी की छाटी सी शीशी का मरी नजर से बचना मुमकिन नही 
था । उसे देखते ही एकक्‍्दस कई बीमारियों का बहाना मैंने बनाया---गला खरान जुकाम 
सिर दद बदहजमी | सुमनजी चितित थे इतनी रात गए किस वद्य की लाया जाय कि 
खासमने हुए मैंने कहा--जरा सी वह क्या होती है क्डवी-कडवी बराडी-सराडी अगर 
ग्रह जाती तो बडा आराम पदवधा। इतवा सुनना था कि बात की बात मे सुमनजी ने 
बराड़ी वो वह शीकशी मेरी नजर कर दो जन कि नद्य भरीज्ञ क्रो दवा दे रहा हो । 
रात॑ मज से कटी और जब उठा तब भी उहं चिन्तित स्वर मे यह कहते पाया-+- 
मुरु अब स्वास्थ्य कप्ता है ” गुरु उनका तकिया-कलाम है। 
जिहे मैं ता नहीं पर आम त्तौर पर लोग कुटेव कहते है उनम॑ सिफ विजया 
पान तक ही उनकी रसाई है । न जाने कब से थे उसका सेवन करत है पर शायद आज 
भी हर आर गायत्री का जाप करते है। तर जाने किस करामसातो को सगत का यह असर 
हुआ कि जब उहाने दिलशाद कालोनी स भ्कान लिया तो शुरू के दिना मज है प्रति 
रविवार भाग छानने का झ्ौक चराया | साप्ताहिक भाँग-गाप्ठी के नियमित सदस्य मैं 
और ऊजगदीझ्न विद्रोही होते थे लथा अस्थायी सदस्या मे पंडित उदयतकर भटट का नाम 
उल्लखनीय है । जिस दिन भद््‌टजी नहीं होते मै और विद्रोही भाग छानत वक्‍त सुमने 
जी का गिलास जरा त्तेज कर देते । यह सब पहल स॒ ही तय होता था । भाग छानकरे 
हम योजना के अनुसार सुमतजी के साथ कुछ दूर निकल जाते ओर इसरार क्रते किव 
अपनी जवानी के दिनो म॑ लिखे श्रम-गीत सस्वर सुनाय। सरल सुमनजी को हमारी 
मवकारी से क्या गरज ! बस व अपने प्रम॑ गीत गाले लगते । आर ब'द करके गाते रहते 
और हम दोता खुसर फुसर करते हुए उनका आन द लेते रहते। जब उहं मौन होते 
देखते हम बिनयपूबक कहते--समनजी वहू रानी वाक्ा गीन तो रह ही गया और तक 
होता रानी वाला गीत जिम भग की तरग मे गांत॑ गाते सुमनजी तरजल हो जाते थे 
उनकी यह ठरलता ही हमारे आनद का कारण थी । उनके आँससभो पर हम हसते थे-- 
आजऊह्न सीचता हूँ हम कितनी दुष्टवा करतेथ 
शादी रमानाथ जी हा या त्यागी कौ लेकिन दौंड घूप में लग है सुमनजी। 
वुरस्कार मे रमानाथ से सुंतन कौ मिलता है दोआतने की टापों लगाय घूमते हैं और 
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त्यावी से गालियाँ, पर उनने चेहरे भे शितन नहीं आती । मे जाने विस धातु रो इनवा 
निर्माण हआ है वि उनपर घुंणा वा जग नही लगता । 

एव हमारे दोस्त है कानपुर मे । नाम से मुन्नू गुर। स्मरणोंय नवीनजी के बडे 
भवतस + नवीनजी से जब कभी भेट हो जाती तो प्रश्न होता, “क्या रग है मुन्नूगुर ?' गुर 
बाप मस्त मौला उत्तर सुनने के लिए ही अवसर नवीनजी यह प्रइन बवरते थे और जब सुनने 
को मिलता, 'हरी साते हे, लाल दिखात है, आत्मा स्वच्छ है, अपना तो ट्राई-क्लर है 
बाबू ! तो लवीनजी ठहाका लगाते । सुमनजो मुन्‍्नूगुरू तो नहीं है, पर लगता है आदमी 
वे भी ट्राई-कलर है । सिर पर सफ्द टोपी, नीचे गहरी बादामी सी अचबन और उम्र 
उनकी एकदम ग्रीन । ग्रीन जब मै वहुता हूँ तो मेरा प्रपाजन है कि वे कच्ची उम्र के आदमी 
है । ढोग वे चाहे जितना रचें वि पचास साल के हो गए, पर असल मे थे कच्ची उम्र के 
लडके है। तबीयत उनवी पके लोगा में नहीं, वम उच्न ने! लडवा में ज्यादा लगती है। 
लडको के साथ 'गुर' वहकर ठहावे लगाना और वात-बात पर हाथ भिलाना उनका 
भरपूर शौव है। वे रहस्यदादी या प्रयोगवादी हंसी नही हँसते, बल्वि 'उन्मुक्त हास' 
उनकी ग्वूबी है । 

अग्रर आप सड्दक पर या शहर में कही इनसे मिलेगे, ज्ञो आपको मेरी बात पर 
अविदवास की जरूरत नही होगी । लेकिन, अगर वही अजय-नि वास भें चले गए, जिसे मैं 
'अजायवघर' वहा करता हूं तो जापको लगेगा वि मेने एकदम गलतबयानी की है । यह 
घर न होवर एव लाइलज्रेरी या सग्रहालय है और इसमे रहनेवालों के लिए यह दातं है कि 
वे इसका एवं भी कागज इधर-उधर नही करेंगे। शायद हिन्दी वी कोई द्वी ऐसी विताव 
होगी, जो इस सग्रहालय में इतने करीने से रखो न मिले, जितने कटौने से स्वय लेखक 
ने न रबा होगा। पत्र-पत्रियाआ की फाइले, कटिग्स, सदर्भ---सव यहाँ उपलब्ध है । 

सुमनजी खुद मे एक सदर्भ-प्रन्थ हैं। कसी लेसक को अगर अपने दादा वा सही 
नाम या शीक याद न हो, तो सीधे सुमनजी से मालूम कर सकता है। क्सी लेखक का 
कहाँ ओर कब वियाह हुआ, इरो जानना सुमनजी अपना नेतिक क्तंब्य समभते है * ब्यविति- 
रूप में हिन्दी का इतना बडा एन्साइकक्‍लोपीडिया और लडका के साथ हँसी-मज़ाक--ये 
सुमनजी की जिन्दगी वे दो विसगत छोर है । 

किसी भी दिन यूमनजी के धर फोन की जिये, उत्तर कुछ, इसी तरह का मिलेगा. 
अमुक्‍क की शादी से गये हैँ या अमुक' की उठावनी से गये है, पर इसके दावजूद उनकी नई- 
नई पुस्तकें आती रहती है । न जाने वे वितनी दायित वे स्वामी हैं कि में उन्हें कमी थवते 
नही देखता । त्तेज़ चलना, तेज लिखना, गजे कि तेज धारा-सा इनका जीवन, पर रस से 
लवावद ! 

सुमनजी दे प्रसग भे एक वारदात का जिक्र क्रना ज़रूरी है ॥ बात काफी पुरानो 
है मेरी शादी वी सुमनजी , बालस्वरूष राही, विद्रोही आदि के साथ मैं अपनी पत्नी को 
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नागपुर से विदा कराकर ला रहाँ था। नागपुर-स्टैणन पर, हमने अचासव देखा ति' वरिष्ठ 
हिन्दी-पच्रकार आराधक जी, जो मैरे सहयोगी सी हैं प्लेटफॉस पर पुभ्त रढे है । बस सुमनजा 
ने प्रस्ताव रखा कि दिहली तक जाननद लिया जाय ॥ वोत्ते-- देखो, तुम लोग सिफ चुप 
रहोगे ।” हम लोग अपने डिब्ब में सवार हो गए और सुमनजी आराधकजी को लेकर दूसरे 
डिव्वे मे जा बैठे । आराधकजी हैरान भे कि आक्षिर माज रा क्या है। सुमनजी ने घीरे-घीरे 
आनन्द लेना शुरूकर दिय-- गुर, य लाग बडे दुप्ट हैं ॥ वेचारों अकेली महिला दिल्‍ली 
जा रही है और यार लोग उसके पीछेलग लिये है || मुभसे यह हरकत न देगी गई, ती 
आपके भाय आ वैटा हूं ।” अब जागा आराधकजी का ब्राह्मण फो +  सुमतजी बराबर उत्ह 
उकसाने और उनसे आलोचना-दर आलोचना सुभकर आनन्द-घिभोर होते जात । 

रास्ते से हम लोग जब दोना वे लिए खाना लक्र पहेंके तो आराधकजी को यह 
बताने के बाद भी कि गुरु, दुप्ट लोग खाना भो उसो बेचारी का उड़ा रहे हैं, भोजन खुद 
भी डकार गए । पर सरल-हृदय आराधकजी सब भी सुमलजोी की आनन्द लीलुपता को 
नहीं समझे | 

हालत यह वि हम नमस्कार कर तो भी आराधकर्जी से मुशिकिल से जनाब शिसे | 
गर्ज कि जब नई दिल्‍ली आई और हम गाड़ी स उतर गए से भी आनन्द बी आखिरी 
चुस्वी लेने के लिए सुमनजी ने धीरे से आराधकजी से कहा-- गुह दुष्टों का उतरना तो 
पुरानी दिल्‍ली था , पर देस्रों, उतर गए नई दिल्‍ली १ आधएिर, वेचारी का धर देखे बिना 
इस दुष्घरिज्न त्यागी को चैन कहाँ । * भुना तो आराधकजी मुझसे और भी कुर्पित । 

मैं एक-दो दिन बाद जब दफ्तर पहुँचा और मालूम हुआ कि सुमनजी की आनन्द- 
कथा से आराधक्जो भिरे प्रति अत्यन्त क्षुब्ध है तो मे घबराथा । 

मैंच जब आराधकजी को घादी की बात बताई त्ापासा पलट गयाओऔर ऑराधक 
जी छ मास तक सुमनजी मे नाराज़ रहे। आज भी सुमननी को मुभसे यह शिकायत है 
दलान के बाद मैंने आराधवजी पर यह राज क्‍या प्रकड किया रे 


कि उन्हें भरपेट आननन्‍्दर्षः 
पडीसी है। अब भी दस घटना कों लेकर उनमें यदा-कदा 


सुमनजी और जआाराधबजी 
हल्की-भी 'चख चख' हो जाती है । 
नवभारत टाइसम्स', 

नई दिल्ली ९ 


४ 
एक व्यक्ति एक संध्या रे 


भाई हो तो ऐसा... 
श्ोमतो प्रकात्वतो 





] वा कद साधारण दोहरी काटठो और गेहुएं रग पर भवाभद खादी का ऊावे- 
प्टन गहरी किस्सु अन्त्वेंघिनी दृष्टि मे शिशु-सो निइष्ल सरलता और इन 
सब के ऊपर होठो के वकिम कोण पर आत्मीयता को सदाबहार मुस्वान, जिसकी उप- 
लब्धि जीवन वे घोर सधर्ष औजौर दारण आत्मभ्थन ने बाद ही होती है--पही हैं भाई 
सुमनजी ! जौर पहलो ही नेट मे अपनी बात मर्वा लेने में सक्षम इतले कि जिसका 
कोई जवाद नही ६ 'जाधुनिक हिन्दी-बवयित्नियो बे प्रेमगीत' के प्रकाशन वे दौरान उनसे 
मेरा साक्षात्कार इसी भवार हुआ । 
सन्‌ १६६१ वी दो अगस्त को वह संध्या मेरे जीवन में अविस्मरणीय रहेगी। 
अपने कमरे मे लाला डालकर मैं पुस्तताछय वी और अग्रमर हुई ही थी जि चपरासो ने 
बतलाया--दिल्ली के दो प्रोफेसर मिलना चाहते है ॥ 
एक साथ वई प्रध्न कीध उठे +॥ जीवन में कई प्रोफेसर और साहित्यिकों से इस 
भ्रकार मिलने के खट्टें मौठे अनुभव का स्वाद मन से भरा था, विन्तु अब तो पीछे सौटना 
भी असम्भव था । पुस्तवएलय का समय हो चुवा या झत मन-ही-मल आपका और प्रालि- 
पेध के अनेक तीर अपने सूणी र मे सेजोती पुस्तकालय मे प्विप्ट हुई। 
लेकिन अपनी भेज वे पास पहुँचकर क्षण-भर को ठिठक गईं। एक सूट-बूटघारी 
कोई देशो साहब थे, दूसरे जिनकी गाधी-टोपी की छाव वालो गहरी गम्भो र द॒ष्टि से मेरी 
आँखें टकराई तो लगा, अयारे अपने-जाप हो बुभ यए । 
मुक्के याद है, अभिवादनाय हाथ भो पहले उन्होंने ही उठाया और जपने नाम का 
परिचय भी स्वय ही दिया था ॥ साथ वाले सज्जन ने तबले को धाप भिलाई और उनसे 
भेरा परिचय ऐसी फिस्पा प्रशस्ति और जाडम्बरपूर्ण दाक्यों मे देना आरम्भ किया दि 
मेरी दबी ऋधारित से घी को आहुत्ति-सो पड़ी ! 
केवल दो-तीन दिन पूर्व अपने कहे जाने वाले एक अभिन्‍न से कुछ ऐसी हो दारुण 
मर्मान्तक घटना घटित हुई थी कि उसने मेरी सम्पूर्ण चेतना को मक्‍भपेर दिया। उस 
पर यह प्रशस्ति उसी प्रबवार लगी : 
ग्रह गृहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बोछ्ठी मार | 
ताहि पिशग्लाइस चारुणी, क्हहु कौ उपचार ॥॥ 
मेरे आज तब के पिये गए सभी ज्वालव ज़हर उबल-उबलवर होठा पर उफनसे 
रहे और सुमनजोी बे दस मर्माहत-से बेठे सुनते रहे ! 
महसा ही ग्रे विद्ेही भावो वो एव मटबा-सा लगा, जब फेर दूसरा बेटा, 
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जिसकी वधगाँव भी उसी लिन थी एक साधारण सी बाँसुरी उकर क्लिक्तिलाता हुलना 
बहाँ आ गया | साथ बाद सज्ञान ज़ान क्या सकपवा गए और सुमन जी को अखि आदइ हा 
उठी थी । जहाने वहा था-- तभी मुझ तुमसे न मिज्नन दने का प्रयास हो रहा था 
दहन | किसी ने कहा टी७ बी० समर म॒ है और किसी न बही | महातक कि एक सज्जन 
ते कहा--मुभसस मिलना नही हो सकता | नतविनजी (अब स्वर्गीय) स मिला त्तो उहाने 
ही समय और स्थान बताया ! और अब यह भी समभ म था रहा है कि तुम्हार सम्बव 
में जितन प्र'न मैंने पूछ वे एकटम सौन कसा रह गए ! 
सुमतलजी कन्नयिन्रिया वी कविताओ और तस्वीरों का सम्रह कर रहे थे। मुभगे भी 
कविता और चित्र का आग्रह क्रिया | 
जक्नि जीवन-सघर्षों स मैं टूट सी रही थी ॥ और लगता भा जस इन सब बाता 
बा दायियव मेरी रचनाआ को ही है सो अपन हाथा ही अपनी रचनाआ व उछद का 
बत ने लिया  भूते भटवे' कोई ज्ञीज लिखी भी जाती तो उस जलावर चास बनाकर पी 
जाती 7! 
कया ? 
क्योकि मेरी रचताओ को प्रकाशित न करने का हमार पन्ना प्रवाटाका और रडिया 
बाला ने भी कुछ ऐसा मिला-जला कम उठाया था कि विघत हानर मुझ जपनी 'रचनाओआा 
न्। नष्ट करता पडा था | मरी जीविका का आधार मान ७४५) शपये की सम्भेलन वी 
नौषरी भर ही थी और उस पर चार चार बचा वी परघरिश और हलिक्षा-दीक्षाका 
बविकराज प्रदम ! 
सुमन भया न घट भर वी ही भट मे सुभसम बह आ मबल' विश्वास और सवलल्‍्प 
जगाया जिसे मै भूलती जा रही थी । उहाने अपने रस प्रस्तावित सकलस की स मग्री म॑ 
से कई लुप्त विस्मृुत और विवा बहना की रचनाएु पन्न और चित्र मुभ ल्खिलाये । 
उहान चलने के पूथ मुभसे वचन ते तिया कि मैं विश्चासपूवक लिखता रहूगी | 
कथ्रिताएु और चित्र ता भेजू गी ही और कभी विसीव डराने पर अपनी रचनाओ क साथ 
अयाय नही होन दुगी !'आज भी वह बाकय सुर नही भूलत्ता--- बहन सुभ पर विश्वास 
करो मैं तुम्हारा भाई हु । तिखती जाआ औौर लिसती जाओ ! मैं तुम्हारी रचताओ को 
लोगो वे सामन जाऊंगा ॥ 
उनका सवेत मरी उस बविवराता पर था जिसने मरी अनेक उर्कृप्ट रचनाओो 
को दुसर वे नाम से छपने पर बाधित किया था 
सुमन भया व कथन की साथकता इस भट के ठीक छ म ह के बाद ही सामने 
आई । मेरा प्रथम प्रकारित छप याप्त (लिखित नहीं ) चार परत साहिय देवतावे चरणा 
पर आया ॥ उ ही दे प्रय न से में उपयास' लेखिकाआ की पकिित में आ गई । 
लेक्नि यह तो पर्रिचय की पहली कडी है दाहुदरा के उस साफ सुधर आवास 
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के अतिथधि-बक्ष मे प्रवेश वरते ही सामने वाली दोवार पर पर करीर वा एक दोहा टेगा 
है । झिसका सार यह है वि थोडे से हो निर्वाह बरना सन्तोषी वो सही पहचान हैं। 
बृबोीर वो सोच परलोव-समन्वयकारी दृष्टि ने इस सत्य यो परखा था और जपती तृप्ति 
के साथ साधु वी सत्प्टि वी साँग वी थी । सु लगा, कबी र को यह भावना जिसमे रुपायित 
होकर रही है चह निरचयेन वबीर वी तरह ही फ्ववड है । 
फिर दूसरी तरफ दृष्टि जाते हो स्वाभिमानी कवि रहीम वो पवितयाँ खपने 
आयाम में हितार भरती मिली 
रहिसन पानी राछिये, दिन पानो सब सून । 
पानी गए न ऊबरे, मोती, झानुस, चन ॥ 
तीसरी और दृष्टि पडते ही जन-जन-मगलकारी श्री तुलमीदास वा सह दोहा 
हुप्टिगोंचर हुआ--- 
तुलसी सत सुभ्रब तह, फूलि फ्सहि परहेत १ 
इतते के पॉहन हने, उतते वे फल देत॥॥। 
भाई सुमनजी के व्यक्तित्व, उनके स्वाभिमान, उनकी विनस्ता, परोपक्प रप्रियता 
और विस्व वन्धुत्व की परख वराने वाली पवितियाँ सचभुच उनके जीदन में घुल मिलकर 
चरितार्थ हो चूवी हैं| इम्टोसे उतवी अटूट साधना का रहस्य निहित हैं। उनके बुछ्ध लण 
के आतिध्य के बाद आपको सगेगा--यहाँ केवल पाथिव भूख की ही नहीं, मानसिक छ्ुघा 
को सृप्ति का भी बडा झुद्ध और पवित्र भोजन है | सुमनजी समान तत्परता से ब्यक्तित 
और व्यक्तित्व दोना का समाधान वरते है । 
तीन हाथ वा वह हाड-मास बा पुतला बेवल अपने हो लिए नही जोत्ता । वाम, 
चाम, इतने वामः के जबार कि देखकर आइचर्य होता हैं कि बट जवेला आदमो बसे 
इतना काम बर लता है ! 
अवेले सुमनजी हो नहीं, उनका घूरा परिवार इस ब्रत में सन्‍नद्ध हैं। कबीर वो 
तरह पक्‍्द्रड, रहीस-जेैसे स्वाभिमानी और त्ुलसी-जेसे परोपवारो विनम्त और उदार 
मानव की सहर्धामणी भी उनवीौ गृहस्थी का वेन्द्र हैं। परिवार का, आगत अतिथियों जौर 
भाई सुमनजो के समस्त शैव गुणो का अवेली पारवेतो कौ तरह समाधान बरती उस 
महीयमसी को मैंने निरन्तर बरमरत्त देखा है ॥ 
मेरा कोई सगा बडा भाई नहीं। जितनी देर उस यूहिणी वी स्नेट-छाया में रही, 
वे क्षण मेरे जीवन के बड़े ही सुखद स्वप्न को तरह हैं ! 
इन सब वे साथ हो एक और दर्शनोय जौर मविस्मरणीय वस्सु टै--सुरूवजी 
के आवास वा ऊपर वाला उनता निजों अध्ययन-वक्ष ! एक बडी-सो लाइबेरी ! उनको 
अध्ययनशीनता और लगन वो देखकर बडी प्रेरणा मिवती है । भाई सुमनजी वा यर वल्ल 
बपने-आपसे एक जजायवघर हैं। पत्रो वे रूप मे वितती दुखो-सतप्त आत्माजोचे मौन 


द््ड८ एव व्यक्ति ८ एव सस्या 


मुसर भाव बहाँ सचचित हैं। श्रद्धा और विश्वास की कितनी घरोहरें वहाँ सुरक्षित है और 
भविष्य के कितने कार्य क्रम वहाँ अपना रूप पा रहे है, इसकी तुलना अन्यत्र चड्डी । व्यकित 
और व्यक्तितत्व का असाधारण साम्य वहाँ देखने को मिलता है । 

इन देव दुर्लभ गुणा के अतिरिक्‍त करीब चार दर्जन मौज्तिक, सकुलित और 
संपादित कृतिथा के घनी भाई सुमनजी का सही झूल्याकम वर्तेमात और अ्रविष्य की 
पीढिया की अमानत है | सघर्षों से जूक्कर उन्होने अपना उदाहरण आप प्रस्तुत किया 
हैँ। एक साथ आलोचक , कंदि, लेखक और पत्रकार ही नही, समाज-सुधारक और सफंल 
वक्ता के रूप भे सुमनजी लोगों मे समादुतत और प्रिय है ! 

ऐसे भाई की बहन होन के नात मुझे भो अपने सघर्षों से जूभने की प्रेरणा भितची 
है, बल मिला है, स्नेह और सहानुभूति मिली है । भाई सुमनजी को उदारता, सौजन्य और 
करता अनेक भुले-भटकों का मार्ग निर्देश करती रहेगी। इस अधवाताब्दी-समारोह के 
मंगल-अवसर पर मेरी शुभकामनाएँ है--वे सौ शरद जिए | सौ वर्धों तक देखते आर 
सुनने बी सामर्थ्य से अनुप्राणित रहकर अपनी सपूर्ण आयु का उपभोग इसी प्रकार मात 
भाषा वी समृद्धि के लिए करते रह ॥ उनका सुयश दिगन्लब्यापो हो ! 
बिहार हिन्दों साहित्य सम्मेलन, 
कंदम कुर्धां, पटना 


मेरे गुरु : मेरे सरक्षक 


श्री प्रबोधचनन्‍द दाठक 


॥)| रूकुल निर्यामत जीबन-यापन की प्रतिनिधि सस्था है । बहाँ रहते हुए साधारण 

“< जीवनोपयोगी वस्तुओं का दर्शद भी दुलंभ होता हैं। विशेष रूप से सान- 
पाल विपयक सामग्री का नितानत सयम रुखा जाता है। प्रात साय शियमित भोजन मे 
दाल रोटी और सब्जी चावल आदि होते है । परन्तु रु्णावस्था में रोगी छात्रा के पथ्या- 
नुसार उन्हे खिचडी, दलिया और अन्य इसी प्रकार का हल्का भोजन दिया जात्ता है। 
छात्रों की दुप्टि मे यह परिवर्सन एक विद्येप महत्त्व रखता है। इसीलिए गुरुकुला म प्राय 
इस विशेष भोजन के लिए स्वामाविक और अस्वॉसायविक दोनों प्रकार के रांगी देखने मे 
आते है । ऐसे वातावरण मे यह सरभना सववंथा कठिन होता है कि छात्र बा|म्तविक रोगी 
है या दलियार्थी । 

ऐसा ही एक मधुर सस्मरण आज भो मेरे सामने उमर रहा है १ ग्रुरुकुल प्रवेश के 


एक व्यक्ति एक सस्था रेड 


चोथे ही दिन मैं अचानक तीघम् ज्वर से तख्तशायी हा गया । ज्वर बी तेजी और घरवालो 
वे सद्य विछोह से मैं वडा उद्दिग्न और अशान्त-सा आश्रम वे वरामदे में तहत पर पडा 
था । नया-नया होने ने वप्रण अन्य छानो से ज्रभी परिचय भी नहीं हो पाया था । दूसरी 
विज्लेप बात यह थी वि मेरी उम्र अपने अन्य साथिया से बहुत वम थो और दारीरिक 
आवार तथा रचना वा तो वर्णन ही क्या बरूं मैं लेटा-लेटा लगभग रो रहा था। उसी 
समय सहूर वावूर्ता खहूर वी लुगी और जवाहर-जावट पहने कसी उच्च श्रेणी के एक 
छात्र ने आवर पूछा--- 
' क्यो भाई | दूध का बुसार है या दलिये वा २” 
मैंने उन्हे कोई उत्तर नही दिया और ज्ोर से रो पडा। उनकी बवेश-भूपा और 
आयु से मैं उन्हे बैदजी भी नही समम सवा, और न ही अध्यापक + परन्तु जब समीपस्थ 
पुराने छात्र ने उन्‍्ह “श्राताजी, ममस्ते' वहवार जमिवादन किया तो मैंने जाना कि यह भी 
बडी वक्षा मे छान हैं और हमारे जाश्रम ये सरक्षद भी ॥ सुभे रोता देखवर बडे स्नेह से 
उन्होंने मेरे प्तिर पर हाथ फेरा और मेर पास ही वैठवर बचोले---'वया घर को याद आ 
रही है ?” मैंने कहा--जों । और घुसार भी तेज है। ज्वर वी तीब्रता और मेरी 
बेचैनी देखकर दे तुरन्त मेरा माथा दवाने लगे और बोले---/रो मत '* मैं तेरा बडा भाई 
जो हूँ । फिर तुके विस बात वो चिन्ता है !' इन झब्दो से मुभ्फे वडा धैर्य, प्रगाढ स्नेह 
और एक ममतापूण आइवासन मभिज्रा । 
श्री छोेमचन्द्र (सुमन से यह मेरा प्रथम और अभिट परिचय था। सुभनजी ऊन दिनो 
अध्ययन भी करते थे और छोट छात्रा के सरक्षक भी थे 4 सुमनजी का आतृ-स्नेह छोटे 
छात्रा के लिए इत्तना अमूल्य था कि कोई भी अपने को अकेला अनुभव नहों करता था । 


यह सौभाग्य की वात है कि मैं उन पर अपना जो विशेषाधिकार समझ बैठा था, उससे मैं 
कभी वचित नहीं रहा । 


गुस्कुलोय जीवन में सुमदजी के जोवन की विशेष रूप से चार धाराएं वह रहो 
थी। छात्रावस्था में ही छोटे छात्रों का सरक्षण-कार्य करते हुए वे बच्चो को पिता का स्नेह 
दे रहे थे | व्यासय्यान-आदि के छेछ भे उनका पाण्डित्य एक बडे व्याख्याता वे रूप मे था 
और विद्वत्‌ कला परिपद्‌ को पत्चिका के सपादन और लेखन में एक वुशल सम्पादक और 
लेखव का ब्यक्तित्व निहित था। किसी भी कवि-सम्मेलन मे उन्हे कविता-पाठ ब रते सुना 
जा सकता था ६ इस प्रवार जिस व्यक्ति को जो विषय प्रिय था, वह उस विधय में सुमनजी 
को अग्रणी पाता था 

युरकुलीय जीवन बितावर जब मैं १६४७ में दिल्‍ली आया तो उस समय मैं एव 
ऐसे चौराहे पर खडा था, जिसको किसी भी दिद्या वा सुक्के ज्ञान नहीं था। जब मेरो अघूरी 
शिक्षा ने मुझे विसो भी निश्चित दिशा वी ओर प्रेरित न होने दिया तो मैने आय समाज 
यी गुपमाथ् सस्था सा्वेदेशिव आर्य प्रतिनिधि सभा मे शरण ली। बहाँ रहारर मैंने हिन्दी 


३४५० एक व्यक्ति एवं सत्था 


को टाइप सीख लिया । स्वत जता प्राप्ति के बाद हिंदी जगत्‌ में एक क्रातत्ति आ गई और 
हिठी की हज़"रो पुस्तक राजधानी में छप्ते लगी । मुक भेर एक सित्र ने बताया कि यदि 
मैं प्रकाशका और लखको से सम्पक स्थापित करू तो मुझ हिदी-टाइप का बहुत सा काम 
मिल सकता है । उस मित ने कहा--- देखो पुम पहाती धीरज पर हाथीखाने चल जाओ 
वहा हिंदी के एक बहुत वड लखक रहुत है--सुमनजी ' मेरा उनसे खास परिचय तो नही 
है पर इतना जानता हू कि वह तुम्हे काफी काम दिला सकते है । वहाँ तुम्ह बहुत-से लखको 
का मजमा लगा मिलगा । चाय के दौर चलते मिलगे । इस जम्बी अवधि मे में जपने 
गुरुकुलीय सरक्षक सुमचजी को लगभग भूल-स्ता गया था शौर उक्त मित के क्यनोपरा त 
भी यह क पना नहीं कर सका कि यह वही खुंमनजी होंगे । 
हाथीखाना पढह़ाडी धीरज पर सुमनजी सपरिवार रह रहे थं। लगभग दोपहर 
वाद मैं वहा पहुचा और ?”रवाजे के बाहर खडा होकर यह सांचता रहा कि सुमतजी से 
मिलने पर किस प्रकार बात कष्गा | दग्माक्ति मैं दिल्ली के बड आदमियो के छर जाकर 
उनसे वातचोत करने के तौर-तरीका से एकदम अपरिचित था । 
घर क भीतर बहुत से ब्यक्तिया के बातचोत करने की आवाज़ आ रही थी। मु क 
सबके बीच पहुचने मे और भी सकोच हो रहा था ॥ अचानक ही मरे पीछे दो सज्जन और 
आ पहुँचे और बिता रुके नि सकोच्र माव से आदर जाने लंगे। तब मैने उत्तस पूछां-- 
कया आप इसी मकान मे रहत हैं ? 
सही क्यो ” 
मैं श्री सुमनजी से मिलना चाहता हू । 
मिल लो वे अर ही होंगे आवाज़ आः तो रही है। 
विरपरिचित आवाज सुनकर मैं भी सदेह मे पडा हुआ सोच ही रहा था कि स्वर 
परिचित स्रा लगता है। पर सदिग्धावस्था म मैं बाहर हो खंडा रहा । सभवत नवागनन्‍्तुका 
न अदर जाबर मर प्रतौक्षा करने की सूचना दी हो । क्याकि कुछ देर वाद ही जीने की 
ऊपर बाली सीढी से सुमनजी ने मुझ पुकारकर कृहां-- 
कौन है भाई ! ऊपर आ जाओ बहा क्या खड रह गा ? व्याकि जीता कुछ 
घुमावटार था इसलिए हम दोना एक-दूसर का न देख पाये थे । 
मैं ऊपर जाले लगा तो सुमनजी की घूमरी आवाज फिर सुनाई पडी और यह 
आवाज उनको धसपतनी के लिए थौ-- सुनती हां एक कप पानी और बढ़ा दना ! 
एक सते और टपक पड हैं। उघर से वया उत्तर मिला भगवान जाने ' शायद उत्तर 
मिला भी न हो और न ही सुमनजी न॒ उत्तर की प्रतीक्षा दी की होगी । वयाकि यह ता 
उस घर का सबसे अधिक पवित्र कृय या दनिक समारोह रहता था। जसा कि सुमक 
सुमनजी के सतत सम्पक मे आन पर वाद में ही विदित हुआ । 
ऊपर पहुचकर सुमनजी को मैंने जब दखा तो हर्पोतिरक सम मरी आसखा मे आँसू 


एुक व्यक्ति. एवं सस्था शे५्र 


जा गए। दोना ने एब-द्ूसरें को पहचान लिया, दोनो ने स्नेह को पुरानी भावना का स्पर्य 
किया। चेहरे पर वही निर्लेप-निर्ब्याज मुस्व॒राहट थी । बोले--- 

“तूने यहाँ भी मेरा पीछा नही छोडा ' बब जाया, बहाँ से जा रहा है, करा बर 
रहा है, वहाँ दहरा है ?* आदि इतने सारे प्रश्न सुभनजी ने एक साथ पूछ डाले । किसी भी 
भ्रदन बा उत्तर मैंने नहीं दिया । 

सारे प्रश्नों ते उत्तर म मैंने एव निजी, विशेषधाधिवार कप प्रश्न दर दिया---जाए 
इतने दर्ष तब बह रहे ? महाविद्यप्दय से जाने दे दाद आपसे बहो सम्पर्क हो लहो हुआ? 

सुमनजी ने उत्तर दिया--- महाविद्यालय छोडकर मेने सचर घाटों दा पानी 
पिया जोर जब १६४४५ से यही हैं । ' 

तब तब मैं एव जोर बेंठ गया घा। दो-एक पहले से जमे हुए सन्‍्तो से सेरे जोर 
लक्ष्य वरके सुमनजोी से मेरा परिचय पूछा तो उन्होंने एवं सक्षिप्त-सा परन्तु सार्वेजनिब 
उत्तर दिया--- यह भी मेरा एय विरजीब है ।"' 

यहा से सुमनजी वे साध मेरे जीदत वा दूसरा अध्याय प्रारम्भ हआ, जिसकी 
इतिक्षी आज भी नही हुई । 

सन्‌ १६४६ से जेवर १६५४२ तब मुझके सुमतजी वा इतना सहयोग प्राप्त हुता जि 
मेरो जेब सदा भरी रही | परन्तु सुमवजी ट्रद्रप्टा थे ॥ वे मेरी उस समय बी त्तात्वालिब 
आधिष सहायता से स्वय सन्‍्तुप्ट नहीं थे। उन्ह मेरे इस बार्य से सन्‍्तोप सटी घा। इसलिए 

उन्होंने भरा सस्कार करना जारम्भ कर दिया, पत्रवारिता वे छ्षलेंत्र मे। एब दर्ष वे लन्दर 
हो उन्होंने धुझ्के इस योग्प बना दिया जि मैं किसी हिन्दी प्र-पत्रिजा से वारये दर सु 
यही नहीं, सनू १६४२ में स्व ७ प्रो० इन्द्र विधावाचस्पतिबे सपादमन भेजनसत्ता' नामक 
एक देनिक पत्र ने दिल्ली मे जन्म लिया और उसबे उदघाटन बे दिन ही थी सुमनजों सुने 
जनसत्ता-कार्यातय में छोड जाये । इस भवधि मे सुमनजी पता नहीं राजधानी के कितते 
प्रैसो से व्यवस्थापक के रुप में बाय करते रहे और छोटते रहे और एव दिन साहित्य 
अकादेमी के सरकारी कार्यालय में पदासोन हो गए। मेरा जादागमन वहाँ भौ बना ही रहा। 
मेरे लिए सुमनजो यहाँ भी शान्त नही रहे । एक दिन मुझे भो उन्होंने इण्न्मित्नालय बी 
एव हिन्दी वी सासित पत्रिवा थे बार्यखालर मे पहेंचाबर दस लिया १ 

सौभाग्य और दुर्भाग्य वी लपोरो ने सुरभे बाध्य कर दिया कि मैं खुमनजो वी 
छत्त-छाया से दूर न रहूँ। सुमवजो दिल्‍ली छोडवर दिलशाद बॉॉलोनी शाहदरा जा बसे तो 
मैं भी शाहदरा में ही रहने लगा। यहों रहपर मैंने अपने घर-गृहस्प या उत्तरदायित्व 
विन्‍्ही अध्यो मे सुमनजी पर थोप दिया | इस भ्रगार सुमनजी के साहचर्य मौर वरद हस्त 
दा सुझे सौभाग्य मित्ता । दुर्भाप्य इसलिए कह रहा हूँ कि में अब नी उनसे जोब को त्तरह 
चिपटा हुआ हूँ और उन्हें यदा-ददा त्तग वरता हो रहता हूं 

घाहदरा आरर सुमनजो ने जीवन ने एक नया और प्रशसनीद मोड ले सिया। 


रभर्‌ एक व्यक्ति : एवं सस्था 


बहू स्पष्ट रूप से नागरिव राजनीति के जखाडे भ कद पडे । शिन व्यक्तियों के पूर्वज भी 
वजनी घुनाव-छषेत का दशेन न कर पाये, वे सुमनजी का सशक्त और दुर्भेद् समर्थन और 
सम्वल पाकर चुनावों मे जीतने लगे। शाहदरा की शिक्षा-सस्थाओं मे होने वाल अप्टाचार 
और अनभियमितता का सुमनजी ने समूल उन्मूलन कर दिया। 

दाहदरा कसा काफी समय से साहित्यिक गतिविधियों से बिल्कुत अलग थलग 
पडा था । वहाँ क निवासिया सम साहित्यिक चेतना जागृत करने का श्रेय केवल श्री सुमनजी 
को रहा है । सुमनजी के अधिनायकत्व मे कई विज्ञाल कवि सम्मेलन, अनेक कवि गोप्डियाँ 
आयोजित होती रही हैं। दार॒ह वध के अथक परिश्रम से आज ज्ञाहंदरा कौ जमता इस 
योग्य हुई है कि जहाँ इस प्रकार की मतिविधियाँ पाई जा सनती हैं। शाहदरा निवासियों 
की साहित्यिक मतिथिधिया को चिरस्थायी रखने के लिए ही श्री सुभनजी ने यहाँ 'हिन्दी 
कला-वेन्द्र' सस्था को जेत्म दिया था । 

आज इस उपनगर का यह सोमाग्य है कि नागरिवा की कायाण-समिति की ओर 
से श्री सुमएजी ही उनका पतिनिर्धित्व कर रहे हैं। सुमनजी के सदा बहार होने वी आभा 
नगर निवासी भी उतनी ही पाते हैं जितनी में पाया बरता हैं | सुमलजी की विज्ञालता को 
एक बात जौर कड्ड द॑ं | साहित्यिक जगत म श्री प्ममिह शर्मा कमलेश न बडी ख्याति पाई है 
और सुमनजी वे साथ जो उनका निकट सम्बन्ध काफी समय से चला आ रहा है, वह सिनता 
की सीमा से बहत दूर पहुँचकर भ्रात्‌ सीमा मे परिवतित हो चुका है। इन दोना के नि स्वार्थ, 
निह*छल सौहादे को देखकर मुझ अपना स्नेह शिथिल होता जान पडा मेंने इस भ्रम का 
निराकरण सुमनजी से किया तो वह वे शान्त, गम्भीर पर विनोदी स्वभाववश बोलें--- 
“ऋ्रमलेश, मेरा भांई है, तो लू भो तो मेरा चिरजोव है ! 


गली पुराने डाकखाने वालो, 
शाहदरा, दिल्‍लो ३२ 


जिसने स्वाज्न पर ही गर्व किया 

श्रीर॒जन सुरिदेव 

कि शरी और ताजगी की प्रल्िमूत्ति 'सुमनजी' । जी हा, दिलदारी जौर ताज गी 

की साक्षात्‌ मूर्ति खुमसजी”। आपकी सनहूसियत रफूचक्कर हो जामगी, 

दिद बाग-वाग हो जायगा। आप उनसे अवश्य मिलिग्रे--द्विब्ली जाकर, दिलशाद 
कालोनी में । 


एक व्यक्ति ४ एक सस्या डप्डे 


आइनति पर अनवरत दागो-बहार वा अम्वार । पैनी आँखों बी चमक ओोठो पर 
आवर थिरवतो-मुस्कराती हुई। वाणी में विनोद वो चिकोटियाँ और चुटंकियाँ। 
व्यवहार सेंत्री और सदुभावपूर्ण । एक बार के परिचय में ही युग-युग वो जान-पहचाव 
और घनिप्ठता स्थापित करने वी सहज क्षमता से भरपूर। धोतो, कुरता, बडी जोर 
फिर उसपर याधी-टोपी ।--इस सौधे-सादे-से लिवास में लिपटे सुमतजी का सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व जितना प्रभावव है, उत्तना हो रचिकर । 
प्रतिभा और परिश्रम के धनी सुमनजी आचार और विचारों से यदि पूर्ण आर्य 
हैं, तो साहित्यिक बुद्धि और बोचिव तोदणता वी दृष्टि से आचार्यों मे प्राप्प विलदाणता 
और बिचक्षणता से विभूषित । यही वारण है वि साहित्य के उद्यान म इस सुमन वे स्वित 
जाने से रसवादियो को चहल पहल बढी ही है, दिन प्रतिदित । फिर भी, सुमनजी को 
मौलिक्ता या विदेषता है कि ये किसी से लोहा नहीं लेते और न विसी से जपना ही 
सोहा मनवाना चाहते हैं | निद्ठ न्द्तता और तटस्थता ही इनकी स्वस्थ महत्ता है । फिर भी 
थे अपनी महत्ता मे ही खो जाने वाले जीव नहीं, अपितु अपनो भसत्त्ता और सोमा ने 
प्रति सत्तत जाम॑स्क रहने वाले हैं । 
सुमनजी का पूरा त्ाम है क्षेमचन्द्र 'सुमन'। 'क्षेम' यदि क्षेम, यानी रोजी-रोटो 
का प्रतीक है, तो “चन्द्र भावलोव,, यानी कविता-कला की और संकेत करता है / कहना 
यह है कि सुमनजी धरती पर रहकर भी आसमान को बाले करते हैं। और इस प्रकार, 
उनके माम को पूरी अन्यवथेंला, जो स्वभावतया अपेक्षित है, मिल जाती है। यो समर्भे 
घरती और आसमान के कुलाबो को मिलाने के क्रम स सुमनजी पद्म जौर यद्य दौनों पर 
समान अधिकार के साथ सवारी करने को ताकत रखते हैं । इसलिए, ये यदिं एक ओर 
गय कदीना निष्कर्ष वदन्ति को चुनौतो को हेंसते हुए स्वीकार करते हैं, तो दूसरी ओर 
कवित्व दुर्लभ लोके को ललकार के सामने भी कभी उन्‍नीस नही पडते । 
पठना में अपनी साहित्यिक प्तिभा कय प्रस्तार बरते हुए सुमनजी का नैकट्य 
अजित करने के दो तगड़े अवसर मुझे प्राप्त हुए हैं। एक बार पटना वे प्रसिद्ध गाधी 
मेंदान से | विहार-राज्प द्वादश आये महासम्मेनन वे अवसर पर जिस ववि-सम्भेलन बा 
आयोजन किया गया था, उसवे सभापततित्व वा गुस्तर भार सुमनजी वे ही सवस सन्पा 
पर था। एव कवि होने के नाने, उस प्रम्मेलन भे, में भी प्राचवें सवार के रूप मे झआधिल 
कर लिया गया था। उस अवसर पर इन्होंने जो अध्यक्षीय भाषण दिया था, उसवा 
साहिटियक सन्दर्भ जीर शोध वी दृष्टि से अपना अनुपेश्षणीय महत्त्व है । इन्होने महपि 
दयानन्द और हिन्दी के सम्बन्ध मे अपने माभिक उद्गार व्यक्त वरते हुए कटा था 
“महपि दयानन्द ने जिन दिनो आर्यसमाज की स्थापना की थी, उन दिनों देश 
में सर्वेत्र उदू का हो बोवबाला था। उन्होंने सर्वप्रथम आर्यंसमाज वे माध्यम से हिन्दी 
को आर्थभापा को गोरवपूर्ण सज्ञा से अभिहित क्या । उन्होन पुरानी फ्ककटी हिन्दी वो 


देर एम व्यबित एवं सस्या 


ने अपनाकर हिन्दी-मापा को सर्वे दा नई विचार-भूमि प्रदान की । वे भाषा की साहित्यिक 
दप्दि से अलकृत नही करते थे | एक समाज-सुधारक का दृष्टिकीण ही उनकी भाषा में 
परिलक्षित होता है । एक बार जब पजाव मे उससे किसों सज्जन ने उनके समस्त ग्रन्थों 
का उड्डू में अनुवाद करने की अनुज्ञा माँगी, तव उन्होंने उन्हे बड़े प्रेम से जो उत्तर दिया 
था, वह भ्षाज भी हिंन्दी की स्थिति की अतल्यन्द दुढतापूर्वक प्रस्तुत करता है. भाई, मेरी 
आँखें ठो उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब 
भारतोय एक मापा को समभने और बोलने लगेंगे और जिन्हे सचमुच मेरे भावों को 
जानने को इच्छा होगी, वे इस आर्यभाषा का सीखना अपना कर्तब्य समर्भेगे। अनुवाद 
तो विदेशियो के लिए हुआ करते हैं ।' वास्तव मे महपि दयानन्द की यह भावना अक्षरश 
चरितार्थ हुई और देद्दा के कोने-कोने मे उनके क्रान्तिकादी विचारों को जानम तथा 
समभने के लिए ही हिन्दी का प्रचलन तेजी से हुआ १/ 

इस प्रकार, आर्य सहाधिवेशन के! विशाल भव्य पण्डाल के प्रामण से भूंजती हुई 
हिन्दी की शखब्वनि निनादित होकर न केवल पटना तक ही सीमित रही अपितु तरमित 
होती हुई दिल्‍ली-दरवार तक भो पहुँच गई थी। 

सचमूच, सुमनजी के उक्त मुद्वित भाषण को पढने वाला कोई भी सुबुद्ध व्यक्ति 
यह स्वीकार करेंगा कि सुमनजी के अन्तस्तल ने हिन्दी के प्रति न केवल विशुद्ध निष्ठा 
हैं, अपितु दर्द भी है | दर्द भी वह, जो आस्था, विश्वास और स्नेह को कभी डिगने नहीं 
देता | इस प्रकार, सुमनजी को: यदि हिन्दी के एक्निष्ठ सेवक कहने के साथ ही हिन्दी 
का दर्दीला न्यविलत्व भी कहा जाय, तो अतिजश्योक्ति नही ही मानों जायगी।; सही 
बात लो यह है कि सुमनजी की गद्निप्या पथ से दुर्द बनकर उमरती हैं (और इस 
प्रकार ये सुलत कवि है, गद्यकार बाद मे । फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया 
जा सकेगा कि आज की गद्यात्मक परिस्थित्ति ने इनके कृवि को अपनी बरगदी छांड्ट का 
घिरवा बना दिया हैं । इसलिए, इनके पद्य की खाद पर पनपा हुआ इनका गद्य निफमवय 
ही गौरवशाजली है, ऐसी हमारी मान्यता है १ 

दूसरी चार किहार-हिन्दी साहित्य-सम्मेलल की बच्चनदेदी-मर्तहिस्प-गोष्दी मे 
सुमनजी की भाषण शैली और बक्‍तृत्व-वला से परिचित-्श्रभावित होने का महार्घ संयोग 
मिला । भाषण का विपय 'हिन्दी कप सस्मरण साहित्य! था | सुमनजी ने अपने भाषण मे 
सस्मरण-भसाहित्य की जो रूपरेखा उपस्थित को, उसकी ऐतिहासिक क्रमिकता तथा 
विवेचनात््मक विदशदता एवं सुचनात्मव सुक्ष्मता इत्तनी सटीक उतरी थी कि गोप्ठी से 
उपस्थित विभिन्‍न वर्ग और दघ घबाले विद्वनन्‌ू लाप्यायित्त और सदुयद हो उठे थे छत्सरण- 
साहित्य के सम्बन्ध में सुमगजी थी मान्यता जितनी फैली हुई है, उस फंलाड को उस 
गोप्ठी से इन्होने गागर मे सागर घनाकर रखा था, फिर भी इनका वह भाषण अपर्याप्त 
नहीं समझा गया । सारा ही भाषण रिकार्ड क्या गया था। 
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सुमनजो, निश्चय हो, अपनी हिन्दो-सेंवा वे प्रति जितने भास्पालु हैं, उतने हो 
आत्मना विश्वस्त मो । फलत इनमें सर्जेना बरो मौलितता के अनल्पता हें। इनता 
रचना-पक्त इनवे रचनायार से वही अधिव छलब्घप्र तिप्ठ है। इस फ्रवार, सुमनजी खुक 
सिसुक्षु साहित्यवार हैं और इसीलिए सृघष्टि को बेदना से आकुल इनकी लेखनी मानवत्ता 
कया वह चित्र उरेहतों है, जिसमे समाज को पीडा वा सफ्ल प्रतिबिम्बन रहता है । 
गद्य और पद्य के क्षेत्र में भुमतजी की प्रतिभा सर्वतोमुली होने से इसका दकि 
जितना मधुर है आलोचब उतना ही प्रखर | सच पूछिये तो जालोचना दे क्षेत्र में इनको 
पकड बहुत ही दृढ जौर पैठ बडी गहूरी हैं। साहित्य वी विविध विधाओं में ये अपनो 
सेखनी साधिकार और नि शक दौडाते हैं, और हर विधा मे इनवी मौलिबता कार्विले- 
दाद होती है। निर्देयक्तिबता ही इनये साहित्य-सर्जन वी उल्लेस्य विशेषता है ॥ 
इन प्रातिभ गुणों ने! अतिरिक्त सुमनजी में एव और विशेषता है, और वह है 
सघटन-शवित । बई सामाजिक, साहित्यिद्भ, धामिव और दौक्षितरा सस्थाओं से सम्बद्ध 
होते हुए भी इनको साहित्य-ताधना वे शिखा कभी मनन्‍द नही पडती। ये अपने-ज्ञाप मे 
एक सस्था हैं । समय का साहित्यिक साम्राजिक सदुपयोग करना त्तो कोई इनसे सोखे । 
सुमनजी साहित्यिक होने का जितना अधिवार रखते हैं, उससे बहो जधिक 
अधिकार राष्ट्रभक्त होने वा भी इन्हे है। राष्ट्रीय आान्दोलन के समय इन्होंने 'क्ृष्ण- 
मन्दिर! मे रहने का अवसर प्राप्त किया हुँ) कहने का तात्पये यह कि साहित्य हो या 
राजनोी ति, देश-सेवा ही इनका प्रमुख उद्देश्य है । 
सुमनजी से मेरा परिचय अनौपचारिक' है+ इनके चुम्वकीय व्यक्तित्व और 
प्रभावक व्यवहार मे खिचकर में अनायथास ही इनके आत्मीयो को पक्ति मे पहुंच गया । 
फिर तो इनकी जिन्दादिल जिन्दगी को जन्नत का सजा मेरे लिए नायाव नही रहा । 
जब भो पटना आते, “दर्शन देने! चले ही आते हैं। शुरुता वे आइडम्बर में लिपठे रहना 
इन्हे कतई पसन्द नहीं। खिलकर रहने और राुलकर मिलमे-जुलने में ही इन्हे जच्छा 
लगता है । जब दिल्‍ली में विराजते हैं, तंब अपनो स्नेहिल चुटकियों से भरो चरपरी 
वचिद्ठियों से निरन्तर आनन्द देते रहते है ॥ 
सुमनेजी सही सानो में 'आत्मीय' हैं। विसी को एक बार अपना स्षिया, तो 
आजीदन निबाहने बा ही ब्रत्त ले लिया - भ्रर्मरणान्ताः: प्रणया: १ 
सुमनजी एवं फ्रबल आस्थावादी साहित्यकार हैं॥ यह उधार-पं ने पर विश्वास 
करने वे! वजाय स्वाजेन पर ही अधिक गवे करते है। ये दूसरो के होज में हाथ नहों 
डालते, अपितु स्वय कुआ खोदकर पानो पीते है । में इस स्वाभिसानी स्वयसेवन साहित्य- 
सेवी के प्रति सहज हो श्रद्धा-नत हूं १ 
बिहार राष्ट्रभापा परिषद 
राजेनद्रतगर, पटना 
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मस्त-मलग तऋादमी 
श्री राभनरेशा पाठक 


भ्री क्षमच द्ध सुमन को सस्मृत करता ह तो सम सस्कृत के कई इतोक याद 
आते हैं। यधा--- 
पयसा फसल कमसलेन पप 
पंप्सा क्‍मलेन विभाति सर | 
सणिना वजय चलयन भणि 
सजिता चलयेन विभाति कर ॥॥ 
दाशिना उ निशा निदशाया च शाशि 
धांदिना निश्यया च विभादि नभ ॥ 
फवथिना च विभु विभना च कवि 
कथिना विभुता च विभाति सद 
सच यह ज्यवित जो क्षम चाद्व और सुमन तीता ही है क्याकि क्षमत्व चद्ध/व 
0वं समन-थ इसकी ध्यक्तिवाचकता की भाववाचक्ता है विसी भी सभा सलाप और 
गोष्ठी को त्रिभा ही प्रदाव करता हैं। आलोचना के सम्पादक मडल म सममेलित ही यह 
नाम मुझ पहते पहल दिखा था तो लगा था कि यह छायावाटी कसे प्रभध्वाकाक्षी 
साहि्यिको मे जट पाया है 
फिर एक वडा अन्तरान रहा | मै अछ ता हो रहा इस नामस इस व्यक्ति के 
कृति व से ॥ 
सम्भवत १६६१ में एक लिन हिमादु श्रीवास्तव ने कहा कि सुमनजा पटना स॑ 
आय हुए है और बिहार की कवयित्रियों से उनकी रचनाएँ तथा परिचय आदि एकत्रित 
क्र रहे है। मेंने जिचांसा की भई ये वही आलाचना बाज सुमनजी है सा काई 
और ? हिमाशुमाई ने चत्ताया-- चही हैं । 
मैंने सोचा हिंदी का पश्चिम भारतोय साहित्यिक क्योकर बिहार बाला पर 
उदार हुआ क्‍योंकि आजतक इतिहाम लखन काव्यादिक सकलन आदि म ता बिहार क 
हिंदी साहित्यकारा के प्रति भूरि भूरि अनुदारता बरती गई है और उस पर भी यह व्यक्ति 
सलपघमानवीय परिवत में रहा हैं यह क्या करेगा बिहार की कंवर्थिनिया की रचनाआ आदि 
का ? फिर ध्यान आया सम्भवत भवभूति की आकाक्षा का कोई प्रतिफलन उदग्र हुआ 
है कुछ होगा छोडो लोग आते ही जात रहते है। सुमन मिले नहो उस बार तो जी 
म जी आया एक अकाड़ सम दचा । 
परन्तु यत्पूवम्‌ बिधिता ललाटलिग्ित तमाजितु क क्षम सम्पूण चरितायता भ 
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समदा हआ। श्री थीं मचन्द्र सुमन” बा पत्र आया पुमारी राघा रे नाम रि वे 'लाधुनिव 
हिन्दी ववधित्रिया वे प्रेमगीत व लिए अपनी रचनाएँ, अपनी परिचिति और अपना चित्र 
भेजें । राधाजी ने भुभसे पूछा, भेज दूं २” मैंने बहा---'अवश्य, जादमी सट्टी है, लघुमानव 
नहों ५” बांत जाई-गई हो गई । दुमारो राधा ने सामग्री नही भेजी । सती सुमन तुन्दे बेंठे 
थे । राधाजी के पास फिर दौ-दो दिन वे अन्तराल से पत्र आये और वई जाये।॥ उनते 
ऊपर खाल स्याही से जावद्यव', थी प्र, शी घातिशी घर और अनिवाय॑ जादि सरदेतव लगे 
थे। राघाजी ने दहा ' भई यह हटठी सम्पादक है । मैंने वहा, “विनु दाठ नही है, भज 
दे, प्रमाद टीक नहीं होता ।' 
और, सेर पर सवा सेर त्तो तव बेंठा, जब झान्ताजी (शान्ता सिनहः) ने थी 
'सुमन' ने बैसे ही पत्र उन्ही सकेतकों के साथ दिखलाये, जो उनवे नाम आये थे | मैं हेसता 
रहा , खूब, वर्ड दिनो पर वैसा हँसा था, सो शास्ताजी ने वहा, “बात क्या है ? ऊँ कोई 
उत्तर देता कि नर्मदेश्वरजी आ गए और वह बैठे, “इ सुमनजी वे हथी, अच्छा वाम घर 
रहलथी है, शान्‍ताजी से कह्हुन ऊ रचना भेज देथी । बात यहें थी दि शान्ताजी गीत 
बहुत ही कम लिखता हैं ओर बह भी प्रेमगोत, समस्या थी। शान्ताजी ने कह दिया कि 
वे भेज देगी तो मैं, नम देश्वर, गोपी कृष्ण घूमने निवल आये | बहुत देर तक सुमन विपय 
रहे जालापन्सलाप के । सुमन' वो कर्मठता, उनंता फौलोअप', पत्रों से उमती बात्मीयता, 
हिन्दी के भुट्टी साहित्यिक, सकलन॑,-समो क्षाएँ, हिन्दी-साहित्यकी गतिविधि साहित्यिका 
बे समभदारो आदि दर 'सुमन' को घेशकर बाते हुई । 
फ्रि एक छोटा अन्तराल रहा और में दिल्‍ली पहुँचा ॥ कोई दिसम्बर, ६१ रहः 
होगा या जनवरी, ६२ 4 मेरे साथ दुमारी राधा भी थी । एवं दिन दोपहर में हम दोनो 
रवीन्द्र-भवन पहुँचे---साहित्य अकादेमी के दफ्तर ! वहाँ 'सुभन वे वक्ष का पत्ता लेवर 
अनुमति माँग, उनकी मेज्ञ तव पहुँचे । देखा कि हिमाशु जोशो-जैसा दिखने वाला कोई 
शक्‌ ब्यबित्र उनवे पास देझ है और भेज को उस सरफ बोई कहाग्रेंसी शवल घा चाई जँसा 
ब्यवित, वास में उलभा है| मेरी ओर दृष्टि उस व्यवित की नहीं पड़ी, वह बुमारी राघा 
को ओर उन्मुख, परिचय-अपरिचय के बोच दुछ क्षण कूलता रहा, कि उसके बोल फटे 
-- शायद, छुमारो राघा, बिहार की क्वयिश्री---" और फिर शुक आत्मीय दो गज्ञ फेली 
हँसी गूँजी । राधाजी भेरी ओर उन्मुघर हुई, परिचय सूत्र सुभन' वो और बटाया, *राम- 
नरेश पाठक! वि बहू व्यक्ति मेज़ से टकराते-टक् राते बचते, गिरते, पडते आया और सुझ्के 
बॉँधे रहा---/क्मबछ्त तू भी, चल यार, आज वा दिन ठीव रहा ।" मैंने वहा कि “गई, 
मैं अपनी सोच रहा हूँ, एवं साहिध्यिद मिला है, वह भी सरबारी, अपने दफ्तर मे और 
दिल्‍ली मे, एकंवम्‌ झपि झनर्थाय किस यत्र चतुप्टयम। फिर बीस-बोस यज़ लम्बे कई 
टहाके लगे, वातावरण सुखद रहा, उचित और आत्मीय । “सुमन साहित्यिक अफसर नही 
हैं, जानकर प्रसन्‍नता हुई । उस दिन “सुमन' से विदा लेकर अच्छे खथालात लेकर हम 
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लौटे । सुमन मस्त मलग आदमी है, जोर से खुलवर अवुठ निग्रन्‍्थ टहावे लगा राजते है, 
बनावटी नहीं है अभी तक अफ्सर' नही हए है, बाग्रेसी वेप और भूपा में प्रपचो नहीं है, 
छिप-छिपाव, 'रख-रखाव नही करते मिलते है तो दूटकर--जैसे मौज दरिया मे, और 
अलग होते है तो जुडकर जैसे मौज किनारे से ।/ 

सुमन' ने उस यात्रा के दौरान हमे अपने घर पर छाने को बुलाया था, हम गये 
भी थे | दिल्‍ली से दूर शाहदरा, गाँव ही दीख़ा था तब । हम दूरी से कुभलाये भी थे। 
पर वह ऊब और खीमक 'सुमन के घर पहुँचेक्र कपूर हो गए थे। कही दिखावटी कुछ 
नही था जैसे छोटे 'भाई-बहिन घर पर आये हो बहुत दिता पर, वेंसी ही बात और आवब 
रण था। सुमन” का निजी अध्ययन-कक्त, सग्रहालय और पुस्तकालय दोनो ही है । उन्होने 
क्वबसिनियों के अजीव बेबसी से भरे कई पत्र, कई अनदेखे साहित्य-सकलन कई पाडु- 
लिपियाँ दिखलाई थी और हम लोग हिन्दी साहित्य इतिहास के अलिखित भद्ा की सामा- 
जिकी और कारणिकी पर बहुकोंणिक और क्ही-कही कोणस्पृग वत्तात्मक चर्चाएं करते 
रहे थे । इसी चर्चा के बीच कलिपय भसित्र कवियों और क्वयित्रियों के चर्च्य सम्वन्धा पर 
भी हम बातें करते रहे थे । 'सुमन की वाराणसीयता और कवि-भम्मेलनी कवियों के 
इतित्व और व॒त्तत्व से आवलित 'रसभथता का परिचय भी इसी मेंट मे मिला था। प्राय 
शाम ढले हम लौट आये थे शाहदा से दिल्‍ली । 

उस बार दिल्‍ली से पटना लौटा तो से सुमल परिवार का झग बत्त चुका था 
और घीच की सारी जगहे पट गई थी । 

इसके बाद 'खुमन!' मिले मेरे घर पर | बात यह थी कि पटना में द्वादश आये महा 
सम्मेलन हो रहा था और इस अधसर पर एक बृहदू कवि सम्मेलन होने को था। कति- 
सम्मेलन वे मनोनीत अध्यक्ष थे--श्री क्षेमचन्द्र 'मुभन' । ने आने वाले हैं सूचना थीं, पर 
इस भले आदमी से यह नही लिखा था कि वे मेरे साथ ही ठहरेगे। मैं घूम-घामकर दस 
बजे रात को घर लौटा, सो देखा कि वे मेरी चौकी पर सिद्धासन जमायेहुए कुछ लिः्न 
रहे है, जैसे वे अपनी चौकी पर बेंठे क्भी-कभार लिखा करते है। मैने हुकातू पूछा--/भई, 
घष्ष आगे, न्नडी अखुजिधा हुई होगी [* ले छ्ट्तते द्दी सिर मड़ाये (ही ) बोले, “भले लडके, 
रात दस पर है, नुम्हे अभी ही आ जाना था ? यार, अभी मेरा सापण अधुलिखा पडा है, 
सो, आते ही चाय पी है और लिखना शुरू कर दिया है, सारी रात द्रेन में लिखता रहा हूं, 
बस यह पूटा हो ले, फिर बाते करेंगे ) मे कपडे वपड़े बदलने से लगा । नौकर से भोजन 
का हिसाब किताब पूछा | छुछ विशेष की व्यवस्था क्रने की ओर प्रवृत्त हुआ त्तों सुमन” 
बोल उठे, “यार, तू भाषण नही लिखने देगा। सब ग्रडेबड सडबड करगा। घर शेरा, 
घ्यवस्था करेगा तू, चुप बैठ और जागता रह !/ सो, मैं चुप रहा , 'सुमन' भाषण लिखते 
रहे । कोई एक बजे रात को ठंडा भोजन मिला उन्हे | वे खा रहे थ्रे, भाषण पढकर सुना 
रहे थे । “भई, बडे जीवट वाले हो, लगता है गुस्वुल के स्नातक हो,' मैने कहा। “ता 
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तुम लोगों गी त्तरह यूनिवर्सिटी से नहीं आया हूँ, यह सर हैं, ग्रुरवुल में ही रहा हूँ । 
उन्होने वहा, “अब स्‌ 'मैटर' दे, विहार के आर्यसमाजी साहित्यवारो वे बारे में, तो भापण 
आगे बडे ।'' मैं कोई तीस-बत्तीस मितट तब उन्हें छुछ सही-गंलत जानकारी देता रहा 
था, वे सुनते रहे थे | स्वा-्पीकर उन्होंने फिर लिसाई शुरू की थी, मैं सो गया था। वह 
भाषण सुबह सात बजे लव भी पूरा लिखा नही जा सबा था और सुमन या निद्ा सर्े- 
भ त्ताना रस्पा जागति सथमती का प्रमाण बनते रहे थे । दिन वे वारह बजे त्त्र शायद, बह 
लिसाई पूरी की थी उन्हाने और तब उसवी छपाई नै लिए हम दोनों ज्ञानपीठ ने भी 
मदनमोहन पाडेय के पास गये थे। श्री पाडेयजी हमारे अभिभावक हैं और 'हेल्पर जॉफ दी 
लास्ट रेसार्ट' भी । पहले तो हमारी खूब गत वनाई उन्होंने और तब “प्रेम! को भाषण 
छापने दो दिया। हम वही बेठे उनका स्नेह प्राप्त करते रहे और बीच-बीच में प्रूफ भी 
पढते रह । संध्या तक प्रिण्ट-आर्ड र' देकर हुम लोटे और तब वाते शुरू हुईं, घर, बमीचे 
और परिवेश की बातें । 

“सुमन” का वह भाषण ऐतिहासिक है, परिमरर्ण और गुण--दोनेो ही सिकपों पर 
सुपुप्ट ) यही 'सुमन' को विवेवशीलता विध्नों वे बोच में भी उद्दें इयोपलब्धि, कठिन 
बर्मठता एव सतत जागरूवता वा एक प्रमाण भी है। यह भाषण जब पटा गया था, लोग 
उनकी गवेपणात्मक्ता और अनुस धित्सु-प्रवृत्ति पर चकित थे। वह एवं फूरा-वा-पूरा झोध- 
निबन्ध था, तात्विय शोध-निवन्ध । 

श्री 'सुमन' न इस ववि-सम्मेलन को सफस अध्यक्षता वी थी और उन्होने अपनी 
कविताएं भी सुनाई थी । मैंने समझा था--'सुमन नेता हैं, नही हैं, तो हो सकते है| और 
कवि-सम्मेलन से घर सब वी वापसी तो खूद थी) सारा गांधी मैदान हम दीसेव व्यक्तियों 
के अतिप्लुत टहाका से ठसाठस भर गया था और 'सुमन' क्थिरोचित प्रगल्भता से स्थ॒० 
राहुल साहत्यायन, नागार्जुन, छविनाथ पाडेय, घेटव बनारसी, वेधडव वतारसी और कई 
कृती साहित्यकारा से सबद्ध लतोफ सुनाते ही जा रहे थे । यह माहौल कोई गाधी मैदान 
से नाग्रेश्वर कालोनी (महज आधा मील से बम कौ दूर) तक दो घटे में हमे घर किसी 
तरह पहुँचा सका था। मैंने जाना था--'सुमन पर वार्द्धभय का दुष्प्रभाव कभी नहीं 
पडेगा । 

“मुमन' एक बार और पटना आये थे। हाँ, इस कवि-सम्मेलन के अवसर पर आम- 
मन के समय वे कई दिन पटना में मेरे साथ ठहरे थे और उनके कारण कई साहित्तिकों 

(स्वनामधन्य, सुरयात जोर अजख्यात ) वे दर्शनों का सौभाग्य झुकके मिला था। मे आभास 
भिला था--- सुमन एवं जच्छे सयोजक एवं सगठक हैं । 

“सुमन' दूसरी बार पटना आये थे, एक पुस्तक-प्रदरो नी मे---साहित्य अवादेमी वे 
प्रतिनिधि के रूप मे और दूसरी जगह ठहरे थे । मेरे पास सूचना आई थी कि 'सुमन' आये 
हैं, वही दूसरी जगह ठहरे हैं, तलाश रहे हैं। मैंने जाने से इन्कार कर दिया था 4 बडा 
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गुस्सा था, माई सुमन पठना आए जौर दूसरी जगह ठहरे, तो मैं क्यो मिलूँ ? लाट साहब 
हो तो घर वे हो था फिर और कही वे, मेरे लिए नही । मै दिन-भर कोपन मे रहा, झाम 
को दफ्तर से घर पहुंचा हो था किः देसा बरामद में लाट साहव करवद्ध खडे हैं, 
नोलती बन्द है । मैं चुप भोतर चला गया तो आवाज्ञ आई, "भले आदमी » कोई तुझे ही 
जबरदस्ती स्टेशन से पक्डकर ले जाये, आने ही न दे, तो वया तू कुश्ती लडेगा उससे, यार 
थूक गुस्सा, भला बन, अब ऐसी गलती नहीं होगी। ले, में कान ऐंठता हैं, अब की बार 
उबादर मैं प्रमीजा, बाहर आया और एक-दूसरे को भीचे हम पाचेक मिनट खडे रहे । 
“सुमन” निरछुल, प्रसन्‍न, विनयी, भद्ध और सत्पात्र है, मैंने डायरो मे लिखा था उस रात । 

इस याता में 'सुमत' ने कई निथिदाद ऐतिहासिक सकलनो की पाड़लिपिया 
दिखाई थी, “नारो तेरे रूप अनेक जिससे बडा ही साहसिक था। पता नही, यह सकलन 
आया या नही ।' यह बडा ही सूल्यवान और कई दृष्टिया से प्रतिनिधि ऐतिहासिक और 
समाजशास्जोय मूल्य का सवलन है। इस बार लगा था, सुमन एक विशिष्ट साहित्यिक 
परिकल्पक है, ऐतिहासिक परियोजनाएँ बनाते हैं, उन्‍हे कार्यान्वित करते है, हिन्दी का 
भडार भरते है। 

इधर सुमन! पंत्रों में ही मिले है । उनके प्रति मेंने कुछ अपराध किये हैं । उनकी 
माँ का लोक्'न्तरण हुआ, मैं नही गया , उन्होंने कुछ और काम सीपे, मैंने एक नहीं किया ॥ 
ते हफ्ते मे दे। चिट्टियाँ बिना नागा लिखते रहे, मैंन उत्तर नही दिया और यह सब मैं 
भविष्य मे भी करता ही रहूँगा। परन्तु, सुमन” बडे भाई हैं, बुरा नही मानेंगे, मैं सुच्दी हूँ, 
वह खुद दुखी हो लेंगे, मु्के दुखी नही करेंगे, क्योबि वे और कुछ अन्यथा किसी व्यक्ति, 
समूह, सस्था, सप्तुदाय, भीड या गुड्ठ के प्रति कर ही नही सक ते, यह स्वभाव हैं उनका । 

श्री 'सुमन' ने कई व्यक्षितमों और सस्थाओ का हित साध दिया है, उन्हें मदद 
पहेचार्द है, सकक्‍ट से उबार लिया है और वह भी अपने को वदनासी की सीमा तक पहुँचा- 
वार। मैं जानदा हूँ, मेरे पास प्रमाण हैं, अनेक दृष्टान्त हैं। छोगो ने श्वी सुमन' के 
विरोध मे भी मूठ और गलत प्रचार किये हैं, परन्तु सुमन' ने उन्हे माफ कर दिया है| 
वे आदमी जच्छे है 

श्री 'सुमन' से मेरी एक शिकायत भो है कि उन्होने मेरा अब तक कोई काम नही 
किया है, यद्यपि सवे किसी का काम थे कर ही देते हैं। उनका कहना है----”तु दिल्ली 
आए तो वैरा काम हो, मद्दी आता है, तो फिर मला-चगा पटना में ही रहू, पान सा, 
श्वक्‍शे पर राजेन्द्रअसाद सिह के साथ घूम, और विध्ाम कर ! 

श्री 'सुमन' कही पर बडी गहरी पौडा से गुजरते होते है तव, जब वे अपने राग, 
अनुराग-स्वराग की बातें करते हैं॥ एक ऐसे ही दिन मैंने उन्हे आचार्य जानकीवल्लभ 
शास्त्री वो चुछ पक्तियाँ सुनाई थी, तो बे बहुत देर तक मार्भमिक मुद्रा मे अस्त रहे थे | 


ह० यद संकलन इन दिनों छुद्णाघीन हे | 
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परवितर्यां यो धी--- 


पोर बतलाऊ॑ तुम्हे बिस भाँति भ्रपनी, 
ये फफोले फटने घाले नहीं हैं 
लाख बिलखाऊं, खिसप्माऊं, में दुराऊं, 
प्राण मेरे छूटने वाले नहों हैं ! 
क्री सुमन' मे पुन उदित होरर पूछा था, “फिर जीने वो मोति सौर हर्ते ? 
मैंने पुन दातभोजोी वो ही पे क्तियाँ दुहराई थी--- 
जीवन का घत एक चाहिए, एक चाहिए नेम ॥ 
एक सखो हो क्षमा, भोर दस एक सखा हो प्रेम ॥। 
इसी तरह करी 'सुमन' वे बारे से जच्छे, भले, वितने ही सस्मरण, चृत्त और दर पाएँ 
हैं, आपको सब एक ही बार बता दूं, इतना अद्ृपण मैं नहीं हैं । 
सच, यह व्यक्षित सतेंम, चन्द्र और घुमन तीनो ही हैं । इस बघन वा मर्म में समभता 
हूँ, सुमन समभते होंगे शापद, और हिन्दी का साहित्येतिहास समभता होगा । 
अन्त में मैं आपसे एक बात पवक्री तौर पर कहना चाहता हैं कि श्री 'सुमन' एक 
सफल व्यावस्ायिय्र साहिल्यिक भी हैं साहित्य वो राजनीति दे दगरैव-पेंच भो बडी बुशलता 
से सेभालते है, अनिध्ट से भी बचसे-बचाते रहते हैं. अख्वारी में, प्र-परतधिवाओं भें लौर 
विशिष्ट सवलना भें सदेव दिखाई नी पड़ते रहते हैं, टिन्दी-जगत्‌ थे! सूर्यभ्पश्य भोर 
असूर्यम्पश्य-“छोनो ही क्षेत्रों मे विश्लयुत भी है। 
खदा-हाफिज्ञ 
शुभास्ते सन्‍्तु पन्‍्थान । 
श्रम एवं निधोजन विभाग, 
नया सचिवालय, पटना 


सौमनस्य के प्रतीक 
सो राजेद्रप्रसाद सिह 


पु 
! ५ ६ के |] 
ई॒ | यह मानता हूँ वि सुमनजी सौसनस्प वे प्रतीत है ।' 
“जानते हैं, राजेन्द्रभाई ? थी क्षेमचस्द्रजी 'सुमन' अब इक्यावन वे हो रहे _ 
हैं,. ..विध्वास बरेंगे आप २!” 


देर एक ब्यवित £ एक सत्या 


“क्या घकते हो ? ठुख भी कभी-कभी “मेटी ठीकने” लगते हो वज्जिया से, 
आदमी घी उम्र वा पता चेहरे मे चलता हैं--अभी-अभी त्तो पिछते साल आगे थे 
मुजफ्फरपुर, मिले तो थे तुम--वे प्यास साल के लूगते थे ? त्त_रीबन चालीस का कह 
सकते है उन्हे ।/' 

“आपफो विश्वास ही नही होता तो क्‍या कहूँ ? १६१६ ई० में जन्म हुआ था 
उनका, यह १६६६ चल रहा है, भाईजी * तब से उनक्ती की साहित्य गगा मे पचास बार 
दाहर' आया और गया है।*” 

“आदइचरय है, दीनेन्दु ! वैसा कान्तिमान चेहरा, उतदी एनर्जी, इतना काम करते 
हैं, कितनी दौड-धूष मे रहते है कि दिल्‍ली का शायद ही कोई लेखक इतना व्यस्त रहता 
हो, फिर इस उतप्न मे स्वास्थ्य ऐसा कैसे रहता है उनका ? * 

“मैं समभता हूँ, भाईजी |! बहुत सयमी और 'ऐक्टिविटी भे रस लनेवाल हैं 
सुमतजी , ऐसे आदमी की मानधिक और शारीरिक आदत बहुत अनुशासन में रहती हैं, 
न दिनचर्या में कसी अनुपात की गडबड़ी होती है, और न सेद या विषाद होता है , यानी 
कभी 'फंटीग नही होता, जो उम्न का बोच क्रा देता है । 

“दीनेन्दु | यही बात कुछ साल पहले बेनीपुरीजी मे थी, लोग कहते थे कि वे 
कभी बूढे नही होगे और इसके सबूत भी थे उनके जे ठहाके, जो औरा को भी लोट-पोट 
कर देते थे, और उनकी लेखनी के वे चमत्कार, जिनमे जवानी कुलाँचें भरती रहती थी | 
वही बात, वही मस्ती, कुछ भिन्‍्त्र प्रकार की प्रसन्‍न गम्भीरता, और सबके लिए सुलभ 
अपनापा--यद्दी विशेषताएँ है सुमनजी के स्नेही स्वभाव की। मैं तो कहता हे---सह 
उदारता और अभिजात शझुभावाक्षा की विराससल जिस पीढी त्तक खत्म हो चछी है, उच्त 
पीढी के अन्तिम प्रतिनिधि हैं- सुमनजी १” 

'डोक ही बहते है आप, अभी पिछले साल जब वेनीपूरीजी की पैसटनी घर्प र्गाठ 
के समारोह से प्राय हपदा-भर पहले वे बहाँ आये थे---एव' दिन ही रुक से यहाँ--छस 
एक दिन में ही लगा कि बे सभी नये-पुराने लऊको के चिरकाल से पारिचारिक सम्बन्धी 
रहे है और सभी से व्यक्तिगत बातचीत में कितने व्यावहारिक पहलुओ पर पूछताछ घ रते 
ओर राय देते थे, अपने निरःततर सहयोग या विश्वास दिललाते थे !' यह खलापन, यह 
सोहाद, नये लेसवो वे लिए श्तनी युचिन्ता और सभी सम्भव याहाय्य की चेप्टस--यही 
गुण तो अग्रज लेखकों भें नही के दराधर रह गये है ।” 

“जानते हो, मेरा उनसे जो परिचय हुआ था, वह भी स्मरणीय है। पहलो 'ेट 
में ही वे मेरे अभिभावक ही गए। उन दिनो राजकमल प्रकाशन से जैमासिक “आलोचना 
जो प्रकाशित होती थी, उभवे सम्पादकों मे भाई धर्मवी र घारती और उनके कुछ मित्र 
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थे, विन्तु वार्य भार सुमनजी वे ही सधे वन्धो पर था। स्व० डॉ० रागेय राघव वी एप 
पुस्तव' 'प्रगत्तिशील साहित्य वे मानदड' भारतीजी ने मुरभे समीक्षार्थ भेजी थी। मुर्भे 
मानर्स वाद की सस्द॒ति सम्बन्धी स्थापनाएँ, रचनात्मवा कला-सम्बन्धी मान्यताएँ कभी 
सहमति के योग्य नही जान पडी । मैंने डॉ० राघव वी पुस्तवा पर अमावसंचादी समोक्षा 
लिख भेजी । स्वीजूलि वी सूचना सुमनजी के जिस पत्र से मिली, उससे उन्होंने मुझे बहुत 
प्रोत्साहित विया और हवाला दिया कि मेरी बुछ्ध बविताएँ, कहानियाँ वर्गेंरा पढने का 
उन्हे सथोग सिला है विन्तुआलोचना-क्षेत्र मे भो उनन्‍्ह मुभसे वडी आशाएँ है। 'आलोचना' 
के १५वें अब मे समीक्षा छपी और मैं तभी दुछ कार्यवश दित्ली गया। यह बात शायद 
जुलाई १६५४ की है। कुछ वर्ष बाद तो स्व० राघव ने मेरी समीक्षा के उत्तर में एव 
पुस्तक ही लिख दो-- वाब्य, यथार्थ और प्रगति ।/ 

“अच्छा ! तो १६५४ में ही आपकी मुलावात् उनसे हई थी, तब भी ऐसे ही 
दीखते भे ? 

“अरे, बिलकुल एसे ही ! जरा और दुबले थे, बस ! ऐसा हुआ कि पन तो मैंने 
लिख ही दिया था कि दर्शन करूँगा। उन दिनो श्री राजेन्द्र शर्मा भी 'मघुकर' नाम वा एक 
मासिक-पत्र सम्पादित करत थे, प्रकाशक भी थे उसवे-उनसे भी पतर-ब्यवहार था,वे दा क्ति- 
नगर में रहते थे जोर में भी सपने एक मिन व घर बहीं रका था। पहले छ्रर्माजी वेघर ही 

पहुँच गया । वही से दर्माजी न कही टेलीफोन करके पता लगाया कि सुमनजी राजकमल 
प्रवादन वे दपतर से है और कुछ देर रवंगे । दार्माजी और मैं--दोनो ही दझतक्तिनगर से 
पैज बाजार ये लिए चल पड़े । दपतर में ही सुमनजी के प्रथम दर्शन वी अभिलापा पूरी 
हुई । मुझे गले से लगात हुए सुमनजी मे वहा---'भूमिका वी प्रति जब ५१५ में शिली थी, 
आपकना चित्र देखा था जो परिवल्पना थी, आज साकार हो गई ।” मैंने कहा---'भापवा 
स्नेह मेरे लिए सोभाग्य की बात हे ।' सुमनजी हँसते हुए बोल पडे--'सौभाग्य तो पार- 
स्परिक हाता है ।' संडविचेज्ञ और कॉफी के दौर मे राजक्मल प्रकाशन वे सददेंसर्वा 
(तत्वालीन) श्री आप्रवाशजी, श्री देवराजजी और दार्माजी के साथ मैं भी श्रोत्ता ही बना 
रहा, जब तक सुमनजी कहते रहे कि पहली बार दिल्‍ली देखने वालें भारती य पर दे से-वै से 
प्रभाव पछते है. खासकर जब बह बुद्धिजीदी हो ,रहनावार या ऋलाज़ार हो ! परहोने कहा 
वि भावुव सन पर बिचित कौतू हल और वरुणा छा जाती है, जेब वह महसूस वरता है 
कि ऐतिहासिव महापुरुषों का जीवित स्पर्श वार-बार मिल जाता है, तबीयत घनी हो 
जातो है पह भोचक्र कि अवशेपोा के उस भाग पर आज पाँव पड रहे है, जिस पर हमारे 
सस्वारी में बसी हस्तियों वे पाँव पडे थे । सुमनजी स्पप्ट कह रहे थे कि आधुनिक जगत्‌ 
में सभी बडे शहूरो के सगठन समान हो गए है । सडके, सकान, दूबानें, सिनेमाघर, थाने, 
अदालत, अस्पताल, कॉलिज,धर्मे-स्थान, सवारियाँ, अखबार, पुस्तकें, पाक आदि-आदि-+- 
सभी वडे शहरो बे रचना-द्रव्य एक-जैसे हो गए है | ऐसी एकरसला से उन्हें दिसली और 
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वम्बई बहुत पसन्द हैं। क्योकि दिल्‍ली में ्वड॒हरों और ऐतिहासिक अवज्ञेपो का विशिष्ट 
आकर्षण है और समुद्र से सुदूर बसने वालो के लिए बम्बई तो स्वप्मपुरी ही हैं। किन्तु 
उनके अनुसार उनका स्वभाव हैं वि जिस वस्तु के प्रति अधिक आकर्षण हो उसे कम हो 
देखा परखा जाए--कैभी आक्पण कायम रहता है) वे दिल्‍ली मे भी खडद्वर/ और अवशेपः 
को अधिक नहीं देखते ।”* 

“कमाल है--हाँ, अभिभावक बच जाने की क्या घात कही आपने प्रथम दर्शन म ? ! 

“अरे, क्या बताऊं ? वे मरे पारिवारिक सदस्यों के बारे में पूछने लगे---जब राज 
कमल प्रकाशन से निकलकर में उनके क्षाथ स्कूटर रिवशा पर क्साट प्लेस बी तरफ जाने 
लगा। उन्हे बडी चिन्ता हुईं यह जानवर कि मैं अपने परिवार पे अवेल। ही पुरुप हूँ | बहुत 
देश तक सममाते रहे कि' पर्रिचार के अकेले गाजियन की जवाबदेही क्या हो ती है और उसके 
अधिकार क्या होते है । उन्हाने बताया कि हर परिवार ये ऐसे पुरुष से अपेक्षा की जाती 
है कि वह व्यक्षिगत रशचियों और्द लाजसाआ को सीभितै कर लू और यदि छँेखक घलाकार 
हों, ज्ञो अपने यश की समस्या को गौण समक्कर पारिवारिक मसन्‍तोप और समृद्धि की 
समस्याआ को मुरय स्थान दे---अपनी दिनचर्या में | उन्होने दु स प्रकट किया कि अपने 
देश में माल लेखक किसी सध्यवर्गीय परिवार की जीविया व लिए अप तक पर्याप्त साधन 
नही हो सता है, इसी लिए जीविका और रचना की असम्बद्ध दिशाओं में लेखक का 
व्यक्तित्व दो टुकडा म बेंट जाता है और द्विनचर्या के साथ महत्वाकाध्षा का ताल-मेल 
बैंठाना असम्भव हा जाता है। सुमनजी कह रहे थे कि मुक्ले यदि नौकरी नही करनी है, 
तो सौभाग्य की बात है फिर भी अपने परिवार की भौकरी अन्यन सौकरी से ज़्यादा सूभ- 
घुमभ का काम है। ये बाते अभिभावक-रुचि को प्रकट करती है जिनसे जीवन में एकाकी 
रहने वाले को चेहद तोप मिलता है ।' 

“ उस दिन आप कितनी देर तक उनके साथ रहे ?*” 

ल्‍£ करीब तीन घटे | हम लोग 'साहित्य अकादेमी' के कार्यालय में पहुँच। वहाँ 
श्री प्रभाकर माचवे और क्री युगजी त नव लपुरी से मुलाकात हुई और विहार क साहित्यकारा 
के बारे मे देर तक बात हुई । माचवेजी स मेरा परिचय १६५७० गे ही था और नवषलपुरी जी 
तो मेरे आस पास के क्षेत्र से ही वदबर वहाँ पहुँच है। सुमतजी न वातचीत का सिलसिले 
मे सबबश्री शिवेपूजनन सहाय, वेनी पुरी, नलिनविलोचन शर्मा और राजा 'राधिकारमण 
प्रसाद सिंह से अपने सम्बन्धा की चर्चा बी और कहा कि बिहार के लेखका में कई सदुगुण 
है---एक तो थह है कि वे आत्म प्रचार स विश्वास नही रखते, द्ुसरा यह कि उनसे तटरसथ 
भाव से सूह्यांक्न करने की प्रवृत्ति है और तीसरा यह कि सभी लेखक आत्म निभर रहन 
की चेप्टा वग्ते है, किसी दे वनन्‍्धे पर सवार नही होने। चाहते । सभी लोग इस बात पर 
हँसने लगे । भैंने सुमनंजी से कहा कि ये सदुगुण आज के वाताबरण म॒ बहुत घाटा देने हैं, 
यानी तात्वालिक महत्त्व पाने मे बाधा पैदा करते हैं, जब कि चर्चा और प्रचार के शाँढट- 
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कट का इस्तेमाल करके न जाने क्तिने लेखक गुटवन्दियों के कारण आनन-फानन मे मशहूर 
हो जाते हैं। यह तथ्य अलग है वि चुदछ्ध लेखक अपने सदुगुणों से शेसे बंघे हैं कि वे सन्‍्यथा 
कुछ करने मे समर्थ नही होते | सुमनजी ने जोर देने हुए जवांब दिया कि तात्कालिक 
महत्त्व वे प्रलोभन में पडवर भी लेसक को जव वास्तविय क्षय पाने के लिए आछेपन से 
छूटना पडता हैं तब संभोी तात्याविक तिकडम व्यर्थ सिद्ध होते हैं और अधिक उदारतता, 
स्वामाविकता एवं अपन प्रति तटस्थ॑ंता की ज़रूरत पडती हैं ।”' 

“ बिलवुल पते की बात वही थी उन्होंने | हाँ, यह तो बताइए वि आपने परिवार 
से कभी उनकी मुलाकात हुई है ? वे जब यहाँ जाएं थे, तब तो आपबा परिवार शहर में 
नही था ! ! 

“हुई है मुलाकात, घोडो देर वे लिए | जब मैं *६१ में दिल्‍ती गया था, परिवार 
मेरे साथ था। फिर राजकमत प्रवाशन में ही उनका दर्शन हुआ । !५८ में मेरा एक 
उपन्याप्त प्रकाशित हुआ था राजपमतत भ्रवाशत से---/अमावस और जुगनू”, बुछ उसके 
सम्बन्ध म हिंसाब-क्ताव के लिए---अन्य वार्थयो से भी मैं वहाँ गया था। मुलावात 
हुई, मेंने अपनी पत्नी से परिचय कराया, बट से पाँव-लगी करवाई। बडे प्रमन्‍न हुए। 
राजकमल प्रकाशन से हिसाब साप बरवान में भी उन्होने अपनी सिफारिश वर दी । उन 
दिना थे हिन्द प्रकट चुबस वे लिए हिन्दी वविया के सौ सर्वे श्रेष्ठ प्रेम-गीत्तो का सम्पादन 
कर रहे थे | अपने पर म उन्‍्हान मसुकके सूचना दी थी कि वे मेरा एक प्रिय गीत रसनाः चाहते 
हैं--शिशिर को रात भर जाये तुम्हारी याद से सपने, जो 'भूमिवा' में ही सन्‌ (५० से 
प्रकाशित हआ था। मैन सुभाव दन की घृप्टता को थी कि पुरानी इौली के गौत अब नही 
जेंचते, मेरी एक नवगीत रचना यदि पसन्द आए तो रख लें, जो 'मादिनी में सन्‌ '५५ में 

छपी थी---'मधुमुखी ' । सुमनजो ने स्वीकार कर लिया और लिखा कि उस गीत्त को वे 
'धर्मयुग में पहले ही पढ चुवे हैं, जब सचित्र छपा था और उन्होंने तव पसन्द भी क्या 
था। राजकमन प्रदाशन के कार्यालय मे उस सकसन के सम्बन्ध मे और मेरे गीत के सम्बन्ध 
से भी वे अपन विचार प्रकट करते रहे । सकलन की योजना को कहानी भी उन्होंते दुहराई, 
जो परिपत्र म भेजी गई थी और वे अपना दिश्वास प्रक्ट कर रहे थे कि हिन्दी में ऐसे 
वैपयिवः सकलनों की परम्परा जरूर आगे बढेगी । उन्होने दूसरे दिन मुक्कें साहित्य अकादेमी 
के कार्याक्षय में कुदएया शए २ हे गयए और एफ जिफेय सयस्‍्यर लेकर या ४ में यपरियाएटिका 
रूप से प्रधान मती का दर्घन करता चाहता था ! चमस्या बढिन थी, वयोकि भुक्के उनका 

कुछ समय मिचना चाहिए था वि मैं अपनी पुस्तकें उन्हे भेंट वार सक और कुछ साहित्य- 

सम्बन्धी बाते भी करूँ। प्रधानमत्री वा प्रात कालीन समय उन दिनों पाकिस्तान से पधारे 

सास्टतिव टिप्ट मण्डल के सदस्य ले लेते थे और यह सिलसिला कई दिनो तक सकने वाला 
नहीं था, विन्तु मुर्के दिल्‍वी से जल्दी ही लौटना था। सुमनजी ने बटिनाई समभवर भी 

पई बार जधिकारिया को ढेतीफोन किया और तौसरी सुबह वा समय मेरे लिए निदिचत 
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करवा दिया। मैं जब प्रधानमत्रो मे मिलकर लौटा और सुमनजी से मिला तो इटरब्यू की 
तल्वीर्‌ भा उन्हे दिखलाई | उन्‍होंने कहा---'किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व से साक्षात्कार 
होने के बाद जरूर ऐसा लगता है कि वै यक्तिक कुण्ठाएँ बहुत कमज़ोर पड गईं।! उनके 
मामिक निष्कर्ष पर मैं देर तक सोचता रहाव 

“एक बात बतलाएँ--पिछले साल जव सुमनजी मुजफ्फरपुर आए थे, सुना है कि 
उन लेखकों से दे खुद मिलने सए थे, जो कसी कारणवद्य उनके स्वागत-समारोह में आ 
नहीं सके थे--वया यह सच है ? ” 

“बिलकुल, उन्हाने खुद मुझसे कहा कि मिलने चलेंगे । सच तो यह था कि हिन्दी 
पुस्तक प्रदर्शनी से भाग लेने के लिए वे पटना आने वाले थे, तभी उनका पत्र मुझे मिला 
था कि पटना पहुँचकर मि्तूं और मैं गया भी था। श्री बेनी पुरी जी के जन्म दिवस-समारोह 
की आयोजन-चर्चा मैंते उनसे की | उन्हे बडा दु ख था कि समारोह तिथि पर वे उपस्थित 
नही रह सकते थे, तयोकि उस घिथि को दिल्‍ली म बहुत ज़रूरी सरकारी कार्य था। इसो- 
लिए उन्होने कार्यक्रम बनाया कि लौटने के पहले ही वे मुजफ्फरपुर पहँचकर बेनीपुरीजी से 
मल से । उनके आगमन से चौबीस घटे पूर्व तो मैं यह खबर लेकर मुजफ्फरपुर पहुँचा, 
स्वागत-सभा आयोजित कौ- सथोगवश बुछ लेखको को सूचना नहीं मिल सकी। 
थ्री रामचम्द्र भारदाज के साथ वे मेरे घर पधारे और मुके उनके आतिथ्य का सौभाग्य 
मिला । बेनीपुरीजी के निवास पर हम लोग साथ ही गए । भ्द्यपि वेनोपु री जी पूर॑ं स्वस्य॑ 
नही ये फिर मी सुमन्जी कै माथ जब तक वे रहे, अस्वस्थ होने का कीई लक्षण उनमे नहीं 
दीख' रहा था। दोनों लब्धप्रतिष्ठ लेखको की बातें होने लगी, एक-दूसरे के साक्षय हम 
लोग सुन रहे थे । सुमनजी ने बेनोप्रीजी के सम्पादक जीवन की चर्चा की और क्षासकर 
उनकी डायरो के प्रृप्ठो की, जो 'नई धारा में छपे थे । 

“स्वागत-स्तभा में तो वे वेनी पुरीजी से अपने चिर-व्यापी सम्बन्धों के ही सस्मरण 

सुनाते रहे और क्री पद्मसिह शर्मा के प्रसंग साम्य की चर्चा करते रहे। उनन्‍्हांने बिहार- 
विश्वविद्यालय के प्राष्यापको से अनुरोध क्या कि वे चेनीपूरी जी के साहित्य पर सम्मानो- 
पाधि देने की और शाघ करवाने की व्यवस्था करें। स्वागत सभा की काव्य गाप्ठी भी 
उनकी वाणी से गौरबान्वित हुई । अनन्तर वे कई लेखको के घर पर मिलने गए, जिनमे 
थी रामजीवन शर्मा 'जीवस' के चर पर मैं उनके साथ गया था । वहाँ सुश्नी कुमूदिनी जौर 
सुश्री विनोदिनी ने अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमा मागी, जिनवी रचनाएँ आधुर्तिक 
हिन्दी कवमित्रियों के प्रेमगीत' में सुमनजी ते प्रकादित की भी और जी श्री जीवनजी की 
आत्मजाएं है ।” 

“मैया ! मुजफ्फरपुर छोडने के पूर्व उन्होंने आपको कुछ सन्देश दिया था 
क्या टे 

“अरे, सन्देश क्या ? वे स्वव मेरे लिए आदर्श सन्देश है। एक महत्त्वपूर्ण बात 
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जाने के बुछ पूर्व कही थी उन्होंने । बात चल रही थी उनको रचनाओं को । तेतालौस मे 
उनवी कविताओं की पहली इति छपी थी--'मह्लिकए, दूरी पैत्तालीस मे छपी दी के 
यान और तीसरी वाब्य-इृति थी 'कारा', जो खण्ड-वाव्य वे #प में छियालीस में प्रवाशित 
हुई, फिर कोई वाब्य-इत्ति देखने में नहो आई, यद्यपि वे वाव्य-लेखन से विमुस नहीं हैं । 
मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है कि वे ऐतिहासिव, राजनीतिक, जोचनी-इृति, आलो- 
चनात्मच, सस्मरण-कृति, निवन्ध-इरति और सम्पादित साहित्य सतत प्रकाशित करबाते 
रहे, किन्तु वाब्य रचना की कोई पुस्तव नही ? उत्तर में उन्होंने एव ही वात कही---अब 
मुझे आप लोगा वी और अन्य कवियों की कविताएँ प्रस्तुत वरने में अधिक उत्साह और 
रस मिलता है +' मैंने इस बात का सही अर्थ समझा और क्हा---'कवियो का कुछ नहीं 
बिगडता सुमन॒जी ' वे मनमानी करते हूँ और कहते है---आज तो सदसे ज्यादा मनमानी 
है, सगर कबिता वा बहुत कुछ विगड़ जाता है किसी के पक्ष या विपक्ष में आलोचको का 
आग्रह वढने से | मेरी तरह के लोग कया वरे जो स्वभावत लिखने यो विवंद्म हैं, फिर भी 
गीठकार उन्हे प्रयोगशील नई कविता का कवि कह देते हैं और नये कवि सन्हे सोतकार , 
कबहानीकार उन्हें उपस्यासकर मानते हैं और उपन्यास-लेखबः कहते हैं कहानीकार , 
प्रगतिशील आलोचक उन्हे परम्पराम्नस्त सिद्ध करते हैं गौर परम्परावादो अपारम्परिक--- 
ओर सारा मोदखधधा मात इस वारण होता है कि थे गुटवन्दी से रहकर 'कमिटेड' नहीं 
हो सकते । वेवल अपनो रचना-प्रत्षिया वे प्रति ईमानदार हैं। क्या करेगे वे ? 

सूमनजी ने मेरी पधोठ थपथपाई और विद्यद जास्या का सन्देश देते हुए भवभूति के 
शब्दा मे वहा नि 
ये मास केचिंदिह नः प्रयमन्त्यवज्ञा , 
जानन्ति ते दिमसिपि तान्‌ प्रति मेंघ यत्न-। 
उत्पत्त्यते हि मम क्ो5पि समान धर्मा, 
वालोह्ययं॑ मिरदधिचिपुला उ्व॒ पृथ्दो॥। 

अस्तु। मैं भी उन्हे सौमनस्य का प्रद्तीक मानता हूँ ।” 
मधुरिभा, हरि सभा, 
मुजफ्फरपुर, (विहार ) 
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अ्रमजीबी साहित्यकारों के मामादाह 
श्री यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 


! रे तो सुमनजी से मेरा परिचय उनके नाम से बहुत पुराना था, परन्तु व्यक्तिगत 
रूप से मैं उन्हे पिछल दस वर्ष से जानता हूँ । साहित्य अकादेमी के दफ्तर को 

बात है। मुझे अपने उपन्यास 'खम्मा अन्नदाता' के लिए कोई प्रकाशक दुढना था, एक 
पें्ठ प्रमाशक ' भाई यज्ञदत्त शर्मा ने सुझाव दिया, “आप सुमनजों वे पास लले जाइए, 
थे आपका काम अवश्य ही करा दंगे । ' 

में सीथा छघुमनेजी वे पास चला गया। जैसे ही मैंने अपना नाम बत्ताया, वे खुशी 
से उछलकर बोले, “आपस मिलकर मु्के बडी प्रसन्‍नता हुई। आपके दोनो उपन्यास 
सन्‍्यासी और सुन्दरी व “दीया जला ! दोया बुभा ! ! ' भेरे पास हैं। मैंने उन्हे पढा है । 
बहुत ही अच्छे उपन्यास है ॥ आप सिश्चित्त रूप से एक दिल गौरव प्राप्त करेंगे । उत्तको 
इस बात से मुझ बहुत सकोच हुआ और मैं सोचने लगा कि सुमनजी के समक्ष मुझे यह 
प्रस्ताव रखता चाहिए या नहीं कि आप मेरे नये उपन्यास के प्रकाशन की किसी अच्छे 
धकाशंक से सिफारिश कर । जैसे ही हम लोग चास पान से निवृत्त हुए घैसे ही सुमतजी 
ने मेरे सकोच को समभकर यह पूछा “कोई विशेष काम है मैंने तनिक सहमभते हुए 
बहा, “वात यह है कि मैं फिर चुप हो गया। वे सम्पूर्ण आत्मीयता से बोले, “कहिए, 
वहिए, सकोच न कीजिए । 

भेने सारी स्थिति उन्हे समभाई ५ जे प्रफुल्लित होकर बोले, “आप जरा ठहरिए, 
मैं अभी आपकी बात कराये देता हूँ ।  सुमनजी थोडी देर के लिए अदृश्य रहे। बाद में 
भाये और बोले, “हालाँकि आज' यहाँ वहुत ही आवश्यक काम है, लेकिन ये काम तो 
जीवन-भर लगे ही रहेगे । पहले आपका हो काम वरतंगा। सुमनजी शायद उस समय 
किसी प्रकाशक को फोत पर साधने के लिए ही अदुश्य हुए थे । 

सुमनजी तुरन्‍ल अपना बैग लेकर आफ्सि से मेर साथ चल पडे | उन्तका जाना था 
वि मेरा वास हो गया। उन्होने नेशनल पब्लितिंग हाउस से सेरे उस उपन्यास के प्रकाशन 
की व्यवस्था ही नही वरारई, बल्कि मु््छे अढाई सी रुपये पेशगी भी दिलवाए | 

अग्रिम धन लेकर मैं तो चला आया, परन्तु सुमतजी ने प्रकाशक से अनुरोध करवे 
जहाँ उमनरे प्रकाशन मे जल्दी वराई वर्हा उसके सम्वन्ध में आकाशवाणी, नई दिल्‍ली से 
समीक्षा करते हुए अपने स्पष्ट किन्तु प्रोत्साहनपूर्णे झब्दा से भी मुक्के कृतार्थ किया । 'खम्मा 
अन्‍्नदाता' को उन्हाने महाप डित राहु न साक्त्यायन के “राजस्थानी रनिवास' और आचार्य 
चतुरमेन शसस्त्री के गोली नामक उपन्यासों की >हुखला में एक अभिनज्नवव अभिवद्धि कहा | 
उनकी ये पक्ितर्यां मेरे भांवी जीवन में प्रकाश-कझ्तम्भ सिद्ध हुई “ सम्मा अन्तदाता' वे 
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चरित्र-चित्रप और वथा- वाह में जो स्वाभाविव्रता मुर्के देखने को मिलो, वह इघर हिन्दी 
के नये उठते हुए बहुत बम उपन्यासकारी वी कृतियों मे है।. -- इसमे राजस्थान को दोपित- 
पीडित जनता हा जैसा स्वाभाविब चित्रण सेसखेब' ने विया है, कदाचित्‌ वें सा दूसरे उप- 
न्यासों में कम हो देखने को मिलेगा । 
सुमनजी सचमुच साहित्य-ससार के भागनाणाह हैं। साहित्य के मामले में वे लपने 
जीवन वा सर्वस्व नक दान करने को तत्पर रहते हैं । एवं घार जब शाप्ट्रभाषा ने प्रश्न 
पर मेरी उनने दातचीत हुई तो वे वडे विदव्वास और गदें से बोले, “मैं अपने जीवन कपे 
होम सकता हूँ । हिन्दी वो बोई इस महःन्‌ प७८ से नहीं हटा सकता । उसे जो गौरव मिला 
है उसे पूर्णन्पेण प्रतिप्ठित बरने वा अवत्तर तो जब जाया है । अमसी नी खेद हैं कि हमारे 
राजनंतित नेता सकुचित स्वार्थों से दबे हुए हूँ । 
मैं उन्हें एवं कर्त्तव्यनिष्ठ विभूति वे रूप मे भी जानता हूँ। साहित्य मे अप्टाचार 
फंलाने वाले लोगों को वे सिश्या प्रशाना या स्तुति कनी नही बर सकते 4 एक बार उन्होंने 
मुझे बताया था कि प्रकाशदा से सम्बन्धित उनके एबं तोखे और सच्चे लेख ने प्रवाशन 
से एुबः बहुत बडे प्रवाशब उनसे इतने रप्ट हुए वि उन्होंने उनसे एक पुस्तता सवलित 
कराई थी, जो बाद में नही छापी | लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नही। हिन्दी वें प्रका- 
शक अपने कर्तव्य से च्यूत हैं / बहुत शोएण ब रते हैं और क्षेस व योजना से कुछ भो नहीं 
लिखाते और ते छापते । कभी-कभी इसका सतोजा यह निकसता है कि वे कुडा-क्चरा ही 
छाप देते हैं । 
प्रेस-लाइन नें वें भहशाह कहे जा सकते है । वे रातो-रात एक पुस्तक छपावर 
तैयार बरा सबते हैं क्योंकि उन्हे इतना ज्ञान है कि फलाँ प्रेस मे फलां प्रेस-जेंसा टाइप हैँ ॥ 
और तो और, जब बह पुस्तक प्रदाशित होकर बाजार में आत्तो हैं तर आपको लगेया कि 
एक हो प्रेस में छपो हैं। इसका एक दारण यह भो है कि उन्होंने अपने स्वार्थों को त्यग- 
कर अनेक कम्पोजीटर, फोरमेन, मशोनमन वनाये हैं जो सुमनजी को एक हाँक पर रात- 
दिन एक कर देते हैं । वे सुमोग्य सम्पादक भी हैं। सम्पादक भी केबल पत्रों दे नही, पुस्तकों 
वे भी | उनको वर्ड सवलित पुस्तेतों को मेन देखा है। उनमे उन्होने सदा ही परम्परावद्ध 
संवलना से परे हटबर बहत-सी नवीन चतिभाओं को प्रोत़्ता]हित विया है ।7 
वे सदाड़ा भी वरदते हैं, लविन झपने उचार का नहों ॥ वे तबाजा वरते हे और 
पटानी तवाजा वरते हैं, पर केवल पुस्तकी वा ही ॥ बुछ नाराज से होव र बोजेगे, 'आणएकये 
इधर तौन पुस्तक छपी है, मुझे नहीं मिली। कल जाप आएं सो उन्हें अपने साथ चेते जाएँ 
वर्ना आप जगली बार विना चाय पिये और खाना खाये जाएँगे । विसी वो मी अपने घर 
बुलाकर आतिथ्य वरने मे उन्हे बडा आनन्द आता हैं । उनवे पास अत्यन्त विदा व पुस्तका- 
लय है और अपने प्राणपण से वें उस भण्डार को ओव््‌द्धि से सलग्न है। किसी सी नये 
सेसव वी कोई उल्तप्द कृति उसनती निगाह से गुजर भर जाय, ने उसे अपने पोत्माहन 
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का पत्र अवश्य लिखगे। उनके स्पप्ट और रचनात्मक सुझाव नई प्रतिभाओ के लिए बड़े 
उपादेय होने है । किसी प्रकाशक ने यदि नये लेखक को यहू कह दिया कि आप घुमनजी 
से भूमिका लिखा लाये मैं पुस्तक छाप दूँगा तो सुमनजी अजने समस्त क्यों को छोडकर 
उस लेखक की पुस्तक पढ़ने मे लग जाएँगे | भूमिका तो लिखेगे ही, साथ ही एक चिट॒ठी 
भी लिख देंगे क्षि पुस्तक सर्वथा पथयनीय है । लेखक को प्रोसाहन मिलता ही चाहिए। 

ऐसे है---करुणा और मिलनसारिता के समभ श्री सुमनजी । भगवान्‌ ऐसे मनीपी 
और मा भारती के अनय उपासक को दतायू करे | हे 


साले को होलो 
बोकानेर (राजस्थान ) 


धम्म चुरीण घीर नय नागर 
थी सुभाष विद्यालकार 


री ऋ नही मालूम वि' सुमन जी से मेरा परिचय कब हुआ किन्तु ऐसा याद 
न आता हैं कि बचपन मंहीं मैं उनसे परिचित हो गया था। सभवत इस 
परिचय की तीन दशाब्दिया व्यतीत हा चुकी है किन्तु मुझे ऐसा एक भी प्रसग स्मरण 
सही आला जिसमे हमारे बीच कसी प्रकार की कटला पैदा हुई हो | घोर स्वएथों स भरे 
आज के इस युग मे मेर लिए यह अनुभूति बहुत महत्त्वपूर्ण है और शायद यही कारण है 
कि दिल्‍ली म॑ रहने के बावजूद व्यस्तताआ मे उलभ रहने के कारण सुमनजी स न केबल 
महीनो अपितु कभी-कभी तो बप भर भेट न होने पर भी उनके स्नेह में मुे कभी कोई 
कमी या कुजिमता दिखाई नही देसी । उन्हे मैंने सदेव बडे भाई के रूप मे मना है और 
आज मैं जो कुछ हैं उसम भी सुमनजी के प्रत्यक्ष और परोक्ष पथ्च प्रदश्नन का बडा हाथ 
है । उनका पथ प्रदशन मु ही उपलब्ध हुआ हो, ऐसा मै नही सममता। सुमनजी के 
जीवन के तीन मुख्य पहलू हैं--साहित्यिक, राजनीतिक, जौर सामाजिक । इन तीना ही 
देशो मे उनका परिचय क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। उहाने अनेक सूध य राजनीतिक्ञो, 
साहित्यकारो और पत्रकारों को आगे बढाया है और उनका पथ प्रदशन भी किया है। 
मश्ते भदीभाति स्मरण है कि सुमनजी ने द्वी मेरी पहली रचना 'शिक्षा सुधा' म॑ भकाशित 
की और इस प्रवार वदहपन मे ही उन्हाने मर मच्न में पत्रकारिता का अकुर संहज ही 


रोप दिया था । 
उन दिला मैं गुरुकुत कौगड़ी मे चीथी था प्रचवी छेजी म पठता था। शेश केसे 
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भाषा भापियों क्षे लिए थीं उपादिय ठहराया। उन्होंने सिसा था 

* आज जवबधि भारतीय साहित्य में नव जागरण वे चिह्ध दृष्टिगत हों रह हैं, 
तब श्री जोतवाणी जैसे उत्माही नवयुववा वा यह प्रयास सर्वथा अभिनन्दनीय ही बह्धा 
जाएगा । हिन्दी-साहित्य को अभिवृद्धि में तो इस सग्रह से योग मिलेगा ही, साथ ही 
पाठवों को एवं उपकषित विन्तु उदयोन्मुखी भाषा के साहित्यवारों वी वला से परिचित 
टोने वा स्वर्ण अवसर भो प्राप्त होगा ।/' 

हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि वे! लिए अजन्यान्य भापाणा वे लेसबो व अनुवाब्वी 
को प्रोत्साहन देने मे सुमनजी सदा तत्पर रहे है। मेरें-जेस वई अहिन्दी-भाप्री भाई होगे 
जो सुमनजी वे कहन पर हिन्दी से भी लिखते होंगे । उनवे सत्पयत्नो बे फलस्वरूप तेलुगु, 
वनन्‍्नड, मलयालम, मराठी, गुजराती, वश्मीरी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं पर हिन्दी 
म परिचयात्मक पैस्तकें निवली है। इस जन ने भी उनके कहने पर भारतीय साहित्य- 
परिचयमाला बे लिए 'सिन्धी और उसवा साहित्य/ नामक पुस्तक वा मस॒विदा तैयार 
क्या । इधर वई वष से भ्रवादक की कुछ उदासोीनता और व्यवस्था-परिवर्तंत से कारण 
इस पुस्ततमाला का प्रकाधन रक्‍-सा गया हैं। भेरी उस अप्रवाशित पुस्तक ये विभिन्‍न 
अध्याय 'साहित्य-सदेश, 'भाधा', राष्ट्र भारतों, 'धर्मंम॒ग' तथा साप्ताहिक हिन्दुस्तान" 
भोदि पत्रिवाओं में छपते रहे हैं। परन्तु उस पुस्तवमाला के जन्‍्तर्गत बे वब प्रवाद्ा में 
जायेंगे, यह ता सुमनजी ही जाने ! मैं तो उनके आदेदा का पालन कर चुक्रा हूँ । 

सुमनजी के जीदन की अर्द्धती के अवसर पर जहिन्दी-भापियों का ध्यात सहज 
ही उनके व्यक्तित्व के इम पहलू वी ओर जाता है। आदा है, हिन्दी और भारतीय 
भाषाआ के बीच आदान प्रदान की भावना बढाने में भविष्य से थे और भी अधिव 
सफल हागे । 
सिनन्‍्धी विभाग, देदाबन्धु कालिज 
कालफाजी, नई दिल्‍ली 


निर्मकिता और निष्पक्षता की प्रतिमृत्ति 


डॉ० सिधारामदरण प्रसाद 


धो» ६८ हर >> 5. 
जि हज़ारों व्यवित जन्म लेते हैं, नप्ट होते हैं। परन्तु, वे अपनी छाप नही छोड 
पाते | सबमे वैयक्तिक प्रतिभा वी वह प्रकर्षपुर्ण ज्योति नहीं होती जो काल 
मे थपेडो को मेंलते हुए भी इतिहास वे पृष्ठो पर चमवते रहे । इसके दिपरीत जो वलावार 
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होले है जिनमे बैयक्तिक विश्विघ्टता का आलोच“पुज होता है व ही इतिहास क पृष्ठा पर 
स्वष रखा खीच्फर अविस्मणीय वन जाते है | श्लवी क्मचद्ध सुमन ससे ही प्रीढ प्रतिभा 
के स्वर्णालोक से प्रदीप्त पुरुष है जिनका मात्र कृतित्व ही इलाध्य नहीं है अपिनु व्यक्तिव 
भी अत्यन्त उज्ज्वल' तथा आकंपक है । 

सुभनजों वास्तव से निर्भीकता स्पप्टता निष्पक्षता और उदारताकी प्रतिम्मातति 
है। वे जीवन सचघप के मध्य आस्था के पुण्य स्नेह क॑ बल पर निष्कप जलनेवाल दीप हैं) 
एक निधन स्ामाय परिवार म॒ जम लेकर वे टूटे नही पत्युत तिर्भीकता से सदैँद जगसगाने 
रहे | राष्टीय अदीलन म जेल की सातनाआ पारिवारिक सकटा और यग के अहारी से थे 
विचलित नही हुए और स्वाभिमान से बढते रहे निर्भीष ता सं कमनिष्ठ बने रह | उतकी 
निर्भीकता तथा स्पप्टवालिता का साललात प्रमाण मुझ उतस उस दिन मिला जब मैंने पूछ 
लिया--- रामधारी सिंह दिनकर के काव्य क्षे सम्बंध म आपकी क्‍या धारणा है? 
सुमनजी ने दिनक्रजी के अनेक समथका ओर राम॑वक्ष बेनीपुरी के सम्मुख दिनकरजी क॑ 
कृतित्व पर अपनी तकपूण स्पष्ट घारणाए व्यक्त फी। उ'हाने इतनी स्पष्ठता तथा 
निष्कपटता से दिनकरजी के कविवद का विवेचन किया जिससे सभी निरुत्तर हो यए। फिर 
ता मैंने सथिलीचरण गृप्त डा० रामकुमार बर्मा अत्य बालस्वरूप राही आदि अनेक नये 
पुराने माहित्यकारा के सम्ब घ म॑ ध्ब्न क्यि और उनके उत्तर म॑ उनके उदार और निर्मीक 
आलोचक का दायित्व प्रकट होता रहा। नि सदेह सुमनजी का व्यविनत्व उन स्वाथवादी 
ब्यक्तिया एव साहित्यकार की तरह कटापि नही है जो अवसर की ताक में रहत है औौर 
जिनके बिचार दैयक्तिक स्वाश्रपरता के अनुरूप सर परिवर्तित होते रहत है। शी सुमन 
स्पप्ट रूप मे साफ दंग से सोचते है और निर्मीकता म नपना सझार्छह्षि यक््‌ एव बेचारिक 
धारणा प्रकट करत हैं । छोटी छोटी स्रकी ण परिधिया स आबड् रहनवाल साहि यकार और 
व्यक्ति मल ही क्षण भर केलिए उनकी स्पष्टता से ईमानदार आलोचना शथ॒ नाराज हा 
जाए परातु खुमनजी का व्यवितत्व जसे भय का जानता ही नही । स्व मिसित न्यवितत्व 
का यहे स्वाभाविव' गुण होता है । 

जिस सीमा तक उनके व्यक्षितत्व मे मिर्मीकता है उसी सीमा तक उनम 'भावपू थ 
हृदस है सहदयता है कोमलता और भावुकता है। वे एक ओर कमयता के अदम्य पुजारी 
हैं ता दूसरी आर उदारता सहिष्णुता की अतिमूति | सचमुच व स्नहशील प्म-पऐरित 
उदार हृदय रखने हैं जो उनके कवि व्यवितत्व के अनुस्प ही है। उनस मित्रन॑ वाला उनक 
अपनध्व स्नेह सिचित स्वभाव को अनुभव किए बिना नहा रहता | जब ब बडा से मित्त्ते 
है तो अपार श्रद्धा और आदर बे साथ उनके चरणो तक को छून म॑ सबयचर मही करते 
और छोटो का एक बंड जाई तथा अभिभावक को तरह वक्ष से लगा लेत है। उस क्षण 
उनके उद्धार भाव प्रवण प्रमपुरित हृदय की छाप अनायास मन पर गहरी पडता है| जद्य 
सुमनजी के प्रथम देश न का सृक सौभाग्य समिला और मैने अपना परिचय दत हुए क[--- 
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'फँ शियारामदशरण प्रसाद हूँ, त्तो उनके चेहर पर आत्मीयता भरी स्नेह से पल्‍लवित 
प्रधन्‍नता छा गई और उन्होने भट से मुझे बक्ष ये लगा लिया , जैसे वर्षों रो विछुडे भाइयो 
का मिलन हो । सु्छे लगा जैंसे वे भेरे चिर-चिर मे परिश्चित हो ॥ उनके ऐसे आचरण में 
में नई पीढी के प्रत्ति उनके स्नेह और उदारता तथा ज्ुभ कामना को आस्तरिक भावना 
घी अभिव्यक्रित ही मानता हैँ । और जब मैंने सकोच ओर पीडा से कहा---“मुर्भें दिल्‍ली 
से लिया आपका पच्च मिला था परन्तु इसी घीच मेरे चाचाजी का देशादसान हो गया 
छुसी लिए आपसे मिलने पटना नही" ” तो मेरा वाक्य पूरा भी सह्ठी हुआ था वि स्वामा- 
विन' रूप भें उनके मुस्द पर इस समाचार से सवेदना वा भाव भलक आया। निश्चय ही 
इतने अप॑नत्व भाव से पूर्ण ओर सवेदनपील व्यक्त विरले ही मिलते हैं। बुद्ध क्षण तव 
वातावरण शान्‍न्त रहा, जेसे बेदना सम्पूर्ण वातावरण पर छा गई हो । फिर कुछ द्षणा के 
उपरान्त वातावरण को दूसरी दिशा म मोडते हुए मैंने कहा--““आप छुछ दिन और यहाँ 
टहरते तो बडा आनन्द रहता ।'' उत्तर में सुमनजी ने मुस्कराते हुए बहा--''सेरी भी बडी 
इच्छा थी कि बुछ समय यहाँ रहूँ, भैया बेनीपुरीजी वे जन्मदिन समारोह मे सम्मिलित 
होऊे | लेक्नि मेरा इतना व्यस्त काये कम है वि ठटहटरना बटिन है।.. आप लोगों के प्रति 
प्रेम ने ही मुझे पटना से मुजफ्फरपुर बुलाया है $'" और रुचदछ द्षण रववर पुन बॉले--- 
“मुमे तो जारम्भ से ही बिहार ने साहित्यवारा के प्रत्ति अत्यन्त अपनापन रहा है। यहाँ 
की लीचियाँ प्रेम से खाई है, आमो का भी सेवन विया है।” और जब मैंने वीच में ही टोजते 
हुए कहा---परन्तु वाहुर के लेखक बिहार के प्रति बडी उपेक्षा-भावना रखते है ।” त्तो 
सेरा कहना जैसे उन्हे मभवमोर गया। थे गभीर हो गए। फिर दब्दो पर बल देते हुए उन्होंने 
बहा-- ऐसे लेखक अपनी रावोणंबुद्धि वा परिचय देते हैं ॥.. बिहार ने प्रत्येव दिशा मे 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, जो उपेक्षा-योग्य वदापि नही है। परन्तु आज गूटवदी वा 
वोलवाला है | सकीएणं घेरों भ रहने वाले ही बिहार वे प्रति उपेक्का वी भावना रखते है। 
मेरा तो स्पप्ट मत्त है कि गुटब॒दो से कभी भी स्वस्थ साहित्य का सूजन नही हो सवत्ता। 
इसोलिए जव भी मैंने कोई र्वतन्त कार्य विया, सवलन सम्पादित क्या, बिहार वो उचित 
सम्मान दिया और देता रहूँगा।'' 
जब वे हम लोगो के बीच से बिदा लेने लगे उस समय वा वातावरण भी अत्यन्त 
माभिक हो उठा $ भाव विभोर होकर उन्होने मुझे छाती से लगा लिया। उनकी आँखें 
छुलछला आई और बठ अवरुद्ध हो गया। निश्चय ही इस आचरण मे उनवा प्रेम, उनवी 
सहृदयता और झदारता तथा सौम्यता वी ही प्रधानता थी 
सु मनजी वी स्मरण-शवित भी भत्त्यन्त तीब् है। वे छोटो-छोटी वातों को भी पत्ता 
नटी केसे याद रखते हैं' कव विस परश्चिवा में कौन-सो रचनाएं पढ़ी, वौन-कौन-सो मेरी 
पुस्तकें उन्हे भिद्ठी और कला भारतो' से प्रकाशित 'दुष्टि वे कौन-कौन अव उन्हे विशेष पस द 
आए, कौन साहित्यशार कहाँ के निवामी हैं आदि ऐसी अनेक छोटी-बडी बातें उन्हें थ्राद 
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रहती है। यही उनके व्यक्षितत्व की एक-माञ् विशेषता है| 

री क्षे मचन्द्र सुमन ग्राधीवादी राजतीति मे विव्यास रखने वाले साहित्यकार 
है । गाधीबादी त्य+गशील आचरण, अहिसावादी स्वभाव, सरलता तथा आत्मयतर 
की उयोत्ति से उनका बअ्यक्ितित्व दीप्त झट । आँसत॑ कंद, गौर वर्ण » लादी के बस्न 
और आचरण वी शुद्धता उनके शुद्ध विश्वासी व्यक्तित्व के परिचायक है। वे अपने 
व्यस्तदा भरे जीवन से भी अनेक व्यवितयों, कलाकारों की सर्देद सहयोग सद़ायता 
करने भे जागरूक प्रहरी की तरह तत्पर रक्त हैं। निश्चय ही यह उनने सानवताबादी 
दृष्टिकोण का प्रशतिफलन है। वे त्रियाशीलता और क्मेंठता के भडार हैं! किमिन्न 
साहित्तयिव', सामाजिक, प्रशांसनिक और शणोक्षणिक सस्थाओं से ने मात्र सम्बद्ध ही नही है 
प्रत्युत उनके लिए रचनाक्ष्मक कार्यो को सिद्धि म तत्पर रहने है । इस दृष्टि से वे व्यक्ति 
नहीं, गाधीवादी रचनात्मक सृजनात्मक शबित से पूर्ण एक सस्था प्रतीत होते हैं। परन्तु 
सुमनजी राजनीति को साहित्य से कभी बडा एवं महत्त्वपूण नही मानते । वर्तमान राजनीति 
पर दुढता से अपनी राय दत हुए उन्होने मुभसे स्पष्ट कहा धा-- उस देश का कभी भी 
कल्याण नहीं हो सकता जहाँ राजनीति साहित्य पर हावी हा जाए, जहाँ राजनीतिप्नो के 
सम्मुख साहित्यकार उपेक्षित किय जाएँ।' जागे उन्हाने भारत की वर्तमान स्थिति पर 
असनन्‍्तोष व्यक्त बरतने हुए कहा था--- यहाँ की स्थिति से अत्यन्त पीडा होती है। आज 
यहाँ सरस्वती उपेक्षित हो रही है। जब तक यहा यह परिस्थिति बनी रहेगी, भारत का 
कल्याण नही होगा ॥ राजनीतिजञों के सकत पर साहित्य चले यह सरस्वती का अपमान है, 
साहित्यकारा के लिए खद की बात है। मैं जैस साहित्यक्षारा के प्रति कभी भी विश्वास नही 
रखता जो राजनीति वे" गुलाम वन गए है ।' अत स्पष्टरपेण घुमनजी साहित्य की दिव्य 
प्रतिभा के पुजारी है, भौतिक उपलब्धि के नही । 

यह भी सत्य है कि सुमतजी सामथिक चेतना से साहित्य का दूर हटाकर कल्पना 
कुज में उसे भठकाना श्रेयस्कर नहीं मानते । वे तो साहित्य और राजनीति में धनिष्ड 
सम्बन्ध रवीकार करने है, सन्‍्तुलित एवं सम्मानपुर्ण सम्बन्ध स्वीकार करते है, इसीलिए 
उनके साहित्य से राष्ट्रीय जागरण और दश-काल से सम्बद्ध रचनाएँ भी मिलती हैं, परन्तु 
वे साहित्य की दासता के समर्थक नही है।॥ वे किसी भी शर्तें पर सरस्वती को गुलामी की 
शूखला में देखना ओऔचित्यपूर्ण स्वीकार नही करते । 

सुमनजी का व्यक्तित्व जहाँ विराट्वा से समन्वित है वहाँ उनका कवित्व भी चिन्तत 
वी सहस्वपर्ण उपतब्धियां का परिनायक है। उन्हाने जहाँ आलोचना के क्षेज मे निष्पक्षता 
का परिचय दिया है, सन्‍लुलित आलोचना का मापदण्ड प्रस्तुत किया है, वहाँ अपनी महत्त्व 
पर्ण काव्य कृतियों छदारा हिन्दी वे' मौरव को समृद्ध किया हैं। उनकी काब्य कृत्तियों मे जहाँ 
सुमनजी का राष्ट्र प्रेम, सामाजिक मानवताबादी चेतना और कदि का सवेदनशी ल भावना - 
प्रवण हृदय व्यक्त है वहाँ उतमे जीवन की अनुभूति की सचाई है और इसलिए ये रचनाएँ 
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स्वाभाविंब रूप से पाठफा पर अपना गहन प्रभाव छोडतो हैं। इनती वविताओं में भावना 
की ऐसी निशछलता है जा वर्वि क व्यक्तित्व का राह्टी रुप में प्रतिनिधित्व बरतो है। 
इनकौ आलोचनात्मव बतियां साहित्य-समीक्षा थे सिद्धान्ता को, सूल्या वा प्रस्तुत करने 
में सक्षम हैं।इन शतिया सम जहाँ सुमनजी वो सेखनी की प्रोडता प्रदट है वहाँ विचार 
वा सन्‍्तुलन और ईमानदार, निष्पक्ष मूल्याकन पाठक को प्रभावित करता है। जैसा मैंने 
पहले लिखा है कि वे ईमानदार आलोचबा हैं, सुटबदी से अलग स्वतत्र सौलिक रचनावार 
हैं, इसलिए वे आलाचना में बिसी गुट, बाद या व्यक्ति वे अनौचित्यपूर्ण मुल्याजन को 
ज्षेप्टा कदापि नहीं वरने और यह एव ऐसा तत्त्व हैं जो साहित्य-जगत्‌ मे इन क्रतियों का 
स्वाभाविक महत्त्व प्रतिप्ठापित कर देता है ॥ 

ऐसे निशछल, उदार, सौम्य तथा अकुलप व्यक्तित्व के भ्रति मेरी सम्पूर्ण श्रद्धा 
निवेदित है । 
कला भारती, सराय संयदभमलो, 
सुजपफरपुर (बिहार) 


जेल-जीवन की स्मृतियाँ 
झ्रादार्य दोपक्र 


सनजी से मेरा पहला परिचंस १६४२ थे आन्दोलन वे सिलसिले में लाहौर मे 

५) हुआ था। उस समय दे देनिक' 'हिन्दी सिलाप' में काम वरते थे और भगटी 
गेट वे पास के! एक सकान में रहते थे । उसी मकान भें पण्डित लेखराम भौ रहते थे, जो 
अति मौम्य एव गम्भीर व्यक्ति हैं। दे उन दिनो दैनिक 'हिन्दी मिलाप' के सम्पादव थे । 
मुर्के यह ता ठोक याद नही है कि उनके मकान पर मैं वब पहुँचा था और किस तरह 
जात्मीयता बढते बडते यह नौबत आई कि हम लोग उनपे सर्वस्व॒वे मालिक” बन वेंठे, 
परन्तु इतना खूब याद है कि सुमनजी ने '४२ के आन्दोलम मे हमे क्तिना आश्रय दिया था 
और उनकी उदारता हमारे लिए क्तिनी उपयोगो सिद्ध हुई थी । 

आन्दोलन के सितर्मिले से कान्नी हिन्दु-विद्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ० बे ० एन ० 
गेरोता, श्री शान्तिस्वरूप शर्मा और में सथा अनेक दूसरे आन्दीसनवारी उत्तरप्रदेश तथा 
दिल्‍ती से लाहौर पहुंचे थे । हम सभी की गिरफ्तारी वे वारट ये और हम गिरफ्तारी से 
वचवर अपना आन्दोलन चालू रखना चाहते थे। परन्तु, हमे टिका।नः मिलना मुश्किल था 
और दिल वाले लोग ही हमे आश्षय दे सकते थे । सुमनजी का वसरा और उनका उदार 
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सहयोग पाकर हम लोग जितने मटयठ थे यह आज भी हम सब लोग भूले नही हैं। 

सुमनजी ने सापम्राज्यवाद जी तज़राम केवन यही अपराध नही क्या था कि 
उाहान बाशिया का अपन यहाँ आश्रय दिया था वकि वे स्वय भी प्रबल साम्नाज्य विरोधी 
और देश भवित वी भावनाआ स॑ ओत प्रोत थे। परतु फिर भी वे सक्रिय राजनीति 
म नहीं उतरे और विजश्लुद्ध मादिप्यिक और कवि व रूप मे ही अपना योगलान देने रहे । 

ऐसे स्थिलि से दूसरे जातालनकारिया को तरह सुमनजी का गिरफ्तार होना भी 
स्वाभाविक और अनिवाय था। इसतििए कि साम्नाज्यवाद के पियदुओ की नजर से 
सुमनजी की यह गलियिवधि कस छिपी रह सवत्ती थी ! परतज़्ु फिर भी जो काम आगे 
पीछे या देर से होता बह मरी ब्रेवक्‌फी ये कारण तरकाल हो गया और काब्य-वस-त का 
यह कोकित जन के पिजरे मे बद कर दिया गया । 

बात १४ मात १६८४३ वी है जप में कतम और स्याठकोट म सी० आई० डी ०७ 
को किसी तरह ज्षकमा देबर जाहौर पहुंचने मं गामयाब हुआ। परत्तु रेलदे-स्टेशन पर 
ही फिर से उनकी नज'रा भ चढ़ गया और मैंने भूमिगत जीवन की बजावाजियो के चाहे 
जितन पत्तठ दिखाय परातु दाम के « बजे जब सुमनजी के! सतान पर पहुंचा ता १०७ मिनट 
बाद ही पुलिस व॑ सप्रड़ा आदीमिया ने सुमनजी ना मकान घर लिया। मुझ जया पता था 
कि जो तागे बाता मुझ उनदे सकान तक ताया था घही पुलिस को भी भेद दे देगा | 

मैं शिकारी कुत्ता की भपेट स बच भयभीत शिकार की सरह सुमनजी के कमरे मे 
चारपाई पर आस मूलकर लेटा ही था कि सहसा पुलिस वे दो मुस्टडो ने मुझ दबोच 
लिया | मकान की व्यापक तताशी लो गई एक एक वागज टटाठा गया और एक नौवर 
गाह लखरामजी की दुजाजी पर गुर्राया त्रि. ये सुमन और जखराम देखने मे तो इतन 
सीध माजूम पडते है पंरतु अदरु स बड़ सपूसार है॥ इतते बुरे आदशिया को चर पर 
ठहूराते है । सववी खबर जी जाएगी । मुक वे उसी सझय पक्डकर ले गए। पहले थाना 
मुजग सम रुया जोर बांद भ दा महीने किल व हाथीखान का जधरा दिखावा। हम लोगा 
क॑ ये दोना आश्रयदाता सुमन और जेखराम भी २३ माच १६४३ को प्रात गिरफ्तार 
कर लिये गए। स्वत्त-न घॉतावरण और स्वच्छद कविता-कानन में चहचहाती चिडियाँ 
पिजरे मे डान दी गद । 

करीब ३ महीन वाद जब मे जून १६४३ म फारोजपुर कंम्प जल मे भेजा गया 
तब वहाँ जाकर मेरी सुमनजा तथा दूसरे साथिया एवं सहयोगिया से मुलाकात हुई। 
इसस पहले तीन महीने तक कोशिश करके भी मे सुमदजी का कोर्द कुटाल क्षम न जान 
सका | फिर उस तहुखाने म कोलिर भी घया की जा सकती थी ? पर तु इस बीच भ मेरा 
भावुक मन सुमनजी क लिए बहुत व्याकुल एव चित्तित रहा। में प्राय सोचा करता भा 
कि जिस व्यक्ति न हम आश्रय दिया हर भरह स हमारी सहायता की जो केवल वि 
और साहित्यिक ही है उसके साथ हम जोगा ने अयाय किया है। उसक निवास-स्थान 
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यो अपनी गतिविधियों का खुला अगसाडा बनात र हमने अच्छा नही विया | यदि सुमसजी 
गिरफ्तार हो गए, तो €म लोगा का क्या वहगे | शायद धिक्वारे | कटे कि बमबरतो ने 
हमे मरवा दिया ।' यही सोचकर फीरोजपुर ब म्प-जेल मे जब पहली बार सुमनजी मिलते 
तो मैं आाँत उठापर उन्हे देगा तत न सका । परन्तु सुमनजी तो कवि ठहरे , दूसरो वे मन 
की बात राहज ही 'भाँप जाते है | उन्हें मेरी भप वो समभते देर न लगी। वोले---“और 
देगो, मेरे साथ लेयराम भी यही है। वे देपों, हाथी वी त्तरह घरती कं पाते दोडे चले आ 
रहे हैं! मुभे अच्छी तरह याद है वह शाम, जव रॉक्डो नज़रवन्दों मे घिरा हुआ मैं 
'सुमन' और लेखराम से बाग-बार गवे मिला था । 
सुमनजी डेढ साल तय फीरोजपुर कंम्प जेल मे हो नज़ रबन्द रहें। रिहाई के 
बाद लॉहोर-वकॉरपोरेशन की सीमा तक रहने की पावनदी उन पर लगा दी गई। लाहोर 
और डेरागाज़ीराँकी जलाम भरा तवादला कर दिया गया। जेल के इन दिनों मे 
सुमनजी को मुझे और भी बहूत निकट से देखने और परसने वा मौका मिला । मैने यह 
अनुभव क्या कि 'सुमन में परिस्थितियों वे राथ ताल-मेल बैठा सकने कौ असाधारण 
क्षमता है। मुभमे यट बात छिपी नही थी वि लाहौर मे वे आजीविवा बे लिए ही गये 
थ | जो कमाते ये उसका घडा हिस्सा उन्‍ह घर भी भेजना पद्ता था। शायद अनावश्यक 
आयथिक बोक से बचने वे लिए ही वे लाहोर म॑ अवेले रहा करते थे । घर में पत्नी, माता, 
पिता और परिवार वे सभी लोग थे, जो सुमनजी से आथिक सहायता कौ अपेक्षा रस्वते 
थे। परन्तु 'सुमन' एक वार जब जल में पहच गए तो उन्होने घर का ध्यान ही छोड दिया। 
वे वहाँ इस तरह नि्लिप्त एवं प्रसन्‍नचित्त रहते थे कि उन्हे देखकर दूसरो की चिन्ताएँ 
भी लुप्त हो जाती थी । क्योबवि मैं उनवे व्यवितगत जीवन से भलीभाँति परिचित था, 
उनकी सामाजिक व आथिव जिम्मेदारियाँ सी जानता था, इसीलिए सुमनजी वे इस 
मस्त रहनेवाते निहढेन्द्र रूप ने मुफ्के अत्यधिक प्रभावित किया । समेटे नज़रो में उनके प्रति 
आदर के भाव और री गहरे हो गए । 
जो लोग राजनैतिक जेलो मे रहे है, वे यह जानते हैं कि जेल की सवुचित चहार- 
दीवारियों वा प्रभाव शरीर के अलावा सन पर भी पडता है। आदमी को मनोवूत्ति अत्य- 
बिक सकुचित हूं। जाती है और क्मी-कर्मी सो वह इतनी घुच्छ सी बातो वे लिए कलह 
तव पर उत्तर आत्ता है कि वाहर आकर वे बाते सुनाने में भी लज्जा अनुभव होती है | 
परन्तु इस डेंढ साल मे मैं ने सुमनजो को किसी भी छोटी बात के लिए कलह करते नहीं 
देखा । जेल में वे इसो तरह सामान्य एवं प्रश्व॒तिस्थ जीवन व्यतीत करते रहे, जेंसे बाहर 
ही रह रहे ही । हम लोगा के भोजन, वस्त्र एव अन्‍य जीवनोपयोगी साधनों का प्रवन्ध अपने 
ही साथी मिलकर बारी-वारी से क्या करते थे। साधनो की कोई कमी नही थी, परन्तु 
फिर भी हमने बडे-बडे लोगो को विशेष सुविधाओ का उपभोग करते देखा है । जो सीधा 
प्रस्ताव रखते हुए भेंपते थे, वे स्वास्थ्य खराब होने वे नाम पर उनवी माँग बरते थे। 
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कुछ अपने मुख से प्रस्ताव न रखबाकर अपने दोस्तों से रखवाते थे। मैंने सुझनजी को 
कभी भी इतने नीचे धरातल पर उत्तरते नहीं दखा | ऊा मिला इस्तेमाल कर किया, जो 
परोस दिया गया वह खा लिया , और जो सुविधा मिल गई उस ही बहुत कहकर अगी 
कार कर लिया । 

जेल मे यद्यपि मेरे बढ्मेत-से दूसरे मित्र भी थे। उनमे से आज बहुत-से मत्नी, सभा- 
संचिव आदि अनेक जिश्मेदारी के पदो पर हे । क्‍्याकि में सबसे बाद मे पकछा गया था 
इसलिए आन्दोलन के किस्से-क्हानिया सुनाने का मसादा और आकर्षण मेरे धास अत्य- 
धिक मात्रा मे था | परन्तु इन तमाम बाता के बावजूद, जेल में भी सुमन मेरे अन्तरग 
मित्र थे और कभी-कर्मी तो हम थटो इकट॒छठे वेठकर ईरान-तूरान की हाँका करते थे । 

हमारा जेल-जी वन वास्तव में एक ग्वासी-अच्छी पिवर्निक था | इसमे बहुन-से 
मुर्दादिल भी जिन्दादिल बने जाते थे और जब भी वी अपन व्यस्त जी बन की हमे थे 
घडियाँ याद आग जाती है तो हृदय में गृुदगुदी-सी उठने लगती है॥ अधिकाशत हम लोग 
बीस से तीस साल की आयु के बीच म थे, जो बूढे ठेरे थे भी वे उमगो की चरगो मे 
हम जवानों से पीछे नही रहते थे । हमे ऐसा सदा ही अनुभव होता रहता भरा कि भविष्य 
हमारा है, केवल हमारा है, और हम ही उसके भाग्य वियाता है। 

जेल मे सभो कुछ तो था---नाटब-मण्डली थी, खिजाडियो के दक्ष थे, खाद-विदाद- 
प्रतियोगिताएँ चलती भी, शास्नार्थें होते रहते थे, माक्सवाद और गाघीवाद पर गोष्ठियाँ 
चला करती थी, कवि-सम्मेलन और मुशायरे होते थे, जलसे होते थे और प्रात काल 
दाप्ट्रीय शाल चला करताथा॥१ कशलिदास ने दीक ही तो कहए है कि “उत्सदाध्िया हि 
सानवा. और मैं दुढ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जेल में भी मसुप्य अपनी उरसब- 
प्रियता का परित्याग नही करता | 

मुशासरों में क्री गोपीमाथ अमन के तराने गूंजा करते थे । अमनजी का दरीर 
और गर्दन जितने ही ज्यादा मश्ियल-से थे उत्तदी ही ज्यादा बुलन्द आवाज़ उनकी शिकला 
बरती थी । यह अन्तविरोध आज तक मेरी समम् म॑ नहीं आया। कंवि-सम्मेलनों मे 
सुमनजी की कविताओं की खूब धूम रहती थी और इस तरह जेल क्या थी, एक अच्छा- 
खासा उच्सव-प्रागण सा बनां रंहता था। जेल जीवन में सरसता लाने का बडा घछेय 
सुसनजी की कविताओं को था! लेखशम तथा जयन्‍त की आकर्षक” कहानियाँ भी बहाँ 
बडे चाव से सुनी जाती थी ५ 

सुमनजी और कुछ बाद म है, पहले ते कि है, और यग्रही रूप जेल में उनके 
व्यक्तित्व पर छाया रहता था| अपने व्यस्त राजनैत्तिक जीवन में अब मैं बहुत कम उनके 
सम्पर्क से आ पाता हूँ । पत्ता नही, आजकव भी उनकी कविनता-कामिनी की कापी बगल- 
गीर रहती है या नही ?े परन्तु उन दिनो (जेल बे सघपंमय जीवन से) भी दे सदा विरक्े 
की कविता गा ग्राकर यह दिखाते रहते थे कि शायद विरहं ने ही कवित) की पहली पक्ति 
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का निर्माण किया था और यह विरह जितना मनोहारों है उतना जीवन वा कोई भो दूसरा 
पहलू अधिक स्थायी नहीं रहता | कविता में नी कर लेता हँ->वा कहिये कि लिख लेता 
था, परन्तु कभी मिलन और विरह से मेरा सावका नहीं पडा ।॥ शायद इसोलिए कर्विं 
'सुमन” हमेशा बाजी मार ले जाते थे और मेरी कविता एव नच्छा-खासा शोपसिस-न्तो 
बनकर रह जाती थी । 
केम्प-जेल में टम बरोवब डेढ सौ नज़रवन्द थे और इतने ही सजायाफ्ता राज- 
नेतिक वँदी । जेल-जीवन दो सुसदी एव यौरवमय झदनाने दा श्लेय सभी लोगों को था और 
सब लोगो वा बलिदान एव ऊँचे आदर्श वे लिए जाहुति देंने को त्रवृत्ति ही हमारा मनो- 
बल बढातो रहती थी। परन्तु यदि मैं यह बहूँ तो अतिशयोक्ति नही होगी कि सुमनजी 
का उदार व्यवहार इगमे विधेप योगदान बरता रहना घा ॥ 
आज सुमनऊी मे बारे में ये पक्तियाँ विखने समय न जाने अपने वहाँ के क्तिने 
साथियों रो याद लाहए रो उठी है ९५ एसी लोग ले परिहएर थे, झारणएवएर और धन्‍्धेंये 
एवं विभिन्‍न रुवचियाँ तथा जीवन-लक्ष्य थे । परन्तु फिर भी सव लोग मातृ क्षूमि की स्वा- 
घीनता बे सिए उस तम्व्‌ वे' नीचे इवटठे होवार एवावार हो गए थे । आज उनके बलि- 
दानो तथा दुर्बानिया वी याद वरबे' दरीर में सिहरस-सी पंदा होती है। हमारे साथ कुछ 
बढे थे सत्तर साल ने, कुछ बच्चे थे चोदह और पन्द्रह वर्ष वे , जिन्हे स्वला से परड लिया 
गया था और कुछ जवान थे, जिनवे यौवन वे साथ हो उमसम्या वा ज्वान् टार्गे मार रहा 
था । परन्तु उन सबके दारें मे यहाँ नही लिखा जा सकता ! 
लगभग डेढ वर्ष जेल मे रखबर ब्रिठिय सासाज्यवाद और नौकरश्ाही हमारे कवि 
का मनोबल तोडना चाहतो थी ॥ जब वह नहीं दूटा और अधिक दिनों तक जेल में रखना 
सम्भव प्रतोत नहीं हुजा तो उसने दूसरी चाल चली। मेरठ वी हापुड तहसील के एक साँद 
मे, जहाँ कवि ने जन्म लिया था, उसे नज्ञ रवन्द बार दिया। सगे-सम्वन्धियों, सित्रों और 
सहयोगियों से सभी रिस्से सम्बे जेल-जोवन ने तोड दिये थे, आथिक साघन मटियामेट हो 
चुने थे, और जो कवि रोज़ कुआ खोदकर पानी पोता था उसके लिए याँद में नज़रवन्द 
रहना भयानक यात ना का बा रण बन गया। परन्तु इससे भी वि वा मनोवल नही टूटा । 
यदि सुमनजो चाहते तो साम्राज्यवाद और उसको नौवरचाटी से सहज हो क्षमा- 
याचना करके अपनी यह पावन्दी हटवा सकते थे | परन्तु ऐसा बारना बवि वे आत्म- 
गौरच शव राष्ट्रीय आस्थाओं बे! विपरीत था। उतने सव-डु छ सहन किया । जझमावों का 
वह आघात उसके मनोवत्र को बढाने मे सहायव हो सिद्ध हुआ | नज़रबन्दी के उन दिनो 
में उनवो पत्नी ने जिस साहस मे साथ उनसे सहयोग किया वह प्रशसा बे योग्य है । उससे 
बुरें-से-बुरे दिन देते, परन्तु घवराई मही , उसने अभावो की दुनिया मे अपना यौवन बीतते 
देखा, परन्तु दभी मुरभाई नहीं, और उनवा सखवल सहयीग पाकर ही सुमनजी अपने 
जीवन का पुनर्गंढन करने मे सफत हो सवे । 


पर शक ब्यवित : एक ससस्‍्या 


मैं भी सेरठ के एवं गाँव बोढा में नजरबन्द था और उसी तरह की पावन्दियों बा 
शिकार था, जिस तरह बे बन्धत सुमनेजी पर थे | अपने अशव से ही बाहर रहते-रहते में 
मेरठ का पता और रास्ता ही भूत गया था। परन्तु अन्‍्पी नौजरथाही नही भूली थी और 
उसने मुझ बतारस मे नजरबन्द न करवे दस गाँव भ नजरबन्द जिया था। एक दिन, 
यही सुसनजी कर एक पत्र सुझे सितरा । यत्र पद+#र मुझे वुन सारी यातें याद हो आरद। 
परन्तु दुर्भाग्य से पायन्दिया के कारण हम मिल नही सकते थे हालाँदि दोनो एक ही 
जिले भे रह रहे थे । 
भय हमारे सभी सगी-खाथी दिछ्खुड गए है । कोई राजनीति में आया था ता बही 
रह गया, और कुछ अपने-अपने पुराने व्यवसायों और घन्चा रू वापस लौट गा?। सुमनजी 
ने एक भी दिन राराब किय बिना फिर से अपनी कलम उठा नी और साहित्य-सेवा के 
वास भें लग गाए | इस बीच भी सेरा उनसे यदा-वदा सम्पर्क घना ही रहा है, यद्यपि नस 
सम्पर्क वे जीवित रखने वा ख्षेय भी सुमनजी को ही है । वे सपने सित्रत लौर सन््योगिया 
को कसी भूलते नही, और न उन्ह मूलने ही देते हैं। अपने मित्रों से सम्पर्य बाय रखकर 
सुमनजी विशेष सुर का अनुभव वरनते हैं। झायद इसीविए उनयी आमदेनी का एक 
निश्चित और बडा हिस्सा भारत सरकार के डाक व तार-विभाग के पास चना जाता है। 
सुमनजी वी एक दी विशेपलता और भी है। उनके जो मित्र साहित्य के क्षेत्र मे 
मरस्वती की सेवा कर सकते हैं, वे उन्हे अनतैरद उकसाते रहते हैं। मुर्भ यांद है कि एक 
बार मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर गवेपणा करनी शुंह्ू की थी और सुमनजो ने मेरी 
सक्षिप्त विप्यणियाँ देखो थी | तब के क्म-से-जम दसियो वार ये मुर्भ तामे मार चुरे हैं कि 
वह पुस्तक तुम क्‍यों पूरी नहीं करते | परन्तु मैं लज्जित हूँ और सुमसजी वो क्योई जवाय 
नहीं दे पाता | मु मालूम है कि मेरी हो तरह वे अपने दूसरे लेसव सित्री को मी उकसाने 
रहते हैं और उन्हें यथाशबित सहयोग भी देते हैं । 
सुमनजी ये चरित्र को एक सयतसे बडी विद्येषता यह भी है कि वे जिस परिस्थिति 
में भी डाल दिये जाएँ उसमे रो-रोकर अभँसुओं के कुड नही भरते भौर अवसर हाथ लगते 
ही अपनी ही पगडणदी पर जा चढते है। उदाहरण के विए---१६४० के राजनैतिक 
आन्दोलन से उन्हें परिस्थितियों ने घ्ीक्ष मदर मं लापटका था। वे स्प्रप नहींकद ये। 
बे क्रिसी भी मूल्य पर अपना साहित्य-सेवा का कार्य छोडना नहीं चाहले थं। परन्तु जब 
राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा हृम लोगा को करनूतो के कारण वे राष्ट्रीय आन्दादल 
में आ ही गए तो कभी रोये-बोये नही, कभी उन्होंने इसका पदचाक्ताप नहीं किया । जिस 
स्वाभिमान के साथ उन्होंने सांी यातनाएँ सही, उस पर प्रत्येक हिन्दी-लेखक गये और 
गौरव वा जनुमव कर सउता है। परन्तु ज्यों ही राजनेतिक आन्दोदन का ज्वार-भाटा 
उतरी ये परिशस्थितियाँ अनुकूत होते ही सम्पूर्ण मत से साहित्य ते क्षेत्र मे कूद गए, एक 
दिन भी राजनीति के पचरडे मे फंसे नही रहे । 


एक ब्यवित « एक सस्था झ्ष्३ 


सुमनजी कम्युनिस्ट नही हैं। परन्तु मेरें-जैसे न जाने क्तिने कम्युनिस्टो से उनकी 
अ्गाढ मंत्री है। वे काग्रेसजन भी नही हैं, परन्तु न जाने कितने लोग उन्हें इसी रूप मे 
देखते हैं। वे जनसघी, आर्यसमाजी या पुनस्त्थानवादी नहीं हैं, परन्तु न जाने कितने 
पुतर्त्यानवादी उन्हे अपना सथा समभेते हैं। वास्तव मे सुमनजी “समन्वयवादी' हैं और 
नये तथा पुराने को साध लेकर चलना चाहते हैं4 यही दारण है वि दिल्‍नी के सामाजिक, 
राजनीतिक और साहित्तिक क्षेत्र म॑ उन्‍्हांने वह लीव प्रियता प्राप्त कर लीं है, जिसवे लिए 
लोग सरसते हैं| उनको गह॑ 'सम॑न्दंयवादी लोक भ्रियता' जब इस सीमा तक पहुँच गई है 
कि लोग उनसे 'ईर्प्या' तक करने लगे है। चस, टसोसे सुमनजी वी सेवा-साघना वो 
सार्थकता हैं। 

सुमन ने राष्ट्रीय स्वाधीनता वे लिए कलम व साथ-साथ हाथ में बन्दृक लेकर 
सघर्ष किया है । आज साम्राज्यदाद तो हट गया है, परन्तु उस प्रेत की काली परछाईं 
'पाकिस्तान' के रूप में चुनौती बनबार टमारें सामने आई है। उघर लेनिन वा नाम 
क्लक्ति करने वाले बर्दर चीनी नता उसी हिमालय को चोटियों पर दहाड रहे है। देखसे 
हैं कि नये सुमन हमारे प्रौढ सुमन की तरह कलम के साथ हाथ मे बन्दूक लेकर इस चुनौती 
क्य क्तिने साहस के साथ मुकाबला करते हैं २ 

मेरी शुभ कामना है कि मेरा मित्र कवि सुमन अपने जोवन की सम्पूर्ण शताब्दी 
पूरी करे और कार्यालयों की ध्षुप्क फाइलो में माथा-पच्चो बरने के साथ-साथ नये जीवन 
के प्रेरणादायी गीत लिखे, जिनमे कला और श्रम का पस्ोना साथ-साथ बहता चले । 
'चन्दिका' 
शिवाजी साय, मेरठ 


मेरे प्रेरक : मेरे निर्माता 


शी रघुषोरशरण बसल 


पियें सुमनजी के विपय में क्या लिखे, वहाँ से लिखूं और क्तिना लिखूँ 
यह मेरे लिए एरु समस्या वन गई है। सुमनजी के साथ मेरा सन्‌ १ ६४० 
से सम्बन्ध रहा है और आज इस सम्पन्घ को पच्चीस वर्ष हो गये हैं। यदि सम्वन्धो ये 
आधार पर कोई आयोजन वरना हो तो मैं सुमनजी के सम्वन्धा के प्रति एक रजत-जयत्ती- 
समारोह मनाने वा अधिकारी हूं। मेरी बात में वजन है वि सुमनजी वे आधे जीवन से 
मेरा घूप-छाह-जैसा परिचय रहा है! 


£ 83. २ शव व्यवित : एवं सस्‍्या 


मैंने सुमतजी को सबसे पहते मण्डी घदौरा जिला मुरादाबाद सम एक सार्वेजनिक 
सभा से कवि के रूप मे देखा था। यह बात सन १६४० की है। मण्डी धसोरा से 
श्री दयान द तिवेदी महा मा ग्राधीजी ढारा चलाये गए व्यक्तितरगत सत्याग्रह आन्दोलन 
मे (१४४० ) भाग लेने गये थ । उत्तके दविदाई-समाराह़ से श्री सुमनजी ने एक कविता 
पढी थी जिसकी प्रथम पत्ित मुभ्टे अभी त्तक याद है--बधु हँतते हुए जाओ ! 
उस समस श्री सुमनजी सण्डी धतौरा स प्रकाशित होने वाले शिक्षा-सुधा' मासिक 
के सम्पादक थ। श्री सुमनजी इस स्थान पर कुछ मास हो 'रहे जौर वह वहा से लाहोर चले 
गये । सुमनजी ने लाहौर की तत्कालीन साहित्यिक चर्चाओं ग्रोप्ठियों मे भाग लेना प्रारम्भ 
किया और उसीके साथ वह राजनीतिक गतिविधिया म भी सक्तिय राजनीतिज्ञ के रूप 
में भाग लेते रहे । सन्‌ १६४२ के भारत छोीडो आदोलन मे आपने लाहौर स ही भाग 
लिया था। कुछ सप्तय परदचात ब्रिटिण नौकरणाही ने सुमतजी को उसके जम-स्थान 
बादूगढ म ही सईद १६४५ तक नजरबन्द फिया था । 
सई १६४४५ से सजरवन्दी के पदचात मेरी ली सुमतझी से दूसरी भट पुर्त शण्डी 
घनौरा म॑ ही हुई ॥ उस समय श्री सुमन जी गुप्ता ज्लादस के भागीदार क्षी सागरमल गग 
की पुत्री श्रद्धाकुसारी के विवाह मे भाग लेने अम्ये थे और मैं उस समय मण्डी धनौरा 
के डाकखाने में नलक के रूप मे काय करता थ्रा। नजरबदी के पश्चात सुमनजी नई 
दिल्ली की प्रकाशन सस्था विद्यामीरर [(प्रा०) लिमिटेड मे अकायतन किभाग के अध्यक्ष 
होकर आ गये थे | वे उस समय गोल मार्केट के पास रहते थे । यहा पर सह लिखना भी 
अनूचित न होगा कि श्री सुभनजी न उस समय आज के प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त 
उपन्यासकार श्री गुरुदत्त की दो कंतियाँ स्वाधीनता के ध्च पर प्रधिक एच उमुक्त 
अर प्रकारित एव रम्पाारित करे थी २ 
शोल मार्केट की चर्चा करना मेरे लिए कुछ आवश्यक है। में सुमनजी से जब 
अपने स्थान चादपुर स मिलने पहुँचा तो मुझे गोल मार्केट के नाम पर केवल ब्लैंक मार्केट 
का नाम याद आाता रहा । दुर्भाग्य से मैने पूछा भी एक पुलिस वाले से कि बवेक मार्केट 
कहा है। सियाही ने कड्ढा मेरे साथ थाने चलो वहाँ पत्रा चल जायेगा। खेर मुझ कियी 
प्रकार गोल मार्केड नाम का स्मरण हो आया ओर मैं सुमतजी से उनके स्थान पर मिला । 
उस समय मैंने देखा कि खुमनजी का धर साहित्यिको का अस्वाडा वंना हुआ था । 
सन १६४५ से १६६६ तक मैंने सुमनजी को विभिन्‍न रूपों में देखा है किस्तु 
उन सभी रूपा का ध्येय था हिन्दी साहित्य की सेवा । सुमनजो ने समर १६४५ से श्६श५५ 
तक विभिन्‍न भ्रसो में प्रस-ब्यवस्थापक तथा विभिन्न प्रकाशन-भुहो म॒ प्रक्रशन बिभागाध्यक् 
क॑ रूप मे काय किया। इसके साथ-साथ सुमनजी का लेखन-व्यवसाय भी चलता रहा। 
सन १६४५ से १६४७ त॒व' दिल्‍ली म सुमतनजी ने जो इतियाँ हिन्दी साहित्य को भें की 
उनम॑ सल्लिकवा “बम्दी के ग्राम कार, नये भारत के निर्माठा , लाल किलेकी ओर, 


एव व्यवित एक सस्था श्प्र्‌ 


आजादी की कहानी, 'जैसा हमने देखा', 'जीवन-स्मृतियाँ प्रमुख हैं । इसवे अतिरिक्त सन्‌ 
१६५०८से १६५५ त्तव शक्ली छूमचन्द्र सुमन ने धाइमरी से लेकर एम० ए० तक को पादुय- 
पुस्तकों का निर्माण किया और उनकी विभिन्‍न शिक्षा-विभायों एवं विश्वविद्यालयों मे 
प्रादुयक्ष्म के रूप में मान्यता प्रदान हुई। खुमनजी की एक पुस्तक “साहित्य-विवेचन' 
विभिन्‍न भारतोय विद्वविद्यालयों मे एम० ए० मे स्‍्वीइूत हई ओर वह आज भी उसी रूप 
भे चल रही है। 
श्री क्षेमचन्द्र सुमत' राजधानी के विभिन्‍न साहित्यिक आयोजनो के भी सूत्रधार 
हैं। सन्‌ १६४४५ में दिल्‍ली में जिन कवियों की चर्चा होती थी, उनमे श्री पुत्तूलाल वर्मा 
“कर्णेश', श्री दीनानाथ 'दिनेश्', शम्मुनाथ शेप, ईशकुमार “ईद, गोपालप्रसाद व्यास, 
केंमसचन्द्र सुमन, दावू राम पालीवाल, दैसेन्द्रकुरार पाठक एवं नदीनचन्द्र आयेंकेनाम 
प्रमुख हैं और इन्ही के साथ हम-जेसे कुछ छटनेंये भी थे, जो इन लोगो के सहारे कवि- 
सम्मेलनों में कचिता-पाठ का अवसर प्राप्त कर लेते थे। सुभनजी की प्रेरणा पर मैंने 
बबिता लिखता प्रारम्भ किया और दिल्‍ली के अतिरिक्त सुमनजी के साथ दनकौर (जिला 
बुलन्दशहर ) एव हापुड (जिला मेरठ) दे कवि सम्मेलनों में भी गया और सुमनजी के 
समापतित्व ग्रे कविताएँ पढी । 
उन दिनों सुमनजी का सम्बन्ध नया हिन्दुस्तान' के सह-सम्पादक श्री इलिन्द्र- 
कुमार पाठक से भी अधिक था मैं श्री दशैलेस्द्रतुभार पाठक के संम्पर्क में सुमनजों थे 
मीघ्यम से ही आया थां और आज तक ्‌ में उन दोनो के बीच क्री कडी बना हुआ हूँ । 
पाठक के साथ निर्वाह करना कोई सरल कार्य नही है । किन्तु आज बीस वर्षों से मेरी 
पाठक के साय बडे आराम के साथ निभ रही है! सन्‌ १६४४ में दिल्‍ली मे तरुण कवियों 
के मार्ग दर्शक क्षी क्षेमचन्द्र सुमन” एवं दैलेन्द्रकुमार पाठक ही थे। उस समय चावडी 
बाजार में दिल्ली प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जहाँ 'नया हिन्दुस्तान का कार्यालय था वही पर 
शैलेन्द्रकुमार पाठक रहते थे और यह स्थान राजघानी भे आने वाले साहित्यकारों को 
सराय था । 
साहित्यिक सराय' का जब उल्लेख हो ही गया हैं तो यहाँ पर यह च्दिखिना भो 
अजसगत न होगा कि इस साहित्यिक सराय में तीन व्यक्तियों का विधेष सहयोग था--- 
श्री दॉलिन्द्रकुमार पाठक, क्षेमचन्द्र सुमन” एवं किसी अद तक इन पक्तियों थे लेखक का । 
इस सराय में आने वाल व्यक्तियी मे श्री पद्मसिह शर्मा “कमलेश, राजेश दीक्षित, धनद्याम 
अस्थाना, (आगरा), श्री राम झर्मा 'प्रेम', मनोहर॒लाल ऊनिय/ल 'श्रीमन' (देहरादुन), 
रामकुमार चतुर्वेदी, जगदम्बाप्रसाद त्य)गी, बौरेन्द्र मिश्र (स्वालियर), श्री देवराज दिनेश 
(लाहौर ), डॉ० आनन्द (जानीन) वे नाम प्रमुख हैं। कावब्य-क्ेत भें श्री सुमन ने उस 
समय इन कवियों को प्रवाह में लाने वा विशेष बाय किया था और आज जी वाच्याकांदा 
में थे कवि अपनी काव्य-प्रतिभा से आलोकित्त हों रहे हैं उत्तम सुमनजी वा ही हाय है । 


इ्षर एक व्यवित - एक ससस्‍्था 


सन्‌ ६६४६ से १६५० तक मेरा सुमनजी के साथ सम्पर्क तो रहा, किन्तु इतना 
नहीं जिसे धनिप्ठ कहा जाय | कारण, मैं उस समय राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का शक्त लम्र 
कार्यकर्ता बन चुका था और सघ-क्ार्यालय मे ही रहता था। इधर सुमनजी पक्के गाधीवादी 
थे। इस कारण राजनीतिक विचार-घारा का परस्पर विरोध था। किन्तु उससे सित्रता पर 
आज नही आई। सन्‌ १६४८ से मेरठ मे होने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कवि-सम्मेलन 
को भुला देना भी यहाँ असगत न होगा कि उस समय पाठक ने जरा से रोप के कारण कचि- 
सम्मेलन को भग॑ कर दिया था, उस समय मैं और सुमनजी दोनों ही पाठक को शाद न कर 
सके ॥ यद्यपि पाठक अपनी अड पर अडे रहे किल्तु उसकी अड सत्य-पक्ष पर थी। 


सन्‌ १६५० से ५५ तक सुमंनजी का जोवन स्वतत्र लेखक के रूप मे रहा और 
उस समय सुमनजी ने जीवन निर्वाह के लिए पाठसय-पुस्तको के सिर्माण-कार्य को एक यत्र 
को मसाँति किया और उसमे विज्येप सफलता भी मिली। पाठ्य-पुस्तका के प्रणयन की 
प्रेरणा भी मुर्के सुमनजी से ही मिलो॥ मैंने भी सुमनजी की देखा-देखी पाठय-पुस्लकें 
लिखनी प्रारम्भ वी और सन्‌ १६५४ मे मेरी लिखी हुई पाच पुस्तकें पजाब शिक्षा विभाग 
द्वारा स्वीकृत हुई, जो मेरे लिए बड़े गौरव वी बात थी । पादुय-पुस्तक-नेखन के व्यवसाय 
में सुमनजी मेरे गुरू हैं ! 


सुमनजों ने १६५०-५५ वर्ष के समय मे मँसर्स आत्माराम एण्ड सस दिल्ली सथा 
राजकसलख्रकाशन दिल्‍ली दोनो प्रकाशन-सस्थाओं मे कार्य किया। सुमनजी के प्रेरणा से 
मैं सन्‌ १६५२ से पी ० सी० द्वादश श्रेणी एण्ड कम्पती (प्रा०) लिमिटेड, जो परादय- 
पुस्तक-प्रकाशन की ससस्‍्था थी, के शिक्षा-प्रतिनिधि वे रूप में कार्य करने लग३॥ इस 
प्रकार प्रवाशन-व्यवसाय मे आते की प्रेरणा भी मुक्के सुमनजी से ही मिली । 


सन्‌ १६५५ में सुमनजी पहाडगज ह्थित विश्वभा रती प्रेस के व्यवस्यापक होकर 
आ गए और कुछ समय कार्य करने के पश्चात्‌ सुमसजी साहित्य अकादेमी में चले गये ; 
इधर १६४७ से मैंने एक प्रकाशक का भागीदार घतकर प्रकाशन-वरयें प्रारम्भ किया था 
और १६५८ में श्री कमलेश जी (जो सुमनजी के अभिन्न अग है) की कृति वबृन्दाबनलाल 
वर्मा व्यक्तित्व और ऊतित्व ' प्रकाशित की । यद्यप्रि 4मलेश्नजी से मेरा परिचय दिल्ती 
को साहिस्यिक सराय में हो चुका भा, विन्तु यह भ्रगाढ हुआ प्रकाशन के परचान्‌ ही और 
वह भी सुमनजी के द्वारा । 

सुमनजी ने सने १६६५ मे स्टार बुक मैंण्ठर के आयोजन में कहा था मैं 
हिन्दी-प्रकाशकों वा पुरोहित एुब पण्डा हूँ ।” वास्तव में उनका यह कथन पूर्णतया सत्य 
है! पुरोहित का एवं कर्म यह भी होता है कि दो नये प्राणियों की विवाह-मूत्र से बाँव- 
कर उन्हें दाम्पत्य-जीवन को व्यतीत वरने के लिए आज्ञीवद प्रदान करे। सुमनजी के 


एक व्यबित " एप सस्या हा 


द्वारा मेरे प्रकाशन गृह में भी बुद्ध लेसव आये हैं और उस समय इन्होंने अपने प्रोहित- 
बर्मे को भली-भाँति निभाया है। 

सुमनजी सन्‌ १६५६ के प्रारम्भ मे दिलशाद कॉलोनी में आ गये थे । उस समय 
उन्होंने अपना मकान खरोद लिया था और वह मुझे भी बार-बार दाहदरा जाने के लिए 
प्रेरित कर रहे थे कयोवि सन्‌ १६४५३ में मैंने भी एक प्लाट नवीन दाहदरा में ले 
सिया भा, पर बनवाया नहीं था। सुमनजी का वार-वार का आग्रह रुग लाया और मे 
सन्‌ १६६२ म अपना सकान बनवाकर नवोन शाहदरा में रहने सलगा। फिर क्‍या 
था, सुमनजी ने मुर्के अपना उत्तराधिवारी समभवक्‍र दाहदरा बे साहित्यिक एव 
राजनी तिक॒ जीवन मे लगा दिया। आज तक हम दोनों एक ही पथ के पथिक होने बे 
कारण परस्पर सहयोग से कगरये कर रहे हैं । 

सुमनजो वे! साथ रहते-रहते २४ वर्ष पूर्ण हा गये है । इस लम्बी अवधि में उनसे 
मेरा परिचय उनवे कार्य, व्यापार, विचार-धारा एवं परिवार के साथ धृप-छाँह को 
भाँति रहा है। मैंने उनके जीवन-क्षम को बडे समीप से देखा है । वे सदेव अपने व्यवितयों 
द्वारा ही छले गये हैं और छलने वाला की दुष्टि मे वे मुर्स बनाये गये हैं 4 विन्तु उनके 
ललाट पर कभी क्रोध की रेखा नही देखी ग्रई । जिस क्सी को भी सुमन जो ने 
अपना कह दिया उसने उनसे औघधडदानी की भाँति सब कुछ पा लिया। सुमन कभो- 
कमी क्रोधी बनने का भी अभिनय करते हैं, किन्तु अपनी सौम्यता के कारण यें उसमे पूर्ण 
रूप से असफल ही रहते हैं । 

सुमनजी ने कभी अपने लिए अथवा अपने परिवार के लिए चिन्ता नहों की दें 
साहित्य, हिन्दी एव काग्रेसी विधार-धारा को चसतो फिरतो जोवित ससस्‍्था है । इसका 
विश्वास न हो तो कभी आप सुमतवजी के साय शाहदरा के बाज्ञार भे चले जाइये। 
आपको शाहदरा के वाज्ञार को पार करने मे कम-से-कम तीन घण्टे लग जायेंगे, 
क्योंकि इन्होने सभी ने! दु खो को समाप्त करने का दायित्व ले लिया हैं और हर चछोटे- 
बड़े का कार्य आज भी कर रहे है । 

सुमतनजी ने आज तक अपने जीवन का जो कुछ निर्मीण किया है, उसमे इनका 
अदश बम है और उनको जीवन-सगिनी श्दरीमतो प्रतिसा खुमन' वात अधिक । उन्होंने 
सुमनजी वी समस्त वमज़ोरियो वो अपने में हो को समेट लिया है और वे उमिला की 
भाँति तपस्या करते हुए सुमनजी को इस बात के लिए कभी नहीं कहती कि तुम्हारा 
परिवार के प्रति भो कुछ दापित्व हैं था नहीं। रविवार के दिन मंदि सुभशनजी भाष्य 
से घर म रह जायें तो प्रतिमाजी बो और अधिबः परिश्रम करना पडता है। चाय 
की केतली अँग्रीदो पर ही रहती है । भोजन कब खाया जायेग/। और वितने ब्यक्ति 
खायेंगे इसकी चिन्ता बनी रहती है फिर भी वह सुस्वान के साथ सुमनजी वो वभो 
यह महसूस नही होने देतो कि तुम्टररा यह जायें एर सदुगुहरुध बे लिए कहाँ तवा ठोवा 


इ्फपफ८ शक व्यक्ति - एव सस्या 


है और दुम जो पुछ बर रहे हो बह वित्तना अव्याबहारिक है । 
मैं सुमनजो से आयु में छाटा ह । कताण्ब श्रद्धा-जर उदुगार जेवर उनकी अदे- 
शती पूलि पर अपनी भाव कुसुमार्जाल अर्पित करता हूं ॥ 
म्रद्दल एण्ड कम्पनी 
सवीब शाहूदरप, दिल्‍ली-३२ 


चुन 'के'चंनी 
श्री क्रीपाल जेन 
॥) छले भ्यारह वर्धों मे में “सुमनजी' के इतना सिवट रहा हू कि आग जद 
उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व का विवेचन करने चैंठा हूँ त्तों डरता हूँ कही 
वस्तुगत न होकर निरा बिषयगत' ही न हो जाऊँ। भत यहाँ, वहाँ, कही मेरी उनके प्रति 
भवित छलके तो याठक मुझे द्षमा करेंगे । 
आरम्भ मे ही यह रुपप्ट कर देना आवश्यक है कि श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' तीत 
पसन्द व्‌ नापसन्द के व्यक्ति हैं। वह जिस व्यक्ति या बस्तु को चाहते हैं, जी जान से 
चाहते हैं, और जिसे घृणा दरते है उससे दी न्र पृणा करते हैं । 
आसण्म से ही मेरे ऊपर उनकी हपादुष्टि है। इसका कारण मेरी कम, उनकी 
पुमन्द ही अधिक हूँ ।॥ 
यो तो सघुमनजी का नाम सन्‌ १६४६-५० में हो थुन लिया था, बाद भे उनवीं 
पुस्तकों के माध्यम से भी उन्हे जाता, परन्तु उनके साथ मेरा साक्षात्वार मई १६५४ मे 
हुआ उनके ही एक मित्र सुझे दिलशाद कालोनी म॑ मकान दिलवाने वी गरज़ स उनके 
पास ले गये थे | तभी सुमनजी ने मु्के अपना लिया और आज तक अपना बरद हस्त मेरे 
ऊपर यथावत्‌ बनाये हुए है। ११ चर्ष की अबधि मे ऐसे अनेक प्रसग आये जबकि उन्होने 
मेरी अत्यधिक सहायता की | मैं कई बार सोचता हूँ कि सुममे तो ऐसा कुछ नही कि 
घे भेरा इतना खेयाल रादे, पर यह उनके स्वभाव का एक पदों है। जक्सर महत््वहीन 
सामान्य ज्यवित को महत्त्व देकर असाधारणता देने की उनकी आदत हैं १ 
इसी प्रसग में झुर्क याद आया श्री बनवारी लाल का विदाई-समारोह | वे दिल- 
घाद कालोनी में डी० एल० एफ० के एक स्टोर-कीपर थे । सखुमनजी डो० एछल० एफ० 
को इस कालोनी से सबसे पहले आकर बसे थे । उनसे श्री बतवारीसाल का सम्पर्ष [होना 
स्वाभाविक था। बिन्‍्तु जिस समय मैं किलक्षाद वालोनी सर जाव र रहा, उस समय तक श्री 
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वनवारी लाल, सुमनजी वे परिवार से एक्अ भिन्‍त अग बन चुवे थे। बहुत लोगो को उनके 
सुमनजी वे' रिइतेदार होन का भी घोखा होता था। कुछ दिनो घाद जब उनवा वहाँ से 
तबादला हो गया तो सुमनजी की प्रेरणा से उनवी विदाई में एक समारोह वा आभोजन 
क्या गया । जल्सा हुआ, भाषण हुए, दावत हुई, फोटो खिचे--वैसा हृदयस्पर्शी दृश्य 
था---उस समारोह को देखवर वोई नही कह सबता था वि डी० एल० एफ० के एक 
मामूली स्टोर-कीपर का तबादला हो गया है, उसकी विदाई में यह आयोजन हो रहा 
है । बल्कि यही लगता था कि कोई अफसर था बडा आदमी बिछ्टुडकर जा रहा है जिसवे 
उपक्षक्ष्य भे ये ठाठदार पार्टी हो रही है। मेरे मन पर इस घटना वा बडा गहरा प्रभाव 
पडा तथा सुमनजी के प्रति मन मे मक्तिभाव जगा | 
एक ओर जहाँ सुमनजी में हम पर-दु ख-कातरता तथा आत्मीयता पाते है, 
वहाँ उनमे एक ऐसे दृढ व्यक्तित्व के भी दर्शन होते हैं जो अपनी धुन का घनी है, अपने 
सकलप पर अडिग है और अपने निश्चय पर अधविचल है | लाख मुसीबतें, हजार बाधाएँ 
भी उन्हें अपने भार्ग से विचलित नही वर सकती । सन्‌ (६५५ वी बाढ के दिनो मे कौन 
नह सकता था कि कोई दिलशाद कालोनी में रह पायेगा ! सारी वस्ती और आस- 
पांस के जगल की ता बात ही क्या, मवानों के कमरों मे सात-सात, आद-आठ फूट पानी 
था। सारी किताबें, फरनीचर और अन्य सामाते वाढ़ वी भेट चढ़ गया था। सारी बस्ती 
खाली हो गई थी, फिर भी केवल सुमनजी की छा पर से एक आवाज्ञ (फोन द्वारा) 
आती थी, दुनिया ने लाख समभाषा, घर वालो वा भी घैयें छूट गया, परन्तु क्या मजाल 
जो सुमनजी के निश्चय मे बाल-भर भी फर्क आया हो । यह जाज तक वद्दी उसी बस्ती 
और उसी मकान में कायम है। बाढे आती है और निकल जाती है, पर यह अपनी धुन 
वा धनी अपने स्थान पर खडा है । 
सुमनजी वे चरित्र की यह विशेषता उनके पँथलिक सस्कारा, ग्रुरकुल वो शिक्षा 
तथा त्रान्तिकारी सघपंपूर्ण जीवन को देन है। लाहोर से निष्काप्चतित किये जाने तथा 
अपने गाँव बाबूगढ़ (मेरठ) मे नज़रबन्द क्यि जाने पर जिन विपत्तियों का सामना 
सुमवतजोी ओर उनके परिवार को करता पडा, उनमे साधारण आदमो तो खड़ा ही न रह 
पाता । यह उनके लिए गर्व की बात है कि उन्होने उत आपदाओ का भुकावला न वेवल 
उद्यम, साहस एव दिलेरी से किया अपितु वालचक्र की उस कठोर भट्टटो मे से दे कुदन 
बनकर निक्‍ले। “वन्दी वे गान' से सुमनजी वे उन दिनो के भाव विज्ञारा का परिचय 
मिलता है । 
सुमनजी की साहित्य-साधना तथा जन-“सेवा मे उनकी धर्मंपत्नी वा भी भारी 
योग है। जीवन में धायद ही कोई ऐसा अवसर आया हो जवकि उन्होंने अपनी सुविधा- 
अमुविधा तथा कप्टो की शिकायत की हो, वरना सुमनजी वो उनसे हमेशा अपने वर्ययों में 
सहयोग ही मिला है | उनमे सुमनजी से अपने-आपको परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने 
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की प्रबल्ष क्षमता है । औरा की सुख सुनिधा के लिए अपन को कष्ट मं डालना उनका 
सहज स्वभाव बन गया है। किसी भी समय कोई अतिथि आ जाय, वहाँ उसका बराबर 
स्वागत सत्कार होगा। समय हो, न हो, भोजन जलपान आदि को तत्काल व्यवस्था अबवदय 
होगी । इसके लिए सुमनजी क्रो न तो कुछ कहने की आवश्यकता है और न ही आगन्‍्तुक 
को । सुमत परिवार को एक विश्येषता यह है कि उसमे आत्म सनन्‍्तोष ओर थोड़े म गुज़ारा 
क्र लेने की प्रबल भावना पाई जातो है। आवश्यकता भर मिल जाय, जिससे अपनी 
मोटी मोटी जरूरत पूरी हो जायें और अतिथियो का स्वागत सत््कार भी होता रहे | 

सुमनजी का यह फकडपन कंबल घर मे ही देखने को मिलता हो, सो बात नही । 
प्रवाभ मं तो वे और मो अलमस्त हो जाते हैं। गत वे पुण्य इलोक स्वे० दहा के मासिक 
श्राद्ध पर वे दिल्‍ली से माँसी (चिरगाँव) गये तो मु भी अपने साथ ले गये। श्ञाम 
को दपत्तर मे फोन आया, तुम्हें आज रात की ट्रेन से भेरे. साथ फांसी चलना है तठसार 
होकर आझ बजे तक दिलश्ाद काछोनी आ जाओ ॥ आदेश म कुछ अधिकार युक्‍तता 
भी थी। सुमनजी के साश्र प्रदास का अवसर, फिर चिरगाँव त्तीयथ की थ्रात्ा--दिवक्ता 
के बावजूद मैं साथ जाने का लोभ सव॒रण न कर सका । 

रास्ते भर हर स्ठेशन पर सुमनजी क॑ प्रशसक, हिनेपी, मित्र उन्हे मिलने आते रहे 
ग्वालियर स्टेशन पर तो कुछ प्रेमी सज्जन पूरा भोजन ही लेबर उपस्थित थे। फाँसी 
पहुँचे तो श्ुद्धेय वर्साजी का आदमी लिवाने आया था। फ्ाँसी भर म सुमनजी के आन॑ की 
धूम थी ज्यो ही पहुँचे, मिलने आने वालो का ताँता लग गया | साहित्यिक चर्चा, कुछ 
प्रकादाका की, कुछ सम्पादको की। मगर बालो का सिलसिला खत्म ही न होता था, बीच 
बोच मे कुछ खान पान चलता रहता था, सुमनजी का वह रूप जो राँसी मे देवा, दिल्‍ली 
भ तो कभी देखने में ही नही आयाथा। नये हाहर मे आने के बाद अकलेपन, अजनवीपन 
का अनुभव होता है, परन्तु सुमनजी त्तो जैसे दिल्‍ली मे वेसे ही झाँसी, ग्वालियर म। शायद 
देश के अन्य भागों मे भी न उतने ही छोकभिय होगे। बडे बडे साहित्यकारो के साथ सत्सग, 
छोजले-मोटे उर्दीयमान साहित्यकारो को भवित भावना--क्सिी किसो को भूमिका लिखने 
की फरमाइश, अपनी रअनाओ के लम्बे चौंडे पाठ, (कई बार बडी बोरियंत होती थी ) 
पर सुमनजी कभी किसी का दिल नही ताडते थ। वहाँ समारोही, ग्रोप्ठियो मे सुमनजी का 
रूप ही वुछ अनूठा देखा, जहीं जाते थे, थे ही वे दिखाई पडते थे, बोलते थे ता लोग सुन्ध 
होकर, सनन्‍ह सुनते थे । मासिक श्राद्ध को सभा में तो सुमतजी ने श्वोताओं को सचमुच झूला 
दिया था। ववर्तृत्व अपने-आप में एक कला है, सुमनजी जहाँ लेखनी के (गद्य पद्य दोना) 
छत्तो है घहाँ साणी के ऊी दर्द पुत्र हैं, शयोवाआा को मत्रमुग्ध करने की अदुनुत धश्षमता 
उसनवी वाणी मे है। उनके चरणा मे मेरा प्रणाम 
६६५/२२६९-ए ह, कॉलाशनगर, दिल्‍ली रे१ 
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ममतामयो दृष्टि 
श्री ध्यामसुन्दर यर्ग 


ईः १६१४६ वी दात्त हैँ, जद पहलें-पहल मेने दिल्‍ली ने राजहस प्रेस में 
»७ भी सुमनजी दे दर्शन किये थे। उन दिनो बे राजहस प्रेस मे मुद्रित होने 
वाली पुस्तकों वे सम्पादन और प्रूपरीडिग वे लिए नय-नये ही जाये थे। मैं अपने बडे 
भाई श्री इघामकुमार गे (जध्यक्ष राष्ट्रभाषा प्रिटसे ) के साथ उसी प्रेस में हिन्दो-इम्पो- 
जिंग के काम वो देखता था। आते ही सुमनजो से मेरा टवाराद हो गया--जब उन्हाने 
राषप्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू की नई पुस्तद 'हिन्दुस्तान को बहानी' वे सदयीन-प्रूफा 
को इत्तना रग दिया कि उससे हमारे वम्पोजीटर चोर उठे । 
प्रूफो मे सुमनजी ने इतने सशोधन तथा परिवत्तेन किये थे कि यदि उनके अनुसार 
उसको ठीक किया जाता तो सारा दिन फार्म को तेयार करने में ही लग जाता। सुमनजी 
अपनी बात पर अडे हुए थे कि ये सब जसपुद्धियाँ ठोक होने के बाद हो फार्स मशीत पर 
छुपने दिया जामगा और मरा वहना था वि यदि आपका इसमे फेर-बदल ही वरनी है तो 
अप वापियों मे कर दे । 
चात बहुत बढ गई ता प्रेस वे मुख्य प्रवन्धवा थी समन्‍्तराम 'विचित्र' को बीच मे 
भदालखत्त वचरनी पडी और बह निडचय हुआ कि इस फार्म को अछुद्धियाँ प्रेम के खर्चे पर 
लगा दो जाएं और भविष्य म जो भी पुस्तक वम्धोजिग में दी जाय, सुमनजी को दिखाये 
बिना शुरू न वो जाय ताकि यदि आवश्यक्ता हो, तो उसमे परिवर्तन कर दिये जाए। 
उस दिन मैंने जाना और समा कि सुमनजी किसी भी पुस्तक में जाती हुई 
अशुद्धि के लिए क्तिने सतर्क, सचेप्ट और उद्ग्न रहते है । 
उन दिना दिल्‍लो मे शुद्ध, स्वच्छ और सुन्दर क्लात्मर मुद्रण हे लिए राजहस 
प्रेस की तृती बोल रही थी। इसका समस्त शेय विचित्रजो की सूफ-बभ, सुन्यवस्था, कार्यें- 
तत्परता तथा सुमनजी की सम्पादन-पटुता वो ही दिया जा सवता है। राजघानों तथा 
बाहर वे प्राय सभी प्रमुस प्काशवा वो पुस्तकें राजहस प्रेस में मुद्द णार्थ आती थी। 
भारती भण्डार, सस्ता साहित्य सण्डलं, नवयुग साहित्य सदन, शिवलाल अग्रवाल आदि 
भारत के कई ऐसे प्रमुख प्रकाशक थे, जिनकी अधिवाश घुस्तके उन दिनो राजहस प्रेस मे 
ही मुद्रित होती थी | प्रेस मे सुमनजी की उपस्थिति ही उनकी निरिचन्तता का वारण 
थी। वे सभी इस बात से पूर्ण आध्वस्त थे कि सुमनजी वे रहते उनके प्रकाशन सर्वाशत 
शुद्ध और सुन्दर छपेंगे। बिचित्रजो की सुब्यवरथए स्तथा सुबदुरद्धि बाबू (राजहस प्रेस के 
मालिक, जो भगवान्‌ के प्यारे हो गये )) की सहृदयता और सुजनता ने तो उसमे मणि- 
वाचन-सयोग वा कार्य क्या था। 
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कैसी भी बडो-से-जडी और कदिस-सेन्कठित पुस्तक प्रेस मे आ जाती, सुमतजी 
जपनी ब्यवहारकुशलतता तथा कार्यतत्परता रो उसे यथा सुविधा यथा सम्रय पूरा वराकर 
ही दम लेते । 
झुरू-आुरू भे हमारे कम्पोजीटरो मे सुमनजी के सशोधनों वे कारण जो घबराहट 
और उत्तेजना फैल गई थी, धोरे-धीरे उमने सुमदजी की सहृदयता के कारण प्रेम और 
बन्धुत्व का रूप धारण कर लिया, और एक समय ऐसा भी जाया कि शिस काम को 
सुमनजी पूरा कराना चाहते उसे आनन-फानन मे पूर कर डालते और जिसे न चाहते वह 
सचालकों के लाख सिर पटकने पर भी लद़का ही रह जाता | 
सुमनजी की सहृदयता तथा सुज॑नता का परिचय मुझे तेब मिला जब उन्होने 
हमारे साथ काम करने वाते एक वम्पोजीटर को कम्पोजियग का कास छुडाक र लेगबजन-कार्ये 
को ओर उन्मुस क्रिया । बात यह थी कि वह कम्पोजीटर शरीर से कमज्ार था, और 
प्राय बीमार रहा करता था। सुमनजी ने न केवल उस दमघोटू काम से नजात दिलाई, 
घल्कि उसे सदा के जिए अपने सारक्षण में ले लिया। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि रात- 
दिन कम्पोजिग में लगे रहने के बारण उसकी जो प्रतिभा लोहा हो चुकी थी, वह थोडे ही 
दिनो में सुमनजी के पाररा-समाल ब्यक्सित्व का स्पर्श पाकर छुन्दद बन गई । इन महान - 
भाव का नाम करनसिंह दुखी! था। सुमन जी ने दुसी नाम का हटाकर उसे अर प्रते नाभ के 
आगे 'प्रभाकर' लिसने की सलाह दो, क्योकि करनसिह “दुखी' हिन्दी प्रभाकर परीक्षा भी 
उत्तीर्ण थे । सुमनजी के साहचर्य से श्री प्रभागर वे जीवन में जो परिवतंन आया, उसीका 
सुपर्दिणाम यह है कि वे आज कई मौलिक पुस्नको के लेसक तथा सफल अध्यापक के रूप 
मे अपनी जीविका अजित कर रहे है। स्वास्थ्य भी उन्तवा अब बहुत अच्छा हो गया है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि श्री करनसिह कम्पोजिंग की लाइन में हो रहने तो 
कदाचित्‌ वे अब तक 'दुरी” साम को ही साथ क करते रहते ; 
सुमनजी के अत्यधिक सिकठ आने का सौमाग्य मुझे उन दिनो और भी अधिक 
मिला, जब सन्‌ १६४७ में राजधानी में साम्प्रदाधिबः उत्पात हो रहे थे। सुमनजी का 
सकान मेरे हो मकान के पास पहाड़ी धीरज पर हाथी खाने मे था और मैं उन दितो सर्वंधा 
एकाकी जीवन बिता रहा था ! सुमनजी ने अपनों परिवार दगा के कारण गाँव मे भेज 
टिया था। रात को करनसिह प्रभाकर और मैं साथ-साथ भोजन किया करते थे | सुमतजी 
सोजाना रात में क्तिसी-स विसी वि या साहित्यिकार को अपने यहाँ आम त्रित कर लिया 
करते और खब गोप्ठियाँ जमती ॥ एक घटना मुख्ले अभी तक भूली नहीं। शायद जुलाई 
का भहोंना था | जमना मे बाढ आ जाने और साम्प्रदायिक दगो के आतके के कारण उन 
दिनो! एक रात को थ्री महावीर अधिकारी और सी गोपालकृष्ण कौल गाजियम्याद से 


जाकर सुमनजी वे मकान पर ही ठहर गये थे; ॥॒ ॥॒ 
हम सब एकाकी थे। अत रोजाना झाम को बूटी (भग) छान्‍ते का कार्यक्रम 
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सम्पन्न हुआ बरता था। देलिक वार्येत्रम बे अनुसार उस दिन तो जर भी जमबर छर्ना। 
इतनी कि मैंने मोजन बनाते समय भूल से परॉवो मे भी रिट्टी वी जगह माँग मर दी। 
बूटी वो लहर में भोजन इतना अधित खाया गया कि वुछु कह नही सकते , फिर भी रान 
में रवडी तथा बरफी वी जरूरत महसूस होने लगी। करपद्‌ लगा हुआ था और बलेब- 
आउट भी । मैंन किसो-न-किसी तरह बही से रबडी व बरपी दा जुगाड़ किया। फ़िर 
क्या था, रबडी तथा वबरफी खाने के बाद बूटी (माँग) ने और भी रण पत्रडा॥। रातचे 
१० बजे जचानक क्या देखता हूँ कि श्री महावीर अधिकबारो घबराकर कह रहे है---बन्घु, 
मेरा तो दिल वेंठा जा रहा है और यदि सुरन्‍्त कोई उपचार नहीं किया गया त्तो में अनी 
दम सोड दूंगा । अधिकारीजो कहते जा रहें धे---“दिसो, मेरी तो पिडलियां कांप रहे हैं, 
सिर चक्कर खा रहा है, जल्दी कुछ करो, यदि मुक्के बचाता हैं तो ! अधितारोजी को 
हालत देखकर हम सभी दा नशा हिरन हो गया और सबके हाथो वे तोते उड गये । हमे 
परेशानी में पडा देखकर पडोस वी एक महिला सुरन्‍्त आम का अचार ले आई और हम 
लोगों ने अधिकवारोजो को अचार खिला-खिलावर उनके घष्ट का उपचार विया जौ र त्तव 
हो राहत को साँस ले सके । यह घटना मुठ आज तक भुलाये नहीं भूलती और जधिका री- 
जी वे मस्तिप्क पर तो इसका इतना अधिव असर हुआ है कि अभी तव के सुमनजो के घर 
आने मे भी कत्तराते हैं । 
सन्‌ ५६५० में जब हम दोनों भाईयों ने राजहस प्रेस का काम छोडबर अपना ही 
प्रेस लगाने को योजना बनाई तो ठाकुर राजबहादुर्र सिह तथा सुमनजी ने न बेव॒ल हमे बढावा 
दिया बल्कि रात-दिन हमारे साथ बेठकर प्रेस को जमाया ॥ प्रेंस वा नाम 'हिन्दी प्रिश्यि 
प्रेस' भो उन्हीं का सुभाया हुआ है। प्रेस सें सबसे पहली पुस्तवा भी सुमनंजो को छपी थी 
ओर कई दिन तव उन्होंने रात-रात भर जागवर उस पुस्तव वो त्तेयार करवाया घा। वह 
पुस्तक आत्माराम एण्ड सम कश्मीरी मेट की ओर से प्रकाशित हुई थी । 
बई वार ऐसा भी हुआ है कि सुमनजी प्रेस से वैठवर लिखते गए और पुस्तक 
कम्पोज होती गई। ऐसी स्थित्ति मे भो मैंने उनको घ्यान-सुद्रा तथा कमेंठता में त्तमिक 
मी कमी नही देखी १ ये 'हर हाल मयन, हर हाल चुस्त' रहने थाले प्राणी हैं। उनको 
'जीवन-स्मृतियाँ' तथा साहित्य विवेचन' नामक पुस्तकों दे पहले सस्वरण भेरे हो प्रेस मे 
इतने कम समय में और इतने सुन्दर छपे थे कि उनसे मरे प्रेस वी वार्य-क्षमतता तथा प्रसिद्धि 
को चार चाँद लग गए ओर इन्हो कारणों से १६६२ में सारत सरकार से सुन्दर छपाई 
पर राजपुरस्कार श्रेप्टता प्रमाणपत्र भी मिला | आज इस प्रेस का हिन्दोन्मुद्रण से जगे 
स्थान तथा महत्त्व है उसकी नीव में सुमनजी के अदूट परिश्रम, निस्‍्वार्य निप्ठा तथा 
सौजन्यपूर्ण मेत्री के बीज निहित हैं। साहित्यिक अकादेमी मे चले जाने वे करण सुमनजो 
यद्यपि हमारे कार्य मे उतनी रुचि नहों ले पाते, किन्तु उनके स्नेह तथा सौजन्ध मे अब भी 
कोई कमी नहीं आई॥। वे अब भो प्रेस मे घण्टो-घष्टो जमकर अपने सरस व्यग्य-विनोद 
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से यहाँ के वातावरण को मुग्बारित करत रहूत है। 
एक और घटना राजधानी के सुप्रसिद्ध युवा कवि क्री शम्भुनाथ तोप के निधन वी 
है । सुमनजी ने ऐसा अनुभव किया मानो शप के रूप मे उसका बडा भाई उनसे असमय 
म्‌ छिन गया। उनके असहाय परिवार की अवस्था देखकर उत्तका मन इतना उद्दविग्न हुआ 
कि राजधानी के अन्य मित्मो के सहयोग से सुमतजी से हजारो ख्यये की राचि थोड़ ही 
दिनो मे एकलित कर दी और इस राशि को एक व्यावेसािक सस्थान में लगाकर उसका 
ब्याज मसियमित रूप से उस परिवार के भरण पोषण के लिए देते रहने की वयवरथा वर 
दी । लेपजी का बडा लडका रवीण्व उन दिनो छोटा ही था और वह आठदी कक्षा से 
पढ़ता था। सुमनजी ने डी० ए० वी» हायर सेकण्डी स्कूल वे प्रिसिपल श्री हरिदचद्ध 
से कहकर उसकी फीस तथा पुस्तको को रथायी न्यवर्था करके उसके अध्ययन का साग 
प्रशस्त कर दिया। प्रसानता की बात है कि चिरजोव रवी द्र अब बी० एं० (ञ्रानस ) 
करके अयक्षी एम० ए० को तयारी व रहा है !श्र॒मनजी ने प्रथौन करके उसे आकार 
वाणी म॑ भी 'तगवा ल्यां हे। 
एसी अनेक घटनाएं है | जिनसे सुमंनजी की सहदयता पर सेवा परायणता और 
प्ित्र धम निर्वाद पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । 
मेरे ही विवाह मे वे तिल्ली से टकसों करके बड क्ढिन भार्गों को पार करते हुए 
रात्त मे आठ बजे मेरी ससुराल म॑ पहुचे थे। जाड के लिन थे और उद्दे दम का दौरा 
पडकर ही चका था। इतनी भयकर परिस्थिति मे भी उ'होने अपना नि४ईंचय नही छोडा । 
जो निहझुचय कर लिया उसे पूरा करके दम जमे की आदत उनकी है । 
एक और घटना उस समय की है जब दिल्‍ली के हिदी-कम्पोजिंग-क्षत्र के भहा 
रथी और सुमनजणी क एकनिष्ठ साथी श्री इयामसु दर "र्मा ठउफ गुरूजी का फरवरी 
१९४५६ मे देहान्त हुआ। उनके देहात का दष्प्रभाव शुमनजी पर इतना पडा कि 
उठाने उनके निधन के बीस दिन बाद ही यह लाइन छोड दी ओर वे अक्ादेमी मे पहुच 
गए । सद्धपि आशिक दप्टि स खुमनजी को प्रस यवस्थापकों हो जैधिक लॉभदायक थी 
किन्तु शर्माज़ी क॑ निधन से उ दान ऐसा अनुभव किया जसे उनकी कमर ही टूट गई हो । 
सुमनजी ने अकादेमी म जाकर भी घॉर्माजी वे असहाय परिजनों वे भरण पोपण का 
कितना ध्यान रखा इसका ज्वलत प्रमाण म्‌रं॑ उस समय देखने को मिला जबकि उदड्डाने 
जगह जगह घुमकर उनके परिवार के निर्वाह व लिए दगभग चार हज़ार रुपये को राशि 
एकन्न कर दी और मुर्के ही उसको खच करन का अधिकार दे दिया। प्रयेक मास ६० ) 
दामजी के परिवार को तव तक दिये जाते रहे जब तक कि यह राधति समाप्त नही हा 
गई । इस बीच उनके सुपुत्र जगदीश वो टिक्षा का ययोचित ध्यान भी उन्होंने रखा और 
अब बहू लडका दिल्‍ली के ही एक प्रस मे अपनी जीविका सफलता से चलता रहा है । 
मैं तो कह्नेगा सुमंनजी सिफ छापने के लिए आई विसी पुस्तक की भाषा भर 
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आवश्यक सदाधन ब रने वे स्तर पर ध्यान देने वो तरह अपने मित्रों वे वध्ट-बलाप में भो 
उसी ममतामयी दृष्टि से योगदान देते हैं । वे जोबन को भी किसी शिल्पी की रुचना के 
रूप में देखते वे चिर-अम्यस्त है। 

हिन्दों घिटिंग प्रेंस, दिल्‍ली ६ 


एक सदाबहार फूल 
श्री शाघाल सत्मारों 


' गुलाव, ज्‌ ही, मोगरा, बेगम, बेलिया---अनग्रिनत नाम हैं, असछ्य फूल 
हैं । 'सदावहार“--दस नाम का कोई फूल है या नही “मुर्भे नही मालूम । 
किन्तु, दिल्‍ली वी दिलशाद कालोनी मे खिसने-मुस्कराने बाते एक ऐसे ही सदावहार फूल 
वी बहानी मैं यहाँ लिखने बैठा हें 

सुमनदा से मेरे परिचय का प्रारम्भ पत्नी के द्वारा ही हुआ | साक्षाल्वागर तो बहुत 
बाद वी बात है। पत्नो में प्रतिबिम्बित, उनके सौजन्य तथा स्नेह-सारल्य ने मुझे असाधारण 
रूप से प्रभावित क्या । 

से सोचता हूँ, बडा या अच्छा लेखक होने से पहले--यह झुयादा जरूरी है वि उसवे 
पास एव अच्छा और बडा मनुष्य-मन भी हो । अन्यथा सब ब्यर्य है, महत्त्वहीन है ॥ महान्‌ 
लेखक ता अनेक हैं, किन्तु, विस सीसा तक वे मनुष्य भी हैं--यह प्ररने, सह आद्ववा->-वह्ी 
सहज और स्वामाविंक है ? 

मुभे लगा कि यह अनिवाये और प्रथम गुण सुमनदा में हैं-पहते वे मनुष्य हैं, 
फिर कुछ और | 

और या प्रताचार चलता रहा। 

कि एक दिन एक खस मिला--/मैं मैथिलीशरणजी के मासिक श्राद्ध मे सम्मिलित 
होने चिरगाँव जा रहा हूं । तुम टिफ्न-सहित ग्वालियर स्टेशन पर मिलो। मोजन से 
अधिक, मिलने की इच्छा है । 

--सुमन बा 

टिफ्ल तो तैयार हो सया | स्टेशन भी पहेंच गए। स्हाों तक तो सब-तुछ बहुत 
आसन था। भव मुश्किल यह थी कि उन्हें पहचाना वंसे जाए ?ै पहले कभी देखा नहीं---न 
प्रत्यक्ष मे, और न चित्र ही ...ट्रेन भी आ गई, दिल्‍ली से आने वाती मेल---इतनी बडी 
ट्रेन, छेर सारे लोग---फिर मी पहचानना मुश्किल न हुआ। इतना सब कोलाहज भी सुमन- 
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दा के अलग-धथलग ज्यक्तिटव को देंक---छिपा न सका--गौर वर्ण, भगवा रग की 
शेरवानी, चूडीदार पायजामा और बडी आत्मीय मुस्कान । 

मकाँसी से लौटकर लगभग दो दिन वे स्वालियर रहे। मैं चाहता था कि उनसे कुछ 
प्ररन पूछ, किन्तु, घर पर ढकहरने के बावजूद भी इसके लिए समय नही मिल सका--- 
गोणष्कियाँ, सम्मान-समारोह्‌ और चाय डिनर से फुरसत तो हो। और सूमनजों वापस 
चले गए। प्रश्न निरुत्तरित ही रहे । 


इस बाल को एक वर्ष से ऊपर हो गया | सुमतजी के पत्र बराबर आते रहे । 
फिर अभी, उस दिन उनका एन टेलीग्राम मिला 
#छश्चटांगाह 99 जाता वश 
न-+शााव2ा'ँ 

इस बार सुमनजी ने कहा---तुमको बार-बार लिखा, तुम प्रशने लेकर दिल्ली 
नहीं आए---तो मैं उत्तर लेकर खुद ही र्वालियर आ गया हूं ।” 

विन्तु, इस बार भी वही तमाशा---रात को साहित्य-स्भा मे सम्मान । लौडे तो 
बहुत देर हो गई । जैसे-तैंसे “इन्टरव्यू” के लिए बैठे तो नींद आने लगीं । तय हुआ कि सुबह 
जल्दी उठ जाएँगे । 

सुबह के प्रश्नोत्तर-कुछ यो है--- 

“-- प्रेरणा के वे कौन से प्रेरक-सूत्र है, जिन्हाने आपको साहित्यकार बनाया ?” 
उस सुबह का मरा पहला प्रईन था | 

४ आरत भारती ' के माध्यम से मेरे मन में राष्ट्रोयता के अकुर उगे। देव से कविता 
के रीतिकालीन सौदर्य के प्रति भाइष्ट हुआ और भसाद के 'असू लथा 'क्मायनी ' ने जीवस 
से पोडा तथा अभाव के प्रति सहज सहानुभूति जगाई। सुमनजी थोडा रुके, फिर बोले--- 
"कबीर का फक्कडपन, रद्दोम का स्वाभिमान और लुलसी को परोपकार प्रायणता-- 
मेरी जीवन-यात्रा मे प्रमुख सहायक रहे हैं । 

“'पर्मासह शर्मा और महावीरप्रसाद द्विवेदी ने मुझे समीक्षा सथा पत्रकारिता को 
ओर उन्म्रख क्या | अपने छात्र जीवन में प्मासिहुजोी ओर द्विवेदोजी के मध्य होने वाजे 
पत्नाचार तथा वार्तालापको पढ तथा सुनकर सस्मरण-साहित्य के प्रति मेरा रुमान हुआ 
और ऐसी रचनाएं दूँढ-इंदक्र पढ़ी | 

॥स्बिट मार्देब की आगे बढ़ो' तथा जान इटुअटे मिल _की 'लिबर्टी--( जिसका 
अनुवाद 'स्थाधोनता/ के नाम से द्विवेदीजी ने किया था) नामक पुस्तको से मु्े वहुत भे रणा 


मिली । 
"छात्र-जीवन ही मे--- हिन्दू पच' का बलसिदान-अक तथा 'नाँद' वा फाँसी-अक देखा 


और देंश के लिए कुछ कर गुंज्षरने तथा स्वाभीनता-सघर्पष मे स्वप को होम देने को भावना 
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वा भी बीजारोपण हुआ। आरयंसमाजी वात्तावरण से पढने मे कारण, सुधारवादी प्रवृत्तियो 
की ओर सहज कुकवाव हुआ और धामिव मतान्धता तथा वठमुल्लापन के प्रति विद्रोह 
जगा । 

“जिन दिनों मेरे साहित्यकार ने आँखें खोली, असहयोग-आन्दोलन जोरो पर था--- 
अत धामिव बट्ट रता पर राष्ट्रीय रंग अधिक चढ गया । 

रदप्॒कार, ववि और लेसक बनने वी भावना शुरूसे ही थी, क्योंति मैं अपने छात्र- 
जीवन से ही उन्हें जोवोत्तर पुर प समोता थां। मेरी फच्यता थी वि सामाजिव, धामिव, 
राष्ट्रीय और साहित्यिव जागरण की दिशा में इनका अमभूतपूर्च योगदान रहता है, तो वैसा 
ही बनने वर सन हुआ । 

“एव वाम व रते हैं शैवाल ““--सुमनजी ने वबहा--'शेव के लिए पानो गर्म करवा 
दो, तो में दोव भी करता जाऊंगा और प्रशदनोतर भी चलते रहेगे।'' 

और फिर, उन्होने शेव बताती शुरू वर दी । 

“अब मैं आपसे एक राजनीतिव प्रश्न बरता हूँ”--मैंने कहा--'सास्कृतिब 
दृष्टिकोण से, आपवी प्रिय राजनोतिय नेता बौन है ? 

“शाधी' ->क्षेव रोक्वर वे योवि---'बयोकि मैं उनको भारत की सास्क्ृतिक घरो- 
हर ही मानता हूं । उनमें राजतीति वे साथ साथ धामिव', सास्कृतिक और साहित्यिद चेतना 
का असाधारण समस्वय था। उन्हान भारतीय स्वाधीनता के लिए उन सब ही उपक्रणो 
को अपनाया था वि जिनका श्रीगणेद् समहूृधथि दयानन्द ने आर्येसमाज के द्वारा देश की 
जनता में पहले से ही कर दिया था। और या, दयानन्द के अधूरे कार्य को ही--भग्राघी ने 
आगे बढाया, ऐसी मेरी मान्यता है ।' 

इसके पश्चात्‌, और घश्नोत्तर न हो पवाए--कारण, प्रो" जगदीश तोमर, भाई 
इोलिन्द्र भोयल, सुरेश “आनन्द' आदि कवि-मित्र आ गए ॥ फिर और-और चर्चाएँ प्रारम्भ 
हो गईं 8 

“पदालियर से--भाई शैवालजा का निवास, आपके साहित्य अकादेमी वे ऑफिस 
सेकम नही है---साहित्यिकः सम्मिलन तथा गोप्टियों दा केन्द्र, र्वालियर वी सर्व्रेप्ड 
गोप्ठियरँ यहाँ हुई हैं । जगदीशजी ने छुमनजी से कहा । 

“यही तो मैं देख रहा हूँ।” देव घन चुवी थो, सुमनजी ने उठते हुए कहा । 


भोजन वे लिए जब हम बंठे तो, कुछ हल्के-फुल्बे प्रश्न त्व भी चलते रहे। 
भले आपवा प्रिय फूल ? 

उत्तर गुलाब 

प्रशन . पसन्‍्दगी के वस्त्र २ 
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उत्तर ग्वादी। विज्ञेपत हलके रगो को | घोती, कुर्ता और सदरी (ईबॉस्कट) 

प्रश्न . प्रिय रंग ? 

उत्तर वेमबिया। प्रारम्भ से ही मेरी शिक्षा गुरुकुल के वातावरण मे हुई थीं, 
अत झश्ञौयें, साटम और पराक्रम की गायाएँ पढने के का रण---मन मे वैसे ही सस्कार जम 
गए थे कि राष्ट्र की स्वानीनता वे! लिए जूभने घाले तीरो ने केसरिया घाना धारण जिया 
था और वैसा ही वनने की तीज लगक मेरे सन मे भी थी । 

प्रदत्त साहित्य की क्सि विधा ये आपने लिखना श्ारस्स जिया ? 

उत्तर कविता से। 

प्रशेन तो बह कोौच-सी काव्यन्यतित है जिसे आपने सर्वाधिक मुनगुनाया हो ? 

उलर ०“क्सी की याद को मेरे हृदय मे हूल होती है, 

विरह के इन द्षर्णों परे क्यों व्यथा के शुल योतो है (” 

तांगा जब स्टेशन के लिए चल दिया, तो रास्ते मे मैंने सुमनजी से “उनके जीवन 
की उस घटना के विपय में पूछा, जो चिर-स्मरणीय बन गई हो * 

हमारः ताँगा, व्वालियर की विख्यात 'स्वर्णेरेखा” नदी (इनिहास प्रसिद्ध नाला, 
जो अब इस नाम से पुकारा जाता हैं) वे उस विनारे पर पहुँच चुका था जहाँ उसे लाँध 
न पाने के कारण, महांरानी लक्ष्मीवाई अग्रेज़ों के साथ युद्ध करती हुई वोर-ति 
को प्राप्त हुई थी | यहाँ रानी की एक प्राचीन समाधि है, और एक नवीन भूरति भी-- 
जिसका उद्घाटन पिछले दिनो श्री यशवतराय चल्लाण ने क्या था-तावे और म्रति 
को देखते-देखते, सुम्के लगा कि सुमनजी वी आँखो मे एक चमक आ गई है । 

“यो तो जीवन मे ऐसी अनेक घटनाएं हैं, जिन्हे प्रदत्त करके भी नही मूल पाता । 
अतीत के अतराल से डवते हुए-से उन्होंने कहा--फकिन्तु सन्‌ १६५४ मे जब जमना से 
मयकर बाड़ आई तक्ो, मेरे मकान में भी लगमग पाँच-छ फुट पानी आ गया। बच्चो को 
दहले ही वाढ की आद्का से बाहर भैजे दिया था---मैं अकेला ही वहाँ रह गया था। 
आवादी के और लोख भी अपने-अपने सक्नाल खाली वर चुके थे । 

"तो, उस भयावह रानि वे नीरव सतताटे मे--वारह बजे के लगभग वहाँ पानी 
सापा--और जब, मेरे जीवन भर की अजित पुस्तवों, पत-पतिकाओं तथा लेग्यो की 
बहुत-सी क्तरनों की मैरी सम्पत्ति, और बडे प्रयत्म से सहेजे गए पन पानी में तैरने लगे 
वो मूझें लगा कि स्वय मेरी जल-ममाधि हो गई है। बहुत-सा क्षामान मैं नट्टी चचा पाया, 
जिसका मुझे आज भी दु ख है। चोवीस घण्टो के अनवरत संघर्ष के पदश्चान्‌, बटहून-सी 
चीजे ऊपर चढ्ा पाया ! उन्त दिनो टेलीफोच ही मेरा साथी था, उसीते माध्यम से मैंने 
अपने लिए सहायता बे उपन्नम जुटाए थे | आल्मारियों की पुस्तक पानी के कारण, आपस 
मे इतनी चिपक गे थी कि पानी उतर जाने के वाद--उत्तमे से उतवी दिकालना कठिन 
हो गया और जारी से काठकर ही वे निकाली जा सवी | 
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शेर पुस्तकों को दबोदी ने साक्षो--कती रानदुक्न डेनीपुरे अबध्य हैं. जयो दा 

के बुछ दिनो दाद सेरे घर पधारें ये। सेरे छा में घिर जानते का समाचार, हद प्रो 

हअपा त्तो, ऋनेत पप्ट-मिद्तों ने झुनले रूमपर्ज जियर--ेजिन उनमें से जयातभत्राप्य अचदुददरे 
नाव द्वारा सेरे पास तब पहचे ॥ और सो, खाव से हो डिन्दर्यी इको ॥ 

“सांप, भेंदत॒ जौर चूहा, एव हों डाली पर-झोत के ऊोॉर ने उन्हें पवद्धा 


ज>ज॥ जज बा एझछछ हर 
दिया या। घर ने बरई साँप थे, जिनन्‍्तु डर बोर्ट न करा 4 


| 


4॥! 


। 


जज 
हर 


“अप्ुसादजी को बामादनती' का प्रन्‍य-दुब्घ साक्षात्‌ छारस्पित सा-जोर एस 
सुनसान--दिस्ाबदान जगन में मेँ निपट अडेला णघा-रुज् दिवगा और मौन दशेंक 4 
ट्रेन ने कमी देर पी ॥ स्टेशन जे 'टो-द्राइन' के हम लोच जय बैठे । हल चोन्‍्गेके 
आग्रह पर सुननडो ने छप्नी एक बविता सुनाई 
हटों पूछ रहे सुछसे परिचय र 
में दोत हूटो रा बह एंो, 
जिक्ततो पोड़ा हो चिर संयो, 
जो धंदा वियोदों रहा, कभी पा सका न झपता स्वध्न-नित्तव १ 
कदों दृछ रहे मपसे परिचय 2 
गझब तुम्हारा कोई अश्न तो शेष नहों है, दोवाल २ चुझनजों ने पूद्धा 4 
अत तो जनी जनेब दोष है दिन्‍तु आपत्रा जोवन-दर्घोन बया हें--यहं जनने के 
लिए में ज्षधिक्ष उत्लुव हूं * मैंने कह दिया। 
हन लोग प्लेटफारस पर निबल ज्ञाए | बहों चहलज दर्नी करते हए, खुननेजो सके 
इताया--- में अपने साहित्यिक जोबन के ऋरम्म से हो जघध्यवनशोन पहा हूँ । कृषप के 
यें मपना चूल घ्येप समानता हूं ३ वास्तव में निरन्तर संघर्ष बरसे रहने ओ हांदना तमा 
अनदरत ऊब्ययन वारने को काना ने हो सुके इस छत कभे बटने को प्रेरणा दो कहे १ जिन 
जययों को कोई नी न बर सके, ऐसे क्यों रे सहज ही हाथ लगाने को केरो जादतन्तो हो 
गई है ॥ चेखन, भेध्दरन, चिन्तन और मतन बे बोौदिब क्षार्य ने जब जो उबता ऊाता 
हैं, सब जन-सेदा वो परावन सन्दापिनी मे जदगाहन बरवे मैं अपने मे त्ाइसो खाता हूं 
+जोबन से सममभौता वरने बय मेरा स्वभाव नहीं ॥ किसी नी अश्त|रर ऊड जाने 
आर अपनी हो दात मन॒दाने को मेरी छादत हैं $ इस दुष्प्रदत्ति बे दारुण ऋुन्के छ्तोंबकी 
बहुत हानि भी उठानो बडी है। मेँ टूट जाना लधिक पसन्द बरता हैं, क्वना नहों जानेचा। 
यदि ऐसा न हीला तो, में ली राजनीति जे पय पर अद्बनर होबर बही का बटी पहुँच दया 
होता। जाज में युय में विधार-स्दातक्य बो इलि देवर, कूठी प्रतिप्ठा बय छोय किया 
जाता हैं । 
“ज्पनोी रचनाओो के माध्यम से मैंने इतने प्तसब तथा शुलेपरी प्राय फाप्त किए 
हैं वि उनसे जर्के अपने कर्मे-पथ पर निरन्तर बढते जाने बो ऊदम्य भेरणा मिलती रहो हैं। 


७ शक व्यक्ति < एच हऋऊच्धा 


मुझे यह कहने मे तनिक भी सकोच नहीं कि ऐसे परांठकों का अमित प्यार पाते का 
सौभाग्य मुझे अपनी साहित्य-्यात्रा मे पग-पग पर मिला है । 

“कबीर का फककडपन, रहीम का स्वाभिमान और लुलसी की परोपकार पराय- 
णता मेरे जीवन के दुढ आधार-सलम्म है।' 

ट्रेन आ गई और सुमनजी को लेकर चली भी गई---किन्तु, उस सदाबहार फूल 
नी खुदवूं वातावरण में बिखर गई, और जखिखरी ही रही । 
ज्ानमान्दिर प्रकाहइन, 
इवालियर १ 


सुमन बिखेरता सुगन्ध 


श्रो हिसांछ श्रीवारत्तय 


किए के लगभग चार बज रहे थे। मैं अपने अ्षग्रजलुल्य कवि श्ली रामप्रिय मिश्ष 
'लालघुआँ" के साथ पछना के रेलवे स्टेशन पर उस द्वार के सामने खड़ा थ्रा, 
जिस द्वार से मुसाफिर बाहर निकल रहे थे । दिल्‍ली से अभी अभी एक गाडी पहुँची थी । 
बहुत-से मुसाफिर उधर मे शा रहे थे। यह कहना मुश्किल था कि इन मुसाफिरो मे हमारा 
अतिथि कौन है ! 

एकाएक मैंने द्वार पर आतं हुए एक सावले और लस्बें ध्यवित से पूछा, “बया आप 
दिल्‍ली से भा रहे है ? 

उत्तर मिला, “जी हा 

मैंने दूसरा प्रशन किया “क्या आपका शुत साम श्री छ्लेमचन्द्र सुमन' है ? 

इस प्रइन का उत्तर हा मे न मिलकर इन इझब्दा मे मिला, ' जोह, ता आप 
हिमाशुजी हैं । वाह भई, पहचान गए ? बडा कप्ट हुआ आपको | * 

चालधुआजी ने मुझसे बतलाया था कि खुसनजी मेरे सहफादी रह चुके है और उस 
रोज रेलके-प्लटफार्म पर खुसनजी ने जंसे ही मुमसे हाथ मिलाया, मु के कहना पडा, 'क्रपया 
अब क्षुत्रप अपने सहपाठों श्री रार्मापय मैश्व 'लालधुआ सर्र्सीलए [' 

मैं सुसनजी को पहचान गया और लालचुआजी नही पहचान सत्रे, यह काई बडी 
बात नही है | दोनो को बिछुडें बहुत रोज हां भी तो गए थे । परन्तु, छखुमतजो इसके लिए 
सबसे मेरी प्रशसा करते रहे । 

मैं उन दिना ज्ञानपीझ (पटना) के प्रकाशन विभाग का काम देखता था। 
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लालधुआँजी भी वही थे | सुमनजी से पत्राचार यो प्रारम्भ हुआ कि ज्ञानपीठ और साहित्य 
अकादेमी वे बीच यह वात तय हुई थी कि क्न्‍नड के उपन्यास 'शान्तला' का हिन्दो-अनुवाद 
ज्ञानपीठ से प्रकाशित होना है। सारी बातें तय हो चुवी थी, पर पाण्डुलिपि नही आ 
रही थी। एक रोज मदनमोहन पाण्डेय ने सुभसे कहा, “साहित्य अवादेमी से  बघान्तला' 
वी पाण्दुलिपि मही आ रही है। आप डॉ० प्रभावर माचवे को अपने हस्ताक्षर से एक 
पत्र लिखें।” 

मदनमोहन पाण्डेय ज्ञानपीट वे प्रवन्ध-निर्देशक है । उन्हे यह वात मालूम थी कि 
डॉ० प्रभावर माचचे के साथ मेरे बहुत अच्छे सम्बन्ध है। मैंने साहित्य अवादेमी के पते 
पर ही प्रभावर माचवे घो पत्र लिसा और अनुरोध किया कि वे ४पाएूर्वक 'भानन्‍्तला' की 
पाण्डुलिपि भिजवा दें ! पर, इसका उत्तर मिला भाई क्षेमचन्द्र सुमन के हस्ताक्षर से । 
उत्तर अनुकूल था और कहा गया था बि पाण्डुलिपि शी श्र हो भेजी जाएगी । 

फिर 'शान्तावा' वी पाण्डुलिपि आई। मुद्रण-कार्य होने लगा। यहाँ सुमनजी के 
एवं गुण पर प्रवादा डालना आवश्यव है। झान्तता' का ध्रूफ साहित्य अकादेमी को हमारे 
यहाँ से एक बार देसवर भेजा जाता था । दिल्‍ती से जो प्रूफ आते, वे सुमनजी दे पढे होते 
थे। ग्रन्थ-सम्पादन म सुमनजी बडे दक्ष है। याक्य-गठन पर तो वे ध्यान देते ही है, हिज्जे 
की एकरूपता को नही भूलत । साढे चार सौ प्र॒ष्ठा के उपन्यात्त वे प्रूफ वरावर आते-जाते 
रहे, लेकिन हिज्जे म उनसे कही भी चूव नही हो पाईं। मैं अवेले में उनकी प्रशसा किया 
करता था और जय तो लिसकर कर रहा हूँ । 

तो पहती बार उस समय सुमनजी पटना आए थे, बिद्दार राष्ट्रभापा परिषद्‌ के 
यापिकोत्सव में साहित्य अकादेमी का प्रतिनिधित्व करने । 

सुमनजी को हमने आग्रहपूर्व क ज्ञानपीठ में ही ठहराया और उनका अधिकाझ समस॑ 
मेरें ही साथ वीता--विहार राप्ट्रभापा परिपद्‌ म, वाजार में, और साहित्यिक मित्रो के 
यहाँ । 

सौभाग्य से तब दिनक्रजी भी पटना मे ही थे | मैंने सुमतजी वे सम्मान में एक 
गोप्ठी आयोजित्त की । 

दिनकरजो से कहा, “एक ववि-सम्मेलन भी हागा | आप सभापंतित्व वीजिए ।' 

ल्लिल्माइकी दोत्ते, ऊतएी यपतत है. ४! 

तथ न जाने मेरे मत मे वया आया, मैंन दिनकरजी से पूछा, “आप खुश तो है ? 

दिनकरजी ने वहा, “खुद तो हें ही । सुमनजी मेरे बडे प्यारे हैं। मगर सुनो भाई, 
मुर्भ भी कविता पढने का समय देना होगा ।” 

सोचिए, तब मैंने क्तिसी प्रसन्‍नता का अनुभव किया होमा | मैंने कहा, “आप 
तो सभापति ही रहेंगे । घडे कवि अवसर पीछे अपनी कविताओ का पाठ करते हैं ॥” 

दिनकरजी हेंस पडे ॥ 


४०२ एक व्यवित « एवं सस्या 


गोप्ठी हुई और बडी सफल रही। पदना के प्रा सभी प्रमुख कवि पधार | बीच 
बीच म॑ ठहाके तिहलगी ! मूक स्मरण है कि सब हमते सुमतजी से भी कबिता-पाठ करने 
का अनुरोध किया था और उहाने अपनी एकाप्िक कवित्ताएँ सुनाई थी । तब हर काई 
प्रन्‍नन्‍न था और सुमनजी अपनी मिलतसारितर की घुग भ विख्ेट रहे थे । 

सम्सवत चौथे रोज सुमनजी ने सुकसे कहा सुनो यार जरा दिनकरजी के यहाँ 
अलो 

मैं चलने का तैयार हो गया । 

दिनकरजी अदर थे | खबर दी गई तो निकल । मेरा खयाल है कि तब के सम्म 
छत काज्यन्सजन म लगे भे। चेहरा ग्रमभ्भीर था। पर एक मिनट बाद वे हल्के नज्ञर 
आए | हम चाय पीने ऊलूग तो दिनकरजी ने मेरी ओर सिगरेट का पकेट बढा दिया। मैंने 
एक बार सुमनजी की और देखा तो वे बोले सकोच क्यो करते हो ले लो ! 

तब दिनकरजी बोल देखो प्यार कच्य्नेन है । 

इसके पहले मुझ रमरण नही है कि दिसकरजी के सामने वबठकर मैंन कमी सिगरट 
पींथी। 

लिलली वे साहित्यिक अखाड की बाते चल पडी | सुमनजी ने सबकी प्रशसा को+ 
किसी की शिकायत नही । हाँ दीच म॑ दिनकरजी ने एक-दो वार सेर स्वास्थ्य के विपप 
में पूछा क्योकि हस भमट से एक साल पहले मुक लकवा मार गया था । 

अब तो कई साल दीत गए | सुमनजी कई वार पटना पधार और मुफ दूढ़कर 
मिले । जसे ही आए तो जहा टिके वही से फोन किया। बुलाथा क्या स्वयं जाने को हो 
तैयार रहें। यह उतका बडप्पन है। 

सुमनजी-जस दोस्तनवाज़ साहित्यकार विरल होते हैं। यहा तो हर साहिटियक 
पर दूसर साहित्यिक के लिए जासूस हाता है। वास्तविक व्यक्तित्व की जेब के हवाले 
करता है और एक समय समय पर परिवत्तनशी ल ध्यवितत्व को ओदकर सामने आता 

| 

बिना किसी स्वाथ के या भावी स्वाध की आशा किए बिना (और भला मुक्त 
जसे अकिचन स॒॑ उनका स्वाय भी क्या सधगा ? ) थे जब भी मिले मुझसे एक बहुत वड 
प्रकाशक का उपयास दने के लिए कहते रहे । बार-बार वोले अच्छी रायहटी मिलेगी । 
वास्क्षव म॑ उस प्रकातक के यहाँ से मेरी रचनाएं प्रकादित होने से सेरी भी प्रतिष्ठा बढती 
पर मैं कुछ कर न सका | सुमनजी ने खुलकर कहा तुम्हारी रचनाए साधारण लोगा के 
यहा स प्रकाशित नहीं होनी चाहिएँ ' लकिन मैं समकता रहा कि सुमनजी मेरा उत्साह 
बढाते है | जब इस सम्बंध मे वे मुझसे नही कहते चायद वे मेर ससोप को देखकर दुखी 


हो गए। 
मे यहाँ एक बात स्पप्ट कर दू । इस सम्बध में भेंने सोचा कि प्रकातनंक अंत 
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'बनिया' होता है । एव. ओर यह सुमनजी की बात रखेगा और दूसरी ओर इनरो एक के 
बदले दस वा लाभ उठा लेगा । 
आजकल विसी की साहित्यिक प्रतिभा की नाप-तौल करना बडा कठिन हो गया 
है. बयावि' साहित्यिव मठाधीश्ञ तराजू अपने हाथो में रखे हुए है | जैसे सडे हुए आलू को 
याहवः राब्जी बचने वाले वो तराजू पर बढाने ही नही देता, वैसे ही जो साहित्यकार किसी 
मठविद्ेप वी अधीनता नही स्वीकार किए रहता है, उसे ये मठाधीय्य तराजू पर चढने ही 
नही देते। साहित्य समीक्षा और पत्र-पत्षिका--इन दोनो ही क्षेत्रों मे ऐसे ऐसे मठाधीश् 
विराजमान हैं । 
मेरे-जैसे साहित्यकार की दृष्टि में मह प्रसन्नता की वात है वि' सुमनजी ने न तो 
विमी साहित्यिक मठ की अधीनता स्वीकार को, और न वे स्वर सठाधीदा बने। सदि ऐसो 
बात होती, तो अब तक सुमनजी के दर्ज नी काव्य-सम्रह प्रकाश मे आए होते, अनेक ग्रन्थ चर्चा 
वा विषय बने होने । चुपचाप बैठा हुआ देख रहा हू कि आज बहुत से मठाधीज्नों की उन 
सारी रचनाओं से गम्भीर अर्थ निवाले जा रहे हैं, जिनमे भाव, भाषा और शैली के साथ 
मात्र अनर्थ किया गया है । 
हम दोनो अकैल में घण्टा साथ रहे है। साहित्य-सम्बन्धी बाते हुई है । सुमनजी 
ने विसी साहित्यकार के प्रति अनास्था अथवा घृणा नही व्यवत वी । उनके व्यक्तित्व की 
नततोवंठक में परदा टेंगा है, न रसोईधर में । 
पक्षेमचन्द्र (सुमन ने पचास वर्ष पूरे कर लिये है और इस अवसर पर यह धिन्चाल 
भ्रन्थ प्रशाशित हो रहा है | मंह मेरे लिए अति पसन्‍नता का विपय है कि अब हम जो वि 
अवस्था भें ही अपने श्रेप्ठडनो का सम्मान करना जानने लगे हैं। उनको मृत्यु के बाद 
अमुक्‍्जी स्मारक समिति” के लिए चन्दा-वही की छपाई की परम्परा बन्द होनों 
चाहिए | 
मैं नही जानता, मेरी आयु कितने वर्ष की है, कब तक जीवित रहूंगा । परन्तु, 
यदि जीवित रहा, तो इस बात की प्रतीक्षा करूँगा कि जब सुमनजी सौ साल के हा, तब 
भी उनकी जयनती मनाई जाए, अभिनन्दन-प्रन्य प्रकाशित हो और उतमे भी मरा एक 
सस्मरण उनक॑ विषय म॒ हा 
ईइबर मेरे इस वडे भाई-तुल्य निश्छत, निष्क्पट औरर सहूृदय साहित्यकार कय 
दीर्घायु १रें, यही उससे प्रार्थना है। 
खर्जाची रोड, पटना ४ 


०४ एक व्यक्ति ८ एवं सस्था 


दिल्खाद साहित्यकार 
श्री शिवकुमार गोयल 


प्रसिद्ध हिन्दी-सेवी , सुकवि, आलोचक एवं सहूदय व्यकवितत्व के धनी, आदर- 

“ 59णीय श्री क्षेमचन्द्र जी 'सुभन जिता मेरठ को उन्त विभूतियों में से है 

जिनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण मेरठ का नाम ऊँचा हुआ है । सुमनजी की गणना 

देश के शीर्पस्थ साहित्यकारो म है । 

श्री सुमनजी से मरा प्रथम परिचय सन्‌ १६४६ मे दिल्‍ली के “नवभारत टाइम्स 

के कार्यालय मे भाई श्वी फतहचन्द शर्मा आराधंके ने कूराया था। घेसे वे पिताजी 

(भवत्त रामशरणदासजी ) से काफ़ी समय पूव से ही परिक्तित थे। उस भथम भेंठ वे 

शुभावसर पर ही मैं श्री सुमनजी क॑ सरल तथा सहृदय व्यक्तित्व स्‌ आकर्षित हो गया था। 

फिर तो अनेक बार उनसे मेट करने व प्ररणा प्राप्त करने का मु्के अबसर मिला। मैंने 

सुमनजी के अन्दर एक महान्‌ व निस्पृह व्यक्तित्व कं दशन क्ये। मैंते उन्हे एक व्यवित 
नहीं, अपितु सजीव सरधा के रूप में ही सदेव मिहारा | 

बाबूगढ (मेरठ) मे जन्म लेने दे कारण सुमनजी को मरठ हीं क्या अपने समस्त 
जनपद से ही निश्वेप आकयण व सगाद रहा है । मेरठ, हापुदड व गाजणियत्बाद मे उसके 
मित्रा की भारी सख्या है । 'सुमत ही जो ठहरे। कुछ ही क्षण में, एक बार की शेंट म 
ही वे मन पर पूरी तरह से छा जाते हैं। उनके सरल तथा निदछल व्यक्तित्व क जादू से 
कोई भी वच नहीं सकता । 

मेरठ मे भी मैंने अनेक बार सुमनजी को रुव० श्री मदनगोपाल सिहल अथवा 
दैनिक 'प्रभात के सम्पादक श्री वि० स॒० विनोद के यहाँ बभी घंण्दा धण्ठा ठहाक लगाते, 
कभी गस्मोरलापूर्व क किसी विधय पर चर्चा करते ओर कभी कवि गोप्ठी म कबिता पाठ 
बरते बिलकुल निकट से देखा है। उनक चुटकुल, मीठे तीखे व्यग्य एवं ठहाके कभी भी 
भोरसता को पास नहीं फथकने देते । उनका सुस्कराता हुआ मसनस्वी तेहरा कभी कसी 
को मुरमाने नही देता एंव सहयोग देने के लिए सदेव तत्पर रहने कौ उनती उदात्त भावना 
छभी किसी को निराश नहीं होने देती । 

'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के सह-स्तम्पादक व मेर मित्र भाई ली ऊयप्रकाश भारती 
की सन्‌ १६६३ मे शुभ विवाह था। विवाह मे सम्मिलित होने के लिए श्री बॉकेबिहारी 
भटसागर, नवभारत टाइम्स के सम्पादक श्री अक्षयकुसार जैन, प्रसिद्ध कवि श्री वीरेन्द्र 
सिश्व, श्री आालस्वरूप राही, क्री गोविन्दप्रसाद, केजरीवाल तथा आराधक आदि राजधानी 
क अतेक साहित्यकार बारात मे सम्मिलित होने के लिए मरठ आये हुए थे | श्री सुमद जी 
बा अभाव हम सभी को खटक रहा था। बारात की शोभा यात्रा प्रारम्भ ही हुई थी कि 


एक व्यक्ति एक सस्या डे 


अन्ानव मैंने देखा वि पीछे से आकर सुमनजी ने मेरे वन्धे पर हाथ रख दिया । देखते दी 
में खिल उठा | उनवा हाथ छुआ सो देखा वह ज्यर से युरी तरह रो भुन रहे थे। भीषण 
कडव्डाती ठण्ड मे, बीमार होते हुए भी वे दिल्‍ली से मेरठ भागे-भाग जाये थे--भपने 
एक स्नेह-भाजन पत्रकार बन्धु को घुभाशीर्वाद देने व॑ लिए । यह उनकी सहूदयता का हो 
प्रतीक है ॥ 
सुमनजी न स्वाधीनता-आन्दोलन में भी श्क्तिय भाग लिया था। सम्‌ १६४२ मे 
भारत छोडो' आन्दोलन मे वे लाहौर भे गिरफ्तार क्यि यए। वे देश की स्वाधीनता 
के लिए फीरोजपुर जेल मे पूरे दा वर्ध तक यातनाएं सहन करते रहे । पजाब सरकार 
द्वारा पजाब से निप्कासित कर दिये जाने पर वे अपने ग्राम बाबूगढठह (मेरठ) आ गए 4 
सुमनजी को सत्िय नेता समभकर उत्तरप्रदेश सरकार ने बावूगढ मे नज़रबन्द बर 
किया । लगभग दस मास तक वे अपने गाँव में नज़ रबन्द रहे । 
सुमनजी ने फीरोज पुर जेल मे 'कारा' नामक एक रोचव खणष्ड-वावज्य को रचना 
की थी । इस सुन्दर सष्ड काव्य मे सन्‌ १६४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन का सरस वर्णन 
सुमनजी ने अनीसे ढग से किया है । 'कारा' में सुमनजी ने देश बे युवकों का यो आद्धान 
किया है-- 
हम बढ़ें, हमारे जोवन में, बघरवस तुफान झधीर उठे। 
सदियों से सोते भारत के, परकस का तोखा त्तोर उठे ॥ 
युग-युग से परवशता पिजरे, का वन्‍्दों भारत कीर उठे॥ 
है जग लगा जिसमे धावन, वह बोरों की शमझशोर उठे ॥। 
हम जलती हझ्ाहों से रिषु के, प्राणी को जलता छोड़ चल । 
'जयहिन्द' हमारा नारा है, हम लालक्िले की ओर चलें ।॥। 
सुमनजी ने जहाँ अपनी तजस्वी लेखनी वे भाध्यम से स्वाधीनता-सग्राम मे योग 
दिया वहाँ उतकी ओजस्वी वाणी ने भी देश को तरुणाई को जागृत करने स्वाधीनता ने 
अमर यज्ञ मे अपने को सहर्ष समपित करने का आद्धान भी किया । नज़रबन्द रहते समय 
उन्हाने 'कारा' वे अतिरिकत “बन्दी के गान' नाम वे काब्य-सक्लन की रचना भी की 
थी। अगस्त क्ान्ति के रोचच' इतिहास के रूप भें उनके 'हमारा सघप्ष ', निताजी सुभाष, 
'आज्ञादी को बहानी' आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत प्रन्धथ उल्लेखनीय है। 
मुझे क्द्वेथ प० बनारसीदास चतुर्वेदी से उपेक्षित त्ान्तिवारियों पर लिखने की 
प्रेरणा मिली । मैंने भान्तिकारियों पर काफी लिखा? सुमनजी ने अनेव बार मेरे सेखो की 
सराहना क रके मुझे प्रोत्साहन दिया ) क्योकि श्री सुमनजी स्वय स्वाधीनता-सप्राम के एक 
सेनानी रहे हैं भत उन्हे भान्तिकारियों व शहीदों ये प्रति भारी श्रद्धा है। उन्होंने मुम्से 
एक दिन बहा था--- स्वाधीनता-सम्राम के उपेक्षित व अनजाने सेनानियों को प्रवाश मे 
सामना अत्यावश्यवः है, व्यावि' आजादी वी नीव वे वास्तविक पत्थर तो वे ही है ।” 


डे एक व्यक्ति एुक ससथा 


थुमनजो ने गत दिसो 'कुरू प्रदेश के साहित्य-सेवी' नामक एक ग्रन्थ प्रवाशित 
करने की योजना हाथ मे ली है। उनकी धारणा है कि प्रादेशिक आधार पर साहित्यिक 
इतिहास लिखे जाने चाहिएँ ॥ 

१६ सितम्दर को सुमनजी की अपनी आयु के इक्यावनबे वर्ष मे पदार्पण कर रहे 
है। मैं भी इस शुभावसर पर अपने श्रद्धंय, प्रेरणा व॑ प्रोत्साहन के अजस खोत एव 
निस्पह साहित्य-सेवी के थीचरण) भ झपनी शुभकामनाएँ समावित्त करता हूँ) सुमनजी 
की जन्म-दाताज्दी पिलखू वा में मनाई जाएं, यह मेरी हएदिक आकाक्षा है। 


पिलखुबा (मेरठ ) 


सुमनजी के साम्निध्य में 
वी धप्रणवपुष्प फम्दान 


हे रे पघ्िर्फ दो दोस्त हैं बचपन के हरि भैया और दूसरे माई कमलेदा | सुमनजी 
के हरि भनेया' ही मेरे पिताश्ी है। उन्हीं पिताशी के ग्रुस्क्रुल के एक मात्र 
साथी, दोस्त, 'भाई, 'सुमनजी' मेरे पिता-तुल्य हैं। एक की आँख दुखी दूसरे की आँख 
रोई । कोई दुराव नही, कोई छिपाव नही । एक को द्‌ ख-दर्द दूसरे ने पीड़ा महसूस की । 
सयौोग ने, एक रास्ते पर जाने वाले दोनो सुसाफिरों को अलग-अलग पगड डियो पर छोड 
दिया । सुमनजी दिल्‍ली में आकर व्यवस्थित हो गए और उनके “हरि भैया" अभी भो 
अस्थिर हैं, तीन साल से अधिक एक जगह टिक नहीं पाते ( डिप्टो-कलक्टर, मध्यप्रदेश ) , 
पत्नो के माध्यम से ही सुख और दु व जानते रहे, जनाते रहे । 
पूज्य ददा के प्रथम घाद्ध दिवस पर, श्री सुमनजी दिल्‍ली से चिरगाँव गये । 
ग्वालियर के मोह एवं हम लोगों की अपार श्रद्धा ने उनको रुकन के लिए विवश कर 
दिया । वह भाई छ्रीपाल जैन के साथ रुक भी गये | मुझे खोजने का प्रसत्न किया तो घुत 
के धनी सुमनंजी ने दूँढ ही निकाला! मिले, ऐसे मिले, देखने वाले चकित । गले लगा 
लिया | सिर पर न जाने कब तक अपना नरद हस्त फेरते रहे। क्या-क्या पूछा और मैंने 
क्या-क्या उत्तर दिया, कुछ याद नही पडता | साँ सरस्वतो के वरद पुच्च का समर्थ हस्त 
पेरे मस्तक पर था संध्या को सध्य भारतीय हिन्दी सभा मे सुभनजी के सम्मान मे गोष्डी 
आयोजित की गई | चर्चाएं हुई, रचनाएँ हुई और अन्त मे परिचय भारम्भ | मेरे गुरवर 
डॉ० कोमलसह सोलकी, मत्री साहित्य सभा, परिचय सभी का करा रहे थे । मेरा नम्दर 
आना भी स्वाभाधिक था। इसी बीच सुमलजोी सोलकोजी से कह रहे थे, “भाई इसका 
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वया परिचय ? अपना ही चिरजोव है ।” सुमनजो बता रहे थे, सभी सुन रहे थे और में 
गौरव दा अनुभव वर रहा था| सुबह कुछ अन्य मित्र जा ग्य, चर्चाएँ हुई शवाएं हुई 
और इन सबक अन्त म सुमनजी द्वारा समाधान । सभी सल्लुप्ट थे । 
चुछ दिन सुमनजी ने सास्निध्य म दिल्‍ली रहने का अजवभर प्राप्त हुआ । सुबह से 
शाम॑, शाम ही नहीं, रात भी हो जाती, विन्तु एक मिनट भी छुटकारा नहीं । एकदम व्यस्त, 
बुरी तरह ल्यस्त । सच बात तो यह है कि उनकी इतनी अधिक व्यस्तता से मैं ऊब भी 
जाता | क्ति उनमे वही ताजगी, वही प्रसन्‍नता, जा चलते समय मैंते घर पर देसी थी। 
प्रसन्‍नचित्त, परिचित सुस्कान, अद्भुत व्यक्तित्व। रात को दस बजे घर पर हम 
लांग ठिकामे लग पाने । घर पर डाक वा अम्बार लगा रहता ये उसमे खो जाते, और में 
जाराम से सी जाता | पृस्तकालय में अपनो पुस्तकें दिखात समय जवद्य ही मैंने उनदे 
मुख पर विपाद वी एव लम्बी रेखा देखो थी। दुख में डूबकर बताया, 'वस यही पुस्तकें 
बचा पाया हूँ, यहाँ की वाढ ने सब खत्म कर दिया +॥ ऐसा लग रहा था न जाने उनको 
क्तिना वष्ट, क्तिनी पीडा है? अब इनकों देखकर ही सन्‍्तोप कर लता हूं ।" हिन्दी 
को पूरी वणमाला अस लवर ज्ञ' तव॒ व अधार वाले व्यवितया के पनर सुरक्षित, 
चमवद्ध तिथिबद्ध रसे है। राम जाने, उनमे क्या-क्या है ? सुमनजी को उन पतरो मे 
बहुत ही माह, ममता, एव रुचि है। जोवन वी सचित निधि पन्ना मे मधुर ओर तोखो 
स्मुतियां ही शेप है । 
अभी बुछ दिन पूव सुमनजी न पुन ग्वालियर वी यात्रा की। इस बार की स्थित्ति 
कुछ अजब ही सी थी | उनके 'हरि भैया' शिवपुरी से चलवर और सुमनजी भारत की 
राजधानो दिल्‍ली से चलकर ग्वालियर आय, दो पुराने दोस्त फिर एव सम्बे अय्से के 
बाद मिले, गले मिले, आँखे छलछला आई, छ्िववे शिकामत क्यिे। में तो बस भही जानता 
हैं इस कलमुय म ऐसे दास्त कम ही मिलतत है। पता नही, मेरी कुछ प्रवृत्तियों का सुमन- 
जी न वेस अनुभव किया। मुझे उस समय समझ मे आया जब वस-स्टैंड पर वे सम- 
माने लगे, ' साहित्य मे कुछ नही धरा, पहले पढ़ लो, जमाना पढाई वा है, और तुम 
साहित्यकार बनने को तुले हो”, वे कहते रह, मैं सिर भुकाये सुनता रहा, “ऐसे काम 
नही चलेगा । सुन लो मुझे आइवासन दो !” मैंन निर्णय के स्वर में सहमति धकट कर 
दी। प्यार,से कहून लगे, “साहित्यकएर बन्दो,, नएम्प पैदा करो, मैं, कब, मज्प करता हूं, पर. 
भाई पढने में यह सव विध्न क्या ?” इतना ही नहीं, मुर्के उस समय आश्चये हुआ जब 
दिल्‍ली से सुमनजी का पत्र वुझलता से पहुँचने के स्थान पर यह आया 
#प्रणब, 
इस यार मैंने तुमसे जो बातें की हैं, उनकी ओर ध्यान देना, अन्यथा 
जीवन सफ्त नही हो सवेगा । पहले पढ लो, बाद में कुछ और करना | तुम्हारी 
गतिविधि जानकर अत्यन्त असन्तोप है ॥ डटकर परीक्षा की तैयारी करो | पूर्ण 
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सलुष्टि उस दिन होगी जब परीक्षा म॑ उत्तीण होने की सबर मिलगो। 
सुमन 
ऊअंपने प्रभु स मात्र यही कामना है किसा भारतो क्र इस भव्य पुत्र को शतायु 
करे । हम उनसे कुछ ग्रहण कर सक नई पीढी को उनसे अजख प्ररणा भ्राप्त होती 
रहे । साहित्य मनीपी का स्वस्थ अध्ययन सनन एवं चिन्तन हमारा पणश्य बने । बस | 


भारतों मवन, 
ज़द्पीतज ग्वालियर 


सुमनजी जेसा मैने समझा 
लक्ली मदन घिरवक्‍त 


“| क्षमच द् सुमन देश ने” प्रतिभा सम्पन्न ओजस्वी एवं राष्ट्रीय भावनाओ 
से ओतप्रोत व्यक्तियों म हैं। राष्ट्रीय आन्दोलम म उठ़ोने अपनी देखनी 

दारा जो सेवाएँ राष्ट को अधित की है उ'हे भुलाया नही ज्ञा सकता | 

सरा भी सुमन जो स गत दस वष से परिचय है। कई बार इ हाने समय समय 
पर मेरा भाग प्रदशन किया है साहित्य सेचा म रत रहने को प्ररणा दी है | जब मैं इनसे 
पहली बार मिला तो उस समय वी यह घटना सुभ आज भी उनके स्नेह और सौहाद 
की याद दिलाती है | 

महाननद मिशन हरिजन कालिज गाजियाबाद भे दीक्षास्त समारोह का जायोजन 
विभिन कायक्षमा दारा सम्पन्त हो रहा था। ४ माच १६५४ शुत्रवार सायकाल बज 
दीक्षान्त ममारोह मे एक अखिल भारतीय फषि सम्मलन बा आयाजन हिंदी विभाग के 
अध्यक्ष श्री जयचद्र राय और थी राघइ्याम झलभ द्वारा किया गया। इस कवि 
सम्मेलन मे देश के लगभग सभी प्रात्ता से प्रमुस्त कबिया के अतिरिवत नये नये कवियों 
को भी सिर्मान्‍ज्त किया गया था । 

सहानन्द मिशन हरिजन कालिज गाजियाबाद क दीक्षान्त समारोह म आयोजित 
कवि सम्मेलन का निमत्रण पत्र मुझ एक कवि के रूप म॑ बुलदगहर मजा गया। तद 
नुसार मैं भी इस कवि सम्मेलन मे पहुँचा १! सपाजक महोदय ने सश्िप्त परिचय के भाथ 
मदन और विरवत को ब्यग्प बिनोदपूण शब्दा म पुकारते [हुए मुमस कविता पाठ व 
लिए अनुरोध किया । रच पर दैठ हुए कविया के जमघट स उठकर में माइक तक पहुचा 
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और मैंने हिम्मत वे साथ कविता पाठ आरम्भ कर दिया। मैं एक बार घवराया अवश्य 
(उस समय नया कवि जो था), डिन्तु क्विता-पाठ झुरू कर ही दिया। वविता ये बोल 
घे---प्रकेला रहा हूँ भ्रस्ेला रहूंगा । 
मैं लगभग आधी वविता सुना चुका । जनता बडे धंसे वे साथ मेरी कविता सुन 
रही थी । अध्यक्ष महोदय बार-बार मेरी पीठ पर आशोर्वाद का हाथ रफ्कर भेरा 
उत्साह बढा रहे थे और मैं बडी सफ्लता वे साथ केविता-पाठ में व्यस्त था। मैंने बबिता 
समाप्त वी | श्लोताओं ने तालिया की गडगडाहट से वविता का अभिवादन और साथ 
ही ऊँचे शब्दा में दूसरी कविता सुनने की उत्सुकता प्रकट वी 4 
मैं चिन्ता म॑ पड गया यह सब देखवार कि कौन-सो रचना सुनाऊँ। क्योकि कवि- 
सम्मेलन वे लिए यह एक ही रचना मैंन उस समय अच्छी तरह से सयार वी थी। फिर 
भी बचिता त्तो सुनानी ही थी। मैंने शोताओ का आभार प्रवट वरते हुए हिम्मत के 
साथ दूसरी रचना सुनानी शुरू वर दी, जिसके वोल थ--हम सक्षद्रों की छातो पर 
मिलें चलाने वाले सुन ! 
यह रचना पहली रचना से एकदम भिन्‍न थी जौर श्ोता, सयोजक तया कवि- 
बन्धु भी यह आइचय क<२ रहे थे कि ऐसी रचना इसके कण्ठ से इसतरे द्वारा भी क्‍या रची 
जासकतो है * 
इस रचना का भी मैंने पूरी सफलता से पाठ किया और अध्यक्ष महोदय को 
आर भक्‍ते हुए एक हाथ से उनवे चरण छूने का प्रयास किया । क्योक्रि आज की 
इस अखाडेबाजी वे दगल में कृविताआ को पूरा सुनवा देना अध्यक्ष महोदय का ही काम 
था । कविता बे प्रत्येक छन्द पर अध्यक्ष महोदय मेरी पीठ पर अपना हाथ रखते थे और 
मुर्भे उत्साहित करते थे । उनके प्रति मेरी श्रद्धा जम गई और उनकी मेरे प्रति । उन्होंने 
मुझे अपनी गादी मे भर लिया जौर अनेक प्यार भरे डाब्दों मे रचनाओ ने सम्बन्ध में 
प्रशसात्मक भाव व्यक्त बिये। 
क्या आप जानते है वह कौन थे ? वह थे श्री क्षे मचन्द्र 'सुमन ', जिन्टोने म्‌के समभा 
और मैंने उन्हे । रात भर उनवे सान्निष्य मे रहने का मौका सिला। उन्होने मुभमे मेरे 
जन्म से उस दिन तक की मेरी सारी कहानी सुनी ओर मैंने उनती । 
राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्षिय भाग लेक्र अनेक बार जेल-यातनाएँ सहकर कोई 
कवि या साहित्यकार भाँ सरस्वती का उपासवा बन जाए, यह उसका सौभाग्य ही समसभिए्‌। 
यह श्रेय सुमनजी वो मिला | उन्होने इस क्षेत्र से अपनी सेवाओं से तथा साहित्य-साधना 
से माँ सरस्वती का सम्मान किया 
एक आन्दौलनकारी, त्रान्तिकारी और माँ सरस्वती का पुजारी यह सबन्‍ऊुछ 
श्री स्षेमचर््र सुमन' के गुण हैं। दूसरो के लिए अपने आगे से रोटी का टुक्डा भी उठाकर दे 
देना उनवी सदा कौ आदत रही है। राष्ट्रीय आन्दोलन में भी इसे भाववम का लव॒र अपना 
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घन, अपनी जायदाद और अपने वस्नत आदि सांधन ठक भी दूसरों के लिए वे सदा देले 
रहे। इसी प्रकार साहित्यिक क्षेत्र मे भी उन्होने अनक पग्रस्थो की रचना की और न जान 
क्तिते फुटकर ले और कविताएँ लिसी | वे भी राजनीति में हिस्सा ले सकते है, 'नेता' 
वन सकते है लेकिन नही | वे तो हमेद्या से दिते' ही रहे है । इसलिए द्ुसरो को ज्ञान देना, 
दूसरा के कल्याण के लिए मार्गदर्शन करना, उनका प्रयम कर्तव्य रहा हैं। सुमनजी की 
जेब सदा खाली ही रहती हैं, क्योकि मिनो को पैसे की ज़रूरत जो रहती है । 

सुमनजी आज भी बेस के बेस हैं। आज भी गरीब, असहाय, साहित्यकार और 
समाज-सेवी के लिए अपना सब-कुछ निछावबर करने को तत्पर है | मुे उनसे वी प्रेरणा 
मिली है और इतना सघप करत हुए, इतनी कुरबानी करते हुए जब उन्होंने आज तक 
हिम्मत नही हारी, तो मैं कैसे हिम्मत हार जाऊँ, यह बात हर समय मेरे दिमाग मे रहती 
है । उनकी प्रेरणा से मैं उन्ही भावनाओं को मन में लेवर साहित्य साधना और समाज- 
सेवा, दोनो म आगे बढने के लिए प्रयत्नशील हैँ । भरी इतनी थोडी सी जिन्दगी का राज- 
धानी के साहित्यिक और समाज-सेवा के छेचों मं अपना एक महत्त्वपूर्ण इतिहास है जो 
कभी नहीं सिट सकता। इस सवका श्रेय श्षी क्षेंमचन्द्र खुमन' को है, जिन्हीने आज से 
लगभग ग्यारह वर्ष पहले मुझे सघर्प और साधना करने की प्रेरणा दो। मैं उनका आमारों 
हूँ । मेरी कामना है कि वे दीर्घायु हो । 
१६९, पुरानी लिरला लाइन, 
सब्जी सडी, दिल्‍ली-७ 


सहज ऋ और सरल मानव 
डर४० २० हदाॉ० फेलकर 


था! के साथ जीवन के मूल्य मी बदलते रहते हैं,पंर जीवभ की चेतना नही बदला 
«५, करती ॥ इसीलिए मानव जितनी चाहे वैज्ञानिक उन्नेंति कर ले, पर फिर भी 
बह रहेगा मानव ही | यही बात सुमनजी के बारे मे थी क्ही जा क्तकक्‍ती है। साहित्यिक 
जीवन में प्रगति करने के बाद भी सुमनजी वही हैं जो पहले थे---थानी मानव के मानद 
ही रहे । देश बदला, दिल्‍ली बदली, साहित्य की विंधाएं वददल्ी , पर सुमनजी के मानव 
ने जरा भी परिवर्सन नही हुआ | 

सुमनजी से मेरा प्रथम परिचय साहित्य अकादेमी के दफ्तर मे २ अप्रैल सन्‌ १६५६ 
वो हुआ था । मुझे अब भी याद है कि दोपहर को लगमग ठतोल बजे के करीब जव वे 
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हि 


मुभसे मिल थ ता बुद्ध समय तह मैं उन्हे निर्विभेष देखता रहा था । गाघों टोपी-विहीन 
केश, विकुचित मस्तक, लम्बा रादों का जुरता, उस पर खुल बटना बाली जवाहर- 
वास्वट, सफ्द धाती, पैरा म चुप्पत, वेण्ठ बार-बार साफ करने के बाद सी भारी-मरक्म 
आवाज़ आदि एक साथ उस मूति में विद्यमान देखकर--जा मरे सामने क्षेमचन्द्र (सुन 
बे नाम से अवतरित हुई थो--मैं कुछ सहसन्सा यथा था। सूुे लगा घा वि इस व्यवित 
में दो विरोधी तत्त्व विधमान हैं--वह एक साथ बलम झौर खड्ग घारण किए है ॥। इस 
विरोध वे बारें र मैं बराबर सोचता रहा ८ा। दिन दीत्तते गे। इस दौरान बवई लोगो ने 
सुभसे इनको प्रधसा वो जौर कई ने निन्‍दा की । पर इस निन्‍दा या स्तुति का मेरे मन पर 
ज्ञरा भी प्रभाव नहीं पडा 
सुमनजो को में ववल घारणा वा विपय नहीं बनाना चाहता था बल्कि जानना 
चाहता या कि थे एक साथ इतने नरम-गरम क्यो हैं >े इसोलिए में उनके व्यवहार कों 
बडी ही चारीकी से देग्यता रहा था और लगमग दो साल के बाद मैं इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा कि जा नरम है वही गरम हो सकता है क्योंकि उनके व्यवहार से मेरे सम्मुख उस 
सत्य का उद्घाटन हा चुरा था कि वे स्पप्ट वक्ता हैं---बटु आलोचक हैं। क्योजि उनका 
हृदय निष्चापट है और जपनी स्पप्ट्वादिता मे वे अपने बावि थी मधघुरिशा नही घोल पाते, 
इसी लिए जनता उनऊे निध्कपट हृदय को देख नहीं पाती | उनवो स्पप्टवादिता में सिठास 
के लभाव का वारण साजते समय मुरभ लगा था कि उसके लिए नें उत्तरदायी नहीं हैं । 
उनका जोंबन हो इस चरह टला है । उनकी आदरशंदादिता, मानदीय सवेदना और राष्ट्री- 
यता ने उन्हे नरम वनाया है जौर जीवन के कटु आघातों ने गरम ॥ एक दिन बह जाया 
जव भरे इस निष्कपं का समर्थन अपन॑-आप हो हो गया ॥ 
बात दोपहर वी थी । कार्यालय मे कागज़ के टिसाव को लेकर वुछ मगयडा खड़ा 
हो गया और सुमनजी विग्रड उठे। मैंने अत्यन्त विन ऋता से उन्हें सम भाने वा प्रयत्न किया, 
“आप आपे से बाहर न हा और शान्ति से दात को समभने वा प्रयस्न वरें। जब त्व जाप 
यहाँ हैं, हिसाव ठोक से रखना तो सीखना ही होगा 4” पर सुमनजोी वे ऊँचे भाषण ने मेरी 
विनम्न वात का तत्वताल घराश्ायी कर दिया। वे और भी अधिक बिगछ उठे झौर कहने 
लगे, “आपने भो जच्छी दात वही (५ हिसाब रखना ही जाता तो जवददेसी में बयों आता, 
अपनी भ्रवाघ्मन-सस्था हो न खडो बर देता !” खुमनओ को इस बात्त का मेरे पास कोई 
जवाब नहों था । उनका उत्तर सुनकर मुर्क हेसी जा गई। मैंन मुस्करात्ते हुए उनसे कहा, 
“सुमनजी, यह बात विलकुल ठीक है वि आपको यहाँ नही आना चाहिए था। आप जन्म- 
जात नेता हैं, अच्छा होता यदि आप नेता ही बने रहते । पर नेता बनकर भी तो हिसाव 
से जापकी छुट्टी न होती, वरिक शायद और भी सही हिसाब रखना पडत्ता। घर बा हिसाव 
भी नो आप रखते होगे ? फिर यहाँ वा हिसाब रखने में झापको क्या आपत्ति है २?” 
तव सके सुमनजी नरम पड चुके थे। वे हेसवार घोले, “यही सो सारी समस्या है। 


डश्र “ एक व्यक्ति - एक रस्‍्या 


घर का हिसाब भी श्रीमतीजी ही देश्वती हैँ । आपके पविज्न सान्निध्य मे यह भी बह दे, 
“उन्‍होंने गला साफ करते हुए कहा--- एक कार ज्षी मतीजी से कुछ भमौदा लाने के लिए 
मुझे दस रूपये का एवं नोट दिया था। मैं नोट लेकर उसी दुकान पर गया जहाँ से 
शीमत्तीजी सौदा लाया वबरती थी । जब दुकानदार ने उस वस्तु का भाव पौने दो रूपये सेर 
बताया तो मैंने विगडकर कहा---“भई तुम भी कमान करते हो। तुम्हारी ही दुकान से 
यह वस्तु श्वीमतीजोी सवा दी रुपये सेर ले जाती हैं और तुम मुभसे पौने दो रुपये कह रहे 
दही 

“दुकानदार फौरन बोला--अच्छा आपसे सवा दो ही ले लूँगा।' उसने सवा दो 
रुपये काटकर बाबी जो पैसे दिये, जिना गिने ही घर पहुँचकर मैंन वे श्रीमत्तीजी को थमा 
दिए और आराम वी साँस ली। पर उस काड का उपसहार होना अभी बाकी था। 
श्रीमतीजी ने जब पैसे गिने तो संडककर बोली, 'इसमे तो आठ आने कम है 7 मैंने सफाई 
देते हुए. कहा--डीक तो है, दुकानदार मुझसे पौने दो रुपये माँग रहा धा। बडी हीलो- 
हुज्जत के बाद उसने सवा दो रुपये लिये है ।' 

“अ्रीमतीजी ने जो कुछ मुभसे कहा वह सब अ्षत्र क्या कहूँ, पर वे फौरन दुकानदार 
के पास पहुंची और अटठन्नी वसूल कर लाई । तब कही मेरी समझ से आया कि पोने दो 
और सवा दो रुपये म आठ आने का अन्तर होता है । उसके जाद कभी भी घर का सौदा 
लाने को उन्हाने मुमसें नही कहा । 

यह है उनका सानव॑, जिंस पर युग के वातावरण का रग नही चढ़ा है । वे केवल 
दो टुक बात ही जानते है । जिस बात को वे गलत समभते है उसका डटकर विरोध करते 
हैं, पर जो मुसोबत्त में होता है उसके लिए उनके हृदय से सहानु्शाति को अजख्र धारा फट 
पडती है और उस समय वे सारे विरीध को भूल जाते हैं| 


साहित्य अकादेसी, 
रघीनद्र भवन, नई दिल्‍्लो २ 


एक व्यक्ति : एक सक्ष्या डरे 


सुमन ; सोमनस्य 
थो रतनलात जोगी 


है! कप से मेरी जब-जब भेंट होती है तो हर खार मह॒पि पतजलि वा यह सूरत 
“0 मेरी स्मृति पर कोध जाता है 
सत्वशुद्धि-ध्ो मनस्येकाप्प्रेन्द्रिय जभयात्मद्शन- 
योग्यत्वानि व ॥ 

वास्तव में, समन और सौमनस्य वा प्रदृत न्याय उनके व्यक्तित्व में बिना कसी 
बाधा के चरिता्थं होता है | पत्तजलि की बसौटी पर घुमनजी को कसने का मेरा अभिप्राय 
उन्हे राजयोग या हठयोग वा साधवा सिद्ध करना नही है । योग थे ये दोनों मार्ग उनके 
लिए अवरुद्ध है और सुमनजी भी उधर जाने वी तबीमत नहीं रखते । कितु चार आँखें 
होते ही उनके शिशुन्सरल मुख पर जो मनमोहिनी मुसवाल खिल जाती है वह आज के 
जमाने में हजार में एव चेहरे पर भी देखते को मिल जाये तो देखने बाले को अपने भाग्य 
को सराहना वरनी चाहिए । सुमनजी वे समन की यहो दुर्लभ सिद्धि मेरी स्मृति को खीच- 
कश पतजलि वे योग-सूच्रों तक' ले जाती है और वहाँ मुभसे आग्रह वरती है कि में उस 
जोड का मोती दुंढ । 

अभिव्यक्तिया वा पुज ही तो व्यक्तित्व है, और अभिव्यक्तियाँ ? वे विद्येप दुछ 
नही, महज नौकाएँ हैं, जो हमारे उपाजंनो को जौवन-सरिता में ढोकर दूसरें तट पर ले 
जाती हैं। सुमनजी की कई अभिव्यवितयाँ प्रकाश मे हैं। और, निश्चय हो वे उनके तप, 
स्वाध्याय और मधु-सचय-प्रवृत्ति की सिद्धियोँ हैं। वे काफी घृल्यवान हैं, हिन्दी के लिए 
और उनके स्वय के लिए भी ! और, जव में उनके स्वभाव को अ्रह्नत प्रपुल्लता को इत 
सारी अभिव्यकितया से बेहतर मानता हूँ तो में इन सिद्धचियो की जवसानना नही करता, 
वल्कि उन्हे समवेत रूप में परखकर ही उनके व्यक्तित्व वेः सम्मोहन की चर्चा करता 
हे । 

उपार्जन बडे महत्त्व के होते हैं, कोति क्री महका को भी कौन सजर-अन्दाज 
करेगा, सफ्लता वे लोदे को भी कौन नही मानेगा और अभिव्यक्ति वे वौदल वे प्रदर्शन- 
मोह को तो ईइवर भी काबू में नही वर पाता। और, ये सव मनुष्य के व्यवितत्द मे 
अभिन्‍न्‍न रूप से समाहित हैं। किन्तु व्यवितत्व वे सिलसिले में जो महिमा हृदय और उस्त 
गयोत्री से निकलने वाली सहदयता की है, भत्रा उसे कोई पहुंच सका है ' हृदय की 
मिठास से वढक्र वही कुछ और भी है वया ? 


हृदपाननापर*: पर: | 
यह है हृदय वी महिम।। हृदय के कारण ही तो जीव ईश्वर है । सुमनजी के 


डटड एुक ब्यक्ति ६ एक स्था 


हृदय की निधि के बारे में में इस स्थापना को खीच-तान नहीं मार्नेंगा, क्योंकि आज 
हृदय वी महिमा को जितनी बुलदगी से कहने की ज़रूरत है उतनी पहले कभी दही थी । 
आज हमारे प्रयत्नों के द्वार पर ढेर-की-ढेर सिद्धियाँ चेटी दतकर खडी रहती हैं---पह 
प्रयत्न की विजय-यात्रा का युग है, कोई भी अर्जेच आज असम्भव नही । कितु यह प्रयत्न 
इतन समर्थ कहाँ हैं कि स्वाति वूँद वन॒नर मन की सीपी में मोती को जन्म दे सके, पेड 
की शाख पर फूल खिला सके । 

हृदय की यही कुब्व॒त सुमनजी ने पाई हैं और इसीकी बदौलत बे आपको--- 
हमको प्यारे लगते टै, अनियारे लगते हैं-- 

को बित मोल बिकात नहीं 
संत्तिराम लहे ससकान सिठाई | 

बिकने बिकाने को ये याते क्‍या आज पुरानी हो गईं? रुसविहीन दुँझ रह 
गईं ? केसे ? अपनी मृत्यु से तीन महीने पहने जाइस्टीन अपने उन प्रेम पत्रों के जवाज॑ 
लिखने बैठा था जिनको बह अपनी सत्तरह साल की उम्र से सेंजोये हुए था। ये प्रेम-पत्र 
आइस्टीन की उस भ्रमिका के थे जो अपना हृदय उसे अपेण कर चअुबी थी--पऐसा अर्पण 
जिसे उसने आजीवन कूँवारी रहकर निभाया। विज्ञान वी गुत्यियों में उलका मन, 
कीति-र्याति से सुरभित जीवन आाइस्टीन को हृदय दे इस अपण के सामने रीता लगाई ! 

सुमनजी के सौसनस्य, उनके स्वभाव की सुगध के प्रति अपना पक्षपाते अश्ञा- 
कृतिक' या अनुचित मैं या नहीं मानता कि उन्होने अपनी सारी कामयाबियों के बावजूद 
अागय की इस देन की दिल से रक्षा की है अपने को उडेल-उंड्ेलकर उन्होंने जीवन के 
इस गुलाब को इन पचास बरसो तक सीचा है । 


'देनिक हिन्‍्डुस्तान, नई दिल्‍ली ६ 


एक छघ्यक्षित एक सरया ६ 


बहुमुखी प्रतिमा के धनी 


श्री फतहुचर्द दार्भा आराधक' 


0 के साहित्यकारा म॒ श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' कवि और आलोचक के रूप 
मे विशेष ख्याति अर्जित कर चुके हैं। अव तक उन्होने हिन्दी ससार को जो 
चार दर्जन से अधिक महत्त्वपूर्ण श्रन्थ भट क्यि है उनमे कविता आलोचना, जीवनी ण्ञ् 
इतिहास सम्बन्धी ग्रथ प्रमुख है। क्षी सुमतजी कौ इन कृतियो म॑ से त्तोन पुस्तक उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्कृत हो चुकी हैं गौर लगभग पाच छ ग्रयथ विभिन्‍न विश्वविद्यालयों 
की परीक्षाओं में परादृय-ग्रथ वे रूप मे स्वीकृत हैं । 
क्री सुमनजी के' साहित्यिक जीवन के उत्कपं का श्रेथ वास्तव मे उत्तर भारत की 
प्रसिद्ध शिक्षा-सस्या गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर को है, जहाँ पर उन्होने सपादकाचार्य 
प० पझमसिह शर्मा और आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीथं-जैसे प्रसिद्ध साहित्यक्षाश तथा 
शिक्षा श्ञास्तियों की देख रेख म॑ ज्ञानार्जन क्या था। वास्तव मे उनकी साहित्यिक प्रतिभा 
को विकसित करने में उतत दो विभूतियों का वडा हाथ है । 
की सुमनजी ने अब तक जितने भी ग्रन्थ लिखे है वे इस बात के प्रमाण हैं कि उनका 
अध्ययन ब्यापक तथा प्रतिभा बहुमुखी है । एक ववि के रूप म सर्द प्रथम सुमतजी ने अपना 
साहित्यिक जीवन प्रारम्भ किया और बाद स॒ पतकारिता अध्यादन और लेखन आदि के 
विभिन्‍न छो या म॑ अपनी प्रतिभा के ज्वतन्त कण विजेरे है । उनकी 'मत्लिका', 'बन्दी के 
भान! और 'कारा' तामक प्रकाशित इतिया को देखकर उनको काव्य प्रतिभा का सहज 
ही अनुमान लगाया जा सकता कै । इनकी तीनो कहृतिया की भूमिकाएँ क्षमश आचाय 
ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, श्री रामनाथ सुमन तथा श्री जगन्ताथप्रसाद 'मिलिन्द' ने लिखी 
हैं । उनके साहित्य में जहाँ हमारे राष्ट्र निर्माताआ के यशस्वी जीवन का अकन किया 
गया है वहाँ उन्तक साहित्य पर नेताजी और आज़ाद हिन्द सेना तथा लाल किले की गौरव- 
गाथा भी अक्ति की गई है । इस सन्दर्भ मे 'हमारा स॒धप', आजादी को कहानी ', “नये भारत 
के मिर्माता', "नेताजी सुभाष, लाल किले की ओर आदि पुस्तकों विशिष्ट स्थान रणत्ती है । 
उनका दुण्टिकोण सदा से जीवन मे महांत्मा गाधी और उनके द्वारा परिचालित विचारधारा 
का पौपक रहा है । इस दृष्टि से भी उन्हांने जो रचनाएँ आकलित की है, वे भी अपना 
विज्ञिप्ट स्थान रपती हैं । 'काग्रेस का सक्षिप्त इतिहास, 'गाधी भजन माला! तथा वापु 
और ह॒स्जित' नामक उनकी ऐसी ही कृतियाँ है | अन्तिम पुस्तक पर उत्तर अ्रदेश सरकपर 
ने परस्कार ही क्रदान नहीं किया, अपितु उस अपने हरिजन-कल्याण-विभाग की ओर से 
प्रकाशित भी किया है | इसके विपरीत हिन्दी साहित्य के उत्तायवः साहित्यिक महारथियों 
को भी उनकी लेपनी अपनी श्रद्धा वे प्रसून चढासे बिता नहीं रही। इस न्मर में उनके 


एक व्यक्ति - एक सस्था डाह्दू 


'जैसा हमते देखा और 'जीवन स्मृतियाँ' आदि प्रथ उल्लेखनीय है। इन ग्रथा वे अतिरिक्त 
धुमनजी ने साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र मे भी जो कई ग्रथ लिखे है, उन ग्रथों मे 
'साहित्य विवेचन', 'हिन्दी साहित्य और उप्तकी प्रगति', हिन्दी साहित्य नये प्रयोग' 
तथा 'जाधुनिव हिन्दी साहित्य' जांदि विश्येप उल्लेसनीय हैं । 

नई प्रतिभाआ की आगे लाने कया काम सुमनजी के जीवन का एव अग॑न्ता 
हो गया है। अभी पिछलने दिना नई पीढी के! प्रमुस ग्रोततार 'तीरज' और रामावतार 
त्यागी वे! सम्बन्ध में उनकी दो पुस्तवें आज थे लोव प्रिय हिन्दी ववि' सामक पुस्तक माला 
के अन्तगेंत प्रकाशित हुई हैं । इसी श्रर्त्रा में उनयी 'हिन्दी के लोगप्रिय गीतकार नामक 
एव और पुस्तबा अभी अप्रवाशित ही पडी है। जिसमे आज के लगभग बोस प्रमुखंतम 
गीतकारा का परिचय बडी ही सवेदनपूर्ण शैली मे प्रस्तुत विया गया है । इसके साय-साथ 
सुमनजी ने सगभग दो वर्ष तक प्रसिद्ध त्रेमासिव पत्चिया आलोचना के सपादन में भी 
सहयोग दिया था । इनवे वारयबाल मे 'आलोचना' वे कई महत्त्वपूर्ण विशेषाव' प्रवाशित 
हुए थे । 

'सम्मेलन के सभापति' नाम से एक विद्याल सन्दर्भ प्रथ तैयार वरने वी नी उनको 

योजना है । इस प्रन्थ म असिल भारतीय हिन्दी -गाहित्य सम्मेलन के सभी सभापतियों को 
जीवनी तथा तत्यालीन भाषणा बा सग्रह होगा। ग्रग्थ लगभग सैयार है । सेद है कि विसी 
अच्छे प्रवाशया वे अभाव में वह अभी अप्रवादित ही पडा है। हिन्दी से भात्म-चरित-सम्बन्धी 
साहित्य वे भभाव का अनुभव करते हिन्दी के प्रतिनिधि साहित्पक्नारा ये भात्म-चर्रित 
सम्रह वर्क उन्हे प्रराशित करते का विचार भी उनके मत से बहुत दिनसे है। यह सन्दर्भ 
ग्रथ अपनी विधेषताआ के कारण अद्वितीय होगा। इसके तीन रूण्ड होगे १ द्विवेदी 
काल, २ प्रगति काल और ई अत्याधुनिक बाल। हिवेदों युग के साहित्यिकों के आत्म- 
चरित लगभग एकश्रित हो चुके है और इसका प्रथम प्रवधशन “जीवन स्मृत्तियाँ' नाम से 
प्रकाशित भी हो चुका है। शेष दो खण्ड धोरे-धी रे तैयार होगे । प्रयत्न जारी है। सुमचजी 
ने सरस्वती सहकार' नाम से हिन्दी वे लेखकों और प्रकाशकों के' दीच सम्बन्ध स्थापित 
करने के उद्देश्य से एक सस्था का भी सून्तपात सन्‌ १६५० में किया था। इस सस्था वा 
वाम लेसवा वे प्रकाशक और प्रकाशको को लेखक दढंढकर देना था । जुछ दिन निस्वार्ध 
भाव से यह काम हुआ भी | सुमनजी ने इस संस्था के माध्यम से बहुत-से लेखकों और 
प्रकाशकी को अपूर्च सहायता प्रदान बी । हिन्दी मे यह अपने ढंग वी यह एक्मान सस्याः 
थी । विदेशा में तो ऐसी अनेक सस्थाएँ चल रही हैं | 

सुमनजीने अपने समस्त कार्यों मे एक जो सबसे महत्त्वपूर्ण वाय किया हैं वह 
है भारतीय साहित्य परिचय” नाम से भारत की समस्त भ्रमुस प्रादेशिक भाषाओं थे 
साहित्य पर प्रवाज्ष डासने वाली एक पुस्तकमाला का अवेाशशन और सपादन। इस 
पुस्तकमाला ने' अन्तगंत लगभग ग्यारह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं तथा सनह भौर 


४२० एवं व्यक्ति एक संस्था 


पुस्तक इम आायला में भ्रभाशित करने वी योजना! है । सन्त 
में सुमनजी की सूक-्बूक पर गस्भी रतापुवव विचार करता हूँ ती इसी पोरेथ्स 
पर पहुँचता हूँ कि व ऐसे साहित्मिकव कार्यों में हाथ डालते हैं, जिन्हे साधारणत कोई भी ” 
ब्यबित या सम्था द्वाथ में लेना नही पसन्द करती | अभी ३ वर्ष पूर्व उत्तरी 'हिन्दी थे 
सर्वश्वेष्ठ प्रेमगीत' नामक एक छोटी-सी सम्पादित कृति ने हिन्दी साहित्य में एक तहतथा 
सा मचा दिया | हिन्दी मे कदाखित्‌ मही सबसे पहली पुस्तक है जिप्तकी पैतीस हज़ार वा 
लगण प्रतियाँ एक तर्प मे बिक गईं । जो क्ोम कहते हैं कि हिन्दी-कवित्ता बिवती नही, 
उसके थाटक नही है, उसके लिए सुमनजी ने एक प्रशस्त पथ तंयार कर दिया है। 
सुमनजी की कारम॑-प्रणातरी चुछ ऐंसों है कि वे एक काम में से दूसरे-तीसरें काम 
बुए मार्ग भी दंढते रहते है । जब ये हिन्दी के सर्व्षेप्ठ प्रेमगीत' नामब पुस्तक के सकलन 
ओर स॒म्पादन में व्यस्त थे, उन्हीं दिना उन्‍होंने भन ही मन यह सनरूप कर लिया था वि 
बंयी न उन महिलाओ की सेवाओं का भी सूल्याक्न क्मिा जाये, जिन्हान अपनो काब्य- 
ऊुसियों से हिन्दी वे भण्डार नी अभिवृद्धि की है। परिणामत वे काम में जुट गए और 
लग नग एक वए मे कठोर परिभम और भमनवरत अध्यवधाय के बल पर अमधुनिक हिन्दी 
कब बिक्रिया जे प्रेसगीत सासक ऐसा सन्दर्भ-ग्रन्थ हिन्दी क॑ पाठका व समक्ष पअस्तुत वर 
दिस, जो ऋपनी अतेक विशिष्टताओं ने! कारण हिन्दी-साहित्य म॑ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
स्खता है ९ इस प्रन्य मे महादेवी वर्मा से लेकर आज तक को १७५ क्वयित्रियाद्वारा 
शिखे गए प्रेमगीत सकलित है। साथ ही प्रध्येकः कवस्रिच्री का जीवन-परिचय और चित्र 
भी इसमे द दिया गया है! 
आजकल भीषे चुप नही बैठे टै। चुप बेंगना जेसे उन्हाने सीखा ही नही। 
(नरस्तर काव्य शास्त्र-विनोद' और साहित्य-चर्चा' जैस उनका ध्यसन हो गया है। निर-तर 
अध्ययन और चिन्तन के बीच वे कीई-न-कोई ऐसी योजना ते यार कर लेते हैं, जो वास्तव 
मे निराती वो होती दी है, साथ ही उतस्तता साहित्यिक महत्व भी हांता है। देते दिता 
उम्हाने 'नारी ढेरे रूप अनेक सामक एवं बृहत्‌ु सन्दर्भ ग्रन्थ सैंथधार किया है, जिसमे 
खड़ी बोली के ज्राथ सभी किया की ऐसी रचनाएं अप्कत्रित है, जो उन्हांन समय- 
समय पर नारी वे सम्बन्ध में लिखी हैं। यह ग्रन्थ भी लगभग तैयार हैं और शीहम हीं 
प्रकाशित होने घाला है । किक शा कवि कलर 
यह सत्प है कि जय से सुक्तजी साहित्य अकादेम) मे चले गण हैं तब से उन्होने 
इधर बम ध्यान दिया है, क्च्छु फिर भी नंये-पुराने लेखकों हे रखनाओं के प्रकाशन में 
थे जब भी सहायता करते ही रहते हैं। इस प्रकार सुमनजी साहित्य कद वेबल व्यवसाथ 
म॑ मत्नकर बसे रुका उद्यच सेवा के रूप से सम्पादित केरवे अपना काय कर :ह हैँ । 


एफ १४५, दिलश्ञांद कॉलोनी, 
दाहुवरा, दिल्‍ली १ 


एक ध्यक्लि एके सस्या अर 


सुमनजी की साहित्य-सेवा 


डॉ० रामप्रकाश शग्रवाल 


४४6 ये सम्पूर्ण साहित्यिक श तित्व पर विचार करते समय साहित्पिक क्षेत्र 
0७ में उनका एवं निश्चित स्थान निर्धारित कर पाना वठिन प्रतीत होता है । 
उनमे बवि की प्रतिभा एवं कल्‍्पना-शघकक्‍्ति, समीक्षक बी आस्वांदन-बृत्ति एवं सूत्र-शली, 
निवन्धकार वी विवरण-वृत्ति एवं व्याख्या द्षमता और पत्रवार एव सम्पादक वी सचयन- 
बृत्ति तथा ध्यवस्था-पटुता सम्मिलित रूप में दृष्टिगोचर होती है । आज से बीस वर्ष पूर्व 
जब मैने मेरठ नगर मे, मेरठ कॉलिज वे अध्यापक के नाते प्रवेश कया था तव अनेव 
साहित्यिक समारोहो मे निरन्तर उसका नाम सुनते हुएं मु उनते व्यक्तित्व और इ्प्तित्व 
वे” विषय में विशेष जिज्ञासा हुई थी। उनवे नाम की जितनी चर्चा थी उत्तना उनका 
साहित्य न पाकर मेरे मन म यह घ्रश्न भी उठा था कि सव फिर इतनी ख्याति का रहुस्य 
क्या है, केवल प्रचार या कुछ ठोस वा भी ? क्रमश उनके व्यक्तित्व और क्तित्व का 
अध्ययन करने पर मे इस परिणाम पर पहेंचा कि वे साहित्य सप्ठा वी अपक्षा साहित्य 
के निर्माता अधिव है, सजने वी अपक्षा संगठन वी प्रतिभा उनमे जधिक है । एक प्रवार 
से उन्होने अपनी सुजन-लालसा को ,---अपने सर्वप्रथम प्रचुद्ध कवि को---साहित्य के प्रचार, 
प्रसार और साहित्य वे! वातावरण निमाण के लिए समपित वर दिया है । इसीलिए उन्हे 
साहित्य का सच्चा समर्थ सेवक कहना ही अधिक उपयुवत प्रतीत होता है ३ 

सुमनजी के सम्पूण साहित्यिक कार्य की पृष्ठभूमि में उनके शुरुकुल निवास 
( ज्वालापुर) और आयंसमाज वे सस्वारों वी गहरी छाप विद्यमान है। इस प्रारम्भिव 
शिक्षण ने न वेवल उनका वायंक्षेत्र ही निश्चित क्या, अपितु उन्हे कार्य विधि से प्रशिक्षित 
भी किया । यदि वे गुरुकु ल मे न रह होते तो कदाचित्‌ कवि अर्थात्‌ एक श्रेष्ठ गीतिबार 
ही बनते , यदि गुरकुल में उद्बुद्ध होन वाले कवि की ही रक्षा वरते तो राष्ट्रीय धारा के एक 
श्रेप्ठ बवि बनते , परन्तु गुरकुल वे वातावरण, आर्यसमाज वी दिक्षा और प्रतिभाद्याली 
नेताओं छू चिहानो के सम्पर्क ने उनकी प्रतिमा वो विदेषत पत्रकारिता ने क्षेत्र वी ओर 
प्रेरित किया, जिसने क्रमश एक श्रेष्ठ सम्पादक और सकसनवार्ता वे रूप भे उन्हे आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के क्षेत्र मे प्रतिप्कित किया है। साहित्य की अपेक्षा साहित्यवारों और 
साहित्यिक परिस्थितिया का उन्होंने अधिक सफ्लतापूवंव निर्माण क्या है । इस कार्य में 
ग्रकुल वी अन्य देन ने भी उनकी विशेष सेहायता वी है और वह है उनकी सत्तत गम्भीर 
स्वाध्याय की प्रवृत्ति। उनकी समस्त साहित्यन्साधना उनके इस स्वाष्याय से ज्योतित 
और परिपुष्ट है । 

सुमनजी वी साहित्य-सेवा तीन धाराओं में विभाजित दिखलाई पडती है-- 


ट्र्र एक व्यक्ति एक सस्या 


मौलिक साहित्य का सूजन विंक्रीण साहित्य का सकतन-सम्पादन और साहिनयिकः समा 
रोहा की अव्यक्षता एव उनम क्यि गए अभिभाषण अथवा साहित्यिक योजनाआक 
विषय से उनवा पतन व्यवहार | यदि उनके पूरे कायक्षत्र पर ही दच्टिधात किया जाए त्तो 
एक ज्ञौथा पक्ष और भी है--- लेखन अध्ययन चितन मनन के श्रौद्धिक काय से ऊबक्‍र 
जनसेवा की पावन सताकिनी म अवगाहन करवे अपने स त्ताजगी लाना । * जनसेत्रा की 
पावन मदाकिनी में अवगगःहन की यही वर्ति उद्े दीक्षा स्वस्प गुम्कुल स प्राप्त हुई थी 
जिसने उठ्टे कभी विशुद्ध साहित्यकार अर्थात्‌ एकान्तसेवी साहित्य सख्र॒प्टा नेहा बनने दिया। 
इसी ने उनकी नेतत्व प्रतिभा को प्रबुद्ध क्या और उद्ठे विशेषत साहिय के सगठन-काय 
की और मोड दिया | सौभाग्य से उनका कति और सहदय रसास्वादक सदैव जागरूक 
रहा जिसस उनकी साहित्य-सैवा मे राजनीति की माया ने ध्रवेद्य नहीं पाया ज्मम रुक्षत्ता 
एवं कृतिमता नही आने पाई और वह अपने सास्कृतिक माग पर ही अग्रसर होती रही । 
सुमनजी का मौलिव' साहित्य सम्पादित और सकलित की अपेक्षा परिमाण से 

सीमित और आकार से लघु होते हुए भी यह निद्चिचत विश्वास उपन करता है कि यदि 
थे लेखन क क्षत्र म॑ ही स्वय को निसत्रित रखते तो हिंदी के श्र॒प्ठ गीतिकारों म अथवा 
उच्च अणी के ससीक्षफों स अपना एक विशिष्ट स्थान बना जैसे । हिन्दी साद्ित्य के 
विकास क्रम को परखन और इतिहास के उपकरण समग्रहीत करने की भी उनमे अपूद 
कुदलता है पर इस क्षत्र को भी वे अपना एकाग्र अध्यवस्ताय नही प्रद्नन कर पाये । उनके 
इस काय को व्यक्ति नही सरभधानजो की आवदर्यकंता है। जीवनी और सस्मरण लेखन के 
सेत्र मे भी उनकी विशिप्ट प्रारश्मिक प्रतिभा भलकती हैं पर इस क्षत मे मी दूसरा के 
लिए दिशा निर्देश करके वे स्वय हट गए है । साहियिक शली म यदि वे राष्ट्रीय अथवा 
स्वाधीनता सम्राम के इतिहास पर ही कोई बा ग्रथ लिखते तब वह भी एक विश्विष्ट 
अनुकरणीय प्रयास होता । पर तु साहि य के माध्यम से जन सेवा की भावना ने उ हे क्सी 
एक विशिष्ट रचना-क्षत्र से टिकने नहीं दिया! स्वय उही के शब्दा म किसी भी मौलिक 
या सम्पादित रचना म हाथ लगाते समय मेरे सामने व असरूय पाठक होते हैं जो अच्छे 
साहित्य के अध्ययन की लालसा अपन मन म॑ सजाये रहत है। असदय पाठकाकी चिता 
रखने वाले इस व्यक्ति ने अपनी प्रलिभा के घित्रास और विस्तार को उत्तता चिता नहीं 
की जितनी जनता के विकास की । इसीलिए उसकी साहित्यिक रचनाओ म श्रष्ठप्रत्िभा 
के स्फाल्लग जगमगांये तो पर नन्‍्यापक म्रकाश की रखः नही बना पाए जैसे किचितगारो 

अपना अस्तित्व दूसरी म डालकर विलीन हो जाए। फ्लत मण्लिका वा गीतिकार 

धदी के गान और कारा कंग करुण ओजस्बवी कवि नेताजी सुभाष प९ पत्र सिह 


शर्मा जसा हमने देखा नय भारत के निर्माता और साहित्यिकां क॑ सदमरण 


१ देग्पिए 'मिरा साहि यिक जीवन शीर्षक उनका एक लंगप | 
२ भेरा सादि थयिक जीवन? | 


है. 
छुक व्यवित एक सस्वथा' २३ 


सग्रह्दीत बरने वाला जीवनी-सेराब , हमारा सधर्ष ', “आज़ादी की वहानी' जौर “बाप्रेस 
बाय सक्षिप्त इतिहास! लिखने वाला इतिहासकार , तथा चुछ साहित्यिक और सामाजिक 
निवन्ध लिसने वाला शैलीकार , साहित्यिक समी क्षा-प्रन्थो' से बुछू समय साहित्य-साधना 
ओर गमृजन मे लिए शन्‍ने घाला समालोचव इस समस्त साधनावों जनमेवा नो भूमिका 
बनावर आगे वढ आया। दस प्रवार सुमनजी व समस्स साहित्य-भुजन उनते कुशल 
साहित्य-सम्पादन मे सहायक हआ है ओर इस क्षेत्र भ उनसे अब भी वहुत-सो आशाएं हूँ। 
सभीक्षा और सम्पादन का अत्यन्त निकट मम्वन्ध होता है | बद्दी व्यक्ति सफल 
संम्पादक बन सकता है जिसे साहित्य-समीक्षा का भी पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान हो । 
सुमनेजीं एक सफल समोष्ठाक है, इसीलिए थे अब जुशंल सम्पादन के पथ को प्रशस्त वरते 
जा रहें हैं। समीक्षक के रूप मे भो मौलिव आचायेत्व वा आसन ग्रहण करने को अपेक्षा 
उन्होंने असखू्य पांठको, विशेषत छात्रो को ही अपनी दृष्टि मे अधिक रखा है। वह तेयारी 
भी सम्पादन-वारय के ही अधिव काम आई | यदि दे चाहते तो तुछ ओर भी बृहत्‌ झुव 
विस्तृत्त समीक्षा-प्रन्थ लिख सबते थे (शायद अब भी लिखे), इनरो भी अधिव टिन्दी 
साहित्य, विशेषत समवालीन हिन्दी साहित्य ने इतिहास-प्रन्यथ लिखने में यदि वे जुटते 
(इस दिशा म अभी बहुत आज्ञा है) तो और भी महत्त्वपूर्ण कार्य करते | पर सुमनजो ने 
हिन्दी बे अज्ञात साहित्य और साहित्यकारा को और जनधिदारण एवं राष्ट्रीय जीवन वे 
प्रसारण बी दृष्टि मे भारतीय साहित्य की परिचय-माला के जिस कार्य वो हाथ मे लिया 
है बहू भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह ही हिन्दी साहित्य और भारतीय साहित्य 
वे इतिहास-लेग्डल मे दुर्लभ सामग्री दे रूप मे उपादेय सिद्ध होगा, 
सुमनजी थे सम्पादंन और सकलन-कयर्य का मूल्यावन वरने से पूर्व उनकी 
समीक्षात्मव कतियों का भी महत्व जान लेना आवश्यक है। यद्यपि इन कृतियो कौ रचना 
उच्च कक्षाओं (स्नातक जौर स्नातकोत्तर) वे छात्र-छात्राओं वी दूष्टि से की गई है, पर 
उनमे इन कध्णओ बे अध्यापकों और हिन्दी-साहित्य वे अनुसघानकर्ताओ वे लिए भो 
वहुत्त-सी अमूल्य और उपयोगी सामग्रो आप्त होती है। ये ऋृतियाँ आवृत्ति-पाठ और 
सार सग्रह वे रूप से भी बडी उपयोगी प्रतीत होती है 4 श्री शिवदानासह चौद्दान के शब्दो 
भे--'एक साधारण धिद्यार्थी और एक मर्मेज्ञ अध्यता दोनों वे सादित्यिब ज्ञशन को 
पीछठिया बन सकती हैं ।”' इनमे हिन्दी साहित्य कौ अनेव विधाआ और काव्य हूपो पर 
पहली बार विचार कया गया है और उनको स्पप्ट वैज्ञानिक परिभाषा श्रस्तुत की गई है, 
ओर इस प्रकार भादी समी क्षदों वे लिए मार्गे प्रशस्स विया गया है। 'साहित्य विवेचन पर 
अपना अभिमत देते हुए डॉ० नमेन्द्र-जैसे सुधी समीौक्षक ने लिखा है---मैं समभता हूँ गद्य- 
*« साहिस्‍्य-लोपान!; 'थापुनिक हिन्दी साद्वित्व', दिन्दी साहित्वः नये प्रयोगः भौर “सादित्य 
विदे दन छे सिद्धान्त! | 
२-० सादिप्य बिवेच्नः, आवरण पृष्य, प्रथम संशकरण | 


डर एन ब्यक्ष्ति - एन सस्था 


भीत, रेखालित्र और रिफोर्ताज वा विवेचन सबसे पंहले इसी ग्रन्थ मे हुआ है ।' सस्मग्ण, 
जीवनी और आत्मकथा-जेरी गद्य वी मवोदित या अर॑पायु वाली जिधाओं का भी अत्यन्त 
सूध्म विश्लेषण दस कृति मे पहली थार ही हुआ है, जो इंन साहिस्य-रूपो के प्रामाणिव 
और रामघीत समीक्षकों तथा अनुसधायकों वे लिए दिशानिर्देश में मिसन्देह सहाय 
होगा। जीवनी और शात्मकथा के सूक्ष्म अन्तर को प्रकट करने वाली यह पैनी दृष्टि एव 
सूत्र-शैली दर्शनीय है---“जीवनी लिखने वाले को दूसरे के दोप और आत्मकथा लिपते 
वाले को अपने गुण कहने से सचेत रहने की आवद्यवता है।”' हिन्दी साहित्य नये 
प्रयोग! में लोकगीत पर लिखा गया एक पूरा अध्याय अपने विपय का श्रेप्ठ समी क्षात्मक 
लघु प्रबन्ध है, जो लेखयण' की विशद विवेघना-शवित और सूद्षम विश्लेषण की क्षमता को 
प्रकट बकरत7ः है । 

गभीर स्वाध्याय, पैती दृष्टि और सतुलित शैली ने सुमनजी वी इन' सक्षिप्त और 
सहायव समीक्षात्मक कृतियों यो भी एक विशिष्ट गरिमा प्रदान क्र दी है । इनमे अनेव 
नये दृष्टि-बिन्दु, नय या अनचीन्हे अथवा उपेक्षित नाम (साहित्यवारा एवं कृतिया के ) 
सुब्यवस्थित आलोचना-शैली, निजी आस्वादन पर आधारित रसात्मत्र उद्धरण, सूबित- 
मय--सुएम एव सारगभित परिमाषाएँ और बहुत सी उपयोगी ऐतिहासिक सामग्री एक 
साथ हो प्राप्त हो जाली है। डॉ० सत्यपेन्द्र ने छीव ही वहा है---'एक ही स्थान पर सिद्धात, 
उदाहरण और इतिहास की त्रिवेणी का आनन्द लत की इच्छा रगने श्वाल इस पुस्तवा का 
हादिक स्वागल करेंगे ४” ' लेंद है कि हिन्दी से इस प्रकार की छात्रोपयोगी पुस्तक बहुत 
कम हो लिएी गई हैं जिनकी सामग्री सर्व था प्रामाणितर हो और जिनमे विपय का क्रमबद्ध 
एवं साग विवेचन प्राप्त हो से, साथ ही जो जध्येता और अध्यापय की संद्दायता एवं 
सामान्य पायवा में साहित्यिक अभिरुत्त बे जागरण का वार्य कर सके । इससे पुन स्पष्ट 
है कि सुमवजी मे साहित्य सचार को इच्छा कितनी प्रवल है, इत्तनी कि उसने उनके 
साहित्य-सुजन वी लालसा पर पूरा अधिकार पा लिया है अथवा उसे सर्वंधा समाज-मेवा 
के भार्ग पर मोड दिया है । 

“हिन्दी साहित्य नयग्ने भ्रमोग या साहित्य विवेचन '-जैसी कुतिया में सुमनजी ने 
एक और तो अपने पाठवा को हिन्दी साहित्य वे विकास-क्रम को परुखने की दुष्टि दी है, 
दूसरी और भारतीय ओर पाश्चात्य दोनो ही काब्यशास्त्रों के झाधार पर विभिन्‍न साहित्य- 
विन्ाभा--व विता, चबहानी, लाटक, उपन्यास, निवन्धथ,यंय गोल, जीवनी , सस्म रण, आत्म- 
कथा, रेखाबितर, स्वेंच रिपोर्ताज और समालोचना के विविध स्वंद्पो वा आरुवादन और 
आजलोचन करने की ध्वमता भी प्रदान की है। इनमे यद्यपि सारहिप्यिव सिद्धार्तो एव तर्वा 


१. 'सादित्य बिवेचन वे सिद्धान्त की सूंमिका में 
३, 'सादिए्य विवेचन! तीसग झतरव रण, ९० १४८ 
३ वही, आवरण पुष्ठ, अ्रधमे सरकरण 


एक व्यजित एंव सास्था ्क्धू 


वी मौलिक्ता विशेष नही है, परन्तु स्वाध्याय और विपय-सयोजन को मौलिकता जवश्य 
है। इनमें दूसरे लेखका को सामग्री का अपहरण नही है पिप्टपेषण, अनुमरण और जनुव रण 
भी नही है, वरन एक सच्चा स्वाध्याय-मार्गें बनाने का प्रयास वास्तविक श्रम और साहित्य 
मे' उपहार से जनता को सेवा वरसे की प्रवल भावना है। जहाँ-जहाँ लेखक ने पाठव', 
विशेषत विद्यार्थी वी चिन्ता न करवे अपने विचार वो निद्वन्द्र होकर व्यक्त करने वा 
प्रयत्न किया है वहाँ-वहाँ एक मौलिक समालोचक वा जोज जालोकित हो उठा है। उदाहरण 
के लिए, जहाँ अन्य अनेत्र आलोचको ने हिन्दी वी प्रमत्तिवादी कविता की बटु समोक्षा 
मात्र की है बहाँ सुमनजी ने उसे अपने प्रेरणा-खोत यथार्थ वादी रूसी साहित्य का अनुकरण 
वरने वी शिक्षा भी दो है---'जिस रूसी साहित्य वा जनुक रण हमारे आध्‌ निव साहित्यिक 
चर रहे हैं कह सत्द और दघस्‍तविवता में आशुल डदा हुआ है, वह ऋपने दु शव मे बहुत 
प्राचीन और आँसुओ में बहुत दुद्धि-सम्पन्न है। बह साहित्य बास्तविक जीवन के जभावां 
से उपन्‍्न हुआ है और उसमे ऋन्दन और विद्रोह का स्वर मस्तिप्क से नही हृदय से निकला 
है । फिर ऐसे साहित्य का यनुकरण करने हो हमारे आधुनिक लेखक अपने साहित्य मे 
जीवन वी वास्तविधता क्यो नही ला सवते * इसवा वारण यहो है कि हमारे साहित्यवारो 
ने इसकी तोन्नता थे आगे मिर भुका दिया है। वे इसको उष्णता तो प्राप्त वर से 
हैं, किन्तु प्रकाश नहीं ।/'*१ 
आलाचक वे ओज छा उत्तम उदाहरण उक्त उद्धरण में प्राप्त होता है। दृष्टि 
वी तोद्गता, विश्वास को दृढ़ता, क्थन वी वजता एवं सतुलन और मसास्ट्रतिक उन्नति को 
सच्ची आकाक्षा इसमे व्यवत होती है । काव्य कृतियों के आस्वादन मे भी सुमनजो ने अनेक 
स्थलों पर नवीन॒ता प्रकट वी है और बात को अपने ही इग से वहा है 4 'वामायनी' मे 
प्रह्दति के सम्बन्ध भे उनवी यह कथन घैलो मुमे विश्लेप प्रिय लगी---/हम प्रह्॑त्ति वो इस 
क्थानक का चोथा पात्र कह संवनते हैं। पात्रां की भाग्यलिपि ये अनुसार हो भ्रज्गति मे 
वसन्‍्त, उपा जथवा भलय वे चोत्कार प्रकट होत है।' * इसी प्रकार हिन्दी साहित्य मे खडी 
बोलो का स्वागत करते हुए उतका यह कथन भी उनकी अपनी सूझको प्रवट करता है--- 
“ब्रज भापा और खडी चोली की प्रतिदृद्विता सास्श्व तिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हुई 
सडी दोली के कवियो ने उस दरबारी सस्दृति का भी वहिप्कार क्या जिसका दजभाषा 
से घनिप्ठ सम्बन्ध था ॥!”' 
पत्र-पश्चिकाओ से प्रवाशित होने वाले वुछ लेखो मे सुमनजी एवं अत्यन्त जागरूव 
और सतक प्रहरी बे रूप भे सामने आये हूँ । इनमे बही तो वे जज्ञात तरुण साहित्यवारों 
अथवा सोवधिय कविया और लेखकों को भ्रकाश में लाते हुए दिखलाई पडते हैं और वहीं 
१० इ्विन्दी साहित्य  लये भ्रवोग?, पृष्ठ हुए 
२-० बी, पु० ४० 
इ« वद्दी, प्‌ ० ८ 


डर६ एक व्यक्ति एवं सस्था 


कबीर की तरह सोहित्यिक मठाधौशो का पर्दाफाश भी करते हुए दिखलाई पडते हैं, और 
अपने आक्षेप्रो को संप्रमोण उपस्थित करते है। उनके लेखो से प्रतिप्ठित साहित्यवारा 
ओर आध्यापक-आलोचका की अपहरण लोला की जानकारी प्राप्त करके उत्त अपहरण- 
कर्चाओं के पत्तन पद इतना आइचये नही होता जितना कि लेखक को जागरूकता और 
साहित्य के पथ में यावनता लाने के दृढ़ कल्प पर होता है । हिन्दी साहित्य के चहुँसुखी 
विकास पर उनकी दृष्टि घूमती हुई दिखलाई पडती है। अपने एक लेख ये सम्पादक 
ये प्रकाशक में उन्होने एक बडी मौलिक और महत्त्वपूर्ण बात कही है। इसमे उन्हाने 
हिन्दी साहित्य की वास्तविक परिधि और प्ररिभाषा को समभने की और हमारा ध्यान 
आक्ृप्ट किया है! हिन्दी मे आज ऐसी अतेक् रघ्नताएँ पन-पत्रिकाओं और सकक्‍लतो में 
प्रकाशित होने लगी है जो अन्य भाषाओं से अनूदित होती हैं पर अनुवादक का नाम न 
देकर या अनूदित होने का कोई भी भकेत न करक इस तथ्य को छिपाया जाता है ! यह 
प्रवृत्ति न केवल हिन्दी साहिस्य के इतिहास के लिए अनिष्टकारी है वरत्‌ अन्य भाषाओआ 
के साहित्य के इतिहास के लिए भी । इससे हिन्दी साहित्य की प्रदुत्तिया और प्रतिभाओं 
की सममामने एव परखने म भी असम हो सकता है और अन्य भाषाआ बे' साहित्य के भी 
लास्तबिक और सौलिक रूप को समभने में भूल हो सकती है । सुमनजी अनुवाद के विरोधी 
नही हैं, पर मौलिक और अनुद्धित साहित्य को पूृथक्‌ रखना आवश्यक मानते हैं। इसी 
प्रकार वे अन्य मापा-मापियों का हिन्दी साहित्य के रचना-श्षे न मे हादिक स्वागत भी करते 
हैं पर उनके द्वारा हिन्दी को अपनी अभिष्यजना का साध्यम बना लेने के बाद ही । प्रेमचन्द 
और सुदर्शन तथा उनके बाद की पीढी मे उपेन्द्रनाथ अश्क, देवेन्द्र सत्यार्थी, हसराज रहबर, 
प्रकाश पण्डित आदि, तथा आज और भी अनेक लेखक, उर्दू, पजात्ी, मराठी, गुजराती, 
बगला झादि से हिन्दी भे आये हैं पर हिन्दी को सीज़कर और उसमे अभिव्यजञना की 
सामथ्यें प्राप्त करने के खाद ही | हिन्दी के 'मार्कट” में इन्होने अनाधिक्रत रूप से प्रविष्ट 
होने वा प्रयत्न नहीं किया था जैसे कि आज के अनेक नामधारी हिन्दो-लखक , “जिनमे 
मे अविकाण ऐसे निकलेंगे जिन्हें यदि हिन्दी का डिक्टेशन भी कभी लेना पड़े ज्नो उससे 
उनकी हिन्दी योग्यत्ता उजागर ही जाएंगी ।'! 

सुमनजी ने उक्त लेख ने जिस तथ्य वी ओर हमारा ध्यान आह प्थ क्या दे उससे 
हिन्दी के कितने अध्यापक और शोघ-निर्देशक अवगत थे यह बहना वठिन है, पर इसका 
प्रमाण स्वय लेखक ने ही दे दिया है कि इन नकली हिन्दी लेखकों को अमली मानकर 
हिन्दी साहित्य के विकास पर किये जाने घाले शोधवारय मे उन्हे सम्मिलित क्या जाने 
लगा है ।' 

मैं स्वयं उन अध्यापको मे से हैं जो कइनचन्दर, ख्वाज़ा अहमद अब्वान, फिक्र 
तौसवी, सलमा सिंद्वीकी, राजेन्द्रसिंह बेदी, अमृता प्रीवम और कर्तार्सिंह इृग्गल को हित्दी 


2. दे० श्री शाकरदेव अवबतरे का शोष-प्रवन्ध 'दिन्दी सादिप्व में कल्य-रूपों के प्रयोग? ॥ 


एुक ज्यन्तित एक मस्था २७ 


का सैरात सासने लगा था और उनवे द्वारा हिन्दी की श्रीवुद्धि ओर शैलो वे नये उपहार 
प्राप्त होते देखवर अत्यन्त प्रसन्‍न था। सह्सां इस अम ने दुट जाने से मु दु ख ही हुआ 
है,पर सुमनजी की सर्मदूत्टि वा परिचय प्राप्त करवे आशचयंपूर्ण प्रसन्नता भी कम नहीं 
है । सुमनजी का यह अवेला लेय उनवी जागरूव इतिहास-दृष्टि का परिचय देने थे लिए 
पर्याप्त है । 
मेरा यह निश्चित विश्वास हैं कि यदि सुमनजी समीक्षा के क्षेत्र मे वु छू अधिक वाल 
तक ठहरते तो हिन्दी वो शथेप्ट समाहित्य---इतिहास ग्रथ और साहित्य-सिद्धान्तो, साहित्य- 
विधाओं, साहि्पिक इ तिथो तथा साहित्यकारों वे जीवन-दर्शन पर महत्वपूर्ण रचनाएँ 
धदान वरते | उनवी सूके, परख् और विवेचन-शं ली को देखवार उनवने समीक्षव या पूर्ण 
विकास देखते वी अभिलापषां अबदय होतो है। में ने साहित्य-विवेचन' के सम्वन्ध मे आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी वा एव पन्न सुमन जी की फाइल मे देखा था, जिसका यह उद्धरण 
अपने मत वी पुष्टि वे लिए प्रस्तुत बर रहा हूँ। आचायंजी ने लिखा है-- मुझे ऐसा 
लगा है कि जापने भिन्‍न-भिन्‍न विचारो वे सकलन मे जितना श्रम विया है, उतना अपना 
अभिमत्त प्रतिपादित करने मे नही किया है पर इससे एक लाभ ही हुआ है, विद्यार्थी को 
सब-कुछ समभपर अपना मार्ग स्थिर वर लेने का मार्ग प्रदास्त हुआ है। फिर भी यदि आप 
अपना मत घुछ अधिव बल देबर प्रयट करते सा मुभ्के अच्छा हो सगता।””' सुमनजी ने न 
केवल अपनी समी क्षात्मद कृतियों भे अपना सत अधिवः बल देकर नही व्यवत किया, वरन्‌ 
अपने सम्पूर्ण साहित्य-सृजन में ही उन्होंने अपन व्यवितत्व को पूरी तरह उभरने नही दिया 
है और उसे साहित्यिक लावसेदा वे लिए विसशित वर दिया है । यो भी वह सकते हैं कि 
उन्होंने अपने व्यवितत्व का आस्वादन और अबगाहन स्वय न करवे उसे जनता के लिए 
छोड अपने 'साहित्यिव जीवन' की व्याख्या उन्होने स्वय इस प्रवार की है---“क्वीर का 
फ्ववडपन, रही स वा स्वाभिमान और तुलसी की परोपक्र-परांयणता ही भरे जीवन वे दृढ 
आधार-स्तम्भ है” इन आधार-स्तम्भों को मानने वाला व्यक्ति कोमल गीतिवार बनने 
में सन्‍्तुप्ट नही रह सकता था, वेवंल कवि-जीवन वी परिधि से देंघना भी स्वीकार नही 
वर सवता था, उत्कृष्ट समीक्षक बन सकता था जिसके लिए वह रका भी, पर तुलसी वी 
परोपकार-परायणता ने प्रवल होवर उसे अध्येताओं, पाठकों और साहित्यकारों की सेवा 
के मार्ग पर प्रश्थित वर दिया। इस प्रवार साहित्य की व्याख्या, व्यवस्था और सगठन ही 
सुमनजी वी साहित्य-सेवा का मुख्य लक्ष्य बन यया जिसके लिए सम्पादन-बार्य ही समुचित 
क्षेत्र प्रस्तुत करता प्रतीत होता है । वे चस्तुत आचार्य महावीरप्रसाद ठिवेदी बे उत्तरा- 
घिदारी प्रतीत होते हैँ । 
सुमनजी की मौलिक इतियाँ लगभग सोलह है और सम्पादित ग्रथ लपभग पचास । 


?« प्रत्न-सदसे हिन्दू विश्वविद्यालय वनारप्त, ३ १२०४८ | 
२. 'मेरा लादित्यिक जझावन!, शापक लेस | 


हि एक ब्यक्ति : एवं संस्चा 


उनके कुछ अभिभापण भी स्वतत्र निवन्धों या लघु प्रवन्वा की श्रेणी मे रखे जा सकते हैं; 
इन सम्पादित ग्रथों मे समी प्रकार की रचनाएँ सम्मिलित दिखलाई पड़ती है--कविता, 
भजन, नाटक, वनिवन्ध, सस्मरण, जीवनी आदि । इन समस्त रचनाआ को मूल प्रवृत्ति 
समकालीन और सामयिक साहित्य को, जिसका जनता वे जीवन से सीधा या निकटतस 
सम्बन्ध है और जिसमे 'राप्त्का सामान्य जीवन अभिव्यक्त होता है या उसे प्रभावित 
करने की क्षमता है, प्रकाद् में लाना है। इनमे कविता को दृष्टि से गाधीसजनमाला 
का भी स्वागत है, आजदद हिन्द फौज से सम्बन्धित और चीनी-आतक़्मण के विरुद्ध हिन्दी 
के वरिष्ठ कविया के उऊद्॒गार भी सक्लित हैं, हिन्दी के लोकप्रिय कविया अर्थात्‌ कवि- 
सम्मेलना के सितारों की वाणी भी सग्रहीद है (नीरज ओर राभावद्वार त्यागी ) और 'हिन्दो 
के सर्व श्षेप्ठ प्रेमगीत' तथा "आधुनिक हिन्दी कवयित्रियों के प्रैमगीत' भी बटोरकर ग्रथ के 
रूप में भ्रस्तुत कर दिये गए हैं। 'एकाकी-सगम' और एक्यत्री नाटकों का 'तीर-क्षोर' भी 
इन सम्पादित-सकलित रचनाओं में मिलेगा, पर जिस प्रकार सुमनजी के मौलिक साहित्य 
में तादुय कृतियों का सर्वथा अभाव है, उसो प्रकार सम्पादित इतियो में भी उनको सख्या 
नाममात्र को ही है। यह सुमनजी की प्रतिभा और रुचि की एक सीमा है, अर्थात्‌ नाट्य 
साहित्य ने उन्हे अधिक आक्ृष्ट नहीं क्या है। कुछ साहित्यिक निवन्धा का सकलन और 
हिन्दी के गद्य-लेखका के प्रतिनिधि निबन्‍न्ध भी है, पर विशेष उल्लेखनीय सकलन है, 
“एराष्ट्रभापा-हिन्दी' जिसमे हिन्दी के विभिन्‍न साहिस्यिको और भायाझास्त्रियों के' लेख 
विद्येप दृष्टिकोण को आधार बसाक र समग्रहीत किये गए हैं। गद्य को सम्पादित रचनाओं 
से प्रमुख स्थान सस्मरणो और जीवन-स्मुतियों का है---जैसा हमने देग्वा', “१७ पद्यसिह्‌ 
दर्मा, जीवन-स्मृतियाँ (कतिपय साहिस्यकारो के आत्मचरित ) , साहिल्यिकों के सम्मरण' 
और 'नेत्राओं की कहानी, उनकी जुबानी” । इस श्रेणी की रचनाओ से त्ञीन दातें प्रकट 
होती है---१ गद्य-साहित्य की इस नवीन घिधा को ओर सुमनजी का रुषाव (जिसकी 
आलोचना का यूत्रपात्त भी उन्होने अपनी समी क्षात्मक कृतियों में किया है), २ पसताहित्य 
के समान ही साहित्यकारों और उनके जीवन को प्रकाश मे लाने की आवश्यकत्ता का 
अनुभव, और ३ जन शिक्षण के लिए विजेष,वातावरण के निर्माण का प्रयत्न “भारतीय 
साहित्य परिचय भाला' (छऊर्दू, तमिल, तेलग, माली, मराठी, अगला, अवधी, भाजपुरी, 
सरुकृत, भाशत और गुजराती भाषाओं के साहित्य पर प्रकाश डालने वाली रचनाएँ) 
की योजना में सुमतजी का और भी अधिक व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य प्रकट होता है, अर्थात्‌ 
आरतीय साहित्य मात्र दो एकता को सामान्य जनता के छिए हृदयगम कराना। सुमनजी 
के इस सम्पूर्ण सम्पादित साहित्य में साहित्य के माध्यम से जनता वा सास्क्षतिक' उत्यान 
और राष्ट्रीय सगठन करने की उत्कट लगन प्रकट होती है। यह अध्यवसाय और व्यवस्था 
का कार्य है। यदि दे अपनी सृजन-प्रलिभा को मौलिक साहित्य की रचदा म ही सीमित 
रखते तो यह कार्य नही कर सकने थे ओर तब उन्हे साहित्यिक जायरण पंदा करते वा 


एक व्यक्ति एक सस्यां ब्र्द् 


इतना अधिव श्षेय भी नहीं मिल सकता था। 
सुमनजी वा साहित्यिक नेतृत्व और संगठन पटुता उनके प्रावक्थना और अभिभा- 
पणों में भी दर्शनीय है। उनवे प्रावक्षयनों या प्रस्तावनाओं में अनचोन्हे साहित्यकारों और 
आचलिक् या प्रादशिक साहित्य को मान्यता देने का स्तुत्य प्रयत्न तो है ही, पर साथ ही 
इन प्रस्तावनाआ में उन्‍्हान मूल्यवान विचार और मौलिक देष्टिकोण "भी तस्तुत किये हैं। 
उदाहरण वे लिए विदशँसते फूल विवसती कलियाँ' शीर्पव (हापुड वे कविया वे ) काव्य- 
सकलन की प्रस्तावना में उन्‍्हाने एव ओर मामिक अवतरणों का चयन करते हुए इन 
'कनिप्ड” कवियी को “ज्येप्ट' सान प्रदान विया है, साथ दी हापुड नगर वी साहित्य-चेतना 
का क्रमिक वियास और बिसरे उपव रणा वा सप्रह-मसन्देश भी देते हुए हिन्दी साहित्य के 
इतिहास-लेसन वी शक नई दिशा वी ओर सकेत विया है--आचलिक और जनपदीय 
आधार ५२ ऐसे सवलना या प्रवाशन नि४चय ही एवं स्वस्थ परम्परा कब योततव है। सेरी 
ऐसी मान्यता है कि यदि हिन्दी साहिंत्य या राही मल्यावन कवि वी ओर हमारे समी क्षकों 
और इनिहासवाराः का ध्यान गया तो ऐसे ऐसे सकलन ही उनको दिद्या-निर्देश करने से 
सहायक हांगे।' अज्ञात और विद्योर लेखकों वे ऐसे सच्चे हिमायती हिन्दी भे कितने हैं ? 
और उनवे साहित्य वो उपादेयता वो परसने वाले समीक्षक भी विततने हैं ? सुमनजो ऐसे 
हितेषिया और सभीदावा वा आह्वान वरते हैं। प्रेदेशिक आधार पर लिखित स्घहित्य के 
इतिहासो की पृष्ठभूमि मे अखिल भारतीय स्तर पर बुहत्तर इतिहास के लेखन की उनकी 
वल्पना निहऋचय ही अत्यन्त भव्य और राष्ट्रीय सगठन में साहित्य बे गौरव की सूचक है ॥ 
शास्चरीय साहित्य की अपेक्षा प्रादेशिक और आचलिक साहित्य मध्यम श्रेणी की जनता के 
हृदय के अधिक समोप होता है और उममे राष्ट्रीय जोवन की भफ्रान्ति के दर्शन अधिक 
सूक्ष्मता पूर्वक क्यि जा सबते हैं। सुमनजी ने उसी आचलिक साहित्य के मूल्याकन और 
सप्रह की ओर हिन्दी के सुधी समीक्षवा का ध्यान आकर प्ट क्या है, जिसके लिए स्वय उनके 
पास प्रभूत सामग्री और उत्त सामग्री यो सेजोन का कौशल भो है। ग्रयो और 
पत्र पत्रिकाओं के साहित्य के अतिरिक्त उनके अध्यवसायी स्वाध्याय ने न जाने क्तिने 
प्रदेशों का आँचलिक साहित्य अपनी डायरिया, फाइलों और स्मृति-पदों में वटोर रख 
है जिसकी भलव वभी वार्तालाप मे, वभी उपरोक्‍क्त-जैसी प्रस्तावताओ में और कभी 
साहित्यिक समारोहो दे! अभिभाषणा में मिलती रहतो है। एव बार वानपुर मे अपने 
सम्मान मे आयोजित कसी गोप्ठी मे सुमनजी ने कानपुर वी साहित्यिव सामग्री और 
साहित्यकारा का जो परिचय दिया था उसे सुनकर श्रोता चकित ही रटह गए थे, क्योकि 
उन्ह स्वय अपने प्रदेश को साहित्यिव सम्पदा वा इतना ज्ञान नहीं था । इसी प्रदार एक 
वार अनायास हो वार्तालाप मे उन्होंते बरेली के प० राघेइदपाम क्थावाचक और वहाँ को 
अन्नात माहित्यिक सामग्री तथा प्रारम्भिक जागृति के सम्बन्ध से जो सवेत देने प्रारम्भ 
विये तो उन्ह देखकर मुझे भी आइचर्म हुआ था, क्योकि बरेली का निवासो होकर भी मु 
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इतनी जानकारी नहीं थी | इसी वदार्तालाप में उन्होंने मेरठ के भी आचलिक साहित्य के 
सग्रह और माहित्यकारो के जीवन-वृत्त के आकलन की चर्चा चलाई थी, जिसमे म्‌ के क्षेत्री म 
शोधकार्ये (फील्ड रिसर्च ) वी नई दिज्ञा कलक पड़ी थी । 

सुमनजी के एक विशिष्ट अध्यक्षीय भाषण का उल्लेस्त और करने वा लोभ सवरण 
में नही कर सवरगा, जिसे एक छोटा सा छोंथध प्रबन्ध कहना भी अस्युवित न होगी। विहार- 
राज्य द्वादश आर्य-सम्मेलन पटना से कविसम्मेलन के अध्यक्ष पद से प्रस्तुत किया गया 
यह भाषण बक्‍ता की स्मरणद्ात्षित और शोधवृत्ति का एुक ज्वलन्त प्रमाण च्स्तुत करता 
है । बत्तीस पुष्ठ की इस पुस्तिका (पैमस्फलेट) मे विहार राज्य वे सास्क्ृतिकत्र परिचय 
और राष्ट्रभाषा के रूप मे हिन्दी वे स्‍तवन वी सामगिक भूमिका के अनत्तर ववता ने 
महंदि दयातन्द और आयेसमाज की सारतीय सस्कृति और साहित्य को देन पर जितना 
सारगर्भित वक्‍तवय दिया है बह मानों एक उमडती हुई मनीपा का साक्षात्कार कराता है। 
इस अभिभाषण से पुन यही धारणा बनती है कि सूमतनजी का सुधी साहित्यकार न जाने 
किन किन प्रतिकूल परिस्थितिपा का शिकार बनकर पूरी तरह प्रकाश मे नही आ पाया 
अथवा एक निश्चित राजमार्ग नही पा सका । अब भी उत्तके पास वहत सी साहित्यिक 
सामय्री और साहित्य-प्रसार की योजनाएँ दबी पडी है जो साहित्यिक सहढ्योगिपा और 
सच्चे साहित्य-सेवियां की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होने अनजाने साहित्यकारों को प्रकाश 
में लाने का पुण्य अजित किया है, साहित्य के आस्वादको और पाठकी की सख्या मे वृद्धि 
की है, जनता में साहित्यिक सम्कार सचारित करने का रुतुत्य प्रयत्न किया है, साहित्य 
को राष्ट्रीय एकता एवं संगठन का साक्यम बनाने का सफल आयोजन भी व कर रहे है, 
फिर भो दे कुछ अकेले से है, अधूरे से हैं। एक व्यवित में अनेक सस्थाएं भराँक रही हैं, एक 
जीवन में अनेक योजनाएँ भलक रही है और दो अआँखो मे अनेक स्वप्त उमड रहे है। जी वन 
को अर्धशताब्दी को रजत रेखा पर खडा यह व्यक्ति हमारी इस शुभकामना का सर्वाधिक 
अधिकारी है कि ईइवर उसे दांत शरद का स्वस्थ साप्विक जीवन प्रदान करे कि उसकी 
स्राहित्य-सेवा के समरत स्वप्न पूरे हो सके अथवा उचित उत्तराधिकारिया को प्राप्त हो 
जायें । 
इध्यक्ष हिन्दी-वि भाग, 
मेरठ कालिज, मेरद 
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“पाव-सस्यता' ऋ्औौर ब्यंजना' के कवि 
डा० राभेदवरप्ताल खण्डे लघखाल 


श्री कषेमचन्द्र 'सुमन' हिन्दी दे एवं जाने-माने साहित्यकार हैं, जो कवि, समा- 
लोचव, निवन्धवार, सम्पादक आदि विविध रूपा में, लगभग तीस 
वर्षों से, हिन्दी वी अनवरत सेवा वरते चते आ रहे हैं। उबत रुूपो मे कवि-शूप उनका 
एक प्रमुख रूप रहा है, जिसते माध्यम से उनके गत्यात्मक और भावुक ब्यक्षित्तत्व के 
अनेब उच्च गुणों का प्रवादइन हुआ है॥ “मसब्लिया' (सन्‌ १६४३), 'वदी के गान 
(१६४५) और सन्‌ १६४२ ये आन्दोजन से सम्बद्ध 'कारा' (१६४६) उनकी प्रमुख 
काव्य-रचनाएँ हैं, जिनमे से प्रथम दो मुबतव हैं और अन्तिम रचना ( लेखक वे दब्दो मे) 
इतिवृत्तात्मत राजनेतिक खण्डवाब्य। इन सवये साथ हिन्दी थे सम्मान्य कवियों द 
सम्रिक्षेकों वी मामिव भूमिवाएँ भी जुडी हैं । ये सभी रचनाएँ लगभग १४ से लेकर २५ 
वर्ष पूर्व त्त॒ की प्रकाशित हैं । 

उक्त क़तियाँ उस युग की प्रसूति है जिसमे हमार राजनीतिक और साहित्यिक 
+दोनो ही घछेजोी में भारी ऊहापोह हो रहे थे । स्वालब्य-सग्राम अपने उस्कर्थ पर था , 
ब्रिटिश दमन व शोषण का चक्र पूर्ण वेग से गतिमान था। सन्‌'४२ का भारत छोडो' 
आन्दोलन उस युध वी हमारी राजनीतिक सरगर्मी का निदर्शव है । सौहिन्ध के छ्षेत्र भे 
छायावाद अपना जीवन प्राय पूरा करके प्रगत्तिबाद के लिए मार्ग छाड रहा था (यो, 
छायावाद भ्रच्छत्त रुपो मे आज भी जीवित हैँ | ) , पत, निराला, मार्ननलाल चतुर्वेदी, 
नरेन्द्र शर्मा, दिनकर, अचल व भगवतीचरण वर्मा; हिन्दी-क्दिता के रगमच पर थे, श्री 
शिवमगलसिह 'सुमन' उमर रहे थे । “बच्चन” भी अपने टय से युग पर छापे हुए थे-- 
अपने एकाल निजो व मजुल प्रणय-स्वर के साथ, जिसमे वेयवितिक वेदता व निराशा की 
गहरी अँधियाली व्याप्त थी । “बच्चन” का यीत-स्वर, लोक-प्र माव की दुष्टि से सभवत 
सवसे अधिक गहरा व मोहक था। 'एकात सयोत', 'निश्या निमन्त्रण”, 'विकल विश्व 
भीर 'आकुल अन्तर इस दुष्टि से उतवी समुद्ध रचनाएँ हैं | उक्त सभी कवियो के प्रभाव 
का रहस्य सभवत इसमे निहित है कि छायावादी रहस्य वल्पना का सझुहरा भेदकर के 
अंणय को अभिव्यकित से स्पप्ट व सुदृढ स्वर मे बोजें । लौकिक प्रेम-पात्र के आध्यात्मी- 
करण वो उन्हें इस युग मे अब कोई आवदइयक्ता नहीं जान पडी। मानव वा द्वी यह 
चोला हमारी रात-दिन की व्यथा-वेदना, प्रेम-चासना, हास-म॒दन, सववे साथ पाचन व 
मोहक है, उसमे अपावनता वहाँ '--यही प्रणय वा दर्शन हो चला था। फ्रास की 
राज्य-क्रान्ति से पृथ्वी पर चलते सामान्य मानव का, उसके समस्त भौतिक परिवेश वे 
साथ, जो महत्व स्थापित हुआ, और भानवतावादी अमरीवी विचारव चैविट आदि ने 
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जो सानव॒बाद प्रतारित किया, उसने ली, प्रत्यक्ष-परोद्ष रूप मे, उक्त दक्षेन ने जिर्माण 
में पाइदाय साहित्य वे माध्यम से समपोचित सहायता पहुँचाई होगी । यो, सह चस्तु 
अनजानी भी नहीं थी। अपञ्रणकाल व रीतिकाल की कविता का मुम्य स्वर मुख्यत 
स्वच्छुन्द प्रणप भावना से ही निर्मित था । वही स्व॑र नलदोन व्यक्तियाद व प्तानवब-गौरधघ 
भावना से सयुकत होकर आधुनिव हिन्दी-कंविता मे पहली बार अपनी पुरी माघुरी, 
मुच्तकठता (कीट्स के छब्दा मे--' ध्यापा पि। सराएडाध्पे ६७४०”) के साथ फूट-पैल 
गया । वासना-पिण्ड (? ) मानव के प्रणय के इस गौरव-गान के पीछे अनेक रघूल-सू दम 
दाशं निक विचारधाराएं काम कर रही हैं। मानव प्रणय का यह गौरव छायायाद युग से 
भी था, इसमे सन्देह नही पर रहसरूवे वे अध्यात्म के एक मीने-सुनहले लक्तामदार 
आवरण में । 
“सुमन'जी वी मुख्य काब्य रचनाएं उसी राजनीतिक साहित्पिक युग मे लिखी 
गई हैं अत उसका रमरण यहाँ कुछ आवश्यक भममा गया । 
आरम्भ मे ही यह स्पष्ट कर देना ठीक होगा कि सुमनजी थे काह्य मे विराट 
कल्पना की आकाश पाताल-व्यापी धमाचौकडी कही नहीं मची है, छक्षितिज के पार के 
जन्म-जन्मान्तरों बे आर पार माँकने की जिज्ञासा करने और उसकी विषृत्ति देने वे 
उद्योग मे भी वे निरत नही हुए हैं और काव्य शिल्प का फुरसत्त मे किये जाने दाला अमी री 
कफ ना कास भी उसके काव्य मे शायद ही कही दिखाई पडें। के केवल एक सहज व 
सबेदनशील कवि हैं, जिनका एक मात्र गुण है पूर्ण भांव सत्यता वे साथ अक्त्रिम शैली से 
अपत्म प्रवापशने ! हमारी दृष्टि मे यह किमी भी कवि का आधारभूत लक्षण है। सुमनजी 
के इस पुण से ही हम आकष्ट हुए है। उनके पास निभदेह एक भावृव और कान्त 
हृदय है । 
पहले हम सुमनजी की कांब्य-वस्तु को लें | वे मुलत राष्ट्रीय भावना और प्रणय- 
भावना के कवि है | उन्होने अपने को राष्ट्र के तत्कॉलीत राजनी तिक सामाजिक जीवन 
से एकाकार किया है वे स्वात॑त्य-सप्राम मे निरत संघपंशील राष्ट्र के जीवन को धारा 
मे सक्तिय रूए से स्वय उतरे है, उन्‍होंने उसवे' आचघाता-प्रत्यापातों को स्वय सहा है और 
एुका विदग्ध कवि के रूप में जो अनुभूतियाँ उन्‍्होीन सगुहीत की हैं उन्हें उन्हांन मार्मिक 
जाणी दी है। थे अनेक विन्दुओं पर युगीत जीवन के प्रगाढ सम्पर्क भे आये है, और जो 
चैतन्य उन्हे भ्राप्त हुआ है उससे उनकी राष्ट्रीय कत्रिता और प्रणय-कविता दोना हो 
पुष्ट द समुद्ध हुई हैं । काटपनिव' अनुभूतिया के स्वेप्निल कदि ऋराय सघर्पे-निरत कविये 
के परिपक्व अनु शूति फाद को छच्ने साल बे रूप मे ग्रहण करके, उसे कल्पना व शैली के 
रग रोगन से आवर्षव बनाकर, ऊँचे भावों चलाते है। पर संघर्ष में स्वयं जू कते कवियों को 
अपनी उसतु छछदई पर चकाने कब अवछर या अवकाइए परिश्यिनिवश नही मिल पएला। 
में समझता हैँ कि युग वी जीवन-घारा के साथ जूमते हुए कंविया का मूल्यातन बरतें 
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समय इस तथ्य को ध्यान से रखना नितानत उचित होगा | सुमनजो की वविता परिमाण 
में अल्प है और उसमे अवकाश-सुलभ शैली वी पच्चीकारी नही है, पर उसमे सघर्ष-युग 
वा सेज बराबर दिसाई पडता है | 
सुमनजी वे हृदय मे राष्ट्र-प्रेम और प्रणय, दोनो साथ-ही-साथ प्राय एक-दूसरे 
को शक्ति पहुँचाते हुए विकसित व पुप्ट हुए है। यी दोनो के मूल में स्थायी भाव “रति' 
है, अत उक्त दोनो प्रकार के प्रेम एव ही बीज वे दो अकुर हैं । पर वे ऐसे सतुलित रूप 
में लहलहाये है कि उन्हे देखवर चित्त प्रसन्न होता हैं। मैं इसमे कवि हृदय की स्वस्थता 
का दर्शन करता हूँ और सुमनजी को इमके कुशल निर्वाह कया श्रेय देना चाहता हूं। 
एक ओर बधि बहता है--- 
देवा-प्े म-स्वातन्द्रघ-समर से, चलकर तुप्तको झमर वरू से 2" 
वारता हूँ मातु-भू पर प्राण, जीवन एक मेला । 
जग 'विद्रोहो हे” नित कहता ॥2 
ओर दूसरी ओर बह या भी गा उठता है--- 
सेरे गायन ने झपते स्वर तुम पर ही बलिदान किये हैं ।९ 
तो एक ही हृदय में दोना महतू भावों को साथ साथ खिलते देखकर कवि-हृदय 
को सहज मानवीयता, स्वस्थता व व्यापक्ता से हमारा हृदय प्रभावित हो उठता है । 
कारा' राष्ट्रीय भावनाआ से उबलते बलि-पयथ के ग्रायक विद्रोही कवि का 
इतिव्‌ त्तात्मक राजनैतिक खण्डकाव्य' है, जो नुझस व अत्याचारो झासक के जुल्मो का 
सीधा-सोधा व यथार्थ चित्र अकित करता है। इसमे सुमनजी कौ प्राण-ज्वाला पूरे 
उत्क्प के साथ लह॒कती दिखाई देती है । पर काब्य ग्रुणों की दृष्टि से यह रचना उनकी 
अन्य रचनाओं की तुलना में उतनी आक्पंक नही वन पडी है। 'मह्लिका' और 'बदी के 
गान में भो अनेक राष्ट्रीय गीत व कवित्ताएँ सकलित हैं । निश्चय ही इसमे कवि कप 
रचनाएँ अधिक प्रौढ व मंजी हुई है । 
राष्ट्रीय कदित्ता बी भूमि काफी विस्तृत हीती या हो सकती है| उसवा प्रसार 
राष्ट्र के बाह्य रूप सौन्दयं (भौगोलिक स्ुपमा) से लेकर सक्ष्मतम मनोभावनाओं तक 
रहता है । रुमनजी ने प्रथम रूप की और, जो काव्य-दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नही है 
भाय नहों देखा है और दूसरे छ्षेत्र में भी वे राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति अपनी वैयव्तिक 
प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहे है, जो अभिधा में भी पर्याप्त सघाक्स व 
प्राणवान हुई है। सब-कुछ मिलाकर, राष्ट्रीय कविता के सम्बन्ध मे मही कहा जा सकता 
२- 'बन्दा के गान! पृ० ६ 
२० वद्ी, प० १६ 
३. मल्लिका? पृ० २४ 
४६ बन्दी के गान? प्‌० ४फ 
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है कि उसमे सुमत जी के अस्तित्व वे! भौलिक तत्व प्रचुर मात्रा भे विद्यमान हैं । 

«. प्रणय-शगार के कवि के रूप मे सुमससजी की छपलब्धि जिशेष रूप से विचार- 
णीय है | यद्यपि मिलन की भावना का सर्वथा अभाव नही है, तथापि उनकनत मुख्य क्षेत्र 
विरह ही है। साहित्य-छीत्र ता वृहत्‌ अश विरह-भावना से द्वी निर्मित होता है,और न 
जाने कितने कनि अपने विशह की तीजता मामसिकत्ता से प्रेरित होकर अमर काव्य की 
सूध्टि कर गये हैं । सुभमनजी मी उसी सनातन परवाह के साथ हैं | उनकी प्रणय की काव्य- 
भुभि विधय की दुष्टि से बहुत विस्तृत नही है, पर जो क्षेत्र उन्हीने अपने लिए चुना है 
बह पर्याप्त उर्देर है । 

सबसे पहले हमारा ध्यान नायिका के स्वरूप पर जाता है जिससे कवि के छुगार 
की विदुति शासित-हूपायित हुई है। नायिका लौकिक प्रेम-पात्री हो है, जिसे कवि ने 
अपने साधनाशील व्यवितत्व व प्रेम की उच्च आदर्श-नावता के कारण आराषप्प के पद पर 
पछत्प्ठित करके जीवन-सम्राम के लिए आवश्यक आत्मिक छतव्ति का अजम्न स्रोत बना 
दिया है । 'अम्बर को चीर चली विद्यत्‌ रेखा-सी तुम दोवानी हो । तुम हो वसन्‍त की 
सादव की ४ मेरी झअध्षप लिधि!' और आ्जिगन का जएडू पढ़ती ४ प्राणी मे निर्भस्न्सर 
फरता छख उसके मानस की अगाध। “नन्‍्दन बनवौ रानी” "मेरी मलयानिल तस्तवि विशत 
फे सुमघुर क्षितिज का मजु स्वर्ण विहान ही तुम ! " “उर मे चपला-मी चमक उटी, क्सि 
चचसल की प्रतिमा महान (“आदि उदगारो में उसके बाह्म-आन्तरिक सौदर्य का कुछ 
अनुमान ही सकता है। कदि ऐसे सुन्दर और प्रेरणादायक्र आराध्य के लिए साघंक 
वनकर अपना जीवन-यापन कर रहा है--- मैरे यावन ने अपने स्वर तुम पर ही वलिदान 
किये है" अपनी लड्ष्य सिद्धि मे सजग प्रेमी कवि की साधना की अविचलता व गहनता से 
हम निदच्रय ही प्रभावित हीने है, व्धोकि उसको साधना की 'स्टीम' है---'प्रेभ पावन 
मार्से से मिस्चय समी सुख साधना है।'” साधक कवि को अपने भीतरी दजन का विश्वात्त 
है-इस काधक के श्रण की तोलो १/४ छाधना के प्रति कवि की यद् अविचल निष्ठा 


१. 'बदीके गाना पूृ० ४२ 
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सर्वत्र सुयरित हुई है'--कवि के लिए अपनी आराध्य॑ प्रतिमा पावन हो गई है--वह 
प्रिय का अविरत बदन करने मे लीन है'--और वह सहूर्प घोषित कर रहा है--'आ रहा 
करता हुआ तब प्रेम वा गुण-गान योगी", साधना पूरी होगी या नहीं, पर इतनी 
कामना अवश्य है---'ध्येय वी कचन कसौटी पर मुर्के तुम तोल लेते," 

प्रेम को यह स्थिति अनेब स्थलों पर उनन्‍्माद की कोटि को पहुँच गई है | कवि 
अपने पागलपन में मस्त है, दुनिया जो चाहे बह़े ।' कवि पर यह सूफी प्रभाव प्रसाद! 
और बच्चन से होता हुआ आया जान पडता है। लोक-मग्रह और लोक प्रभाव की दृष्टि 
से बुछ भी कहा जाए पर अपने-आपम यह उन्माद प्रेम की सलस्पर्शी मर्मानुभूति का 
अचूव प्रदायक है | 

यह प्रेम आलिमने, भुज-वन्धन, पुलक-चुम्बन, मिलन की प्रवल उत्कठा आदि 
प्रणय के अनिवायं उपादानों या व्यजनां से शून्य नहों रह सका है ।" एक स्थल पर तो 
कवि विकवल होकर फूट पडता है--क्या न तुमको प्रेम से निज वाहु मे कसकर सुला लूं 3 
पर इस मे कवि का वबया दोप | सृप्टि की मूल प्रकृति भी तो यही है-- 

देवि, झालिगन-निरत नव स॒ुष्टि का झ्रददान हो तुम !* 

नोतिज्ञ सुधारवादियी की वे जानें, हमारी दृष्टि मे शुद्ध वाव्य-क्षेत्र में इन स्वाभा- 
विव घारोरिक चेप्टाओं या अनुभावों वी स्थिति भ्रस्तुत सदर्भो को देखते हुए प्रेम की 
मूल ग्रम्मीरता को कसी प्रकार विकृत करती नही जान पडती ॥ प्रेम अपने शुद्ध मूल या 
अनभिव्यव॒त रूप म॒ पूर्ण निगुंण है, पर वह अपने प्रकाशन के समय विविध रसी में आश्रय- 
आलम्बन भेद से या स्वय श्टगार रस की रतिमूलक विविध अभिव्यक्तियो--कान्ता- 
विषयक रति, वालविपयक रति, प्रकृतिविपयक्र रति, आचायंविषयक रति आदि--मे 
नाना चेष्टाआ मे प्रकट होने को बाघ्य है | इन प्रशक्ृतिक चेप्टाओं का वास्तविक स्वभाव 
प्रेम के मूल स्वस्प व रुतर के आलोक मे हो निर्णाति किया जाना न्‍्यायोचित होगा। 
ऊपरी दृध्टि से देखने में कुछ नासमभी था अनुदारता भी हो सकती है। याद रखना 
चाहिए कि मानव-जीवन में प्रेम वो विराटू--विज्ञद योजना मे यौन काम दा अपता 
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४३६ एवं व्यक्ति - एक सस्यथा 


निर्धारित महत्त्व व स्थान है जिसे कीरी कुजर से लेकर पूर्ण विकसित सृप्टि तक प्रकृति 
न निश्चित कर रखा है। प्रेम को आदेश या प्लेटोनिक कहकर भी इससे पिड नही छूट 
सकेगा ।॥ कवि की दुष्टि मे ये चेष्टाएँ ली बस्तुत द्ाक्ति का प्रकाशन है और उनका मान- 
सिक निर्मलीकरण से सम्बन्ध है--- 

एक झलस चुम्बन पाकर में सब कल्मघ कर क्षार +हा हूं ।' 


पाप कल्कप सब पिटठाने, 
सुप्त पौडा को जगाने, 

क्यों न चुमफों भेस से निज बाहु मे कसकर सुला लू 
ग्रकः मे तुमफों बिठा लूँ।' 


तब भुज-बधों से ब्रंपकर मे हपने शाण सजग कर लूगौ।' 


उनको भ्रश्नु लडी से सेरा कल्मप आज सभो घुलता है ४४ 

वस्तुत इस रूप में कबि का प्रेम अधिक मानवीय ब प्रभावशाली हो गया है। 
डू्स सहज मानव-वासना की अभिष्यकित को को रे आध्यात्मिक या आदर्श प्रेम से सम्बन्धित 
काब्य में ढीक-ढठीक स्थान सम्मवत नही मिल पा रहा था। अत आधुनिक साहिस्थिक- 
दाहेनिक चेतना ने यथार्थ की भूमि पर मानव-प्रेम के निरूपण मे भाव सत्यता के आग्रह 
से हमारी पाथिवता को भी समेदतें ले चलने का एक साहसपूर्ण प्रयास क्या है। प्रणया 
लिंगन आदि भी यथापसंग अधिकाशत हमारी साहिविक प्रकृति की परिधि के बाहर की 
चीज़ नही । कवियों ने इस विश्वास को भाव के साध्यम से और भी पुष्ठ तथः प्रतिष्ठित 
कया है| सुमनजी के काव्य मे इन चेघ्टाआ के निरूपण की इनके व्यापक संदर्भनो को 
देखकर और कोई दूसरी व्याख्या हमसे करते नही बनती।॥ सही रूप में देखने पर ये 
चैप्टाएँ अपने मूल तात्विक' रूप मे उच्च मानवीय प्रेम की ही प्राणवान्‌ घ सरस अभि- 
ड्यक्सियाँ कही जा सकती [है ॥ 

प्रणय-क्षेत्र की विविध मावनाएँ कवि ने चित्रित की हैं जिनम कोई विशेष 
नवीनता नही दिखाई पड़ती + चह्दी भावाकुल दु ख-गाथां, विरह-निवेदन, उपालम्भ, 
अवसाद खिन्‍नता, स्मृति-उन्माद, परचात्ताप, अमर्प-आक्रोश, समपंण-सनुहार, आदा- 
अभिलापा, याचत्ता-अनुन॒य आदि । इनके निरूपण मे वस्तुत उतनी गहराई भी नही भा 
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पाई है। भवित वी उसी पुरानी रूढ॑-सामग्री से किन्तु भाव-सत्यता वे साथ, अपने हृदय 
की धधवा, घुन्यता घ विवद्यता को अक्त्रिमता से खवि ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया 
है। साधनाशील रोमाटिक कवि के प्रेम-भाव की सत्यता और पवित्रता छीटी-सी वस्तु- 
सीमा में खूव उभरी है। 
एकाकी दूर क्षितिज मे नक्षया पर' दृष्टि रखने वाले और पत्तेंको देखकर “अपने 
गत जीवन वी उलभी गाँठे, वह फिर से खोल रहा',' कहने वाले कवि वी आँसो मे प्रकृति 
के प्रति भी निइचय ही एक नौरव आक्षंण है जो पाठक दो यदा-ब दा छू लेता है! 
यद्यपि ववि ने प्रह्मति-निरूपण को अपना विशेष लक्ष्य नहीं बनाया और मुक्सक, 
विशेषत ग्रीति-बाब्य में उसकी गुजाइश भी नहीं, तथापि उसके प्रणय-काव्य के मूल 
मे प्रशति चुपचाप मुस्कराती हुई पानी सीच रही है । कवि को जो अपना प्रिय किसी दिन 
भा गया, वह प्रह्ति के सलोने आँगन में ही तो--- 
प्रकृति के मणिमय झजिर मे, प्राण मुझको भा गए तुम ।' 
छायावाद की वही पुरानी व गहरी “कौन ? बया ?' अपने क्षीण रूप में यहाँ भी 
इधर-उधर वही सुनाई पड जाती है--- 
कारों से कौन झचानक रे, नवजीवन मधु है धोल रहा ! " 
सुमनजी के काव्य प्रभाव की मूल दक्ति किसम निहित है ? एक दाब्द मे जैसा 
कि ऊपर सकेतित किया जा चुका है, उनकी भाव-सत्यता व सरलता मे । सरल जीवन 
यी निधि आई ,* 'मेर जीवन को सरल साथ ,' सरल मानस पर हुआ पवि-पात 
सहसा ?',* “मैं प्यार-मरा भोला मानव'* आदि उवितयाँ उनके ववि-व्यक्तित्व के इसी 
मूल गुण को प्रस्तुत करती हैं। इसीसे उनकी मर्मव्यथामयी ये पवितयाँ हममे सीधी 
उतरती चलो जाती है--- 
खोया-सा मौन झरे बैठा रहता हूँ शून्य विजन पय मे ।* 


तव मौन चुभोता नस-नस में श्रगणित हूलो का दल कोई ।** 
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कहना---इस भूले जीवन में श्रापा था कोई प्रदभाषा ।" 
वाव्य जलो को दुष्टि से सुमनजी शायद ही किसी मौलिकता का दावा करना 
चाहेंगे | छन्दी का पँटर्न मोटे रूप से बच्चन का ही कहा जायगा। छायपावादिया तथा आगे 
चलकर प्रयोगवादियो ने जो यूक्ष्म काव्य-शिह्प लेयार किया उस प्रकार की चेतना सुमन- 
जी में वही विशेष परिलक्षित नही होती । वह॒त सी अभिव्यक्तियाँ टकसाली-सी ही है । 
हाँ, छन्‍दों का गठन और सम्रीतमय प्रवाह कही+कड़ी हमे पकड लेता है--- 

झाज सच सपना हुमा, सखि 

आँसुओं के तार डटे। 

अम्बनो के सुभग पिच्छल, 

सिसकते सद्चार छूटे ॥६ 
सुमनजी ने अपना काव्य प्रभाव बहुत-कुछ अभिधा से ही सिद्ध किया है। यह 
मानते हुए भी कि काव्य मे व्यजना का ही सर्वोपरिं महत्त्व है अभिवा की द्ाक्लि को 
विशेष स्थितियों में, उच्च काव्य प्रभाव निष्पन्न करने की दृष्टि से सर्वथा 'रूल आउट 
नहीं किया जा सकता । व्यजना बस्तुत काव्य-प्रभाव उत्पन्न करने की एक ऐसी पद्धति 
है, जिसके द्वारा कल्पना-ठयापार को काब्य स्रप्टा व पाठकन्धोता दोनो को ही चेतता मं 
खुघ छेत्र मिलता है और परिणामत दोनों को मानसिक साम्य स्थापित करने की स्थिति 
सुलभ होती है | घ्यान देने पर, विशिष्ट स्थितियों मे अभिधा के द्वारा भी इस लक्ष्य फी 
सिद्धि बहुत-कुछ होती ही है । सदि कवि की माव सत्यता के प्रति हम मूलद पूरे आइवस्त 
हा और शोता पाठक ज्यादा ज्ञटपढे शैली व्यजनो का ही आग्रही न होकर पौप्टिक व 
तृप्तिकारी “बस्तु' का अधिक आकाक्षी हो तो कवि और श्रोद्रा पाठक के दीच एक मधुर 
अआाव-साम्य स्थापित हो सकता हैं। कहने की आवश्यकता नही कि सरलता और आझञास्तिक्य 
के कवि श्री सुमचजी का काव्य निवेदन सहदयों को इस दुष्टि से पर्याप्ल तुप्टिकर जान 

पडेंगा । 

सक्षेप मं, हम थंही कहना चाहेगे क्षि सुमनजी के जोवम में से काठय का एव 
सदिर और वेगवान ज्वार कभौ आकर निकल चुका है। काल के जअ्रम मे बात भले ही 
पुरानी हो चुकी हो, पर प्रभाव को दृष्टि से वह सहृदया के लिए आज भी नवीन है, 
क्योंकि अमर प्रेम कभी भी बासी नहीं होंता। पुष्प के खिलन का एक ही तो धन्य क्षण 
होता है, उसके बाद तो कुम्हलाहट आरभम्भ हो जातो हैं। अगार के दहकने का एक दी 
तो आभामगय चरम क्षण होता हैं, फिर तो कजलाहट होती ही है! जीवन में एक--द एक 
घार सभी खिलते व भ्रज्वलित होते है, पर वे ही अधिक सोमाग्यशालों हैं जो शब्दा वे 
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माध्यम से अपने सन्‍्तोप के लिए अपनो दहबली सौसो वे रेजार्ट रख नवे है | प्रदेव क्षण 
नाश और मरण वो दाट सम रहवर एक-एवं बूंद सुर्द बे लिए त्तरसने बाला वे न्िए यह 
उपलब्धि शायद छोटो नहों ' हिन्दो-बाव्य को सुमनजो वा यह दान छोटा नले हो हो, 
विच्तु है ज्योति स्प्ल्लिग बा-सा। उचिद परिदेश भले व सही बोण से देखने पर इत्पेन 
वस्तु का महत्त्व व सौन्दर्य प्रजट होता है । 

हिन्दों विभाग, 

दल्लभ विद्यानगर दविश्च द्धिद्यालय, 

झआझाननद (सुजरात्त | 


सनिवन्धकार सुमन 
हॉ० रशशबोर राजा 


शत ने व्यक्तित्व बे अनुरूप उनका निब्न्धक्षार को अत्यन्त जागरूक 
“5 उन्म॒ुक्त जौर निर्भमोव हैं। सजय प्रहरी चो तरह वह हिन्दी-शगत्‌ वे बाहर 
और भोतर की प्रत्येक हलचल पर निगाह रखता है और खतरे को सम्मावना देखते हो 
उसवे विरुद्ध ज्ञोर की आवाज उठा देता है। विशेषज्ञ वा जामा पहनकर बह अपने इर्दे- 
गिदें सोमाआ वा निर्माण नहो करता, बल्कि मुक्त पछो को तरह उड़ता हुआ कमी इस 
पड पर और कभी उस पेड पर जा बेठता है। पर जिस पेड पर बेहता है, एसका पत्ता- 
पत्ता छान मारता है । सव तरफ वा चक्‍त्रर लगाकर जहांज्ञ बे! पछ्छी वो तरह वह बार- 
बार अपने मूल विपय माण्य और साहित्य पर झा जाता है ६ जोखिम उठाने ने बह वब्भो 
नहीं घबराता । जंसा महसूस वरता है, चेसा कह देता है और जैसा जनुमव करता है चेसा 
लिख देता है । नय और प्रतोभन उसदी लेखनो को बाँघ नही पाते 
सुमनजी वे निबन्धकार का जो रूप सबसे पहले अपनी छोर जाइप्ट करता है चह 
है प्रहरी और रक्षक का रूप ४ उसने देखा कि हिन्दी उत्तरोतर प्रगति बर रहो है, जीवन के 
विविध छेंजो मे उसका प्रवेश गत प्कड रहा है, पर फिर नो उसमे जनी त्तक शब्द- 
सक्चिप्तियों (%७०७7९५३४7१0#४5) का प्रचलन नहों हो रहा । आज बे अभाव वे युग मे जब 
सर्वेत्र सक्षिप्त बी हो मांग है, हिन्दो शब्द थोडो-सो बात ने! लिए बहत-सा स्थान घेरें चो 
यह कोई गौरव वी बात नहो। हिन्दों मे जभो बहुत वमस दाब्द-सज्षिप्तियों का निर्माण 
हुजा है जेंस--/छ० पू० सी०! वे लिए उत्तर पूर्दो सोमा, जा सोशलिस्ट पार्टो चे 
लिए प्र० सो० पा० आंदि। सुमनजों को हिन्दो-्सापा वो यह वो खटबो और 
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उन्होने वहुत पहले अपने एक लेख मे लोगा का ध्यान इस ओर दिलात्त हुए लिखा, “हिन्दी 
में अब तक शह्ंद-सकेता के विकास के प्रतिरोध के चाहे जितने कारण रहे हा अब समय 
आ गया है कि उन समग्र कारणों के समाधान झाजकर हिन्दी म चैज्ञानिक रीत्ति में शब्द 
संकेतों का प्रचलन आरम्भ कर दिया जांएं। * 
इसी धकार, सुमनजी के देखने मे आया कि कृशनचन्दर कफिक्न तौसबी, अमृता 
प्रीतम आदि उदू' और पजाबी के कई लखका की अनूदित रचनाएँ हिन्दी की पत्र पश्रिकाआ * 
सम धडाधड मूल हिन्दी रचनाओ क॑ रूप मे छप रही है, अनुवादक ब्रेचारे का नाम तक भहीं 
छपता, जिससे पाठक अ्रमवश इन लेखका का हिन्दी का लेखक पान वैरुता है। हिन्दी वे 
पाठका के साथ हो रही इस धांखाधडी के विरुद्ध सुमनजी ले ही सबसे पहले अपसे लेख 
'गे सपादक से प्रकाशक सम सपादका और प्रकाशको को कोसते हुए लिखा था, ' आज 
उँगली कदाकर शहीद बनने के अन्यत लाक-प्रचलित मुहावरे की सार्चकता चरितार्थ करते 
हुए ऐसे बहुत-से लेग्वक दूसरी भाषाओ से हिन्दी मे आए और दिन प्रतिदिन आ रहे हैं 
जो बिना हिन्दी सीख बिना दवनागरी लिपि जान, हिन्दी के स्वदामवन्य सम्पादका और 
प्रकाशका की कृषा से अनायास हिन्दी साहित्य के भाग्य विधाताआ की प्रयुख पाँत से आ 
विराजे हैं। यदि इसे घृप्टतला न समझा जाय तो मैं यहाँ तक कहून की आज्ञा चाहूगा कि 
जिन लेखकों के नामा का उल्लेख मैने इस सदर्भ स॑ किया है उनमे से आजथिकाझ ऐसे 
लिकलेंगे, जिन्ह यदि हिन्दी का 'डिक्टेशन' भी लेना पड़े तो उससे उनकी हिन्दी-गोग्यत्ता 
“उजागर' हो जासगी । 
अपन इस आरोप के समथन म सुमनजो न “आज॑क्ल' के मई, '६२ के अक का 
हवाला दिया, जिसमे पजादी की लेखिका अमृता प्रीत्तम के एक रेखा चित्र का हिन्दी रूपात्तर 
“हिन्दी का रेखा चित्र' बताकर छापा गया था । सम्पादका को इस लापरवाही वे कारण 
पाठक कहाँ त्तक अमित हो सकते है इसके प्रमाण भे उन्होंने पी एच० डो० की उपाधि 
के लिए स्वीकृत हिन्दी के एक शोध प्रबन्ध का उल्लेख किया जिसमे अनुसन्धान-कर्ता ने 
हिन्दी क क्थाकारो म कृइनच न्द र, मुल्क राज॑ आनन्द, कृष्णबलदेव वेद, कर्तार्णसह दुग्गल 
और अमृता भी तम्र आदि के नाम गिनाए हैं | 
इसका अभिष्नाय यह नही कि सुमंनजी का तिबधकार दूसरा पर वीचड उछालेनों 
ही जानता है। इस तरह वे' झोक्राम॒क' निबंध तो बह फूरसत के समय लिखता है। सूमनजी 
ने अनुसन्धानपरक निवन्ब भी लिखे है और खूब जमकर लिखे है। उनके अनुसधानपरक 
निवन्धो थे रूप मे 'हिन्दी-साहित्य को आर्येसमाज की देन' तथा 'हिन्दी कविता को 
महिलाओ को देन आदि कई निवन्धा का नाम लिखा जा सकता है, जिन्ह देखकर उनवी 
लगन और अध्यवसाय की दाददेनी पडती है ॥ मब तक आयें समाज मसुख्यत घामिक और 
समाज-सुधारक सस्था ही माना जाता रहा हे और हिन्दी-साहित्य का इतिहासकार आर्ष- 
समाज का नाम-भर गिनावर आगे बढ लेता था । पर सुमनजी ने बड़े परिश्र म से पुरानी 
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सामग्री जटावर और उसे चैन्नानिद टग से प्रस्तुत वरवे अपने इस बुहत्‌ चेख में वह दिसा 
दिया है कवि हिन्शी नापा और साहित्य वे विवासारम्भ से ही आर्येसमाज इसे सोचता 
रहा है--हिन्दी को रा्ट्र मापावे रूप से सर्वेप्रथम जायसमाज ने प्रवत्तव महपि दयानत्द 
ने ही मान्यता दी यी, आये समाज ने ही वडे पैमाने पर उसका प्रयोग आरम्न विया था। 
घटी नहीं असस्प पत्र-पत्रिकाआ का प्रवाशन करक इमक विकास को गति नी दो थी । 
सुमनजी ने वडी खोज-खबर के ताद यहाँ लक वता दिया वि हिन्दी वे अनब लब्धप्रतिप्ठ 
साहित्यकारों की प्रर्थम रचनाएँ पहनी वार आयें समाज के पत्रों मे हो प्रवाशित हुई थी । 
उन्होने नाम गिनावर यह भी बताया कि हिन्दी क अधिवाद्न प्रसिद्ध लेखक जआारयेसमाज के 
घनिष्ठ सपर्द म जाए थ और वही से उन्हाने कर्मठता और विचार-स्वात्तनतय की प्रेरणा 
ग्रहण की थी । इस प्रकार, अपने इस उपयोगी निवन्ध मे सुमनजी न आार्यसमाज वो बहु- 
सुस्ती देन का विस्तार से वर्णन किया है । 
अपने एक और निवन्ध 'हिन्दी-कविता का सहिलाओआ की दन' में भी सुमनजों ने 
घोध-बुरत्ति स काम तत हुए मीराबाई से लेकर जाज वो नसेंई कृविला लक जितनी भी 
क्वयिज्षचिया न हिन्दी-कविता को समृद्ध क्या है एव इतिहासकार क्‌ रूप मे उतकी कषिता 
का सोदाहरण परिचय दिया हैँ । इस लख म अनंव॒ एसी ववयिश्विया का परिचय मिलता 
है जा अब तक हिन्दी जगत्‌ के लिए अज्ञात ही थी । इसी प्रवार, उनवे एक और लेख 
जीनी आज्रमण और भारत वी भीौमा रेखा' म उनकी झोघ-दृध्टि वा परिचय मिलता 
है। इसम उन्हाने भारत की सीमा-रेखा को लक्र चीन वे साथ समय-समय पर हुए 
सम्भौता का वर्णन करते हुए बडे विस्तार से बताया हैं कि विस प्रब्ार चीनी शासको ने 
अपने विस्तारवादी इरादा को मारत से छिपाये रखा और पूरी तैयारी बरन वे बादे वे 
एक दिन अचानक भारत पर टूट पड़े । इस लेख की विश्येपता यह हैं कि तनिक भी उत्तेजित 
हुए बिना लेखक चीनी तानाज्ञाहा की कतई खोजता जाता है और अपने प्रत्येक कथन वे 
ममर्थेन म ठोस प्रमाण भ्रस्तुत करता है । 
हिन्दी-साहित्य वे विविध पक्षा पर भी सुमनजी के अनेक लेख मिलते हैं। सुमनजी 
अध्यापक रह चुके हें । सफ्ल जध्यापक वे नाते अपने विंद्याथियां को अनेक जिज्ञासाओं वे' 
संमाधान में ओर उन्हे दुढ साहित्मिक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए भी उन्हे विविध 
वैबपयो पर निवन्ध लिखने पडें होंगे | साहित्य और जीवन', 'कुछ आधुनिक भारतोय 
साहित्यकार, (एकाकी नाटक, 'हमारे पर्व और त्यौहार, 'निवन्ध क्लाओऔर विवेचन', 
“हिन्दी-साहित्य विकास और दइतिहास', 'हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति और विकास आदि 
निध्व परीक्षोपयोगी दुध्टि से ह्वी लिखे गए प्रतीत होने हैं। इनकी बिद्येपता यह है कि 
निवन्‍न्धकार आजोच्य विपय की बारीकियो से पुरी तरह परिचित है और उन्‍्ह सरल और 
स्पप्ट भाषा में व्यक्त कर देता है । झरूखे से रूखे विषय में भी वह अपनी झुक-बूभ से जान 
डाज देता है। सुमनजी का निवध परव-लेखन' इसका प्रमाण है। इसमे अनेक प्रसिद्ध 
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व्यक्तियों के सूत्रो को उढत करवे उहाने निबध को मनोरम वना दिया है। 
इसक अलावा साहित्य की विविध प्रवृत्तिया को लेकर भी सुमनजी ते अतक सुन्नर 
लनिब ध लिसे है जो विषय वम्तु और प्रतिपादन शली दोना की दष्टि से सफल क्ड्ठे जा 
सकते हैं। हिन्दी काज्य मे विद गान हिली कविता म सरिता वणन आदि चजैख 
ज्ञानवधक तथा भनोरजक भी हैँ | सुमनजी ने अलग-अलग लेखको के सम्पूए" साहिस को 
नेक्र विवेचनात्मक नबध भी लिखे हैं जो इनकी विश्लेपण प्रतिभा और बजोड पकंड के 
योत्तक है । अन्नपूर्णातन्द का हास्य महाकवि कालिटास सठ गोविलल्सस क॑ नाटक 
जायसी का काब्य देव और उनका साहिय मामा वरेरकर के अनूदित उपयास! 
आदि झनक अनेक निबय इसो कोटि म॒ आत है। 
सुंगनजी ने कुछ आत्मपरक निबंध भी लिखे है जिनसे छन्‍क सघप भरे जीधपन 
ओर साहित्यिक विकास्त का परिचय मिलता है--- मेर प्ररणा-स्लोत और मेरी कविता 
इसी प्रकार को रचनाएं है। मरी-कविता मे उहोने बड़ सहज भाव से बताया है कि कवि 
को समाज से सम्मानपूण स्थाच मिलता देखकर किस प्रकार वे प्रतोभनवच्न कविता की 
ओर प्रवृत्त हुए और फिर किय तरह कविता उनके लिए ववाल जान बनती गई । 
हिन्दी मे व्यय्य साहित्य का अभाव बडा खटकक्‍ता है। सुमनजी ने ब्यग्यामंक 
निबंध भी खूब लिखे है और अच्छे लिखे हैं । वहाँ इसकी शैंला बडी चटपटी और मसाले 
दार हो उठी है । अपने निबध गे अनचाहे मेहमान का आरप्भ जे इस प्रकार करते हैं 
वेसे तो रवभाव से ही मुझ अततिथि सत्कार म बडा आनन्द क्षात्ता है परन्तु अतिथियों 
की कोई सीमा हो त्तव तो ! अगर रोज़ कोई न कोई मेहमान आधी क आम की तरह 
आ टपके नो क्या किया जाए ? बुखार भी आता है त्तो पहले सूचना देकर आता है। सर्दी 
मालूम होती है कपर्केपी चढती है | परन्तु ये जन्चरदस्ती क मेहमान तो विनय सूचना दिए 
ही आ धमकते है। उनके एक अन्य निवध वहेमी वा एवं नत्र भस्तुत है--- मरे एक 
सम्बधी इत्ते बहूमी हैं कि ने अपनी साइकिल किसी को भी नही देते । द मुभ बहुत 
प्यार करने है । एक दिल मुझ अचानक साइकिल की जरूरत पड गई और उनकी इस 
आदत को जानते हुए भी मैं उद्॒से साइकिल मागने की हिमाक्त कर बटा । उन्हाने मरी 
ज़रूरत को समभमा तो अनमन भाव से बोले अच्छा ले तो जाओं पर चढना नहीं। मैं 
मुह बाये उनकी और दखता रह गया मेरी इस हरकत को दखतर वे दोजे देखते क्‍या 
हो ? लोग इतनी बेदरदी से चढते है कि टायर त्तक चिस जाते हैं। भला कही स्ाइक्लि 
की मागने की चीजे है ॥ 
अब सुमनजी क निबघक्कार की एक कमजोरी भी बता दू---वहुत चुपके से आपके 
कान में । साहित्य की अन्य विघाओ को अपेक्षा काव्य के प्रति उसका मोह प्रवल है और 
काव्य मे भी गीति-काब्य के भरत्ति । कविता के विविध पक्षो को लेकर उसने जो निव"ध 
लिखे हैं वे खूब जमकर लिखे है । गीतकाज्य पर ती यह निब्रघक्ार रस ले-लकर घडो 
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भस्ती से लिसता है, पर नई कविता वा नाम आते ही विदक उठता है और छन्दहींन 
बविता थे प्रति जपनी चिदद निकासने सगता है ६ किर छसे सह चिन्ता नहीं रहती कि' 
निवध किधिर जा रहा है ! इसे कमजोरी के कारण सुमनजी के एक बहुत सुन्दर निवन्ध 
/हिन्दी-कविता को महिलाओं की देन का सन्तुलन विगड गया है जब जन्त मे वे नई कविता 
के प्रति अपना आक्राप्न प्रकेट करने लगते हैं--कबिता का मादक और सरन सवेदन उसवे 
छुन्दबद्ध होन म ही है। जिस कविता को सुनकर या पडक र सवेदनज्नील पाठक रूम ने 
उठे और कविता म व्यजित भावनाओं से पूर्ण तादात्म्य ने अनुभव कर सकें, वह कवित्ता 
नही कट्ठी जा सबती । फिर नारी सो वाब्य की अधिप्टानी देवी है, छनन्‍्दरा की रानी है, 
पीडा की सजीव प्रतिमा है ! उसके ढारा अतुकान्त छन्दा मे वेसिर-पैर की बातें लिखी 
जाना धीमा नहीं देता । हमारा यह दृढ मत है यदि हिन्दी-कविता में से पीडा, बेदना 
तथा क्सक-कराह स भरे गीता को निकाल दिया जाए सो यह कविता ही नही रह जाएगी। 
समे कोरा गय ही कहना अधिव युक्तिसगत होगा ४ 

फलत वे उन कवसित्रिया के प्रति न्याय नही कर पाए जो नई कविता मे प्रवृत्त 
हो गई है । एवः' प्रवार से उनकी भर्संना करते हुए वे सेग्द को इन शब्दा के साथ समाप्त 
करने हैं. निश्चित रूप से कहा जा सकता हे कि जब तब गीसि-काव्य थे क्षेत्र में हमारी 
दंवियों वा सतिप सहयोग रहेगा तब तब नई कविता'-जैसी चो ज्ञ भारतीय काव्य-साहित्य 
मे अपन पैर न जमा सकेगी | 

वास्तव में, वात यह हैँ वि सुमनजी मूतत निवन्धकार नहीं, कवि हैं ओर कबियो 
से भी रससिद्ध कथि । उनका निबन्धवार अन्यथा तो तटरुथ ओर निर्भय है, पर काव्य वे 
मामले म उसे सुमनजी के कबि से दवकर हो रहना पडता है । 
बो-२१४ (ई), मोतोवाग, 
मई दिल्‍ली ३ 


राष्ट्रीय साहित्य-रचना में सुमनजी का योगदान 
श्री कन्हैयालाल 'चचरीकः' 


हु से राष्ट्रीय 'चेतना, देझ्ा-प्रेम, जन-जागरण और मातृभ्रुमि के लिए 
हंसते हंसते अपना सर्वस्व मिछावर करने वाते देशभक्‍तो वे विषय में लिखने 
वालो में सुमनजी वा बडा महत्वपूर्ण योग रहा है । वे कारे भावुक कवि और साहित्यकार 
ही नही हैं, प्रत्युत उन्हान भारत के स्वतन्तता संम्राम को बडे निक्‍ट से देखा है, और 


९ है. आई एक व्यक्ति एक सस्था 


उससे बढ चढकर हिस्सा लिया है। सन्‌ ४२ के आदोलन मे उन्होने भारी हिस्सा लिया 
और वरावर पुलिस और सी० आई० डी ० से बचत रहे । २5३ मार्च, १६४३ को उसने 
लाहीर मे भारत रक्षा कानून के अतर्गंत गिरफ्तार करके और फीरोजपुर जेल मे नज्ञर- 
बन्द किया गया । फीरोजपुर जेल से १६ जुलाई, १६४४ वो रिहाई मिली और बाद मे 
पजाब से उन्हे अवेध व्यक्ति घोषित करके निष्कासित कर दिया गया। फलत सुमनजी 
अपनी जन्मभूमि बाबूगढ लौटे , लेकिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर ने उन्हे यहाँ भी 
नहीं छोडा और नजरबन्दी की पावन्दी लगा दी ॥ 
सन्‌ १६४० से लेकर १६४७ तक सुमनजी ने एक रोॉाप्ट्रप मो और देशभक्‍त 
साहित्यकार के नाते बडा सचवपंमय जीवन बिताया और यातनाएँ सहो। लेकिन कभी 
किसी के सामने तन राज्यमभा, न ससद्‌ और न विधान-सभा के लिए टिफट माँगा और न 
कोई आशिक लाभ उठान की कोशिश को । सप्॒र्पों मे तपसपक्र वे 'सुमन' से 'कुन्दन' 
वन गए है। वे 'सुमन' नही है, अच्छे मन वाले सज्जन नागरिक अवद्य हैँं। नाम उत्तका 
हमे आम में डाल सकता है, लेकित उनके इरादे और तदनुरूप काम 'इस्पाती' हैं । 
हमारे इस सक्षिप्त लेम्य का विष इस बींच की उनकी राष्ट्रीय रचनाआ पर 
प्रकाश डालना भर है। लेकिन इससे पूर्वे कि हम उनको रचनाओं की चर्चा करते उनके 
विपय मे भी थोडा जान लेना ज्रूरी था। दस दोर मे उन्होंने जो प्रेरणादायिनो और देश 
प्रेम से ओल-प्रोत पुस्तक लिगस्नी उनमे अमुण हैँ--- नये भारत के निर्माता, नेताजी सुभाष, 
'आज़ादी की कहानी ', 'काग्रंस का सक्षिप्त इतिहास भोर हमारा सधपं' आदि । 
सुमनंजी की यहें मान्यता अक्षरश सत्य है, 'स्वतन्त्र भारत म अपनी आज़ादी 
का उपभोग करते समय कही हम उन विभूतियों को न भूल जाएँ जिन्होंने सर्वात्मना अपने 
जीवन को देश हित-चिन्तन से ही खपा दिया और उनमे से कुछ आज भी अपने महत्त्वपूर्ण 
मस्तिष्क और अपूर्व प्रतिभा का उपयोग देश-भेवा में ही कर रहे हैं ।/ इसी अपनी मान्यता 
को सुमनजी ने सार्थक कर दिखाया है 'नये भारत के निर्माता पुदतक के प्रणयन मे । इसमे 
राष्ट्रीय लेताओ की सरल, रोचक ओर औओजस्वी दैली मे जोवनियाँ दी गई हैं । उसको 
प्रस्तावना में प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति न लिखा है, * "इस दुस्तक दारा नये भारत के 
निर्माताओं का प्तजीव परिचय लिखकर हिंन्दी साहित्य के एक बडे अभाव की पति क्री 
है । लेखक ने लोेकमान्य तिलक से लेकर जयप्रकाश सारायण तक के भारतीय महापुरुपा 
के सक्षिप्त जीवन -च रित्र और उनके द्वारा किये गए कार्य -क्लापा का वर्णन मामिक एवं 
ओजस्बी छाब्दो मे किया है ।'” यह पुम्दक वैसे भी बडी लोकप्रिय हुई और विभिन्‍न झिक्वा- 
मडलो के पादयक्रमों में भी निर्घारिल वी जा अचकी है और उत्तरप्रदेश शिक्षा-मचिवालय 
द्वारा पुरस्केत भी हो चुकी है « हु 
इसके अतिरिक्‍त भारत के महान्‌ विद्रोदी नेताजी सुद्रापचन्द्र बोस वे विषय मे भी 
एक जीदनी 'नेताजी सुभाष नाम से उन्हेंति से १६४६ में लिखी। जिसको भूमिका में 


एक व्यक्ति एक सस्या डे व ५, 


आअ० भा० फारवर्ड बलॉड के भुतपूर्वे अध्यक्ष आर० एस० इईचर ने लिखा था... . में 
लिक्चित रूप से वह सत्ता हैं कि इधर दो सो बर्षी के बोच नेताजी सुभाप-जसा क्राच्ति- 
वारी भारत में दूसरा पैदा नही हुआ। प्रस्तुत पुस्तब मे उसने क्ान्तिकारोीं जोवेन और 
कार्यो पर प्रदाश डाला गया है । 
इससे स्पष्ट प्रवट होता है वि सुमनर्जी सजीव परिचयात्मक साहित्य लिखने मे 
बड़े दक्ष जौर अनुभवी हैं । 
भारतोय स्वततता-सग्माम थे विपय में >पग्रेज्ों मं देश विदेश वे खेबतरे ने बहत- 
सो पुस्तकों लिखी हैं । हिन्दी मे सुमनजो ने इस विषय पर उस समय लिखछा जबकि विरसे 
ही ऐसे विपया पर लिखते थे । उनबो पुर्तवा आजादी वी कहानी १८४७ के विद्रोह से 
लेकर १४ झगस्त १६४७ तब के भारतीय स्वतन्वता-सप्राम वा इतिहास है और है 
भारतोय सपूता थे नब्बे साल ते बलिदान वो हौोदे गाधा । 
लगभग इसी श्षेणी मे सुमनजी ने दो और महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं--एंश है 
कांग्रेस का सक्षिप्त इत्तिहास' जोर दूसरो है 'हमारा सचपे' । 
वाप्नेस का सल्लचिप्त इतिहास' भारत बे राष्ट्रीय जागरण और स्वंतच्ता-संद्राम 
बाय ही दूसरा नाम है । इसमे लेखव से वडी सरल भाषा मे भारतोय राष्ट्रीय काग्रेस थे 
स्वतन्त्रता वी प्राप्ति वे लिए किये गए कायों का सक्षिप्त इतिहास दिया है। माय ही 
पुस्तत॒ बी रचना उन लोगा को ध्यान मे रखकर की गई है जो कम पडे-लिखे हैं। विद्यार्यी- 
वर्ग भी इससे समुचित लाभ उठा सकता है । 
“हमारा रूघर्षे! पुस्तक विप्सवी वधालो स का सजोव और रोमाचक इतिहास है। 
इसके लिए दो शब्द' लिखते हुए बाव्‌ श्रोष्रक्ाघधजो ने लिखा है 
' सरे मित्र सुमनजो ने उन घटनाओं (सन्‌ बयालोस को ) का सघह मोर विवेचन 
क्या है। उत्ते पाना वा भो देणन क्षिया हैं। उनके सम्दत्घ मे जपना मत नी पअवट 
किया है । ज्षवरय ही उन्होंने एक विशेष दृष्टिकोण से अपनी पुस्तक लिखी है॥ ऊलपने लावो 
को उन्होंने सफाई से ब्यवत किया है। देश ने क्या-वया सहा, उस क्रान्ति के वास्तविक 
नेताओं ने क्या-बया सबट उठाये यह सब जानने और समझते मे उनकी पुस्तव बहुत 
सहायब हो सदती है ॥” नि सदेह, सन्‌ बयालोस को घटनाओ दे बारे मे, जिसे 'अग्रस्त- 
अपन्ति' भी कहा जाता है, इतना रोचव', सजीव और सुस्पप्ट वर्णन हिम्दी को जम्य किसी 
रचना में नही मिलेगा । 
सुमनजी वो एवं अन्य रुूचना वा नो हम उल्लेख वरना चाहेगे ॥ जो उन्होंने सन्‌ 
१६४८-४६ में उत्तरप्रदेश सरक+)र वे हरिजन सहायक विभाग बे लिए तेथार को थो। 
इस पुस्तक दा दीपक है बापू और हरिजन । इसमे उन्होंने महात्मा गाधघी बे हरिजव- 
समस्या पर लिसे गए लेखो जोर भधवचनो बा सक्लन-सम्पादन किया हैं 4 इस रचना पर 
उन्हे उत्तरप्तदश सरकार से पुरस्कार भी मिला था॥ जिसको झूमिका में से निम्न वाक्य 


डंडे एवं ब्यक्ति -: एत्र स्पा 


उद्धृत करता समीदीन होगा “इसमे तो कुछ सन्देह हो नहीं वि इस देश के राष्ट्रीय 
जीवन में हरिजन-सुधार और अस्पृश्यता-निवारण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है और 
इसे अपने हाय मे लेकर महात्माजी ने अपनी महत्ता के अनुरूप काम किया था! काज जद 
कि देश के शासन की दागडोर राष्ट्रीय सरकार के हाभ मे है, तब ग्राघीजी के सर्वोदिय 
एवं रचनात्मक कार्य कम को पूरा करने की ओर उसका ध्यान जाना स्वभाविक ही है ।” 
इस समस्या के विपय में इससे सुमनजी के विचार भी स्पष्ट हो जाते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं सुमनजी एक ऊँचे दर्ज के देशभक्त होने के साथ-सांय 
राष्ट्रीय लेखक मी हैं । 
डं८१७ भिनत्रा स्ट्री 5, 
रोशनआरा रोड, दिल्‍ली ६ 


गीतलि-काव्य के उन्‍मसांयक 
थी दोरजंग गे 


5) 6 क॑ ब्यकितित्व के बारे भे जब जब भी मैने सोचा हैं तवन्तव लगा है कि 
“0 ने अपने ढग के सासयिक उपयोगिता के पारखी, क्डोर पारिश्रम करने वाले 
तथा झपनी घुन के पक्‍के संपादक हैं। पुस्तक की रूपरेखा चनाकर काम में जुछ जाना, 
प्रचुद्ध लेखक की छेप्ट रचना तलाश निकालना और फिर सारी साम प्री को पुस्तक छपन तक 
निरखते-परखते रहने का काम सुमनजी 'मिशनरी स्प्रिद' खे करते है । यही तक नही, ऐसे 
में उनका प्रयास नये क्लेखकों की श्रेष्ठ रचनाओं को लोजक्र उन्हे प्रकाद्य में लाना भी 
होता है । यही वारण है कि' लाल किले की ओर' से लेकर 'हिन्दी कबयिरिया के प्रेम गीत' 
तक सुमनजी ने अपनी सपादकीय यूक-बुर से हिन्दी साहित्य को चोंक्राया है और विभिन्‍न 
विपयो तया वर्गों की रचनाओं का चयन करके पुस्तक-संम्पादन वी एक नई परम्परा 
स्थापित की है । आज तो समस्न हिन्दी-ससार मे खुमतजी से प्रेरणा ग्रहण करके ऐसे अनेक 
सक्‍लन प्रकाशित हो रहे हैं। हर ऐसे सम्पादक के लिए सुमनजी द्वारा सम्पादित पुस्तक 
ही 'आदरदों' होती है ॥ 

सामयिक्ता के सदर्भ में सुमंलजी की दो पुस्तको---'लाल किले की ओर" क्तथा चीन 
को चुनौती ' को देखा जा सकता है। गुलामी की जजीरों को त्तोड छालन के प्रयास नेताजी 
सुभाष के नेतृत्व मे अत्यन्त तोत हो उठे थे ॥ दिल्ली चलो” तथा 'लाल किले पर निर्या 
लहराओ' की भावना जन-जत मे व्याप्त थी, देश स्वतन्तता वी मशाःल थामे अग्रेजा को 
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मारत से निकालन का दुढे निश्चय किसे बेठा था $ ऐसे समभ म देश की वि वाणी कंसे 
चुप बैठ सकती थी । सुमनजी वो अनोसी सुकावूक और राष्ट्रीय भावनः ने उन्हे एक 
नया कदम उठाने वी प्रेरणा दी। सन्‌ ४६ में उन्होने “ताल किले वी ओर' सवलन का 
प्रकाशन विया जो अपने छग या पहला सवलन यथा । यह आकस्मिक नद्धी था कि इस 
सवलन बी भूमिका प्रसिद्ध राप्टीय कवि बावइष्ण शर्मा 'नवीन' ने लिखी थी और इसमे 
तत्कालीन समस्त जागझूब वबिया वी रचनाएँ थी । और फिर सन्‌ ६२ म बर्वेर चीन के 
विश्दासधाती आक्रमण ने समुचे भारतीय जन मानस वो मक्‍्सझोर दिया । देश की जनता 
अपनो युवा आजादी की रक्षा ये! लिए वटिबवद्ध हो चुकी थी । सारा देश एक हो उठा और 
हमारे जवान मोर्चे पर दुश्मनों थे दाँत खट्टे वर रहे थे। प्रेम तथा मनुष्यता वे गीत गाने 
वाला ववि आवशध्यव बुराई युद्ध को ओवर अगारा तथा वम-वारूद के गीत लिखने लगा 
भा | सुमनजी न तत्वाज्ञीन कविता वे साध्यम से चीन वो चुनदोतो दी । 'चीन को चुनौती 
सफ्लन उस समय प्रकाशित राष्टीय रचनाओं वा पह भा सव जैन था जिसवे प्रकाशित होते 
ही हिन्दी मे स्वतन्तता ने बाद राष्ट्रीय रचनाआ न प्रदाशंन वा रास्ता पहती बार खुला । 
इस सकलन की सारी जाय राष्ट्रीय रक्षा कोप मे दी गई ।' चीन को चुनौती” में मात्र 
बबिताओआ का रावातन नहीं था बल्वि नफा-नदास के नवसश्े के गाथ-साय दस युद्ध बी 
पीठिका चीन की सीनाजोरी तथा चालवाजी का पर्दाफाश कया गया था और 
भारतीय वीरा वी अदम्य वीरता वी वहानी भी लिखी गई थी । यह घात कम महत्वपूर्ण 
नही है कि यह सवतन आज भी सन्‌ ६२ वे समान एक श्रेप्ट साहित्यिब' कृसि के रूप में 
खरीदा जाता है । 

सम्पादन के देत्र म सुमनजी को सफलता की कहानी यही समाप्त नहीं होती , 
बल्कि यो समभा जाय कि आरम्भ होती है । सुमनजी का गीत के प्रति अनन्य अनुराग वह 
सहन नही कर सकता कि जिस पर नई कविता वा प्रभुत्व कारगर हो । या नई कविता का 
अपना अलग महत्त्व है पर गीत जो भानव-मन को गहन तथा जनुभूतिया का चित्रण है, 
मानवीय आद्याआ-निराशाआ को अभिव्यक्त करने वा शेप्ठतम माध्यम है । उसपर किसी 
प्रकार वो आँच आये यह सुमनजी वे वर्दाइत के' बाहर वी बात थी। उन्होंने वजचन वे 
बाद के गीत-कवियों को नई प्रेरणा देने वे”! लिए दो सहत्वपू्णं सकलन 'ल्लोकप्रिय कवि! 
सौरीज में सम्पादित क्यि। पहला सवतस नीरज का था तथा दूसरा रामावतार त्यागो 
का | नीरज बे विपय में सूभनजी ने लिखा था--- 

“कीौरज का नाम सामने जाते हो हिन्दी-गगीतदारों की एव पुरी-की-पूरी पोढो 
आँसो को राह दिल में उत्तर जाती है। 'नी रज' आज एवं व्यक्ति न रहकर पिद्धते दशक 
के पूरे गीति-काज्य की शमार-निधि हो गया है १” 

सुमनजी के उक्त वावय से समवत बुछ लोग सहमत न हा, पर यह सच है कि 

बच्चन ने याद की पीडी मे सर्वाधिक लोक प्रियता प्राप्त वरने वाला गीतकार 'नोरज' ही है । 
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रामावतार त्यामी के बारे में लिखा हुआ सुमनजी का परिचय हिन्दी के श्रेप्ठतम 
परिचयो मे गिना जाना चाहिए। उद्ग में प्रकाश पडित ने जिस त्ताजगी तभा खूबी से 
शायरों के परिचय लिखे है सुमनजी ने उससे भरी दो कदम आगे बढकर बेबाकी से यह काम 
किया है| सुमनेजी ने त्यागीजी के लिए लिखा है-- 

एह्यागी से आँख मिलाये बगैर आधुनिक हिन्दी-गीति-काव्य से परिचय प्राप्त 
करना सभव नही है। हिन्दी में नई पीढी के जितने कवि पिछले दस वर्षों मे उभरे हैं उतसे 
स्थागी ही मात ऐसा कवि है जिसने सरल शब्दावली मे गहरी-से-गहरी अनुभूति गीतो के 
माध्यम से प्रस्तुत की है 

नीरज और रामावेसार स्यागी पर प्रकाशित इस सकलनों मे कवि का पुरा जीवच- 
बृत्त तथा परिचय और चुनी हुई श्रेष्ठ रचनाएँ प्रकाशित की गई है। यो हिन्दी के अधिकाञ 
द्विग्गज कवियो का इस सीरीज मे प्रकाशन हुआ और वडें-बड़े ख्याति-प्राप्त व्यक्ितयों ने 
इन सकलनो का सपादन किया, किन्तु जो लोकप्रियता सुमनजी द्वारा सम्पादित इन दो 
सकलतों को मिली. वह किसी अन्य सकलन को न मिल सकी । 

त्यागी का सकलन प्रकाशित होने पर हिन्दी के मुर्थेन्य कृवि बच्चन ने सुमनजी 
को लिखा था 

“कविवर त्यागी पर आपका संकलेन देखा । नीरज का भो देख चुका हूँ । हल्की- 
फुल्फी घरेलू शैली मे दोनों का व्य क्ति-चित्रण आपने बहुत अच्छा किया है। सुझके त्यागी 
का अधिक सजी ब लगा। श्री प्रकाश पडिस ने जो कार्य उड़ शायरी के लिए किया है वह्दी 
आप अपने परिचित हिन्वा-कृवियों के लिए कर सकते हैं। इस माला मे राही, दिनेश, 
रमानाथ अवस्थी को भी सम्मिलित किया जाय तो सभवत आप उने पर भी ऐसे ही 
सजीव व्यवित-चित्रण लिख सकेंगे ।” 

गीत को पुनरुज्जीबिंत करने का सुमनजी का कार्स यही समाप्त नहीं हुआ बल्कि 
घिभिन्‍न कवियों द्वारा लिखे गए श्लेष्ठ गीतो को भी उन्हे एक सकलमन मे प्रस्तुत करना था 
कौर यह कार्य सुमतजी मे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेमगीत' से किया । 

हिन्दी-कविता साहित्य मे एक नई घटना के रूप मे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेमगी त 
का प्रकाशन हुआ। कनाट प्लेस में घूमते हुए एक अग्रेजी पुस्तको की दुकान पर 'फेमस लब 
पोयम्स” नामक सकलने से आपको हिन्दी मे ऐसा ही कार्य कर डालने की प्र रणा मिली । 
आऔरपर सुमनजी ने इस कार्य को इतनी खूबी से सरअजाम दिया कि यह पुस्तक 'दीवाने गालिव 
और, गीता' की तरह घर-घर पढ़ी जाने लगी । आधुतिक हिन्दी मे लिखे जाने बाले सर्द- 
'लेप्ठ गौतो के इस सकलन से बहुत से नवयुवक कवियों को अपनी रचना न देख सकने 
का बडा अफसोस रहा | सुमनजी को जहाँ हजारो पाठको के प्रशस्ता-पत्र सिले वह उन्हें 
इस प्रवार के छूटे हुए कवियो का कोपभाजन भी बनता पड़ा । किस्तु सुभनजो की अपनी 
सीमाएँ थी | मात सौ गीतो को संग्रह में रखना था जिनके चुनाव से बड़ा जोखिम था। 


एुक व्यक्ति ६ एक सस्या डडह 


प्रेमगीता वे आधार पर बाद भ बहुत से सकलन प्रकाशित हुए, लेकिन इस सकलन में जो 
सुरुचि थी वह कही नही मि्तो। प्रेमगीत दे प्रकाशन के समय जज्ञेयजी ने सुमनजी को 
जो पंत्र लिखा था वह नजत्यन्त प्रेरणाप्रद था । 

नज्ञेयजी ने सिया था--- 

“आप ऐसा सक्लन क्र रहे हैं वडी प्रसन्‍नना की बात है। नि सदेह दस री मापाओं 
के द्न से भी उसेया मान होगा । और प्रेमी तो भारत मे इतने है वि एक-दो क्यों ऐसे 
दस सकक्‍्लन मी हां, तो भी प्राहदा का अभांव न होगा।" 

जअज्ञेयजी वा यह पते भविष्यवाणी सिद्ध हुअए। खचमुच ही भारत के प्रेमियों ने 
यह सिद्ध वर दिया कि देश से श्रेप्ठ सकलत के प्रेमियो की कमी नहीं है । 

इस सम्बन्ध मे यह उल्नख्र बर देना भी आवश्यक है कि इस सकलन में हालावाद, 
हृदयबाद, प्रयोगवाद और यहाँ तक कि नवेनवाद आदि विभिन्‍न सामथिक वादा को परिधि 
में घिरे दर्जना कदिया न सुमनजी के इस अनुष्ठान से मुक्त हृदय से अपनी रचनाएँ दो 
थी । 

सम्पादन के क्षेत्र म सुमनजी ने एक कार्य और क्या , जो बिलकुल जछूता है। 
बह है हिन्दी कबंयिनिया क प्रेमगौस का प्रवाद्ान। इस पुस्तक के प्रवाशत से हिन्दी बी नई- 
पुरानी सभी क्वर्थिन्रिया को प्रस्तुत क्रवे सुमनजी ने जिस निप्ठा तथा तलल्‍लीनता का 
परिचय दिया वह वर्षो याद की जायगी + क्वयित्रियों को कविताएँ औरर वे भी प्रेमगीत 
ओर वे भी हमारे भारतीय समाज में एक्च करना, उनके फोटो जुटाना सुमनजी के ही 
वच्य का काम था। जिन कठिनाइया का सामना सुमनजी को इस प्रसय मे करना पडा बह 

तो सवालन को विस्तृत भूमिका एडकर ही जाना जाए सकता है? किन्तु अनुम्गगत भी यह 
कार्य सरल नही दीखता। जो नी हो प्रकाशित होत पर इस सकलन की जितनी समीक्षाएँ 
प्रत-पत्रिकाओ में प्रकाशित हुई, कसी की नही हुईं। हिन्दी के बढे-वड़े साहित्यकारों 
ने इस सक्लन तथा सुमनजी की मुक्तकठ से प्रशसा कौ 3 हार्लाँकि एक समौक्षक महोदय 
को यह अपने चित्रों बे बारण मान 'एलवबप' ही लगा था। “अपनी जपनो नजर है घ्यारे' 
वे तिदा ऐसो उवित वे लिए और क्या वहा जा सकता हैं। 

हिन्दी की नर्द पोढो के प्रतिनिधि कवि बालस्वरूप *राही' ने उबत सवलन के 
विपय में निम्नलिखित घोषणा की श्री--- 

“विश्व-माहित्य में यह अपने प्रकार का अएदि प्रयास है | कवशितियो के परिचय 
और चितो ने तो सकलन को उपयोगिता को कई गुना बडा दिया है । इस महत्त्वपूर्ण 
अनुप्ठान के लिए हिन्दी-जगत्‌ सुमनजी का सेब ऋणी रहेगा ।” 

नवलेखन के प्रमुख लेखको मे अग्रणी मुद्राराक्षस ने अपने दो ट्का विचार यो 
प्रस्तुत क्ये थे--- 

“समाजशास्तोय दृष्टि से पिछती अधंश्वदी वे साहित्य का अध्ययन करने वाले 


द४५० एक व्यक्ति - एक सस्या 


अच्येताओआ को इस संकलन से कतिनी सहायता मिलगी, यह कहने की बात नहीं है 
किन सामाशिक और सास्कृत्तिक पश्चिशा मे क्रिस अवस्या पर किस क्वयित्री न ऐसी 
रागात्मक प॒रतिक्तियाएँ जाहिय वी है इसका अध्ययन साधारण नही है। 

उक्त सकक्‍लन की दसा दिज्ञाओ स हुई प्रशसा का जिक्र करना इस छोटे स लेख 
से नता समव है न आवश्यक | कहने का उद्देष्य तो यह है कि धुमनजी द्वारा स्पादित 
उक्त सभी सकलना मे जिस गहर पिवेक तथा दूरदर्शिता ने अपना चमत्कार दिखाया हैं। 
उसकी हिन्दी कविता को--सखासकर गीत को अमी और आवस्यकत्ा है। मुझ्के विश्वास है 
कि सुमंनजी अपनी महान प्रतिभा से उन नवीन दिभाआ का उदुधाटन करंगे जा उतकी बात॑ 
जोह रही है 
ई २५४, देवनगर, 
करोलबाग, नई दिहलो ४ 


कल की 'मल्लिका' : आज का 'सुमन' 
ध्यो सघुर दास्तन्रो 


गों आज वे गीत विशेवी वातावरण मर जब सुमनजी को पहली कांव्य-क्ृति 
मल्लिका के गील पृष्ठ उलटता हूँ तो मेरा विश्वास गीत के और भी निकट 
पहुँचने को व्याकुल हो जाता है। जैंसा कि स्पष्ट है मल्लिका के द्ीत श्री सुमनजी की 
सदणाई व वियांगी आसुआ का स्तवन है । इस स्तेवन मे पवित्र करुणा है, इसे वाद के 
काजल से दूर रसिये अन्यथा करुणा अपवित्र भी हो सकेती है।इस करुणा में त्याग है ॥ 
यह उसी प्रकार महत्त्ववूण है जैसा कि बांधीजी ने बा को त्यागप्रूण करुणा बना दिया 
था। यद्द स्वाभाविक भी है. कप्राकि यह गीत उन दिना से बरस जश्बक्ति देश की करुणा को 
सरेआम ह॒दँया हो रही थी | साहिष्यिक वाताबरण म अद्धेय बच्चन जी के अत्यन्त सरल 
मगर ममवेधी गीत गूंज रहे थे। महिलिका क॑ भूमिका लेखक परम आदरणीय श्री 
नन्‍्ददुलारे बाजपेयी के अनुसार बह क्षणिक्तावादी दशन' का ग्रुग था। इससे श्री वच्चन 
जो की लोकप्रियता का प्रभाव भी इस करुणा पर था जो सुमनजी के गीता म प्रति- 
बिम्बिन हुई | मैं उन उद्ाम लहरा का अनुभव मस्लिका के मोहक स्थर को सुनकर 

करता हैं जो औरा के लिए जीवित है। जरा पढिए-- कि 

मे तो सबका हित करता हूं, 

कान्ति सभी सेनित भरा हूं, 

सुरभित सरस समीरण मेरा, श्रथक वेग से नित बहता हूँ । 


छुक व्यक्ति एक सस्था ड४९ 


इतना सब-यु छ वरन पर मो सभथार जिसे पागल कहे उसको वेदना और भी 
व्यापक हो जाती है; उस मनोहर साधव को इसकी चिस्ता नही है। उसको साधना का 
स्वर वेदना हैं। वेदना ने ही जन्म दिया है कला को | आज का वातावरण सूं धिये--कला 
के नाम पर खाने वाले और हृदय म वेदना को पाले हुए भी वेदना नहीं मानते । उसे 
कोई अन्तर्राष्ट्रीय नाम देकर “नये' दे! साथ जोडरर गात हैँ। इधर इस जेल्हूड यौवन 
की तड़प में निश्चिन्तता वा स्वर-- 
शत सनोहर सुन! शुलारर, 
इएएन्र धुन्र मे रस्पा-रमपप्र, 
पत्त-प्रतिपल तु ह्मपनी ज्वाला जग मे जलतो हो रहने दे, 
जग पागल पहतता, कहने दें 
इस बोध वी दृष्टि से करणा ये शरीर म सहजता सरलता लिये हुए होती है। 
सरल वात का असर हुए विना नही रहता। गह दूसरों बात है वि आज के स्विन टच 
१8].90 पएए८४ युग मे सहजता वा सही भावार्थ हो । सच तो यह है दि पतजी वी यह 
सूद्तित 'वियोगी होगा पहला वर्नि' अपन युग वी अध्यन्ध सा्थत' अभिव्यक्ति है । १६४३ 
में मारत का रॉज॑नोतिक वातावरण शान्ति से गुजायमान था। एक विचित्र सधपं था 
मरणामन्न परतन्थ यंग भ और स्वातन्ध्य वे गौरव गोत म। गौरब-गीत की अनुभूति 
में क्शणा की मुस्कान देखिए-.- 
पुण्प ग्रवसर झा गया है ग्राज तव आराधना छा, 
हुं से फूला न जो, परिणाम बया इस साधना फा, 
भरा रहा करता हुमा तब प्रेम का गुण-गान सोगोर 
के बपा भु्ते पहचाल लोगो ? 
इस वया” को आशका इस सुग॑ मे साथंव हँई। जिस स्वतन्धता के लिए, जिस 
प्रयति के लिए सचर्पष हुआ यह रूप उससे भिन्‍न लगता है। रूप वी भिन्‍नता अर्थात्‌ 
बहुरूपिये से धोखा खाना हानिप्रद भते हो हो, अस्वाभाविव नही है $ इस कबटसी युग में 
यदि यह लिखा जाता--- 
रसारस सौरभ मे सने जो फूल से कल फूलते ये, 
सकल वसुधा-भार से दब अनमने से पूलते थे, 
झाज सब वे घत मे भित्त सो गये प्रमसान मेरे, . 
तो जनेयता सिद्ध नं से होती | वेदनाजन्य वरुणा को अभिव्यवित मे “कवि को 
मानसिक साधना वा योग है।' अनुकूल लाक्षणिकता से केवन्र अनुभूति वो सरल अभि- 
घ्यक्ति की गई हैं| 
सेरा मानव है परदहीन, जर्जेरित प्रताडित शौर दोन 
उर मे उत्सुक उल्लास नहीं, ध्राणो से नव सधघुमास नहीं 


हक एक व्यक्ति « एक संस्या 


करुणा की सीमा का जैसे-जस विस्तार होता जाता है वह आध्यात्मिक हाती 
जाती हे । वह अ्दर्शनप्रिय नही रहती । आज क॑ प्रमी का यहा कोई भी डायनॉग नही 
हैं । वह ठो गीत गा सके बेदला क॑, यट्टी वरदान है उसके लिए--- 

सुप्त सेरी पीर रोतो, 
अंश्रु मुक्‍्ता-से सेजोती, 

प्राण खोली झनसमनोी-सोी बोझ पर वर-हस्त घर दे ! 

आत्म-निवैदन के साथ साथ आंत्मार्पण का श्रेयस्कर गुण हैं 'भल्लिका के कवि 
का | वह इस जन्म की धन्यता भी इसोम॑ मादता हँ-- 

तुमसे नेह निभाने को ही, 
क्षणं>भर देद्ांन पाने को ही, 
में समझूंगा भाज जगत्‌ में जग्म धन्य निज्ञ कर ही लूंगा । 

'मह्लिक वे कि पर छायावाद का भी प्रमाव॑ हैं। छायावादी काव्य म स्त्रण 
स्वर अधिक है । निराला जैसे युग-पुरुष “मैं सीता अचला भक्लि' बन गये। कवि ने सम- 
सामयिकः इस भाव का भी उपयोग किया है। आत्मापंण के लिए स्त्रेण स्वर और भी 
करुण हो जाता है | पुरुषा के साथ जिसे झूुदन को लगाना भी पौरुप का अपभान है वही 
राति की चरमावस्था मे रसैक्य का अभिव्यजक हो जाता है--- 

ख्रब भो तुमसे नेह निभाने, 
झपनी जड़ता सभी भगाने, 
मैं प्राकुल जे दी हें फब से, सांजन तुम भूंह मोड रहे बयों ? 


में छ्कित चकदी छलो भो 
कह गई यो भ्रनसनोी-झो, 
इस प्रेमातिशयता को रति को चरसावेस्था कहना होगा, अदली लता नही । यदि 
इसे अह्लीलता बहेगे तो सन्‌ ६० के वाद को कविता में मात अइलीलता है, यथार्थवाद 
नहीं। 'ज्ञानोदय' के दाम्पत्य-अकों मे उदाहरण बहुत है। उदाहरण देकर सन्देह की स्वीकृत्ति 
न दूँगा । 
ऐसे अनेक उदाहरण मिलग्े कि वीर प्रिया का प्रेमी प्रिया से विछडकर और भी 
जोश से लबा और विजयी हुआ । “मल्लिका' वा कवि देश के स्वातन्त्य सप्राम से जीवन 
को होम रहा है, पर प्रेरणा के अहसान को नही भूझता | क्योकि यह प्रेम देश प्रेम के 
बीच नहीं आया। “मल्लिका का आंद्धान है बलिदान के लिए। इसीलिए प्ररद्न है--- 
ज़ग-जीवन को इन गशलियों मे 
कंस; प्यार-भरा कलियों से, 
अपने पग्रल्हड पतन से सुध-दुध खोकर उस्तको छलकगया व्यों 2 


एक च्यक्ति : एक सस्था ड््व्ते 


घेदना से बेहोश कि नही है यह । उसे होदा है, उसका स्वर चेतावनी वा है। 
जन-वल को मनोवदल की भी पगवश्यकता है । कवि वा परम पावन बतेंब्य इस स्थिति 
में बंसे भूलाया जा सकता हैं! उसने जीवन का भर्म जात लिया है। जोवन जव भी सुगन्‍्ध 
का नाम है, पतमर पहचान ले | न॑ंदसर नहीं हाथ आपेगा ! 
झरें सेभल शव भो झदसर है, 
जाता जोवन स्वर्ण-प्रहर है, 
तू भर दे जोवचद गगरो को, सरस सुमन यह झुलसाया कर्पो ? 
प्रेम दर्शन म प्रेमी वे प्रति चिन्तायुबत होने का अर्थ चरम स्थिति है--दसी- 
लिए उसे व्यर्थे प्रतरारण वहकर उसे उपेक्षित व रता है--- 
में नित शपनेपन से ऊूचा, 
व्यर्थ बासनाधो मे डूबा, 
यही से व्यापक क्धणा का द्वार खुलता है।॥ करुणा पे प्रत्येव द्वार पर खड़ी 
निराशा जन-जन वी अन्तर्ज्वाला ये पिघल रही हैं। परतन्त्ता से उद्विग्न और जीवन 
की विपमताओ थे प्रति चिसन्तित चिस्तनश्यौल सानस वही भी आदा की विरण गस्वोजने 
को आवुल है। 
झ्ाज दानन्‍्य हो शून्‍्प दोखता, 
ऊग में घोर बिराशा छाई, 
दइग्नवता से पघधसत हुए जन 
पडते हैं सब शोर दिखाई 
तुम झग-जग की निविड निशा मे किसको पन्‍न्य दिखाने स्‍झ्राई-- 
वियोगान्त ब्टग्रार का कवि है यह । रोतिवालोन प्ोतभाव कामुक चवि नही 
हैं। उस वातावरण का यह्‌ जामरण-सकेत-स्वर हैं । गन्ध बे दानी निस्वार्थ मुमनजो 
सार्थक हैं आज भी । 
जिस प्रवार भावना छको उस परिप्रेष्य में देखा उसो प्रकार भाषा भी । वाजपेयी 
जी वो भाषा से. . .सामने भविष्य वी सारी दूरो पड़ी” थी , उसकी भाषां सोव-भाषा 
के अधिक निकट पहुँची तो उसमे आश्चर्य नहीं। आज वे सुमनजी वो उस परिप्रेक्ष्य मे 
देखने से रचना के प्रति और भावना वे प्रति अन्याय होगा । तब से सुमनजी ने काब्य को 
कई सोढियाँ पार वी हैं । मल्लिका! बे अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कवि को मनो- 
सल्लिका स्वणिम भविष्य के स्वप्न सजाती रही है ॥ उसने ऋतु की उपेक्षा नही कौ हैं । 
ऋतु-अनुबल जभिन्‍्यवित देखिए--- 


सघर सघू-ऋत-पामिनो गे 
सल्लिका सोरभ संजोतो, 


डे पड एक व्यवित एक सक्ष्या 


क्रौर सेरी भावना के 
तार आँसू से जलिगोतो, 
में पथिक नैराश्य नद का सजनि नव जलयान हो तुम ! 
सुमनजी मेरे श्रद्धय है । बड है । और बडा जैसा सनह सुझ उनसे सदा सिला 
हूँ । उनके तारुण्य पर और सरुण अभिव्यक्ति पर बुछ कहना छोटे मुह बडी बात 
हैं। आज जबकि चारो ओर गीत का विरोध हो रहा है--या गीत को नये विज्लेषणास 
सजाकर बाजार मे लाया जा रहा है में कसी ऊजड मे खसडी उदास मोपडी के फराखों से 
माकती जवानी के अल्हूुड स्वरा को दुहराने बठा हू । मैंते मन को सुनाया हैं कई बार--- 
खरे हस था नगर से जैयो झ्ाप घिचारि। 
एजन कागनि सो प्रीत करि, कोपल दई ब्लिडारि॥। 
परन्तु यह हैं कि उसी गीत मल्लिका क मनोगील के भति अनरकत हे । क्यांकि 
आज मब्लिका वी वह करुणा और भी पक गई है और काज्य चेतना के प्रति उमुख 
हैं | वह करुणा अन॑क रूप से बेटक्र भी अल हैं| चही लइ॒प हू वही करुणा है वही 
सरलता है. बस अन्तर इतना है क्रिकल वी मल्जिकां आज का सुमने है । 
५४ मिटो रोड, नई दिल्‍ली १ 


बन्दी-जीवन की अनुमूलियो का काव्य 
क्षी जग नाभ्र प्रसाद गसिलिद 


सार का जीवन अत्म त सन्नपपूण है। वाणी विस्तार स सयत भाषण और 
श समबत भाषण से' सक्रिय मौन आज की दुनिया म॑ं अधिक गौरवपूण पक्षमकका 
जाता है | इसी मसनोबृत्ति ने आज के कवियों को प्रित्त किया हैं कि दे मद्दाकाव्य क॑ बाद 
खण्डकाब्य खण्डकाव्य के बाद कंदिता और कविता के बाद छोटे भावभीता को अधिक 
महत्व दने तक ध्रगत्ति कर जाव | छोटा भावगीत या मभोले आकार की अतुझात् और 
छद मुक्त कविला ही आज की आतिम चीज हैं। भाव विस्तार से माव सयम की ओर 
बढले हुए राज के इस साहित्य-्ससार मर सुमनजी का यह श्रयास कुछ विचित्रसा ही 
प्रतीत होता है कि उसने अपने काव्य वा विपय ऐसा चुना। साथ ही यह बार्त भी 
आधुनिक युग को भावना के साथ पूर्णतया मल नही खाती कि उहाने अपत वस्दी जीवन 
की मामिक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाले छाटे छोटे गीत न लिखवर दम ख़ण्डवाव्य 
के छप मे अपनी आपवीती कट्ठानी लिखना पसन्द किया | 


शक उयबित एक सस्था ड्ध्श् 


देशभक्तिपूर्ण स्पण्डकाव्यो बा युग तिपाठटीजो वे “पथिक' आदि के याद लगभग 
बीत गया और कुछ एंसा बीता वि भआाज तक खलौटकर न जाया। हिन्दी कबिता में क्रान्ति 
सो हुई, बिनलु, उसके भाव और विचार-घारा प्राचीन परिपाटी थो छोडबर रहस्यवाद 
ये सन्धि-बाल को पार करतो हुई एकदम प्रगतिवाद तक जा पहुंची, जो विदइव को शोपित 
मानवता को जाधुनिक विचारपूर्ण हुकआर ही वा भावपूर्ण रूप है । न 
भारतीय राष्ट्रीयता का व्यक्तीवरण दीच में छूट गया | यदि एवदम छूट नही 
गया, तो कविया के द्वारा उसव प्रति पूर्ण न्याय नही विया गया, यह तो निस्सरोच कहा 
जा सकता है ॥ 
हिन्दुस्तान की स्वतन्ध्रता की अहिसबा लडाई ससार व इतिहास में एक अत्यन्त 
गौरवपूर्ण परिच्चेद की सूध्टि विये विना न रहेगी । हजारो स्त्री-पुरुषा वा इस युद्ध म सर्वस्व 
स्वाहा हो गया। सेक्डो ऐसे सूत्र घलिदान हुए हैं, जिन्हे वाई भी न जान पाया। भारत- 
व के बरवि ने इस करान्तिवाल मे साहित्य के प्रति ता अपना पूर्ण वर्तेब्य पालन क्या 
है | हमारी कविता में अत्यन्त त्रान्तिबारी परिद्रतन हो गए हैं, वबवल हिन्दी ही में नहों, 
भारत की प्राय सभी प्रमुख भाषाज। मे । किन्तु, राष्ट्र वी स्वतन्त्रता बी लडाई के प्रति 
भी उन्हाने उतना हो कत्तवब्य पालन किया है, यह निस्खकाच नहीं वहा जा सवत्ता। हिंन्दों 
की प्रारश्मिक काल का वावि चद अपने युग के नायवा, हिस्तलात्मव सभप व नता, पृथ्वीराज 
के साथ जिस हद तब सत्रिय सन्‍्मय था, जज का हिन्दी कवि, उत्ती हुई तक, सपने युग दे 
नायक, जहसात्मकः सचघप वे नता महात्मा ग्राघी वे सांथ सचेप्ट सवदनभशोल है, यह दावे 
के साथ नही वहा जा सकक्‍ता। 

“मल्लिका नामक भावगोता के सग्रह के लेखक श्लो क्षेमचन्द्र 'सुमते! को उनके 
उन गीता के लिए, हिन्दी व कई प्रस्चिद्ध समालोचका और कवियों ने क्यफी प्रशसा को है | 
“मल्लिका! और इस “बारा पर तुलनात्मव' दुष्टि डालने से यह स्पप्ट हो जाता है कि वह 
मार्ग ववि क्षेमचन्द्रजो का जितना सुर्परिचित और जम्यस्त है, उतना यह नया मार्य नही । 
किन्तु, क्राति का मार्ग ता सदेव नवीनता ही का मार्ग हाता है, भत हो उसके ऊबड-सावड 
ओर अयशित बाघाओआ से पूर्ण होने के. बारण उस पर चलन मे पेरो वो गति कुछ धीमी 
आऔर लडखडाती-सो प्रतीत हो । 

महाकदि बालकृण्ण शर्मा नवीन के रूप म आधुनिक हिन्दी कविता कार समबत 
सबसे जधिक शकविनिश्चण्ली, सक्रिय, सजीव ओर सस्त प्रतिनिधि जब अग्रे नौकरशाहो दे 
कारागार का अभिश्चित वाल तक के लिए बन्दी रह चुका है और कापी लम्बे समय तक 
रह चुका है, तव यह नही कहा जा सकता कि हिन्दी वा क्तिना अधिक कवित्व जेलो से 
भस्पन्दित हुआ होगा और जैला क फाटक नि शेप रूप मे सर्वथा खुलने वे बाद भारत के 
व्वतन्द्तत्ता के पिछले महान्‌ सधपप क्य वास्तविक धतिनिधित्व बरने बाला क्तिना अधिक 
सातिवारी राहित्य प्रवाश् स आएगा | 


डेप एवं व्यक्ति एवं सस्‍्था 


फिर भी, सुमनजी को इसका उचित पेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने 
अंधिकाश हिन्दी कवियों की अब तक की इस दिद्या की उपेक्षा-वृत्ति के लाछन के परिमार्जन 
के लिए एक छोटा-सा सत्रिय कदम उठाते की पहल का यह अवसर पाने का यत्न किया। 
उन्होंने एक देशभवत की हैसियत से अपने प्यारे देश के जीवन मरण के सचर्प के क्षणों में 
अपनी शवित के अनुर्प बलिदान और कप्ट सहन तो किया ही, साथ ही अपने कारावास 
के दिनो को अनुभूतिया को इस खण्डकाव्य का रूप अ्रदान करके साहित्य कौ सेवा करने 
का भी यत्न किया । 

प्रयत्त नवीन दिशां की ओर है, अभी त्तक बहुत कुछ अछते घछेन्र की ओर है और 
'सत्यम्‌र और 'शिवम्‌ के प्रति उन्मुख है । अत अभिनन्दनीय है। कृधि के अन्दर आशा 
के अकुरो का स्पष्ट द्योतक हैं ] 

'सुन्दरम्‌' को दुष्टि से इस रचना में कुछ अपूर्णताएँ अवश्य है। जेल-जीवन का 
प्रत्येक ध्षण जिन महान्‌ देश भकता के लिए निल्य नव*फूलि का दायक होता है, वे इस 
सम्मार में थोई ही हैँ। अधिकतर मानव देशभक्त होते हुए भी, मानव ही होते है और 
मानव मे कुछ दुबे लता होना स्वाभाविक ही है। मानदीय दुर्बेलता के कारण बहत-से 
व्यक्तियों को अपना जेल-जीवन ऊबा देदे वाला भ्रतीत होता है । यद्यपि, वे अपने लक्ष्य 
से 'अरध्ट होकर कोई ऐसा कार्य नही करते, जिससे उनकी देशभक्ति लाछित हो, फिर 
भी, उनकी अनुभूछियों की उत्कदता धीरे-धीरे शिथिल पडे बिना नही रहती, खासकर 
उस स्थिति में जब उन्हे यह पता न हो वि उनके बन्दी-जी वन का अन्त कब तक होगा। 
अनु मनियों को इस शिथिलता की माहिप्यिक अभिव्यक्ति भी कभी-कर्सी किसी हुद तक 
घिथिल रूप धारण किये बिता नही रहती। बन्दियों के जीवन का यह सत्य उनके साहित्य 
का सत्य भी स्वभावत कई बार बन जाया कस्ता है। 

लेखक' ने अपनी इस पुस्तक के लिए जो विषय चुना है, वह अत्यन्त आधुनिक 
और अत्यधिक समकालीन है । इसके त्रिघय कविता के लिए एकदम नये है । अगस्त 

१६४२ के सघर्ष पर कस-से-क् मैंने तो इसके पहले काई काव्य नहीं देखा। किसी भी 
त्ये विषय को पहली बार कविसया से लाबर मधुर, सरस, हृदसरपर्श्ीी और सुन्दर बना 
सकता श्रेष्ठतस सहाकनियो ही का काम है | हिन्दी के महाकवियो को जब तक इसके लिए 
फुरसत न हो, दब तक छ्लेमचन्द्रजी-जेसे तरुण कवियों को पूर्ण अधिकार है कि वे अपनी 
कुछ कुटियों के बावजूद भी अपनी ऐसी कृतियाँ आत्मगोरव के साथ पाठकों के सम्मुस्य 
रखें । उस पहाड़ से जो जने-जी वत॑ के सम्पर्क से दूर अपने गौरव-अह॒कार मे मग्न रंहता 
है, वह <अकण कही अधिक आदरणीय है, जो जनता के' जीवन के सांय सक्तिय सम्बन्ध 
रखता है। बावि स्षेमचन्द्रजी ने देश के लिए बलिदान किया है, क्प्ट सहन किया है और 
अपनी क्षमता को सीमा के अन्तर्गेत अपने बन्दी-जीवन की अनुभुनियों को काव्य का रूप 
देकर स्वतन्त्रता-सघप के भावामक साहित्य के क्ष॑त्र मे त्तरुण हिन्दी कबियों का विसी 


एक ब्सक्ति ५ एक सास्था ४५७ 


हु॒द तक प्रतिनिधित्व भी किया है, इसबे लिए, मेरी नम्न सम्मति में वह निस्सन्देह कविता 
प्रेमी जनता वा प्रेम प्राप्त कर सकेंगे ॥ 


याल नाजार, 
लदकर, ग्वालियर 


कारा : एक सप्तीक्षा 
डरें० विमलफुमार जन 


ः रा' एक इतिवृत्तात्मक राजनैतिक खण्डवाब्य है । भ्रवन्ध काव्य दो प्रकार का 
होता है---एक भहाक्व्य और दूसरा खण्डवाव्य। कविराज विश्वनाथ ने 
काब्य का लक्षण बतलाते हुए लिखा है कि सस्कूत प्राकूतांदि भाषा तथा दाल्हीकांदि 
विभाषा के नियमातुसार निर्मित एक कथा का प्रतिपादक पद्मथद्ध एवं सर्गसय प्रन्थय--- 
जिसमे सभी सन्धियाँ न भी हा+-काव्य वहलाता है--- 
भाषाविभाषानियमात्काय्य सगंसमुपस्चितम्‌। 
एकार्थप्रवर्ण पद. सन्धिसामप्रधर्वानितम्‌ ॥ 
यहाँ काव्य से तात्पर्य उस प्रवन्धयाब्य स प्रतोतत होता है जो महावाब्य की अपेक्षा 
लघु हो । 
पुन वे खण्डवान्य की परिभाषा इस प्रवार लिखते है--- 
खण्डकाव्य भर्वेत्काध्यस्प कदेशानुसारि छू ॥ 


अर्थात्‌ बाब्य के एक अश का अनुसरण करने वाला खण्डकाव्य होता है । 

इस लक्षण वे जनुसार थह काव्य पद्यवद्ध तथा सर्गमय है। साथ ही अशत सधि- 
विवजित एव काव्य के एक अश का अनुसर्त्ता भी है। 

इसमें एक नवयुवक के माध्यम से कवि 'सुमन' ने सन्‌ १६४२ कौ क्रासि मे बन्दोक्त 
किये जाने पर अपनी ही यातनापूर्णं कथा लिखी है त्तथा अपने 'वनन्‍्दी जीवन' का अत्या- 
सार-भरा अनुभव ही चित्रित किया है। अत घटना वेविध्यहीन होने के कारण यह रूण्ड- 
काव्य ही है। यह इतिवृत्तात्मत इसलिए है कि इसमे वेवल वर्णनात्मक धली का ही अनु- 
सरण है। ४ 


१. कारा! की भूमिका से 


है. 2. तक व्यक्ति एक सस्था 


कथानक : 


यह काव्य ज्योति आदि लेरह सर्गों मे बिभक्‍त है, परन्तु वास्तव में क्थानक से 
सम्बन्धित सर्ग मुक्तिपर्येन्त बारह ही है। 'प्रयाण गीद' नामक सर्ग दो उपसहारात्मव 
गीत मात्र है । वथावस्तु इस प्रकार है--- 
प्रभात वी पावन बेला मे प्रभावती छपा का विकास हो गया था, विहृंगावलियाँ 
उडने लगी थी तथा लोक व्यवहार आरम्भ हो गया था। इसी समय एव' युवक लिखते- 
लिखते रककर सोचने ऊगा--भेरा भारत बै भवहीन क्यो हो गया है ? उनके मन में मातु- 
भूमि वा यद बढाने और दानवता का दुर्ग ढडहाने की धुन थी । वह आत्म-विकास के साथ 
जनता का दु ख दूर करना चाहता था। भारत की दुर्दशा से वह अत्यन्त व्यथित था ॥ 
भारत की राष्ट्रीप सभा ने जब शासकों से कुछ सुविधाएं चाही त्तो उन्होने तनिक भी 
ध्यान ने दिया। तथ॑ सभी देश प्रेमी एकथ्र हुए और मत्रणां की। महात्मा गाधी ने स्व॒राज्प 
बा मन्त्र दिया, जिससे ऋुद्ध हो सरकार ने उनन्‍्हं कादाबद्ध कर दिया । इससे जमता मे एक 
रोप की लहर दौड़ गई और वह हासन को उलटने के लिए सनन्‍नद्ध हो गई । 
देश मे सहसा ज्वालासुलत्ती फट गया, रद्द हुकार हुआ ओर सभी बलिवेदी पर चढ 
जाने के लिए उद्यत हो गए । एक क्राति हो गई, जिसमे रेल, तार, डाक-साध्षन तथा फोन 
आदि की व्यवस्था भग की गई। इसीबा ज्ञाम “भारत छोडा' क्रान्ति पडा। युवा मचल 
पड़े और छुलभ दास्त्र ले आगे बढे । इस तरण को भी प्रेरणा मित्री और वह अपनी लेख नी 
से जत-जागुति करने लगा। इससे राजपुरप उस पर दृष्टि रखने लगे। उन्हाने पूछ-ताछ 
भी की, परन्तु युवक दनिक भी विचलित न हुआ ॥ 
तदनत्सर सत्ता ने पक्ड-धवड प्रारम्भ कर दी, जिसके फलस्वरूप अनेक युवका 
का परामर्श-स्थान इसी युघक का घर बना | गुप्तचरा से यह छिपा न रहा और एक दिन 
घर घेर लिया गया सथा उप्तजनो अवरोध कूटी (हवालात) में बन्द कर दिया गया । अन्य 
अनेक युवद भी शझते “शर्त पकड़कर बन्द कर दिये गए । 
प्रभुसत्ता ने विधटन भारस्मभ किया। अनेक ग्रास ध्वस्त वर दिये। अत्याचारा से 
भय संक्रमित हो गया, यहाँ तब' कि माता-पिता-पुश्न को, वन्धु-ब्रान्धव बन्धु-बान्धवो को 
भी साथ रखने से भशिमकने लगे । अनेक निर्दोष मारे गये । अनेव' स्थानों पर गोलियाँ भी 
चुलो ॥ ऋस्त होफर कुछ लोग भेद देने लगे । इस प्रकार धीरे-धीरे भारत भर में गठित 
युवक-क्षघ विघटटित होने लगे और वे उद्देश्य मे असफ्ल रहे । _ « 
जिन अवरीध-तुटियो मे थे लोग बन्द थे, उतवी बडी दुरवस्था थी । न वहाँ धूप 
आती थी और न वायु का प्रवेश था, मीचे चीटियाँ भी और ऊपर मच्छर ॥ ऐसे ही एक 
स्थान पर इस तरुण को दन्द रखा गया । उसे अनेब यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि उससे 
कोई मिल भी नही पाता था ॥ एक दिन उसके उदर मे भयकर पीड़ा हुई, उसने मुक्ति के 


एबं व्यक्ति एवं रास्या डपछ 


लिए बार-बार प्रार्थना वी, परन्तु मत्त अधिकारियों ने कोई घ्यान न दिया । 
अनेक प्रियजनों ने भी प्रार्थना की, परन्तु व्यर्थ गई । जन्त में तरुण रो पडा और 
करुण ऋन्‍दन करते हुए सोचने लगा कि में हो घांजो सकी उसेजित वरता था, परन्तु 
अब मैं ही वन्दी होकर रो रहा हूँ । इसी समय उसे प्रेरणा मिलते 
पहले उसके मन में अनेक प्रश्न उठे--सर्वेत्र नाश और अत्थाचार क्यो है, धर्म 
पर जघर्म वी, मानवता पर पश्चुता कौ तथा सत्य पर जसत्य की विजय ज्यो है , पूंजीवाद 
वयो पनप रहा है और कया यह अनाचार दूर न होगा ? इनके उत्तर-स्वरूप उसको अन्त- 
प्रेरणा हुई कि 'जिसवी लाठी उसवी भैस' वाला सिद्धान्त ही सत्य है। इस विचार वे 
आते ही उसने सत्य और जहिसा वे मार्ग पर चलते हुए करतेंब्य पालन वा दृढ निइचय 
किया । 
उसने सोचा त्ि मृत्यु के लिए क्टिबद्ध हो जाना चाहिए, वर्त्तव्य की बेदी पर 
जो खरा उतरता है वही स्मृत होता है । अत गौरबन्गाडीब चटाकर साहस को सेंन्य को 
सज्जित करना चाहिए । मृत्यु तो पुरातन वस्त्र उतारकर नूतन वस्त॒ पहनने के समान है। 
अत इससे भयभीत न होकर पौरुप से काम सेना चाहिए । अन्याय को मिटाने के लिए अब 
आवश्यकता है उत्ते जना वी । भुरऊ दो प्रतिज्ञाएँ वरनी चाहिएँ,न दैंन्‍्यम्‌|जौर (न पलायनम्‌ । 
कायरता तो एक कालिमा है। इसे छोडकर शत्रु का ब्यूह तोडने के लिए स्थितप्रज्ञ की 
माँति कर्म म सिरत होना चाहिए तथा बन्दा वै रागी एवं भगर्तासह बे मार्से का अनुकरण 
करते हुए विजय के लिए प्ृत्यु को वरण करने के! लिए उद्यत रहना चाहिए | 
इस प्रेरणा से युवक का साहस बटा जौर वह निर्रंप हो गधा । उधर मधिवारियों 
ने भी यातवाएँ बटा दी। थरुवक ने उन्हे "जयचन्द', सपं” आदि शब्द कहकर समभाया। 
परन्तु वे भनिशोध वो जगिन से जल गये और अनेक मूठे आरोएं लगाकर उसे कारामृह 
में डाल दिया । 
तरुण अतुल उत्साह लिये कारा मे प्रविप्ट हुआ, वयोकि वह सोचता था कि इसी 
स्थान में गीता वे उपदेशक कृष्ण बा जन्म हुआ था॥ अद्दात्मा तिलक ने भी स्वतन्वत्ता 
का रहस्य यही पाया था तथा महात्मा ग्राधी ने भी यही श्रेरणा प्राप्त की थो। वह एक 
अन्धकारावृत्त, दुग्गें न्धपूर्ण, निर्ज न स्थान था । अत' वह वहाँ खोया-खोया सा रहने लगा । 
कभी-कभी उसे अपनी प्रिया की भी स्मृति हो आती थी और वह विरह से विदग्घ हो 
जाता था। 


उसे घोर निराशा होने लगी और माता-पिता एव दारा का ध्याद रह-रहकर 
आने लगा; परन्तु जेल की दोदारें वाघक थी १ 

एक दिन अवधि पूर्ण होने पर वह मुक्त हुआ, जिससे निराशा दूर हो गई । इसो 
थीच बापू की घर्मंपत्नी वस्तूरवा ओर भूजलाभाई देसाई इहलीला समाप्त कर गए । बापू 
भी रोगग्रस्त हो गये। इस पर समस्त ससार ने शासन को घिक्कारा। जिससे भयग्रस्त हो 


कक शक व्यंवित . एव रास्या 


सभी नेता मुक्त कर दिये गए । तदनन्तर वे भावी कार्य क्रम के लिए शिमला मे एकन हुए, 
दासको से भी परामर्द्ध हुआ और एक निदचय के फलस्वरूप देश की स्वत्तननता का सूर्य॑ 
उदित हुआ। 

अन्त में लाल किले की ओर" प्रयाण का गीत है । 


फथानक को पृष्ठभूमि 


भारत का स्वतननता-सम्राम सन्‌ १८०४७ की इतिहास-प्र सिद्ध क्रान्ति से प्रारम्भ 
होता है। भग्रेजो नें अपने दो सी वर्ष के शासन मे मारतीयो को दोहन, जोपण और घृणा 
के अतिरिक्त कुछ न दिया। न वे यहाँ के निवासी बने, और न हिलैपी । उनकी स्वाथें- 
लोलुपता सदा उन्हें अत्याचार के लिए उद्यत करती रही । भारतीय जनता ने जब-जब 
न्यास की माँग की तो उसे अपना अपमान समभकर दण्ड दिये गए । समय समय पर 
छोटी-छोटी क्रान्तियाँ भी हुई, परन्तु निर्देयता से कुचल दी गईं। अन्त मे महात्मा गाधी 
ने नेतृत्व संभाला और सत्य एवं अहिसा के मार्ग से आन्दोलन चलाया। सन्‌ १६४२ में 
उन्हीके नेतृत्व मे एक क्रान्ति हुई, जो “भारत छोडो' क्रान्ति के नाम से प्रसिद्ध है । 

जब अग्रेज्जी सत्ता क्सोी प्रकार भी यहाँ से जाते के लिए उद्यत न हुई तो ६ अगस्त, 
१६४२ को सभी नेता बम्वई से अपने जन्मजाव अधिकारों की माँग के लिए एकन हुए, 
परन्तु वे वम्दी बना लिये गए 4 चिरकाल से विक्षुब्ध जनता इसे अपना अपमान सममक़र 
विद्रोही हो गई तथा समस्त देश मे एक कान्ति की लहर दौड गई । 

प्रान्त-प्रान्त मे इस क्रान्ति ने भ्कर रूप धारण कर लिया । देशभवदो ने भत्यक्ष 
शव ग्रुप्त रूप से अनेवा विघटन के कार्य किये, जिससे झ्ासको ने गुप्तचरो की सहम्यता से 
सच्॒वजों पक्डना प्रारम्भ किया । पहले उन्हें अवरोधऊुटियों मे रखा गया, जी धूप और 
शुद्ध वायु से वचित तथा चीटी और मच्छरों से भरपूर थी, पुन अभियोग का ढोग वनाकर 
कारागुहो मे डाल दिया गया। स्थान-स्थान पर सस्याओ को भग कर दिया गया तभा 
मिरपराधों त़क को बन्दी वनाया गया। जनता ने झी तोड-फोड भे कमी न की, यहाँ तव' 
कि अधिकारियों के साथ मार-पीट भी की ठथा उनकी हृत्याएँ भी की। प्राय सभी भगरो 
मे भयकर 'उपद्वव हुए ! 

शासन ने पुलिस को विशेषाधिकार दे दिये, लिससे वह किसी को भी विना किसी 
अपराध के और बिना अजंभियोग चलाये नर॒कतुल्य कोठरियों मे बन्द कर सकती थी। 
उन्हे वहाँ कोई सुविधा नही दी जाती थी वरन्‌ अनेक असह्य कष्ट दिये जाते थे। गर्मी, 
सर्दी एव वर्षा के दिनो में उन्हे इन्हींमे सडाया जाता था । 

ग्रन्य का लेखक वि भी युवकों में से एक था, जो राष्ट्रीय भावना से ओऔत-प्रोत 
था उसने सुवित्तपर्यन्त कारा-जीवन के अनुभवों एव आत्म सन स्थितिपों की इसमे लेखनी- 


वद्ध किया है । 


एक व्यवित् : एक संस्था दर 


घंदेश 
कवि ने इस काव्य का निर्माण करके राष्ट्रीयदा का एक सन्देश दिया है ।॥ इसमे 
विदेशी दासन के चित्रण हारा यह प्रदक्षित क्षिया गया है कि विदेशी शासन में झासवा 
का मोह शासित की अपेक्षा अपने देश से अधिव होता है। वह सम्हृति को तो अप्ट दरता 
ही हैँ, देश को दोहित और शोपित भी करता है । वह अनेक प्रलोभन भी दिखाता है, 
जिसमे अनेव लुब्ध हो जाते हैं, परन्तु जो अधिष्राश जनता वे दु खो से पोडित हो न्याय 
की माँस करते हैं, वे निर्दंयता से कुचल दिये जाते हैं। उन्हें भयग्रस्त किया जाता है, बिना 
अपराध दण्ड दिया जाता हैं, कारागृह में बन्द कया जाता है और जनेक बार मृत्यु के 
घाट भी उतारा जाता है । 
परन्तु जो धीर, वीर और साहसी हैं, वे भाणा की बाली लगावर भी माँ वी 
प्रतिप्ठा को बचाने का प्रयत्न करते हैँ। बनन्‍दा वैरागी, रानी लक्ष्मी बाई, लोक्मान्य तिलक, 
महात्मा गाधी, बलिदाती भगतसह तथा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस उन्ही वीरों मे से हैं। 
इन्हीका अनुक्रण करते हुए अनेक बीर मृत्यु के भूले पर सहर्ष मूल जाते हैं। मृत्यु क्या 
हैं ? और कुछ नही केबल दरीर-परिवतेन हैं---धुरातन बस्तर उतारवर नवीन बस्त्र धारण 
वरना है--- 
करता परित्यांम पुरुष ज्यों 
होता परिधान पुरात्न | 
लेकर चर-वयसन-लेवर, 
करता घछारण सित नुतन॥ा 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था--- 
वाप्तासि जीर्णानि यथा विहाव 
नवानि गृह्हाति मरोष्पराणि॥ 
तथा दशरोराणि विहाय जौर्णो- 
न्यन्यानि सयाति नदानि देही ३॥ 
इस प्रकार वह मृत्यु को सुच्छ समनता है और माँ की प्रतिप्ठा बचाने तथा 
पीडितो को पीडा दूर करने को सदा सन्‍नद्ध रहता है । वह सोचत्ता है वि समय रहते हमे 
सेंमलना है, जब अनर्थ आ पडेगा तव परिकर धाँघने से कया लाभ । जत शत्रु का सामना 
डटब र करना चाहिए। धेय को खोकर कायरता दिखाना वीर का कर्तब्य नही । निप्काम 
कर्म से तात्पर्य जवहित के कर्म मे निरत रहना है और यही परम घमम है। जन-जागृति के 
लिए भह आवश्यक है कि वह दो प्रसिज्ञाएँ ले न देन्यम्‌' और “न पल्चायनम्‌' अर्थात्‌ न 
विषम परिस्थितियों मे दीनता दिवाये, और न कतंब्य से विम्मुख हो | वीर अर्जुन की भी 
यही दो प्रतिज्ञाएँ थी--- 


अंदर एक ज्यक्ति एक सस्था 


भज नस्प प्रतिने हें, न देच्यम, न पतायनम । 

वीर पुरुष को एक ज्योत्ति जगानी हैं तथा उसे प्रतिक्षण आशा का सम्वेल लेकर 
चलना है| दन्ु कितना ही प्रवल हो, वह वितनी भी यातनाएँ दे, परन्तु श्रुब-ध्येय से 
विचलित नही होना है। उसे तो बुद्धि को स्थिर रखकर कर्मे-पथ पर अग्रसर होना है और 
आवश्यक्ता पडने पर सिर भी चढा देना है। इससे पशुत्ता काँप जाती है, खलता के छक्के 
छूट जाते हैं और वीर अपने ध्येय की प्राप्ति लक पहुँच जाता है ॥ इस प्रकार अन्त से 
उसकी विजय होती है । 

यही सन्देश है, जो इस काव्य में निहित है 


काव्य -संपष्ठन 
यह लथु काब्य होते हुए भी काब्य-सौन्दर्य से ज्याप्त है। यह वथानक की दृष्टि 

से राष्ट्रीय भावना का उत्तेजक है, अठ उत्साहृवर्चक होने से वीर रसपूर्ण है। निम्न 
पत्रितया में ओज गुण द्रप्टव्य है--- 

जवालासुस्लि फट श्रपा ऋचानक 

रुद्र-छूप हुंकार उठा । 

सौं-नो जानें बतलिप्रेदी पर, 

सढ़ जाने का ज्यार उठाई 


प्रसय-शंख बज ग्रपा और फिर, 
भारत्त-वीर लगे बढ़ने ॥ 
सहसा गतं-गोरद फा अपने, 
पघाठ लगें फिर से पढ़ने ॥ 
वीर रस के अततिरिवत इसमे ह्छगार एव करण के दर्शन भी होते हैं, परन्तु अल्प 
मात्रा मे । श्यगार का अकन 'क्ारा' मे दत्दी तरुण के विरह में छुआ है । बह बहता है--- 
घह कहना घुप्त उस झत्रलश से 
प्रो कफिचित्‌ तर सेव 
देख, तुम्हारी प्रतिमा बन्‍दी- 
रखता हृदय-भवम सेवा 
क्रझण का चित्रण निर्जन कारा मे पीडित होकर क्रन्दन करने को स्थिति में हुआ 
है । इन दोनो ही 'रसो के चित्रण से माधघुर्य के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्‍त प्रसाद गुण 
तो प्राय परिब्याप्त है । उसका सुन्दर रूप निम्नाकित भ्रकृति-वर्ण न मे दक्षुनीय है--- 
नव कोमल झरलोक विखरता--- 
जाता था भ्रतिपल जंग में। 


एक व्यक्ति एक सस्या है 


झपनी सुप्त शक्षिति फो ऋषिरत, 
खोज रहा जेँसे मग मेंपा 
घूँघट हटा नवल प्राची छा, 
जग मे फंला सुखद प्रकाश।॥ 
सुमन खिले, क्लियाँ इठलाईं, 
लख ऊधा का मजल हास।ा 
ड्स ब्टाव्य मे एवं विशेषता दुष्टिगोचर हुई कि काब्य-दोप न के वरावर हैं। इन 
प्रवार गुणयुक्तता और दोपहीनता की दृष्टि से बह एक सुन्दर मौर सुरुचिपूर्ण काव्य है। 
भाषा की दृष्टि से भी खड़ी बोली का यहँँ एक सुसस्दल वांच्य है। इसमे जधि- 
कान्तत्त तत्मभ इॉच्दों वा ही प्रधोग हुआ है ओर व्यास शो कपभाई भई है. । कद्चि ने स्वय 
इसे इपिदुत्तात्मद' वहा है, अत ध्यजव शब्दों का प्राय अभाव हो है, परन्तु स्वभावत 
आगत अलकारों की छटा ने काब्य दे सौन्दर्य को सर्वर बदाया है । कुछ अलकारों के 
उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
अनुषप्रास---+ झरते निर्सर के कल-कल मे ॥ 


साहस को सेंन्य सजा दे। 
दीप्सा--- चीख-चोख़ रोता या वग्दों 
उपमा+- मन जो कोमल सुमन-सदृश था । 


सोन भाव से उसके शझाँसू 
चरस रहे थे धघन-्मे॥ 

रूपक-- झोर भावनाशों के घट को 
कर्म सूत्र से खुमती थी ॥ 


निष्दाम फर्मे-कानन में 
मगराज़ देना छूदोंडे॥ 
उत्पेक्षा--- कुछ शज्ञात्त पथिक्त निज पथ पर 

चले जा रहे ये बदते 4 

मानो झुक्त पुरुष हों सपने 

गोरव को फिर से गढले ॥६ 
रूपकातिझयोक्ति--कभी-कभी छह सन मे कहता, 

'छूटो मादेक हाला 

डुडा मेरा पात्र छुरा का, 

फुटा पावन पच्याला॥ 


दद४ एुब ब्यकिसत एुद् रुस्या 


उदाहरण--- लिये ऋछुल उतलास पुदा उहू 
घुस्ण सम॒द कारा से । 
जेँसे चच्चल दीचि मचलती 
सुभग सलिल-पारा मे ॥॥ 
्रोधामास---- अन जो कोसल छुमनन-्सदुश या, 
श्ररि के हित वह तोर हुआ 
इलेप--- विरस सुमन को फिर से अन तुम, 
सोरभ से सयुषत करो ॥ 
लोकोक्लि-+- जान हयेली पर रख करके, 
करता है रण फो प्रस्थान ॥ 


कफन बरैँघ सिर से निकली--- 
थो झ्मर युवाशों को टोली ॥ 
सपने टूटना, भेस उसीकी जिसका डडा, भूला हुआ शाम को घर लोट जावे तो 
भ्रूला नही कहलाता, परिकर बाँधना तथा दाँतों तले अंगुली दवाना झादि लोक्ाक्ति एव 
मुहावरे तो इमम प्रचुर माजां से प्रयुक्त हुए है । 
इस उपर्युवत पर्यालोचन से प्रत्तील होता है कि यह्‌ खण्डकाबव्य एक जन-जागृति 
का काज्य है, जिसका महानतम सन्देश हैं मातु-भू पर सर्वस्व लुटा देना। इस प्रकार इसने 
भाष तो सुन्दर है ही, भाषा भी मनोज्ञ एव परिमाजित है, जिसमे नैंसगिक आलकारिक 
छाटा ने सौंप्ठद वो और भी परिवर्धित किया है । 


२६/२३ दावितनगर, दिल्‍ली ७ 


“बबन्दी के गाना--एक दर्दान 
ज्यों प्रताप विद्यालकार 


हित समय से किसी सुकवि की रचनाओं को सुफुट रूप मे पढते रहने के बाद यह 
इचचछा होती है कि उन सब रचनाओं को कही इकट्ठा देख सकता तो क्‍या ही 
अच्छा होता। मेरी यही आकाक्षा श्री क्षेमचन्द्र 'सुमत' की रचनाओ को पढकर होती थी 
अपर इसकी प्रधम पूछति सन्‌ १६४३ में मल्लिका के रूप में हुई। 'मल्लिका' कंसी यों, यह 
आज वा विचधय नही । पर उसवा जो मसमादर हिन्दी साहित्यज्ञो ने किया, वह हर्पे का विपय 


एक व्यक्ति एक सस्या जद 


हैं। उसकी रचनाओं को पढने से तो प्यास और भी बढ शई। “भल्विवा प्रेंस से निवलने 
ही वाली थी कि सुमनजी को जेल जाना पदा जौर शासन से पैदा की गई मौन निस्तव्धता 
के हमे लाचार सहना पडा । इसी जेल-जीवन वे अभिशाप ने परोक्ष से स्थित वरदान 
आज हमारे सम्मुख वन्‍्दी वे यान दे रुप में दृश्यमान हैं । 

'बन्दी के गान में जनुशूति का सत्य है और सत्य की जनुभूति हैं। ये गान केव द- 
समान गान ही नहीं हैं, जिम्ह पटकर मन वंहलाया जा सकते और अपनी इेवजता को “बहत 
सुन्दर कहा' या 'वाह-वाह कहकर ही प्रदर्शित किया जा सके । इनमे वेदना है, रसक है, 
ठोस है और इन सबसे वेदकर एवं चोज और है, वह है जाग ॥ कवि स्वय महज गान की 
दुष्टि से इनको कीमत नहीं आँवता और न दूसरो को हो छुसा करने की अनुमत्ति देता 
हैं। वह बहता है--गील मत समझो, निहित इनमे हृदय की ऋण मेरे ४ इन रतपेता फे 
कवि-हृदय की भाव-5्वालाएँ उद्योप्त हो रहो हूँ। निप्पम्प भावधून्य व्यक्तित्व एक वार 
फिर इन रचनाआए को पदढकर चेतन हो सकता है ५ परदेभसिया ने हमे इतना आाधीन कर 
लिया हैं बि--- 

कोन घझतुल निधियां लो सारो 
पगु दता हलकों हैँ डाला, 
घाराप्नों का कठिन हमारों 
लगा जुबानों पर है तालाग 


झाज हमारे हो घर मे 
हमको हो रिक्त-स्थान नहों है । 
झरे यहां थे नर पशुझरों से न 
दिल का नाम्-निशान नहों है । 
कर्मों करते झनुनय इनसे तुम 
इसका यहां विधान नहां है । 
स्वतचन्नता खैरात से नही बेटा १रती । वह माँगी नही जात्ती अपितु ली जाती है 
और अपने विश्वास और सगठन ये वल पर लो जातो है | यदि उसे अपने जीवन के मोल 
पर भी लिया जा सके त्तो सस्ती हैं। अपनी माता के प्रत्ति पुत्र दा रक्तदान त्याग नहो है, 
अपितु क्तेंब्य है । वह पुत्र के लिए पर्व है, महोत्सव है। बच्ि जपने इस कतेंव्य को जानता 
है तथा इसके लिए सम्नद है--- 
सम पहो में हारता हूं, 
देश-सकट राशख्त हूँ, 
वांरता हूँ सातु-प्त पर प्राण, जीवन एक सेला ॥ 
इतना ही नही, वहू अपने इस भाव से अपने अन्य साथियों को भी प्रेरित करता 


४६६ एक ज्योति ८: एक सस्था 


है। उसके सम्मुख रणक्षेत्र बा चित्र सा खिच जाता है और वह देखता है कि--- 
बिश्वय से ऋाफत मची है 
दीन भारत मां बची है 


तो कह् उठता है--- 
कझ्रान उसको के लिए 


अब शा्ति से बेठों न धर में 


और उसके इस ज्ञाह्वान पर--- 
चल पडोी नाव दवोर-जडोली 


भाल पर दे रक्‍त-+रोज़ी 
स्थान करने दायु झोणिंत के, 
अ्रमर उच्त भ्रात सर से--- 
वीर जाते हैँ समर मे | 
प्र आज का भारतीय अपने को विक्रमादित्य जौर चन्द्रगुप्त का वशज कहने मे 
भोष रहा है । वह बन्दी है, गुलाम है पराधीन है । उसके पास से सद साधन छीसनकर उसे 
पग्रु बना दिया हैं। 'मानजत्ता थे प्रथम चरण गणदेवता गाधी के साथ रहकर उसे सत्य 
और अहिंसा की साधना करके अपनी स्वततत्ता को साकार करना है। उसे ज्ञात है कि-- 
इधर पथ विकट दुर्गेम 
ध्रौर है चहूँ ओर घन सम 
साज  सज़ते विदय से 
सकद बिकर संघ भायगा ही । 
परन्तु उसे इनकी कोई परवाह नहीं है। उसे अपने कतेंब्य का ध्यान है। बह 
बन्दीगृह का दीवाना है। अपने पथ पर निरन्तर अग्रसर है। सासारिक बन्घन स्वर जान 
गए हैं कि बे आज कवि को नहीं रोक सकते--- 
जग-प्राचीरो से संग्ध भौन 
झपलक निहारता मधहे कोन 
में उन प्रःणणों की म॒ग्ध सप्टि, 
जिनका जय' ने लोहा माना 
में बन्दीगृह वा दोषाना 
जेल तो उसके लिए हकृष्णाणार है, हृष्ण मन्दिट है! बंतमाम सत्ता की दुष्टि मे 
देड-प्रेम का प्रसाद काराघास ओर अत्याचार है जिसके लिए कवि वा पहनते हो से आत्म 
समपण है | अपनी इसी गति में वह एक वार रबतन्‍्नक्षा के अमर प्रतीक जलियाँवाला बाग 
को भी सम्बोधित करते हुए कहता है कि--- 
बजित यीरों ने अमिट साधना 
करके निज जीवन दारा॥ 


एक व्यक्ति एक संस्था 


झौर बहा दो हँस-हेस फरके 
झपने स्पेहू को घाराओ 
झाज गूंजता है प्रतिष्वनि वन 
उन सहों का स्वर प्याराव 
देखी बोल-बोलकर कहतो 
व भो यह पावत कारा--- 
'करो बगावत फिर से हब तुस 
झमंर बाग जलियाँ याले । 
लो प्रणाम झनगिन दोरो फो 
पुष्प याद जलियाँ बाले || 


बन्दी-जीवन बी सत्यता वा विप-पाल करके शिव-कवि ने इन सुन्दर गोतों का 
निर्माण क्या है। अन्त में अपने दर्शन वो कवि वे दव्द-मुवुर में हो प्रतिविस्वित पाता हूँ 
कि-इतना तो में बलपूर्वव कह सवता हूँ वि' जीवन से सूनिपन से ऊवक्र विसी सुखद 
आयलम्बन की खोज मे रहने वाले भावुब इसमे अपनी ही पीडा बा गासन पाएँमे । . . <बन्दी 
के गान' मे कारावास में उद्भूत निराशा-आज्ा, सिलन एवं विछोट के ही चित्र मात्र हैं। 
..-किमी भी प्रकार को लेखन-सामग्री रखने वी सुविधा जेल मे नही थी । अधिकाश्य यीत 
दीवार तथा फ्शों पर कोयले द्वारा लिस-लिपखकर ही याद क्ये गए है. . .इस आशा से 
इसे पाठका के हाथो मे सौंप रहा हूँ कि वे इसे एक बन्दी वी 'थाती' के रूप मे अवश्य 
सोत्साह ग्रहण करेंगे। ! 
गणेंदर्मंज, मिर्तापुर (उ० प्र०) 


पीड़ा के गायक सुमन 
श्रीमती देववरती दार्मा 


प्री दोंमचन्द्र 'सुमन' का “बन्दी ने गान' देखा। सोचती क्री आज का नच्विं, 
भवयुग का तरुण कवि, केवस-मात्र प्रेयमी के गोत और प्राज्नतिव वर्णन से 
ओत-प्रोत मीत ही लिखेगा। विधदेषत उस युग में, जब वि करुण तल्दन वी ध्वनि से आवाझ 
को कम्पायमान--वैवल-मात्र कम्पायमान कुछ नप्ट-अप्यट नही ---क रवे अनेकों भूखे, नंगे, 
नर-नारी अवाल ही सुजला, सुफतर, शस्य इयासला भूमि पर कवाल-ववलित हो गए? 


४८ शव व्यवित - एक सस्या 


जब कि घनपघोर हाहाकार के बीच, हथत'डिया और बेडिया वी खनखसनाहुय के बीच 
अनेक माताओआ की गोदिया के लाल, अनेक बहना की सैया-डूज की निधि, जनक लल- 
लाओ के पति मरण को ओर चल दिए, वह बया सन्देश देगा ? ऐसे ही समय मे सुन 
पढा--- 

चल रहा निर्वाह यो ही 

इस गारोबी में हमारा॥ 

रो उठा भारत का कवि हृदय... 

जिस चाव से आज जनता कवि की कविता पड़ती है, जिस धदसा-भरी दृष्टि से 
आज संसार कवि की कृति की ओर देख पाता है, कितभी महयी है वह प्रशसा-भरी दुष्टि, 
कितना कठिन है कवि के दग्ध हृदय का वह अवश्ञेष, कितनी सुन्दरता से जियात्मक डग 
पर कवि ने थोडे-से शब्दा म॑ बहुत-कुछ भर दिया है। वास्तव मे सच्ची कविता; तो बही है 
जो स्वय फूट पडे, जिसके लिए कति को कागज़-कलम लेकर बैठना न पडे, जो स्वय हो 
बरबस हृदय से उठकर आँख़ा म, और आखो से वह-बहकर गालो तक बह पडे। श्री सुमत- 
जी की कविता में वह स्वामाविक्ञता, जोकि उन्हे कब्र बनने का विवद्य करती है, गीत 
लिखने को लांचार कर देती है, मुझे सहज ही मे दीख पडी | उत्की कविता चाहे दूसरों 
के लिए हो, किन्तु सबसे पहले वह उनके हो लिए है। आइईि से अन्त तक क्वि-हृदय 
सासारिक यातनाओ, छु सो और पीडाओ से रोता हुआ-सा दीख पडता है। उसने अपनी 
भ्रह पीडा आध्यात्मिकता के आवरण के नीचे ढेंको नहीं है, वह सरल सहज रुप में ही 
पाठकों को अपना परिचय देना चाहता है। कितना सत्य भरा द्वेआ है कवि के इस 
शीत मे--- 

मेरो साँस विको हुई हैं-- 
सत्ता के झुठ भातों मेें। 

---किन्‍्तु, नही कवि वेवल-मात्र रोना ही वही जानता, उसके इवासे मे ज्वाला 
भरी हुई है। बह विद्रोही है, वह विद्रोह भी कर पाता है। जहां वह सह कहता 
दिखाई देता है--- 

अऋस्ते पेट - यहाँ सोते हैं, 
घ्रटे कुटुम्यी भाणी सेरे। 
- वही उसी रुवर मे क॒द्दता जाता है: 
एक समय शझापयेगा ऐसा , 
जो कौचन के घड़े दबाये-- 
बैठे हैं, उनकी उर-ज्वाला , 
अरे सुझेंगी नहों बकापे? 
उनके जीवन का मुक्त सत्य, निर्भय और कठौर सत्य ही एक पहल है, जिसमे 


श् - रे 
एंब व्मवित एड सस्था 


कवि ससप्तार से कहता हैं-- 
कान दे सुन ले जगत , 
यों कर रहा कवि है गुज़्ारा 
परन्तु यही सब तो 'बन्दी के गान मे है नहीं॥ दूसरो ओर कवि के हृदय मे 
आज्ञा है, अभिलापा है जीवन है ॥ तब हो तो वह जोर के साथ कह पाता है--- 
किर सच्चे मानव कहलावें। 
इसी घ्येय को लेकर वह--- 
सत्य, भ्रहिसा बत्घारी बन , 
उठकर कर्म-क्षेत्र से प्लादें। 
आदि की घोषणा क्र पाता है। यही तो उसका जग की अमर सन्देश है। उसदे स्वर में 
रुदन है, सरसता है, और पींडा है। बही कवि तो एक समय--- 
भेरोी थोवन फुतवारों का , 
वह वसन्त-धघरदान खो गया | 


प्राज झचानक सुमुरिर तुम्हारो, 
याद कही वयोक्तर है भाई? 


सजनि मठ पूछो कभी का , 
सें सुम्हारा हो चुका हूँ) 
वहता है किन्तु यह तो उसके क्वि-हृदय का क्षणिक आवेश्य है। दु ख को सूती घडियो को 
दुर्वेलता | वास्तव में जेल के कठोर लौह-सीखचा के पंछे बेठकर वह कहता चाहता है--- 
वीर जाते हैं समर के 
यही तो उसबा देश के वोरा को सन्देश है। उसकी आत्मा पुकार उठती 
है लो प्रणाम, झन पिन दो से करे, 
झमसिट घाद जतियाँ दालें। 


अरे सुर्गों की चट्टानों पर, 
तेरा भ्रकित नाम झमर है। 
और ऐसे स्वर में गा उठने वाला कवि अपने दुर्वेल क्षणों मे-- 
ध्राण कब इस यातना का , 
अन्त होगा राम जाने। 


रह गई साथ बस वाक्ती। 


डे एवं व्यक्ति - एक सस्चा 


जिस प्रवार बह पाला है गह ही आदचर्य की बात है | फिर भी कि प्राण को उच्चतम 
भावना, जहाँ मानव-हुदय को छू पाती है, वही वहू गा उठता हैं+- 

सच्चे भालवतदर का तब ही, 

जग मे फहरायेगा झड़ा। 


भझाज गंजता है प्रतिध्वनि बन, 
उन रूहो का स्वर प्यारा। 
कितनी भ्रवल इच्छा हैं बवि के सरल विमल हूदय मै--- 
देश-प्रेम-त्वातन्च्य-समर मे , 
चलकर तुमको भ्रमर कर मे । 
कवि-ह॒ृदय में वेदना है, वेदना की अनुभूति है और दूसरी ओर आशा भी है। 
कसा सुन्दर सम्मिश्रण है कवि के तरुण-हुदय मे । काश कि ससार ऐसे तरुण भावुक हृदया 
को ढंढकर राष्ट्र कवियों का निर्माण कर पाता ! 
३५४५ छाज्ार सोताराम, दिल्‍ली ६ 


जीबन की पुकार का कवि 
श्री साखनलाल चतयेदी 


बिता को अपनी जागरीर वहुकर, बाँधवर रखने का जो आयास हमे करते है, 

॥॥ उसमे शब्दों की क्लिप्टवां, कल्पनाआ की दुरूहता, और सबसे अधिक हमारे. 

जीवन के हमारे काव्य से दूर से दूर रहने, और होते जाने वाल स्वभाव वा, हेस इतना 

पोपण करते हैं कि हमारी कहन, काव्य वा आनन्द देने वाली होत के बजाय, कूट प्रश्तो 
की बुकौवल-सी हो जाती है हर्प है, केमचन्द्रजो ने बह पथ नेही पकडा। 

जिन दिनो अवतार का पुराण-पुरुष ज्ञानियो जोर योगिया के पाले धडा रहा, उन 

दिनो ब्याख्या, विक्लेषण, तत्त्त-चिन्तन और “मुक्त वे लिए थोग-साधन तो बहुत हुआ, 

किन्तु आकाश का घन, जमीन के लोगी से बहुत दूर रहा, या बहुत दूर रखा गया। धन 

की धमिकता ने उसे पूजा, बुद्धि की धनिकता ने उसे श्रतिदिठित क्रिया, और वेमव की 

घनिकता उसके पक्ष और विपक्ष में युद करने लगी । हर बुद्धि-वैसव या कलापक बलिदान 

ओर साधारणता का मार्ग छोडकर, जब भी ऊँचे पर चढा, वहू कलासवांसी हो गया। 


शुक् व्यवित. एव संस्था 432, 


कषि ने जीवन में चुछ दाण तो ऐस होते है जब वह अपने नेह निघान के चरणों से अपने 
नो समपत क्र देता हैं। किन्तु उसबे लिए जदिसता ने कारागार का निर्माण, हमारे 
तारण्प, हमारे पुसपार्थ, हमारे सूभो वे वैभव वे अतन्त बलशाली होते का मरण-चिह्ल 
है । इसीलिए जितकी वाणियाँ बभो पुरानी नहों होती, उनमे समय के दोनों सिरे दे 
आरज+पार जाने वा बल भी होता है, वे अमरवाणी भो बोल लेते है, विन्तु साथ हो उनके 
पैर जमीन वी घूल पर, और सेन तथा सलिटानो पर "नी होते हैं 

मैं मानता हूँ कि काब्य वी परमता से सोचे उतरना शाशवत के चरणों मे न झहर 
सरने की हमारी कमजोरी है। विन्तु यह नात नहीं है नि साधारणता शाइवत नहीं है, 
वेबल असाधारणता ही शाइवेत हूँ । वह भी बसी प्रतिभा है जो बेवल नारों का पीछा 
क्यि हुए है, जासकित मात्र से पराजित है अपने जोवन की दुर्गन्धि को न जाने किन-किन 
सुगधित विशेषणों से विभूषित कर रहो हैं । 

जद सूरज, जद प्रराश वी मटरी 'फ्ोडक्र, क्रिणा को सरस धारा बिसेरता, 
भाराश से आँसो तब आबे, और जलदान, रूपदान, रुगदान और सूमदान वा लोक 
लाज से सेल सेल, तव क्या नहीं हम, उसबी दिरणा को सिर पर लेने, गोद पर मेलने, 
अँसा में मूंद लने, अगी पर उतार सेने, और सूमा में गूंथ लेने वे लिए दौड पढ़ें २ क्यो ब 
जभिमत वी टंठने वाली कसमे टंढे जि' जो आनन्द घन, आमो पर वौरक्र उन्हें मिठास 
दे रहा है, वटी आज वन के रखवालों की दूटों भोपडियो को टूटन वो सधियों मे से, किसी 
दिजदार से यम अदा से, शरोबा के सुटे-से गृह-जीवन वे खद्डे-मीठेपन को नेही कक 
रहा। यह हमारा कौन सा भोरट, कोन-सा आग्रह, कौन-सा आशिव होता है, वि हम अपने 
भेम की भी अपन हो घिनोनेपन के माप को तस्वीर या तो ढंढ लेते हैं, या दना लेते हैं । 
पह फंगडा कौन निबटावे जि, “व्यास का कृष्ण' न हो, तो 'यशोदा वे कृष्ण के निकट को 
यादों वो दीर्वे-यात्रा या नेह-यात्रा कोई कर सबे ? 

और आज जब युग बदल ग्रया है, क्या कवि बना उाहता है कि बह तो अपने 
आग्रह वे कारागार में बन्द हो गया, अब वह कालिदास के वर्णन को तरह क्षप-क्षण 
नवीन बनकर आते वाले राग, विराग, अनुराग और मधपें मे उतरकर नही जआाएगा। 
योगियों के युग मे अवतार बो, सन्त के युय मे अपने भक्तों वे लिए मजदूरी बरनी पडो 
थी। में सरज से ही बहता रह्रेंगा---ज़ रा नोचे पर आ भले आदमी, आ तुक्के आलिगन 
कर लू ? कया में सूरज से न सु्नगा कि निवम्मे प्यार, गद्दें विछाशर उन पर लेटे-लेटे सूरज 
वी आराधना नही की जा सकती ? अखिल ज्लोक को एक साथ आँखों में उत्तानने वाले वो 
ज़रा ऊँचे से चढकर बोलना होता है। हम सूरज को बया जानें जिसकी गरसो उसे गातियाँ 
खिलवाये, जिसकी बरसात उसके अध्तित्व पर बाला आवरण बनकर छा जाए और जिसका 
जाड़ा उपकी श्षवितद्वीनता का जी दन-चरित बन जाए। हमे कया जानें जि सूरज वें इल्जाम 
ही, सूरज की सीला के स्मरण-चिह्ध है। 


४७२ एब ब्यवित £ एंदर सरथा 


आज युग माँगता है कि लिखने वाला भक्‍त परम भवत हो जाए, वद़ अपने दिल 
दार, अपने सालिक का खूब आक्षिव हो जाए | बड़ न केवल कष्ट से, किन्तु अपने अधि 
मत के प्यार का ज्ञार इतना भारी हो कि उसे याद ही न रह जाए कि उसन कभी कप्ट 
उठाए है। 'नारद भक्तित सूत्र' से स्नेह में ऋ्ज॑ गोपिकाओ का उदाहरण दिया है । 

चह उधर सिर देने की भाँग हो रही हे । यदि हमे रूप की मिठास और नारी के 
उपहास से छुट्टी मित्र, दो चलकर देखे कि क्लेजे थे आर-पार होने वाले प्यार की तरह 
ही उसी कलेजे वे आर पार होने दाली तलवार कैसे खेला करती है | हम देश कि अपने 
अभिमत के कष्ट का हरण कैसे किया जाता है सकटां का बरण कँसे कया जाता है। 
यादि ब्श्मीर पर कुर्बासन जात के लिए आज काव्य तैय! र नहीं है यदि रक्‍्ल की अंज़कवन्दा 
के वीचोबीच, अमृत की जाह्नवी का गायक वदि न थन' संकता हो, तो लाओ धारणाओआ 
के काँघे ले जावर, उसे बीते युग की जमीन म॑ दफना द | वह्ड वहा चैन से रहेगा | वहाँ 
उससे कोई न कजक्लेगा कि जरा बच्चा के लिए लारियाँ मा दो, उठो जरा व्यग की छौछार 
कर दो, दुख उटने बादी क्सक उँडेल दो, राजपथा पर जाती हुई बाहिती में प्राण भरन 
चाले सदबोधन लिख दो, जरा ऐसे दो गीत लिसंो वि रेडियो सुमन बाला दुग्दी तड़पकर 
खड़ा हो जाए और सोचे वि' मानो छसने मातु भूमि को “बन्धनहीस पाया तो सब कुछ स्पीकर 
भी उसने कुछ नही सोया । झरा उठो, विश्व में पलती समाचार घाराआ को, जाकाण 
को दूते से शीर्षक दे दो, फिर ऐसे गीत गा दो कि तुम्हारी प्रेयसी के! ध्पत्दन का स्वर जब 
तुम्हारी वाणी में उत्तरे तों उसकी अख़िा पर राधा-कृष्ण कूम उठे जोर कुछ वह धन पा 
ले, सानो फौज के कत्तंव्य-पथ म॑ जाते समय हेज़ारा मील दूर छोडो हुई उनकी नेहं की 
पटरानी, यही उनके पास खडी सी है, और उनम प्यार की मनुहार से, मरण पथ मे प्रेरणा 
और प्राण भर रही है । यह बुढापा तुम अपन ही पास रखो कि तुम्हारी सारी वहन 
'बेदास्त' घन गई । पीढी का तुम सघुर गान दो त्तो भ्राणो की उठोन भो दो, सपने फूल 
तो रण के खेत में बलि के पुष्प भी कुलें, कत्ी चटके तो जाकाझ से योलियाँ भी सहृक दें । 
रिमशिम मेह बरसे , तो बारूद भी क्यो न चरस । भेह की भडी लगे क्नो बाझूद की फुल- 
अडियाँ क्यो न रग दे । मामब-विकारो को उठाकर बिश्न॒ को जिन्दगी देने वाल मधघुरतम 
गायक प्यार में जोवस घोल-घोलकर गाओअ, जीवन में प्यार को आँखा और तलवार। को 
भाठाकर आग आओ। 

में सेमचन्द्रणी की कविता भे जीवन की पुकार देखता हूँ इसौलिए मैं उनकी 
कविताएँ पढ गया , किन्तु थे इस सम्रह को अपनी काव्य यात्रा की समाप्ति ने समके । आज 
वो याजा प्रारम्भ हुई है। पहले हमारी मर्जी के बिता लोग हमसे तलवारों के चीच रखते थे, 
अब स्वय तलसबारा के बीच सेलन केदिन' आए है, सात शताब्दियों में हमारे युग का बचपन 
बीता है, अब जवानी आई है। वह कलम धन्य होगी, जो कुरूपता के गद्य मे नहीं कला की 
कामलतर प्रखरता मे, आज की उठती जवानियों, बढती कुरबानिया और दश्मीर से 


एक व्यक्ति एक सस्थां डरे 


सिर गूँथवाती और हिन्द महासागर में चरण धुलवाती तारुण्य देवी पर, अपने आंसू, 
अपनी उमगें, अपना रक्‍त और अपना मस्तव चढाने व लिए प्रेरित कर सके । जिन्ह आज 
को अदा पर आग उगलते फौलाद वे बीच वाणों का वैभव नही मिला, जिन्‍्ह वीणा वे 
सप्तव में अपने अभिमत नायका को स्वर बनावर वेठाना नही आता, वे कया वविता लिख- 
घर सूर वे गीता, मीरा की पूजाआ, ववीर के मालिक का उपहास करें? 

अत सुमन, चलो, वढा ! अपनी परिभितता सें बम ही घढो १ बोणा घारिणी 
ने, आज युग॑ वी वोली वे द्वार सोज दिए हैं। दिनवर वे काव्य-्देवता को दिल्‍ली आज 
ईमानदार हुई है। आज आसक्ति और रक्‍्तपान, वाणी और अर्थ वो तरह काव्य के पास न्योता 
लेबर आए हैं | तुम्हारी कहन पर जो सिर डाले, वह विसी साँसो वाली अवर्मण्य लाश वा 
न हो, हिमालय पर विजयोत्सुवा वाहिनी के वीरा का मस्तक हो कि मस्ती से डुले, उन्हे 
लाख-लाख बनाकर विदा बरतने वाला वा हृदय हो कि भवित से हिले ।* 
'कर्मवोर' कार्पालय 
खडदा! (मध्य प्रदेश) 


एक मक्त-मोगी की दृष्टि में 'अगस्त-क्रान्ति' 


महामहिम श्ोप्रपाद 


ल् 


१ 5 तुलमीदासजी ने ठीक ही वहा है---जाकी रही भावना जेैँसी। प्रभ्‌ 
म्रत देखो तिन जैसी ॥४ 

एक ही घटना को भिन्‍न भिन्‍न लोग अपनी प्रढ्नति, अपती वासना, अपने विचारा 
के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न रूप से देखते हैं, और इसी कारण उतसे भिन्न भिन्‍ने परिणाम भी 
निकालते है । चाह कोई अपने को क्तिना हो पक्षपातहीन क्या न॑ समभे इसमे कोई सन्‍्देह 
नही कि वह इतिहास के प्रति भी विशेष दृष्टिकोण रखत्ता ही है और ऐतिहासिक घटनाओं 
से निप्कर्प भी एसा निकालता है जिससे उन्ही घटनाओं को समीक्षा-परीक्षा करते हुए 
दूसरे लोग दूसरा निकालते हैं। इसम किसी वा कोई दोप नही है । मनुष्य भी प्रश्नतति हो 
ऐसी है इस कारण ऐसा होना अनिवार्य है। 

इन घटनाओआ के सम्बन्ध म गवन सेट वी बया राय है, वह तो उस समय के इृत्या 
से मालूम ही हो गया था और सर रिचर्ड टाटेनहम ने उसे सदा वे लिए “वाग्रेस च्ी 


१० सुनन जा के अप्रकाशित कास्य-्सकलन “मअजलि! की +६ मा्चे १६४७ को लिखी भूमिका» जो 


* ब्युवेंदी या वी व्यस्तता के कारण सुमम जा तक न पहुँच सदी और उनका सक्लन अपक्‍ाशित 
दी रद्द गया । 


है, 203 एवं व्यक्ति एक सरधा 


जिम्मेदारी नामक अग्रेज्जी पुरतक मे लिपिबद्ध भी कर दिया है| मेरी भी उस सम्दन्थ मैं 
कुछ राय है । उस समय के प्रधान पात्रों के सम्बन्ध मे भी मेरी राय है। पर उस रास को 
विस्दार से प्रकट करने का यह अवसर नही है। यह क्तो सानता ही पडेगा कि १६४२ 
हमारे लिए विश्येप स्मरणीय रहेगा। अन्तर्राप्ट्रीय दुष्टि से भी वह समय चिक्ञेप महत्त्व 
रखत्ता हैं। विश्व-व्यापी युद्ध चोटी पर पहुँच चुवा था। यूरोप मे आन्तरिक दुद्ध लो था 
ही, यूरोप और एशिया का भो भीषण सघप्ष हो रहा था । जापान की शक्ति पराकाप्ठा को 
पहुँच रही थी, स्वतन्त्रता की लहर देश-देशान्तरां में बह रही थी। भारत इससे पृथक्‌ 
नही रह सकता था | भारत के भाव उसकी परिमित शकक्‍्त के अनुसार एक विद्येप प्रकार 
से प्रकट हो ही गए । 

भारत के वत्तमान इतिहास मे सन्‌ १६४२ की घटनाओं का विश्ञेप स्थान हैं। 
में घटनाएँ ऐसे एकाएक घटी, उनका प्रभाव इस रूप से चारों ज्तरफ फैला कि कितने 
ही लांग सततम्भित हो गए, क्तिन ही किकतें न्‍्यविमूढ हो गए । नया हुआ, नैसे हुआ, क्‍या 
हुआ, इसकी अभी विवेचना करनी बाकी है । अभी तक ता घटनाओ का ही सच्चय पूरी 
तरह नही हो पाया है । ऐसी अवस्था में चाहे कसी दृष्टिकोण से इस विषय को देखा 
जाय, जो कोई उस समय की घटनाआ का कऋ्रमबद्ध सम्रह करने का प्रयत्न करता है, बह 
हमारी छूतज्ञता का प्रात है। यदि कोई भुक्त-भोगी ऐसा करता है तो हम उसकी क्वति 
का विशेष पकार से स्वागत करना चाहिए, वयाक्ति वह भीतर से हमे हाल बतलाता है । 
इस कारण मैं श्री क्षेमचन्द 'सुमन' को इस पुस्तक के प्रकाशन पर सस्तोष प्रकट करता हूँ 
सन्‌ १६४२ को ठोक प्रकार से देखने और भसमभने में भविष्य के ऐतिहासिको को इससे 
सहायता मिलनी चाहिए । _ 

मेरे मित्र श्री सुमनजी ने उन घटनाआ का समत्रह और विवेचन किया हूँ । उसके 
पानी का भी दर्णन किया है ६ इनके सम्बन्ध से अपना मत भो प्रकट किया हैं| अवश्य ही 
उन्होंने एक विशेष दृष्टिकोण से अपनी पुस्तक लिखी हूँ | अपने भावों को उन्हांने सफाई 
से ब्यकत किया हैं । देश ने क्या-क्या सहा, उस क्रान्ति के' चाहइतविक नेताआ ने क्या-क्या 
सकट उठाये--बहू सब जानने और समभने में उनकी पुस्तक बहत सहायक हा सकती है। 
मुझे आशा हुँ कि लोग इससे पर्याप्त लान उठावेंगे और जिस उद्दंश्य से लेखक ने इतना 
परिश्रम करके इसे हमे दिया है वह सिद्ध होगा | हँसे अपना आगे का कार्यक्रम निश्चित 
करने मे भी इससे सहायता मिलनी चाहिए, जिससे उस समय की अपनी भूलों से हमसे 
शिक्षा ले सर्कों जौर अपनी कुटियरे करे दुट काटके अज्ले और एशो उजटसज्य के दपेया जएके 
को बसा सर्क ॥' 
सेबाथम, वाराणसो 


६. मारा संधपेर [१8४६] को भूमिक। में 


एक व्यक्ति « एक सस्था ४७४, 


समनन्‍्वयात्मक समीक्षा और 'साहित्य विवेचन! 
डॉ० दिवनन्दनप्रसाद 


हिं नदी मे व्यावहारिक आलोचना वा इतिहास पुराना नहों, पर सैद्धाम्तिच' 
आलोचना की परम्परा का सम्बन्ध सस्द्ृत वे प्राचीन वाब्यशास्प्रीय प्न्पो 
में है । सस्ट्कत मे भरत मुनि से लेबर पडितराज जगन्माथ तक के विवेचन का उत्तराधि- 
वार तो हिन्दी वो मिला हो है, अग्नेजो वे माध्यम से पाइचात्य समोक्षा-सिद्धान्तो व 
प्रभाव नी उस पर पड़ा हैं। फलस्वरूप हिन्दी वा एव अपना समोक्षा-शास्त्र देन गया हे, जो 
न तो मूलत विदेशी है जोर न सर्वेशित अ्राचीन भारतोय काज्रशास्त्र का अन्धानुद् रण 

साहित्य विवेचन' हिन्दी-समो क्षा वे इसी समन्दयात्मव' दृष्टिकोण का प्रर्तेच है । 
यो बाबू श्यामसुन्दरदास के 'साहित्यालोचन' के अतिरिक्त और भी समीक्षा-सिद्धान्त- 
सम्बन्धी पुस्तकें लिखो गई, जंसे डॉ० सोमनाथ गुप्तन्द़्त 'जालोचना उसे सिद्धान्त', 
बाबू गुलाबराय-हृत 'सिद्धान्त और जध्ययन' तथा 'वाब्य बे रूप', पंडित रामदटिन मिश्व- 
कृत वावज्य-दपंण' इन पक्तियों के लेखक वा 'काव्यालोचन के सिद्धान्त', क्री रामनारायण 
यादवेन्दु-ह्ृत साहित्यालोचन वे सिद्धान्त , डॉ० रसाल-कृत 'आलोचनादरशं', श्री चुघाशु- 
कृत जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त', डॉ० रामकुमार वर्मा-हत साहित्य समा- 
लोचना' ज्ञादि-आदि---फिर भी प्रस्तुत पुस्तक कौ अपनो विशेषताएँ हैं । 

“साहित्य विवेचन' से शायद पहली बार जहाँ साहित्य के नये रूप! पर विचार 
हुआ है, वहाँ परम्परागत साहित्य-रूपो का भो नवीन और प्राचोन दोनों दृष्टियों से 
विवेचन क्या गया हे । साहित्य पर सामान्य विवेचन खथर घविता, उपन्यास, बहानी 
साटक, निवन्‍्ध और समालोचनः आदि पर विशेष रूप से विचार तो है हो , साथ ही 
साहित्य बे अपक्षाहृत नये रूप... .गद्यगोत्त, रेखाच्िन्र या स्केच, रिपरोत्तोज आदि को 
विज्लेपताजो बा भी सुन्दर विश्लेषण किया गया हैँ। साथ हो जोवनो, आत्मबचथा, सस्मरण 
पर भी विचार हुजा है ; स्वेच और रिपोर्ताज आघुनिन सघ्ष मय, कार्य नसकुल और व्यस्त 
जीवन की विद्विप्ट परिस्थितियों की देन है, परिस्थितियों बे अनिवा्ंता बे फलस्वरूप इन 
विशेष साहित्य-रूपो का विकास पाइचात्य देशो मे हुआ और फिर हिन्दी-साहित्य भे इनका 
मश्रयाग हुआ ५ इस बात क पुस्तक मे सरल-सुबोध हैलो भे विश्लेषणात्मब' पद्धति से सम- 
भाने का प्रयास किया है। उपन्यास भो पाश्चात्य देशों के प्रभावस्वरुप हो भारतोय 
साहित्य मे आया, अत पाइचात्य उपन्यास-क्ला वो प्रवत्तियों को समभे बिना टिन्दी- 
उपन्यास को विशेषताओं का अध्ययन अधू रा ही रहेगा। इसी वरुण लेखकों ने इस पुस्तक 
में फ्रेंच, रूसो तथा अप्रेज्जी उपन्यासो का सक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत बिया है हिन्दी-उपन्यास 
के विवेग्स के खांघन्‍्सायथ जाधुनिवतम हिन्दी-उपन्यास-लेखवों दी, जैंसे जैंनेन्द्र, यद्ापाल, 


डिज६ शुब च्यबित : एवं सत्था 


अनेयप, अदक, राहुल, हजारीप्रधाद दिनेदी आदि की भी चर्चा हैं। कविता के प्रमण मे भी 
काव्य मिद्धास्ता और प्रवृत्तिया के विवेचन के अलाघा डॉ० रामकुमार वर्मा, श्रीमती 
महादेवी वर्मा सन्नी दिनकर, अचल, वच्चन नरेन्द्र जैसे आधुनिक कविया का काब्य- 
विद्येपण सक्षेप मे दे दिया गया है | 
यहू ठीक है वि लेसवा हारा वणितया प्रतिपादित सिद्धान्ता मे स सभी को आँख 

मूँदवर स्वीकार नहीं कर लिया जा सकता है मतभेद की काफी गुजायश रह गई है । 
यह भी दीक है कि लेसवठय संभी स्थतों पर पाइचातं्य और भारतीय समीक्षा सिद्धान्ती 
के परस्पर विरोध या वैपम्य वी मिटांक्र उनका खंमन्वरय वर्रने में पूर्ण सफल नहीं हुए 

है ॥ फिर भो 'साहित्य विवेचन' मे जो विविध सिद्धान्त वर्णित हैं, उस रूप मे भी हिन्दी- 

साहित्य वे अध्येताओं के लिए उनता उपयोग कुछ कम नहीं। उचित अनुपान मे इन 
विविध सिद्धान्तो का परिचय इतने स्पष्ट और सरल' ढंग से अन्य हिन्दी-पुस्तको से दुर्लभ 
है, यह स्वीवार करने मे सुझे सवोच नही हो रहा है। रह गई पाहइ्चात्य और मारतोग 
साहित्य-सिद्धान्तों ने सुसद शभनन्‍्वय की बात । यह वार्य आसान नहीं । इसक॑ लिए कई 

व्यक्तितयों के जीवन-भर की तपस्या अपेक्षित है। परस्पर विरोधी सिद्धान्ता को अलग- 
अलग समभाता और उनमे सत्य रूप में प्रविप्ट ऐक्य का सूम ढंद निकालना, आशिव 

सत्यो के सहारे आत्मनिरपेक्ष वस्घुनिष्ठ, पूर्ण सत्य की काँकी पा लेता जितना स्पृष्णीय 

है, उतना ही दुष्कर भी । 

ज्ञान क क्षेत्र मे किसी नवीन उपलब्धि, सत्य के अब तेक अज्ञात प्ेंचा की खोज 

अथवा ज्ञान के विडिंध विभागों मे किसी मौलिक या नवीन सम्बन्ध-सूत्र की स्थापना का 

श्रेय चाहे 'साहित्य विवद्न' के लेखका को न दिया जा सके, फिर भी अब तक विखरी 

साममियौ की क्रमबद्ध रूप देकर विद्यार्थीस्ममाज के लिए सुलभ कर देने वे कारण इमका 

यह प्रयास अवश्य अभिनन्दनीय है | 


केन्द्रोप हिन्दी निदेशालय, 
फेज बाजार, दिल्‍्ती ५ 


श्द् 
एक व्यक्ति एक समस्या 39 


आधुनिक हिन्दी कवयित्रियों के प्रेमगीत 


श्री घालस्वरूप राही 


कि जाता है कि नारी पुरुष को अपेक्षा अधिक भावुक होती है । हो सकता है 
वि यह दात सच हो । यदि यह बात सच है तो इसवा एक व्यगार्थ यह भी 
होना चांहिए कि नारी में क्वित्व के बीज पुरुष वी अपेक्षा अधिक होते हैं , क्योवि' कवित्व 
औरर भावना का सीधा सम्बन्ध माना जाता है। निन्तु तथ्य इस बात को पुष्टि नही 
करता | किसी भी भाषा वा काव्य-साहित्य उठावर देखिए, उसमे क्बयिजिया को अपेप्ला 
कदिया वो सरपा ही अधिक मिलेगी। केवल इत्तना ही नही, वल्कि यह भी कि कंब- 
यिन्रियों बी समस्या नगण्य हो होगी । इस विसगति का कारण क्या है ? 
कारण दो हैं एक तो यह कि नारी 'वाचाल' भले हो हो, “मुखर' नही होती । 
यहाँ मैंने मुखर शब्द वा प्रयोग प्रचलित जर्थ से किचित्‌ भिन्‍न अर्थ म किया है । उसका 
'वाचाप' होना तो स्पप्ट ही है, 'मुखर' न होने से मेरा अभिभाय यह है कि' झीलवश अथवा 
भर्भादावश वह आनन्‍्तरिक अनुभूतनिया को ध्यक्त नहीं कर पात्तो । घोल का सम्बन्ध मीत्तरी 
आग्रह से है और मर्यादा वा वाहा अकुश से | शील कया सम्बन्ध उसके सकोची मनोविज्ञान 
से है, जो उससे ऐसी पवितयाँ लिखा दता है 
बाजार म प्रेमगीतों की भरपूर पुकार हैं और वह पुरुषों के मुख से हो 
शोभा देती हैं। अत उन्होंके लिए समभकर छोड दिया है। यदि कभी राप्ट्र 
की वेदी पर शील और सथम की क्यारी भे सिच्ी कविता-कलिज्ाओं का स्तवक 
तैयार बरें तब में यथासम्भव प्रथम सहयोगिनी बनने को तंयार हूं ।' 
(भूमिका, पृ० ६) 
भाोर वाह्य जबुद्य को भूभिवा म उद्धत कसी कविन्नोी की निम्न पक्तियाँ 
प्रमाणित करती हैं 
“«“-"मरे पतिदेव की कविता और कल्पना-लोक पसन्द नही ॥ इस कारण 
से इस स्लेज से बहुत पीछे हट अपई हैं ५ ऊपनी रचनाएँ मैंने नप्ट दर दी हैं सौर 
यह भूल गई हूँ कि वभी मैंने भो कुछ लिखा था। इस तरह से भावनाओं का 
गला घाटवर मैंन अपने पति कय मन तो जीत लिया है, विनन्‍्तु आत्मसमर्पण में 
चेदना बहुत हुईं ॥'” 
इन दो उद्धरणा से यह सिद्ध हो जाता है कि बाह्य और जआान्तरिवा दोनो हो 
दबाव नारी मे कवित्व वे दोज को पनपने नहीं देते। किन्तु इससे भी अधिक अवरोध 
उत्पन्न करता है नारी वा एक गुण अथवा दुर्वलता, और वह है उसवर लचब्रीला 
व्यवितित्व । पुर्ष की जपेक्ला उसे कम वठिनाई होतो है परिस्वितिस समझौता करने से 


है अप एक ब्यतित शुव सस्‍यथा 


अथवा उमके अनुरूप स्वय को दालने मे | जबकि कथिता की पहली "ात है विरोब जिससे 
टकराव और सघप उत्पन्त होता है । खघप और द्वद्ध के बिना कविता की स्थिति नही 
है | जिन मेहिनाआ में परिस्थित्तिया से जूक जाने की उहू जपने व्यक्तिव के जमुकल 
तराचने वी वलक होतो है उनसे ही कविय स्फुरित होता है। महिताआ म कवि का 
स्फुरण एक विरल घटना हैं। इसीचिए महिवाजा द्वारा रची गई कविताओं की सख्या 
भी कम ही होती है और यह तो जग जाहिर ही है क्रि अःपपष्माप्य वस्तु मूल्यवान होती है ॥ 

साथ ही महिताआ द्वारा रचित साहि'य का मु०य इस दप्टि से भी अधिक आका 
जाना चाहिए कि उनमे नारी चेतना के वास्तविक त्रिम्व उतर आते है। पुरुष अपन 
साहिय मे नारी मनोवितान का चित्रण केवल कल्पना वयक्तिक अनुभव और अनुमान 
क॑ आधार पर उपस्थित करता ह्‌ । उसके साहि य म॑ अकित नारो आह्ृति को वास्तविक 
तथा मौलिक नहीं माना जा सतता । वह उसको अपनी सप्टि होती है जा उसके सनो 
विकारो और पूर्वाश्नह्ा से प्रभावित्त रहनी है । नारी द्वारर रचिस साधहिय स उत्तरने वाली 
नारी आकृति को अधिक पभामाणिक और निरपेक्ष मादा जाना चाहिए । इस दृष्टि स भी 
प्रस्तुत सग्र ह का महत्त्व और अधिक वढ़ जाता है । 

इस ग्रथ से सकलित कविताओं का आधार विपय हू प्रप्म | प्रम और मृथु अनादि 
वात स कविता के विषय रहे है | भूयु से भी अधिक प्रम क्याक्रि मृत्य मं एकरसता और 
प्रम मु दविध्य ह। मेरा विचार है कि प्रम से अधिक विनिध गहन और व्यापक कोई अनु 
भूति नही होती | प्रम की अनभूतिया ही सर्वाधिक रम्य तथा स्मरणीय होती है। नारी 
जीवन को ती वे अ यन्‍्त सृयवान उपलब्लि है क्योकि नारी के प्रम मे स्थैय तथा 
गास्भीय अधिक होता हैं । 

इस सकलन म॑ संग्रहीत प्रमगीती को पट जाने पर मेरे सामने दो तथ्य विशेष 
सूप स आए । एक तो यह कि नारी का प्रम प्रायः मसल नहीं होता दूसरा यह कि बह 
अपरियग्रही होता है सग्रह्ामक नहीं | उसमे न तो कायिक सुख के प्रत्ति आसक्षित होती है 
न प्राप्ति की उद्दांस वासना अथवा अधिकार भाव। बस एक चाह होती हैं और बह मह 
कि चाह जहा रह प्रिय किसी के रहे प्रिय सुस्री रहे और यचरूवी हा। उन्हींक सुर 
मे उसका सुख हूँ जौर उदहीक बवेचा म॑ उसका कलश | बहुत कम रचतनाआ सम प्राप्ति का 


आग्रह लक्षित होता ह्‌ 
तुम्हारे प्यार का बरदान ल करके रहूँगी ही 


(उर्तिल्या बाध्णय] 
सोन का संसार लिखाया है तुमने ही--- 
अब अपनी पीडा की तगरी जी टिखिला दो 
में उसमे सुसकाना के मोत्ती भर दूगी 
मुझको अपनी आसू को भाषा सिखला दा। 
४७६. 


नरक ब्यवित एक सस्था 


ञक-> 


में शागार करूंगी पाकर दर्द तुम्हारा, 
सुख का साथी सम मु्ते तुम मत दुकराओ | 
क्तिनी दूर चली आई हूं साथ तुम्हारे, 
पिछती 'राह दिखावर मुभको मत लीटठाओं | 
( पुष्पा राही ) 
अपना अधिकार माँगने वी, अपने अधिकारों के लिए लडने की यह जिद बहुत 
कम रचनाओ में दिखाई देती है। अधिकाश रचनाओं मे अनुनय-विनय, समर्पण, अनन्त 
भरती क्षा, प्रियन्यशोज्ञान, अतीत-स्मरण और याचना-भाव हैं। यह्‌ शायद भक्ति-काब्य वा 
प्रभाव हो । इस ने राश्य वे दो कारण हैं, एक की सामाजिक बधन 
“में छुम्हारी प्रीति को पहचानती हूँ, पर करूंक्‍्या ? 


यह कहाँ सभव वि बधन लाज के मेँ तोड डाल, 
मैं द्रिवश हैं क्सि तरह से बात यह बाहर निकालूँ।" 
(घतन्द्कारता वर्मा) 
दूसरे, प्रिय की निष्ठुरता 
“तुम अपने होकर भी रहते द्वो सपने से । 


दिन की नौका पर चढकर में हर रोज़ 

सागर से कुछ मीती लाती हूँ खोज 

लव आँधी और घृप मुभकों मुलसा देती 

जल-सी निढाल हो वेबस मैं कह ही दैती--- 

वया नहीं करोगे छाँह, वचाकर तपने से ।” 
(पृच्षा शधस्यी ) 
इस सकलन में जहाँ एव ओर महादेवी, तारा पाण्डे, सुभद्वाकुमारी चौहान, 
सुमित्राकुमारी सिनहा और विद्यावतो 'कोक्लि-जसी वरिप्ठ कंवसिन्रियों की रचनाएँ 
सबणहोत है, वहाँ नई पीढ़ी वी अनेक समर्थ वत्लप्रिज्ियो व रचताएँ ऊपरी समा्विप्ट हैं, 
जिनम से प्रमुस हैं --शवुन्त माथुर, रमा सिह, शाति सिहल, वीरा, झाहुन्तला शर्मा, 
चन्द्रमुती ओमा सुधा' तथा प्रकाशवती | नबोदित कब॒यिन्षियों में इन्दु जंत, कोर्ति 
चौधरी, मधु भारतीय, पुप्पा राही, घुभा वर्मा और पुप्पा अवस्थी की रचनाएं उल्लेख- 

नीस हैं । 

१७४ कवयिन्रियों को एक स्थान पर एकत्र करने-जैसा दुस्साध्य कार्य सुमनजी- 
जैसे वर्मठ, उत्साही और घैर्यवान सपादक-साहित्यकार वे माध्यम से ही सम्भव था । 
मुझे यह देखकर परम मसन्‍्तोपष और हूर्प का अनुमव हुआ है कि उन्हाने यह वाम निहायत 


है ् एक व्यक्त एक सस्या 


खूबी से क्या है | विव्व-साहित्य में यह अपने पवार का आदि प्रयास है। क्लद्रित्रियों 
के परिचय ओर चित्रों ने तो संकलन की उपयोगिता को कई ग्रुना बढा दिया है । पुस्तक 
की रूप सज्जा भी अत्यन्त बलात्मक और सुर्राचपूर्ण है। 

इम साहसिक गौरवपूर्ण प्रयोग वे लिए सम्पादक और प्रकाशक हादिक बघाई 
के पात्र हैं । इस महत्त्वपूण अनुप्ठान के लिए टिन्दी-जगात्‌ सुमनजी का सर्देव ऋदणी 
रहेगा । 
एंफ ८ा७ मांडल टाउन 
दिल्‍ली ६ 


सांस्कृतिक एकता के अध्यवयु 
श्वीं रसेंदां वर्मा 


र्गः यन्त्र का नाम हैं खूर्ददीन । सूं दम, अदृश्य ची जो को अँखि के सामने ला देने 

वाला यह यन्त्र विज्ञ न में अक्सर प्रयुक्त होता है । लेकिन साहित्य म अगर 
किसी ने । इसका वेमिसाल उपयोग किया तो क्विन्ञलोचक-सम्पादक श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' 
ने। अन्तर यही है कि उनकी लुर्देचीन खुद अदुश्य, अरूप है लेकिन उसके दवरा पोजी गई 
चीजें --क्वयिश्रियाँ-- सर्वे था दृश्य, स्यूल और कभी-कभी स्थलक्ाय | १७४ क्वयितियों 
के प्रेमगी त, परिचय फोटो चित्र और पता का पता पाकर हिन्दी क्वयिश्रियों के प्रेभगीत 
का सकलन सम्पादनल सुमनजी -जसे ओऔघधड व्यक्तित्व का ही वांम था--स्तामानन्‍्य साहय 
वाला आदमी अच्चल्ल तो ऐसा कोई काम करने की हिमाकत ही न करता और अगर 
करता भी तो वोच रास्ते मे तोब४ क्र लेता । और तब प्रेम-रस म उभ चुम करने 
वाली क्वसित्रियों का 'त्राण कौद करता ? यो, हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेंमगीत सम्पादित 
करके सुमनजी ने सिद्ध कर दिया है कि बह पुरुष कवियों को उपेक्षणीय नहीं समफ्ले, 
लेक्नि उनकी खुर्दवीम नारी के प्रति ही अधिक सदय दीखती है। प्रमाण--उनका 
आगामी मम्पादित (अभी तक अप्रवाशित) ग्रन्थ नारी तेरे रूप अनेक, जिससे “नारीतुम 
केवल श्रद्धा हो' से लेबर 'जयति नखरजनी' तक सभी कुछ भामिल है, यानी वह सब 
कुछ जो पुरुप ने नारी थे प्रति लिखा है, घह नहीं, जो नारी ने अपने को सुनाया है। 
सुमनजी सूलत' क्दि है और विसी प्रेयसी को सम्बोधित उनके सीता में अक्सर रानी 
दाव्द आाता है (मसलन, उनत्री एक कविता की टेक तुम क्तिनी सुन्दर हो रानी है जौर 
इमगीसे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हर बन्द ज॑च समर पर आयेगा दो उसमे “रानी! 


एक ब्यावितत एक सस्या डंद 


जरूर होगा !'), इसलिए उनकी भावुक, सवेदनशील खुर्देवीन का लेंस अगर नारी पर 
ही फोक्स रहे तो क्या आइचर्य ! 

किन्तु ऐसा नही कि सुमनजी सुर्देवोन के इस्तेमाल से ही पटु हैं। दूरवीन का 
इस्तेमाल भी वे उतनी ही ख़बी से करते हैं। १६६२ मे चीनी आज्रमण हुआ तो हिन्दी 
के साहिंत्यत्ञारों की साहित्यिव प्रतिभा और देशभक्ति वइ अप्रतिम विस्फोट हुआ, जौर 
कविताएँ, कहानियाँ, लेख आदि कारखानों में त॑यार होने लग्रे तो सुमनजी की दूरबीन 
भारत वी सीमाओं से परे तिब्बत को पार वरवे' पीकिग तब वी सबर ले आई और 
चीम को चुनौतो वा सम्पादन वरवे इन्हाने भी यज्ञ मे अपनी आहुति द॑ डाली ! सेक्न 
दूरबीन वे प्रयोग मे अपनी पदुता का विलक्षण प्रमाण सुमनजी ने १६५३ में “सरस्वती 
सहवार' [हिन्दी लेखका को प्रतिनिधि सहकारी प्रद्माशन-सस्था) ने प्रारम्भ और इस 
संस्था वे तत्वावधान में भारती साहित्य परिच्प माला वे जग्योजन द्वारा ही दे दिया 
था । आयाजनानुसार २७ पुस्तक प्रकाशित वी ऊाभी थो २७ लेखकों दारा लिखित 
और २७ गणष्यमान्य व्यक्तियों को भूमिफजाओं सहित । चुनो हुई भाषाएँ थी 


सस्कृत्त, पालि, प्राइत्त, अप'भ्रद्य, हिन्दी, उद्दू 

बंगला, मराठी, गुजराती, क्‍न्‍नड, तेलुगु, तमिल, 
मलयालम, असमिया, उड़िया, पजाबी, कश्मीरी, नेपाली, 
बज, अवधी, भोजपुरी, मेथिली, राजस्थानी, मालवो, 


बुन्दलखडी, सिन्धी, निमाष्ठी । 
प्रत्येक भाषा के लिए एक अधिकारी लेखक का चुनाव किया गया था, लैबिन 
बाद में अनेक कारणों से कुछ भाषाओं वर पुस्तक रचना का कार्य किन्‍ही अन्य विद्वान्‌ 
को सौपा गया । प्रस्तावित भूमिका-लेखका मे डॉ० जाकिरहुसेन और चजवर्त्ती राज- 
गोपालाचार्ये, प्रोफेंसर हुमायुन कविर से लेबर राहुल साइत्यायन, आचार्य नरेन्द्रदेंव, 
डॉ० अमरनाथ मरा, बनारसीदास चतुर्वेदी तक शामिल भे--मृद्वि त पुस्तकों में इन प्रशस्ति- 
वचनो से पाझक को वदचित कयी रा गया, यह सहसा समझे मे आने बाली वात नही ५ 
सुमनजी की दुरगामी दृष्टि प्रचार--खसुगठित प्रचार का महत्त्व समभती है ॥ वह 
जानते हैं कि किसी व्यक्ति या वार्ये का अक्स मात्र अगर खूब प्रभावशाली ढंग से प्रक्निप्त 
छा फिएण राप्णे सो झाएपी शजिल तथ हो जाते है, अपर एव छलौय मे आयी मॉडल त्तय 
करना सुमनजी को पसन्द है। इसोलिए उन्होने भारतीय साहित्य परिचय साला जे 
अवस-प्रणेपषण मे चोई वसर नहीं उठा रखी ॥ एक मुद्रित परिपत महज्जनों और पत्र- 
पत्रिकाओं के सम्पादको के पास भेजा गया, शिसका एक जद्य है 
“आप हमारे राष्ट्र के मेर्दड, साहित्यिक जागरण दे अग्रदत तथा भहान्‌ 
साहित्यिक उन्‍नायव हैं, अत 'सहकार' इस योजना दे सम्बन्ध भें आपके दिद्वा- 
निर्देश वथा सुझावों वो अपेक्षा रखता है ।. -.ऐसे उल्लेसनीय बारये मे आप-जैसे 


डंपर एक व्यक्ति एव सस्या 


महानुभावों के विचारों से हम आगे प्रगति करने मे पर्याप्त प्रोत्साहन ब्राप्त 

होगा ॥ यदि आप समयागाव के कारण सुराव आदि भेजने को स्थिति मे न हो 

ठो अपना प्रेरणाप्रंद सन्देश भेजकर ही हमे उपकृत करें। आजा है आपका वरद 

हस्त इस आयोजन मभ॑ बराबर हमारे सिर पर बना रहेगा ॥ 

इस परिपत्र के उत्तर मे छुभाकाक्षाओं ओर 'प्रेरणाप्रद सन्देशो” की एक अटूट 
श्टखला का सुत्रपात हुआ । वानगी के रूप मे कुछ का अशत यहाँ प्रस्तुत न करना इस 
सारे आयोजन के प्रति अन्याय हो गा 

“साला के ठोस कार्य का पर्चिय पाकर अति हे हुआ । हिन्दी भे राष्ट्रीय 
छढग की इस योजना का मैं भररि स्वागल करता हूँ ।” (डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ) 

“भारत की विभिन्‍न भापाओं म घनिष्क सम्पर्क स्थापित करने की जितनी 
आवद्यकता आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी । डपयु क्त योजना इस दिऔग्ला मे 
एक समर्भ पद न्‍्याप्त है। “' (डॉ नगेन्‍द्र) 

“यह काम अत्यावक्यक था और यह आपके कुशल सम्पादकत्व म सम्पन्त 
हो, इससे चढ़कर और व्या बात हो सकती है * आप हिन्दी-भाषा भाषियों पर 
महान उपकार करने जा रहे है। (श्वी रामचुक्ष बेनीपुरी ) 

“जिस रूप से आपने प्रादेशिक भाषाओं के गडे घन का उद्धार करने का 
सकलल्‍प धारण किसा है, उससे न केवल राष्टू की साम्ह्रतिक घरोहर के सरक्षण 
की आजा बलवती हो उठती है बरन्‌ युग के प्रेरणादायक उपक्रणा की समृद्धि 
का अध्याय भी खुलता सा दिखाई पडता है ।” [ ड्रॉ छिवसमगर्लासह सुमन) 
भारतीय साहित्य परिचय माला का विचार लिसदेह उत्तम था और इस कार्य 

को अपनी सीमाओं के भीतर सम्पन्न करने का बीडा उठाकर सुमनज्ञी ने बेशक दुर्‌दर्शिता 
का परिचय दिया । इसलिए सन्देशों का अम्शर लगनर स्वाभग विक था। सन्देशा की अनु 
पस्थिति में भी कार्य के महत्व मे कोई कमी न जात्ती, लेक्नि तदे वह सुमनजी की कायें प्रणाली 
न होकर किसी और की होती | इस त्तरह, धूम धडाके के साथ, सुमनजी ने इस कार्य का 
शुभारम्भ किया और विद्वज्जनों को पहले ही बपनी योजना क प्रत्ति आसक्त कर लिया 
(* आप अपने प्रयत्त मे खूफल हो, यही मेरी कामना है। जिन विद्वाना का सदहेयांग अपपको 
मभिल्त रहा है, उनसे आदा भी देसी हो है ।--राहुल साकत्यायव ) । अब यह दूसंरी बात 
है कि योजना का परिपत्र देखकर ही डॉ ० नगेनद्र ने उसे एक समर्थ पदन्यास” मान लिया, 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने ठोस! विशुपण प्रदाल कर दिवाए--ठीक दैसे ही , जैसे 
संदेनकर! को 'उबच्ची' के प्रकाशन के माठ दो माह थाद शरद देवडा मे उसे अमर 
काव्यू-कृति' घोषित कर दिया, यह सोचे बगर कि एक नही हजार घोषणाओआ म भी इतना 
दम नही होता कि कोई साहित्य कृति अमर हो जाए ! 
भारतीय साहित्य परिचयमाला के अन्तगंत कमरा ग्यारह पुस्तकें प्रकाशित हुई 


एक व्यक्ति एक ससस्‍्था ण/प्डे 


जद (गोपीनाथ अमन) , तमिल [पूर्ण सोमसुन्दरम्‌ ), तेलुगु (ए० हमुमच्छास्तो ), देंगला 
(हसकुमार तिवारी ), मराठी (डॉ० प्रभावर माचवे), गुजराती (डॉ० पद्ममिह शर्मा 
फमलेश'), सालवी (हॉ० इयाम परमार), भोजपुरो (डॉ० इृष्णदेव उपाध्याय ), भदघो 
(डॉ० घचिलोक्रीनारायण दीक्षित), प्राहृत (डरें७० हरदेव बाहरी) जोर संस्कृत (डॉ० 
शधातन्तितुमार नानूरास व्यास) 4 पत्र पित्रिवाओं में यथासमय सभी पुस्तकों वी चर्चों हुई, 
उनवे गुण-दोप दा विवेचन विया गया, सुधार के सुभाव दिये गए । कुछ लोगो वो निगाह 
में यह आवाश-स्पर्श वा वामन प्रयास सिद्ध हुआ, तो कुछ न आयाजन वी सफ्लता 
निस्सन्दिग्ध मानी । एक पक्ष दा सत था कि ये लघुवाय (सामान्य जावार वे १२८ पृष्ठो 
को ) पुस्तक भाषाओं के साहित्य वा समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं वरती, त्तो दूसरा पक्ष यह 
भी था कि आगामी (सम्भाव्य) बडे प्रन्‍्थो को भूमिवा-स्वरूप इन पुस्ततों के' सदयदान वे 
महत्त्व से इन्बार नही विया जा सकता । मुडे-मुडे मतिभिनन्‍न !' किन्तु पुस्तकों ने भ्रकाशन 
के वारह-सेरह वर्ष बाद, पीछे घूमवर देखने और विगत वा जायज्ञा लेने पर, उस समय 
के! दिवादा का उ्सादा महत्त्व नही रह जाता । पुम्तवा वे युण-दोप आज फोक्तस से बाहर 
हो चुके है । वेवल॑ भिय-्अभिय तस्य दोष रह गये है १ 
इस त्तरह के आयोजन सामान्यतया सच्धाएँ किया व रतो हैं, वयोवि इनमे पर्याप्त 
घन, वाफो समय तथा समुचित सुदिधा की अपेक्षा रहती है १ (बिहार राष्ट्रभापा परिपद्‌' 
(पटना) न इसो तरह का एक लघु प्रयास शुरू किया और बाद मे त्याग दिया। 'राप्ट्र- 
भाषा अचार समिति' (वर्घा) ने भारतीय वाड्‌ मय' नाम से पाँच खण्डो (प्रथम खड--- 
सम्कृत, पालि, प्रांत अपश्रद द्वितीय खड-हिन्दी, उर्द' , तृतीय खड---वैंगला, उडिया 
जेसमिया, चतुर्थ खड-मराठी, गुजराती, पजाबी और सिन्धी , पचम खड---तमिल, तेलुगु, 
कन्नड, मलयालम ) मे एक माला आयोजित को, जिसमे से तीन खड ही शायद प्रकाशित 
ही सके हैं । पी ० ई० एन० के भारतोब केन्द्र ने अग्लेंजो मे कुछ भारतीय भाषाओं के सक्षिप्त 
इतिहास प्रकाशित किये $ वस्तुत , यह काम ही इतना सुरु-गम्भी र हैं कि इसे सफल परि- 
समाप्ति तक पहुँचाने में सस्थाएँ त्क डोल जाती हैं । यही वजह है कि एक व्यक्ति ने इस 
काम को (वितने हो छोटे रूप मे) पूरा करने बा खबल्प किया, यह उसका दुस्साहस ही 
कहा जायेगा। साथ ही, यह भी निस्सदिग्ध है कि इस माला वे आयोजव के रूप मे सुमनजी 
बिलदुल ठीवा दिशा मे स्लोच 'रहे थे---भारत को ह्तास्कृत्तिकज एबता को दूढ बनाने दे 
दिशा भे, ताबि हिन्दी वा विरोध कम हो, बह समृद्ध हो, और ऊपने उचित स्थान वी 
अधिवारिणी बने ।॥ एवं ऐतिहासिक तथ्य यह भी महत्त्व का हैं कि सुमनजी ने इस आयोजन 
का सूत्रपात भारत सरकार द्वारा सास्ट्रतिदर एकता वा नारा देने से वहुत-चहुत पहले कर 
दिया था। उन्होंने ग्यारह पुस्तकों का प्रकाशन क्यिा-न्‍लेक्नि शेष सत्रह पुस्तकें क्‍यों 
नही प्रवाशित हो सवी अभी तक, १६६६ तक भी ? सुमतजी से यह प्रश्न पूछने का जी 
करता है, लेकिन पूछकर भी क्या होगा ? परिस्थितियाँ जब कूल रही होती तो आज से 


कक इज. 


है एक व्यवित् : एक सस्या 


बहुत पहले ही पूरी माता प्रकाशित हो गई होती ऐसा मेरा खयाल है| 

तब क्या यही प्रश्न हिन्दी के उन विद्वज्जना से पूछ जिस्हीने योजना वा परिपत्र 
पावर अपने 'रस-भीने सन्‍्देंश भेजे थे ? पूछूं कि जिस योजना को आपन इतना भहस्वपूर्णं 
माना था, वह असमय सुत्यु की घाटी की तरफ बढने लगी तो उसे बचाने का आपने क्या 
उपाय किया--क्योकि आपने शुरू मे तो हर तरह से सहायत्ता देते का आदइवासन दिया 
था ? (शायद जवाब मिल जाए कि अपनी सवेदनाएँ तो प्रपित कर दी थी ! ) तब फिर 
यही सवाल सरवार के सामने पटक दूँ? लेकिन सरकार बेचारी क्री क्‍या करेगी ? उसे 
नारेबाजी से फूुर्मतत मिलेगी लव तो कसी गरेर जरूरी काम की तरफ उसका रझभात 
होगा । फिर, आखिर म॑ सुमनजी के पीरुप को ही चुनौती दे सकता हूँ । मेढकी टरं-टर 
जैसे देश प्रम' के या छिझते रोम।नी गीता वे सवलन में क्या रखा है ? जो काम शुरू 
क्या था उसे पूरा करे जिस चडी मजिल की तरफ कदम रखा था उधर बढ़े | वरना 
आपती झुदवीन कीडी वी वजबजाहट देखती रह जायेगी, और दूरबीन का शीशा अधा 
ही जायेगा ' 
“'दिनभान' साप्ताहिक 
घहादुरश्ाह जफर मार्ग, नई दिल्‍ली 


योजनाओ के तऋ्ग्रदूत 


श्री ब्रजनाथ गर्ग 


जेंदश, कॉल और परिस्थिति का सममकना क्विस्व का एक अपूर्ने गुण माना 

जाता है । निसी क्रियाशील व्यक्तित्व के लिए तो यह और भी आवदर्थक 
है कि ब्रह समय तथा परिस्थिति को समझे ओर उसीके अनुरूप थोजना वेनाकर कसी 
काय को पूरा करे | क्षी क्षेमचन्द्र सुमन” का व्यवितत्व इसी प्रकार का शुक पूर्ण व्यवितत्व 
है जो समय को पहचानकर बेवल एक द्वप्दा के सूप मे देखता नही रह जाता, अपितु 
एक सफल स्रप्टा के रूपमे योजना बनाकर सामथिक साहित्य की स्ृच्टि करता है। यही 
कारण है कि घुमनजी साहित्य-भृजन को केवल एक व्यवसाय ने मोनकर उस एक उदात्त 
सेवा के रूप म स्वीवार परते है और अपनी गहरी सूभ व, गहभ अध्ययन, पँनी और 
व्यापक दुष्टि छथा बहुसुखी भ्रतिभा का परिचय देते है 

१६३६ में सर्वेफ्थम सुमनजी ने एक कवि के रूपम साहित्य जगतु में पदार्पण 
किया और तब मे अव तक अपने अथक परिक्षम और जागरूक प्रतिभा का परिचय देने 


एक व्यक्ति : एुवं सस्था है 


वाले अनेय' ग्रन्धा या प्रणयन, सवलन और सम्पादन करवे हिन्दी -जंगरत्‌ वी बहुत सेदा 
कीहे। 

जहाँ सुमनजी न दो दर्जन से भी अधिवा मौलिक दृत्तियाँ हिन्दी को दी हैं, वहाँ 
उन्होने अनेक सम्पादित्त और सवलित शन्धों वी सृत्टि भी वी है ' साहित्य सूजन और 
साहित्य-सेवा वो वे एवं आन्दोलन के रूप में स्वीवार वरते हैं और इस अप्न्दासम वो 
किस प्रवार योजनावद्ध बरके वे चलते है, यह देराकर कोई भो सूजनधील ब्यवित्त चक्ति 
हुए बिना नही रह सकता | उनवी इन विशेपताआ स प्रभादित होकर एक विद्वान्‌ ने 
लिखा है, “समय वी आवश्यकता को वे (सुमनजी ) खूब पहचानत है। उनवे दारा अनेक 
सकलित और सम्पादित पुस्सके इसका प्रमाण है । 'हमारा सधर्ष, “आजादी वी कहानी", 
'नताजी सुभाष लाल बिले वो और, 'राष्ट्रभापा हिन्दी आदि पुस्तवों उनकी राज- 
नैतिव और सामाजिक परिस्धितियों वे ठीक अध्ययन की सूचना देती है, वहाँ 'हिन्दो के 
भर्वेशरेष्ठ प्रेमगीत', “आधुनिक हिन्दी क्वपिनिया व प्रेमगोत त्तथा जाज के ज्ञोकत्रिय 
हिन्दी कवि' आदि पुस्तक उनकी साहित्यिक सूक की प्रमाण हैं ।” इस प्रकार अपनी 
सेचवाओ से सुमनजी न समाज और साहित्य, तथा लेखक और पाठक को अत्यन्त निकट 
लाकर जहाँ हिन्दी वा लखवा और पाठव वे बीच वी दूरी कम वी है वहां साहित्य को 
अपनी नई नई योजनाला स अनकृत भी किया है। 

जब जाजाद हिन्द फौज पर मुह्दमा चला तो सुमनजो ने क्तुरन्त एक कविता- 
सग्रह का सम्पादन रिया | पुस्तक का नाम था “लाल बिले की ओर'॥ इस पुस्तक व 
महत्त्व इसीस स्पप्ट है वि इसवी भूमिका हिन्दी वे प्रतिप्टित कवि स्व० क्री बालकृष्ण 
दरर्मा 'नवीन' न लिएी थी । इसी प्रकार 'हमारा सघपं', “आजादी की वहानी', 'मेताजी 
सुभाष आदि अन्य पुस्तवे सुमनजी को राप्ट्रीय चेतना वी परिचायवा हैँ ! 

नई प्रतिभाआ को प्रकाज्ष में लाने वा काम सुमनजी के व्यवितत्व वा एव आव- 
इयव' जग सा बन गया है $ इसी सन्दर्भ म उन्हांने एक लेखभाला भी 'जनसत्ता' में ध्रारम्भ 
वी थी, जिसम लोव प्रिय त्रण कविया और गीतकारों ने सचितन्न परिचय छपवाए थे | 
उसी क्रम भ प्रसिद्ध ववि श्री “नीरज और रामावतार त्यागी स सम्बन्धित इनको दो पुस्तवे 
आज ये लोव प्रिय हिन्दी कवि' के नाम से प्रकाशित हुईं । इसी #खला में उनकी आज 
बे लोकप्रिय गीतरार' नासक एक और. पुस्तव भो प्रदाशन वे लिए तेयार है जिसमे सी 
नरेन्द्र शर्मा से लेबर श्री वालस्वरूप राही (तवा सभी गीतकारो के साहित्यिक परिचय 
दिये गए हैं । 

एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना, सम्मेलन के सभापति" सामवः धुस्तक के लिए 
सुमनजी सामग्री एकथित करन मे भी व्यस्त है। यह कार्य जितना क्रमसाध्य है, सुमनजी 
उतनी ही तत्परता से इसमे जुदे है। उपयुक्त व्यक्तियों से पत्र-ब्यवहार और सांहित्यिव 
सग्रहमलया से सामझी का एुवत्नी करुण लगभग हो चुवा हे । इस संन्दर्मे-ग्रन्य मे अखिल 


श्पद एव व्यक्ति : एव सस्या 


भारतीय हिन्दी स्ाहित्य सम्मेलन के समी सभापतियों की जीवनी और तल्लालीन भाषणों 
का सग्रह होगा । 

हिन्दी में जात्म-चरित सम्बन्धी साहित्य की कमी सुमनजी को सर्देव खटकती रही 
है । इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर हिन्दी के प्रतिनिर्धि साहित्यकार के आत्म-्चरित सप्रह 
क्रवे उन्ह्‌ प्रकाशित करने का विचार भी इनके मन मे बहुत दिनो से है। यह सन्दर्भ- 

सथ हिन्दी में अद्वितीय होगा । युमनंजी ने इस योजना का तोन खण्डी मे विभाजित 

किया है---१ दिवदेदों काल, २ भगति काल, ३ अत्याधुनिक काल'। द्विवेदी युग से 
सम्बन्धित्त सण्ड “जीवन-स्मृतियाँ भाम से पुर्तकाकार भी हो चुका है। शेष दो खण्डो 
की योजना ज्ञी घर हो मगरत्ते रूप लेने वाली है । 

हिन्दी के लेखको और प्रकाशको के बीच अधिकसित सम्बन्धा को देखते हुए सतन्‌ 
१६५० में सुमनजी ने एक योजना बताई। जिसके अन्तर्गत उन्होने 'सरस्वती सिण्डीकेट' 
नामक झरस्था की स्थापना की। इस सस्था वा मूल उद्देइग था हिन्दी के लेखका और 
प्रकाशकों के बीच सम्पर्क स्थापित कराना | भारत में सह अपने ढग की अकेली और सर्च- 
प्रथम योजना थी । 

समुखनजी लित नई योजनाएँ बनाते हैं। जब देश के अन्दर भावात्मक एकता का 
नारा लगाया जा रहा था, तब उन्होने एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया, वद्ध था भारतीय- 
साहित्य-परिचय' के साम स भारत की प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य पर भ्रकाश 
दालने वाली एक पुस्तकमाला का सम्पादन और प्रकाशन । इस पुरुतकभाला के अन्तर्गत 
लगभग ११५ पुस्तक प्रकाशित हा उकते है सथा लगभग १६ ओर पुस्तकें प्रदाशित करने की 
योजना है । यहू योजना वाक्‍़तव मे एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप मे सिद हई, जिसने 
भ्ावात्मक एकता के नारे को शक्ति दी और रूप दिया। 

चीन ने भारत पर आक्रमण किया | भारत का जन-्जीघन जस्त व्यस्त हो गया। 
देश को उस सेमय नेतिक और आत्मिक बल वी आवश्यक्ता थी। हमारे वीर सैनिक 
युद्ध भूमि से सी माआ को रघ्ता के लिए सजग थे और उस समय सुमनजी देद्ग मे राष्ट्रीय 
एुकता, सामाजिक एकता, जनता के नैतिक बल और मनोवल्न को ऊँचा करने वी चिन्ता 
मे ब्यस्त थे । सुमनजी ने सुरन्त 'घीन को चुनौती' नामक कविता सग्रह का सम्पादन 
किया और उसे प्रकाशित कराया । इस छोटी सी पुस्तिका ने समाज के मनोबल को ऊँचा 
करने में क्या योगदान किया, यह किसी से छिपा नहीं है । 

सन, देह ६२, मे दिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेम मौत नाम से एक्र काब्य-पूस्तक का 
सम्पादन करके सुमनजी ने अपनी साहिप्यिक सूक-बू क का परिलय दिया। इस पुस्तक के 
प्रकाशन से हिन्दी के चथिया और पाठको को अपनी ओर सहज ही आकपित कर लिया। 
सुमनजी की कार्ये-प्रणाली की यह विशेषता हैं कि वे एक काम में से दूसरे ओट तीसरे 
काम का मार्ग निवालते रहते है, जब थे उक्त पुस्तक का सम्पादन कर रहे थे तभी उन्होंने 


एक व्यक्ति. एुक' संस्था डेप 


मन-हीं-मन थह निएइचय धर लिया था वि एवं ऐसा सन्दर्भ-प्रस्य तैयार विया जाए जिसमे 
शीमती सहादेदी वर्मा रे लेवर ऊाज त्तद वी उन रसाभी वदयिद्नियों वे प्रेस-गीत सवलित 
हो, जिन्होंने अपनी काव्य-कृतियों से हिन्दी के भण्डार की अभिवुद्धि वो है। परिणामत 
उन्होंने 'आधुनिक हिन्दी कवयित्रियों के प्रेम-गीत' नामक ऐसा सन्दर्भे-प्रन्थ हिन्दी-जगत्‌ 
के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसने अपनी अनेवा विशेषताओं वे वारण हिन्दी-जगतू में अपना 
स्थान स्वय वना लिया । 

पिछले दिला सुमनजी “नारी तेरे रूप अनेक नामक एक ऐसा विद्याल ग्रन्थ तैयार 
वरने से व्यस्त थे, जिसमे सड़ी बोली के प्रारम्मिक कवि भ्ली हरिभोध से लेकर आज तव 
के लगंभग सभी कवियो वी ऐसी कविताएँ सबलित होगी, जो उन्होंन समयन्समय पर 
सारी वे विभिन्‍न रूपो और पक्षों पर लिखी हैं। अभी हाल की भेंट मे पता चला वि वह 
ग्रथ भी प्रेस म है और इसी १६ सितम्बर को उनकी अर्धशरती पूति दे अवसर पर उन्हें 
भेट किया जाएगा। इस ग्रन्थ की भूमिका हिन्दी वे प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० हजारीप्रमाद 
द्विवेदी ने लिखी है और यह पुस्तक प्रसिद्ध कवि स्व० श्री सियारामशरण सुप्तजी को 
पावन स्मृत्ति मे भेंट वी गई है। मह योजना भी अपने-आप में अपूर्व और महत्त्वपूर्ण है, 
ऐसा हमारा विश्वास है । 

इसे प्रकार और न जाने बितनी योजनाएँ सुमनजी वे मस्तिप्क में जन्म लेती 
रहती हैं और यह्‌ उनका ही व्यवितत्व है वि वे उन्हें पूरा करते रहते हैं ! 

में जब भी सुमनजी वे व्यक्तित्व को गहराई से देखने का प्रयास वरता हूँ तो यद्दी 
परिणाम निकलता है वि वे ऐसी हो साहित्यिक योजनाएँ बनाते है, जिन्हें साधारणत 
कोई व्यवित तो क्‍या सस्थाएँ भी हाथ मे सेने से डरती हैं | विन्तु सुमनजी सहज ही उन्हें 
पूरा बर लेते हैं। सुमनजी अपने-आपभे स्वय एव सस्था है। अनेक विधय, अनेव वार्य, 
अनेक समस्याएँ और अनेक योजनाएं उनके इदें-गिई घूमा वरती हैं, किन्तु उनदा व्य क्तित्व 
इतना विद्लाल है वि जो इस सम्पूर्ण दातावरण को सहज ही सचालित रखता है। अपने 
इन्ही गुणों वे! कारण साहित्य-क्षेत्त मे सुमतजो वो 'योजनाओ का अग्रदूत' कहा जाता हे । 
वाणी निके तन, 
राइटगंज, गाशियाबाद (मेरठ) 
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कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास 
श्र 'रामकृष्ण भारती 


स्तुत पुस्तक में श्री क्षेमचन्द्र सुमन न काग्रेस का सक्षिप्त इतिहास लिपिबद्ध 
किया है। सह पुस्तक १६४७ के प्रारम्भ में प्रकाशित हुई थी | तव तक भारत 
स्वतत्र नही हुआ धा। मेरठ-काग्रेस के अवसर पर लेखक न मरल तथा सुबोय शैली से 
सर्वसाधारण के लिए इसकी रचना की । 
का्रेंस का इतिहास भारत की स्व॒तञ्वता की बहाती है। डॉ० पट्टानि सीतारामैया 
ने काग्रेस का प्रामाणिक इतिहास लिखकर अंग्रेजी भापा भाषी जनता की अपर सेवा की 
है । उसका अनुवाद सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली से यथासमभय प्रकाशित हो चुका है, 
पर वह इतिहास ता इलिहासकारा तथा विद्वाना के लिए हैं। श्री सुमनजी ने काग्रेस का 
जी प्रस्तुत इतिहास लिखा है, उसम उन सभी आवध्यक दाला की चर्वा कर दी गई है, जो 
क्रिप्ती मी ऐसे ईइतलिहास मे आवश्यक है। प्रकार, लखक तवारा कायकर्ता के रूप में 
श्री सुमनजी इस बात से मली भाति परिखित है कि गागर म सागर कैँस भगाजाता है। 
कांग्रेस के जन्म तीथा उसकी आवध्य क॒ता स प्रारम्भ क रक॑ उन्हान उसके विकास का स क्षिप्त 
लेपानजोखा उपस्थित किया है। उनका यह कहना प्‌णणंदन से यक्ति युवत हैं--भाश्ल< 
बपं के राष्ट्रीय जागरण का इतिहास वस्दत १८४५७ ४० क स्वाननत्य सप्राम के बाद से 
प्रारम्भ होता है ।' 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन पर भी उन्हान सक्षेपर मे प्रकाद्य डाला है। कम्पनी 
से अिदिंदा सरवार ने भारत के शासन सूत को किस प्रक्ञार अपने हाथा मे लिय।, इसका 
भी उन्‍्हाने सक्षिप्त उल्लेख किया है । महारानी दिवदोरिया की घोषणा का नी उल्लेख 
करमा वे नही भूले । 'इलबर्ट बिल के द्वारा स्थानीय स्वशाज्य का जे; प्रारम्भ इस देश मे 
हुआ, उस सम्बन्ध मे भी उन्होंने थ्यास्थान इसका सकेत प्रस्तुत कया है। उक्त बिल 
क्यू विरोध हुआ और उसकी असफ्लता ने भारतीय जनता में स्वातन्म्य-आन्‍न्दोलन का 
महत्व स्थापित किया । 'इलबर्ट बिल के विरोध मे अग्रजो ने समझित रूप से जो प्रति- 
किया प्रस्तत की थी, उसस शिक्षा लेकर भारतीय जनता म अपन देश क हित की भावना 
को आगे बढ़ाने की चेप्टा की गई । सही से काग्मेस का जन्म हुआ। लेसक न काग्रेस के 
जन्म का विस्तृत विवरण देने से पूर्व, उसकी स्थापना से पूर्व की देश की जागृति का भी 
सक्केप में परिचय दिया है, जो सर्वे-साधारण के लिए जाचदना आवश्यक प्रतीत होता हैं। 
सत्रिटिश इफण्डियन एसोसिएडन' , बएस्वे-एसोसिएशन' तथा दस प्रशार वी अन्य समकालीन 
संस्थाओं का सक्षिप्त परिचय भी लेखक ने यथासध्थाम देकर उस समय के इतिद्ठास की 
जानकारी दी है । मद्रास में होने दाते 'धियोसोफ्वित कल्वैन्दन” क सम्बन्ध में चर्चा करते 
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हुए लेखक ने भि० हां,म वा परिचय प्रस्तुत किया है । वे ही काग्रेस के सस्थापक थे | इसी 
प्रसम में लेखक ने मि० हा म के द्वारा २ मार्च, १६२३ को लिखे गए एक पत्र का उल्लेख किया 
है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसमे उनन्‍्होत्रे लिवा---'यदि केवल पचास भले और सच्चे 
आदमी इस सस्था वे सचालन करने के निमित्त मिल जाएँ, तो वह स्थापित बी जा सकक्‍तो 
है और आगे वा काम चल सकता है ।”” इसी पत्र मे सभा के आददो वा भी उल्लेख क्या 
गया है, जिसके अनुसार “सभा वा विधान प्रजासत्तात्मक हो, सभा के लोग महत्त्वावाक्षा 
से सवंधा रहित हों और उनका यह सिद्धान्त-वचन हो कि जो तज्तुममे सबसे वडा है, उसोको 
अपना सेवक हीने दो | ' इसी पन्न फे अन्तिम अद्य से लेखक ने सि० हा,म के विचारों को 
प्रस्तुत किया है । उक्त अद्य इस प्रवार है---'यदि आप अपना सुख-चैन नही छोड सकते, 
तो कम-से-कम फिलहाल हमारी प्रगति की सारी आशा व्यर्थ है और यह कहना होगा वि 
हिन्दुस्तान सचमुच वर्तमान सरकार से उत्तम शासन न तो चाहता है और न उसके योग्य 
ही है। 
हमने जान-वबूककर उस महत्त्वपूर्ण पत्र की पक्षितयाँ यहाँ उद्धत की है, वयोक्रि जब 
तकः पाठक त्तत्वालीन स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित न हो, तो वे बाग्रेंस तथा उसने जन्म 
की कहानी और उसवे इतिहास को अच्छी प्रकार से हृदयमम्र नही कर सकक्‍ते। काग्रेंस 
के पहले अधिवेशन की कार्यबाद्दी तथा उसवे सभापति थी उमेशचन्द्र बनर्जी के अनुसार 
काग्रेस वा उद्देश्य दकर लेखक ने ठीक ही क्या है, तावि पाठक जान से कि प्रारम्भ से 
कांग्रेस का क्या उद्देश्य था और उस समय हमारे नेता सरवार से क्या आदा व रते 
थे। 
दूसरे अध्याय में लेखक ने 'बग-भग' तक की स्थिति का वर्णन क्या है। लेखक 
के ही दाब्दों में “उस समय थी वाग्रेस बहुत ही नरम किस्म की काप्रेंस थी और वह जो 
पुछ चाहती थी, वह भी बहुत अधिक न था। 'वग-भग' के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए लेखक 
ने कांग्रेस के प्रारमश्मिक बीस वर्षो के विकास की क्या का सक्षेप से वर्णन किया है। सव्वेश्री 
गोपालकृष्ण गोखलें, वाल गयाघर तिलक, लाला लाजपतराय, विपिनचनद्र पाल के सम्वन्ध मे 
सक्षेप से परिचस प्रस्तुत विया गया है तथा 'लाल-बाल-पाल' शब्दों की लोक-प्रियता को 
भी चरितार्थ किया गया है । 
लेखक ने वग-भग' की कहानी को सरल दौली से तथा सक्षिप्त रूप में प्रस्तुत 
किया है। उनके ही झब्दो मे “दग-मग के आन्दोलन ने हमारी राजनीति को युद्धक्षे त्र मे 
ला खडा किया | जनता वे प्रवल विरोध के बावजूद भी १६ अक्तूबर सन्‌ १६०४५ को 
जनमत यी अवहेलना करके 'बग-भग' कर दिया गया ।! 
काग्रैंस के प्रारम्भिक बीस वर्षों के इतिहास को लेखक के ही दाब्दों मे प्रस्तुत वरना 
उचित होगा--काग्रेस का १८८५ से लेकर १६०४ तक का इतिहास प्रस्ताव, प्रार्थना और 
भवचनों वा इतिहास है ...इन बीस वर्षो तकः तो वह (कांग्रेस) केवल झाथिनों की 
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अवस्था मे ही थी। गरिविल स्िस में भारतवालिया को जगह दितान के लिए, प्रान्तीय 
कौन्सिला में निर्वाचित हिन्दुष्तानियषा को लाने के लिए और ऊँची नौकरियो म हिन्दू 
स्तानियां को भरने के लिए ही वह प्रयत्नश्ोल थी। राजा दराममोहनराय या स्वामी 
दयानन्द के मुख से धर्म के आवरण मे जो राष्ट्रीयता गुजित एवं व्वनित हो रही थीं, 
उसकी अभिव्य॑त्रित भी काग्रेंस से 'भली प्रकार नही हो पाती थी । ' 
लेखक ने तत्कालीन घ्ियिति का वीस्तविक चित प्रस्तुत करते हुए ही दादाभाई 
नौरोजी १८८६ ई० के इस वाक्य को उद्धृत क्या है--- अभी हम केवल बोलने की अवस्था 
में है ।” लेखक की टिप्पणी इस सम्बन्ध मे ठीक ही है “लेकिन कदाचित्‌ यह बोलना भी 
निर्भीक' नहीं था । इस बोलती केपीछे सदेव॑ यह भय लगा रहता था कि कही मुँह से कोई कडी 
बात़ न निकल जांए।” यहो से काप्रस का नया अध्याय आरम्भ हांता है। लखक के शब्दा 
में ही, “टन्नीसवी शंताटंदी का अन्त हात न होल, काग्रेस को अपने प्रार्थना-प्रस्तावा की 
निसारँता का सार मालुम हो गया था ओर देश की छ्ुब्ध भावना का प्रतिनि यित्व करते 
हुए दादाभाई सौरोजी न कांग्रेस के मच से इस बात की खुली घोषणा कर दी कि 
“जानबुल जीभ नही, प्रस्तुत दाता की मापा को समभता है।” 
अस्तु इस जीम तथा दाँत के सबध को कहानी का लेखक ने जपनी सी ची-सादी 
भाषा से बडा ही मामिक वर्णन किया है | दाँत जीम से कही अधिक वयरंगर हाते है, 
यह मानते हुए भी लेग्दक न इस प्रसग मे ठंक ही कहां है कि “सहाँ दाठ का प्रयाग करता 
कौन ?' 
लेखक का निष्कर्ष इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण है कि सन १६०६ वे चिग भग' के 
भशानदोलन ने यह भी वता दिया कि हिन्दुस्तान में केवल वे ही नोग नहीं है जो बोलना 
जानने है, पत्युत वे भी लोग है, जो काटन मे भी दक्ष है । 
लोक मान्य तिलक को लेखक ने इस प्रकार वे काटने वाला के दल के मसीहा के 
रूप मे स्मग्ण किया है। काग्रेस के गरम तथा नरम दल का संघर्ष विज्च-विख्यात है। इस 
प्रसग मे लेखक ने दादाभाई नौरोजी को भी लोकपान्य के पूर्व के उन नेताआ मे स्मरण 
क्या है, जो दाँत वी सार्यकता को रवीक्पर कर चुके थे। लेखक नें ही शब्दों मे कह नो 
इस प्रकार कहता होगा--- उन्होंने बग-भग' के सम्बन्ध से जीभ जौर दात को एकाकार 
होते देखकर वहा था कि बग-भग' हुइुमत और जनता की जार-आजमाई का नज़ारा 
है। हुकमत कहती है कि मैं तलवार के बल स लोगा को भूसा सार मारकर, उन्हे महा- 
भारियों के सुख मे कोककर और उनके धन को चूसकर जीने के जिए सर्वेथा सन्‍्नद्ध हूँ 
और जतनता कहती है कि यह गेंर-मुंमकिन है।'' 
तत्कालीन 'सभा-बन्दी कानून व “प्रेस-एक्ट” का उल्नेख करते हुए लेखक से उस 
समय बटती हुई जनता की उत्तेजना का विवरण देते हुए गोले की इस चेतावनी का 
उद्धृत किया है, जो प्रासग्रिक हे--- युवक हाथ से निकले जा रहे है और यदि हम उन्ह 
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वश में न रख सर्वे ता हमे दोष न देना !” 
पही लेखक न 'म्गर्ले-मिण्टोशासन-सुधा र-वयोजना' का उल्नेख क्या हूँ। काप्रेस 
उस समय थी योखते आदि नेता ब्रिटियय राजनीतिज्ञों पर वेघानिक प्रभाव डाल रटे ये ॥ 
इन सब प्रयत्ना के परश्थिमस्वरूए ही उक्त दइासन-सुधार देश पर लागू किये रए॥ इसी 
अभसग में लेखक ने उक्त सुधारा वा सक्षेप से वर्णन किया है । 
काग्रेस वे नरम दल और गरम दत में विभवत होने के ज्िए सेखक ने ब्रिटिदा 
सरकार की दमन-नोति को उत्तरदाशो साना है ।॥ जत्थायी रूप से दादानाई नोरोजी को 
लोक्षमान्य तिलक के सामने काप्रेस अध्यक्ष पर वे लिए त्तफल बनाया गदा, पर उन्होंने नो 
तात्वालिक उद्र परिस्थितियों की ही नीति को स्वीकार बरके स्व॒राज्य' को काप्रेस का 
ध्येय घोषित किया उनको यह घोषणा १६०६ ई० में कलकत्ता-छ्ाग्रेंस वे जवसर पर 
हुई । शीघ्र ही काग्रेस का नेतृत्व लोक्मान्य तिलक के बन्‍्धो पर आदया॥ इस सम्बन्ध में 
लेखक ने सावमान्य के इन विचारों को उद्धत किया टैं--- पुराने जोर नए दलों मे क्‍या 
बेद है, इस वात का लाग आसानी से समन सवते हैं। नथे और पराने, दोनो दलसो पर 
यह रहस्‍्थ 'भलों भाति प्रव॒ट हों गया है कि सरवार से प्रार्थना करना पघर वे सामने 
रोने वे समान है। फिर भो पुराना दैल प्राय ना करने पर अडा हुआ है 4 लेकिंस नवीन दल 
देश को विश्वास दिलाना चाहता है कि “तुम्हारा नविष्य तुम्हारे हाथ में हैं। ऊगर तुनभे 
यह ताइत नहीं है कि जुल्मो की बाद का सजबूती से सुकाबला वर नकी, त्तो तुममे 
इत्तनी क्ता ताकत हानी ही चाहिए कि उन लुखा का मोह छोड दो, जो इन उलमो और 
ज्यादतिया वा प्रश्नय देते हैं और उन्हे सम्भव बनाते हैं। यह दाक्ति बहिप्कार की दइक्िति 
है ॥ यह शक्ति असहयोग करे शक्ति है।”” 
लाकमाम्य के इन वाक्यो पर टिप्पणी करते हुए सेखक ने ठोक ही निष्वर्ष 
निकाला है---दाँन ने हल्वे-हल्के किटक्टाना शुरू कर दिया और असहयोग जा 
कार्यक्रम हवा मे आकर तैरने लगा ॥ यह वह समय था, जब लेखक ये दाब्दों मे एक 
पार्टी, एक वायंत्रम तथा एक नेता जनता के सम्मुख भस्तुत हुए । सर फिरोजदशाह मेहता- 
जैसे पुराने नेताओं ने इस बात वा प्रयत्न किया कि गरस दल दाले वग्म्रेस से एयक अपना 
सगठन बनाएँ, पर दे अपने इस पधयत्त मे सफल नहों हुए4 नरम और गरम दैलों का सवर्ष 
सूरत काप्रेस (१६०७ ई० ) मे हुआ। इस जधिंवेशन के समापत्ति सर फिरोलघाह मेहता- 
हो थे। उन पर जूता फेंवदा गया। लेखक के शब्दों से “दस गृहयुद्ध ने सूरत्त-क्षाप्रेंस मे जो 
कऊंधम मचाया, वहे कार्भ्रेंस के इतिहास का एक काला पृष्ठ है। इसके दाद ६६१६ ई० मे 
सखनऊ को कांत्रेंस मे दोनों दल एक हो गए और फिर क्ाग्रेस एक नौति पर चलने 
लगोे $” यही लेखक ने मसुस्लिम-लोग! का भी सक्चिप्त परिचय दिया है ॥ बाग्रेस के इति- 
हास में श्री जिन्‍ना वा काम्रेस से अलग होना तथा मुस्लिम-लोग को स्थापना करना 
अपने-आपने एक महत्त्वपूर्ण घटना है 
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लाहौर से काप्रेस का नया युग आरम्म होता है। पिता के पश्चात्‌ पुत्र ने कार्प्रेस 
के प्रधान पद को से माला | इसो अधिवेशन मे पूर्ण स्वाघी नता की घोषणा कर दी गई । सभा- 
पति का भाषण भो आगसे भराहुआ था। लेखक ने उस भाषण के कुछ उद्धरण अपनी 
पुस्तक में दिए है । उनन्‍्हीने हिसा के सम्बन्ध मे अपना तथा काग्रेंस का दृष्टिकोण भ्रस्तुत 
किया है। उन्होने स्पष्ट रूप से यह्‌ घोषणा कर दी ''मैं तो साम्यवादी और लोक- 
तन्ञवादी हूँ। में बादशाहा और राजाओ को नही मानता । २६ जनवरी, १६३० को सारे 
देश में 'स्वाधीनता दिवस मनाया गया और तब से यह दिवस लग(सार धतिवर्ष सदाया जाता 
है स्वाधोनता दिवस के सकहप वाक्य को भी इस पुस्तक मे स्थान मिल है । 

अगले अध्याय म॑ लेखक ने स्वायत्त शासन के अन्तर्गत भारतीय शासन विधान 
के सम्बन्ध में सामग्री का चयन किया है। १६३५ ई० मे ब्रिटिश पालियामट के द्वारा 
भारत सरकाए के लिए जो ऐक्ट पास किया गया उसके अनुसार प्रान्तीस स्वायत्त आसन 
की व्यवस्था की गई ॥ इस च्‌ूनाव मे काग्रेंस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। इन्ही दिना 
सुभाष बाबू बाग्रेस वे अध्यक्ष बने । उन्हें त्पयागपज देना पडा, क्यांकि काग्रेस ते लताओआ 
का बहुमत पनकी विचारधारा के अनुकूल न था। उन्होन काग्रेस्त से छुट्टी पाकर 
“फारवड़े ब्लाक की स्थापना को । इधर सन्‌ ३४ स जिन प्रान्तो मे काग्रेंसी मन्त्रिमण्डल 
बने थे, उन्होने दित्तीय महायुद्ध के छिड॒ जाने पर अपने पदों से त्याग पत्र दे दिए, क्योकि 
काप्रेस युद्ध मे सरकार का साथ नही दे सकती थी। युद्ध हिंसा पर निर्भर करता था ओर 
काग्रेंस की नोनिअहिसा पर आवयारित थी। स्वॉयत्त चआासन स्थगिल करना पडा और 
पालमेट से इसकी स्वीकृति बाद मे प्राप्त कर ली गई ? युद्ध से सहायता के प्ंदन को लेकर 
काग्रेस में वर्षों त्क निरन्तर चिन्तव चला। लेखब ने इस प्रश्न का विवेचन विद्तार पूर्वक 
करते हुए “भारत छोडो के आन्दोलन तक का चित्र आगे अध्याय मे प्रत्तुत किया है । 
कांग्रेसी मम्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र से लेकर "भारत छोडो”' आतज्दोलन के प्रारम्भ होने 
तक की स्थिति का सक्षेंप से वर्णन इस अध्याय मे किया गया है । हिंसा तथा अहिसा के 
सम्बन्ध में काप्रेस-कार्य-समिति तथा महाससम्तिति मे जो विचार बिनत्तिमय हुए, उनका 
उल्लेख भी किया गया है| गाघीजी के अनेक वक्‍तव्यों को भो उद्धृत किसा गया है । 

व्यक्षिगत सत्याग्रह का प्रारम्भ हुआ, किन्तु एक बे के पहचात्‌ जापानो 
आक्रमण के कारण उसे स्थगित करता पडा । 'क्रिप्स-योजना' का मी सक्षेंप में उल्लेख 
किया गया है। किस प्रकार कांग्रेस ने उक्‍त योजना को अस्वीकृत किया, इसकी पृ८ठ- 
भ्ूमि भी प्रस्तुत की गई है। परिणामस्वरूप यह योजना विफल 'रही। ग्राधीजीने 
'हरिजन! में अग्नेज्ञो को भारत छोड जाने का मित्रताएू्ण परामर्श दिया। पर अग्रेज 
अपने-आप (स्वस) सरलता से यहाँ से जाने वाले नहीं थे। लेखक ने अगले अध्याम 
मे भारत छोडो” वाले आन्दोलन के पूर्वंरूप तथा महत्त्व के सम्बन्ध में सामथ्री सकलित 
की है। बम्बई मे किस प्रकार आन्दोलन भ्रारम्भ किया गया। गराधीजी ने किस प्रकार 
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'करो या मरो' का मन--दान क्या तथा नेताओ के गिरफ्तार दिए जाने वे पश्चात्‌ किस 
प्रकार गाँव-गाँव से बिद्योट हुए तथा सरकार वे दमन का पूर्ण चवेकर चला, इसवा 
ब्यौरा प्र/म्त-प्रान्त के रूप में लेखक ने विस्तृत रूप में किया है। बिहार, उत्तरप्रदेश, 
मध्यप्रान्त, बगाल, सीमाप्रान्त, राजधानी, सितारा, देशी राज्यो तथा अन्य प्राग्तो भे जो 
कुछ हुआ, उसको ब्यौरा सक्षेप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। बार्ग्रेस ने इतिहास मे रचि 
रखने वालो के लिए यह सामग्री काफो मह्त्त्वपूर्ण है। जिन लोगा न नताओ के जला भ 
जाने के बाद भी बरगों अथवा मरों' की भावना वो जीवित रखा, देश उनका सदा ऋणा 
रहेग। । 

आगे वे पृप्ठा मे लेसक ने सयून की होली' शीर्षब वे अन्तर्गत लोग वी उस सीधी 
कार्रवाई का उल्लेर्ड क्या है जिसके परिणामस्वरूप बगात में ६ अगस्त, १६४६ वो 
मुस्लिम लौग मे सीधी वारंदाई का दिन मनाया और लीगी गुण्डों ने सून वो होती खेती । 
यही चिनगारी धौरे धीरे समस्त दघ मे फैल गई। बम्बई, प्रयाग, दिल्‍ली, ढावा आदि नगरो 
में भी ऐसे ही ह॒त्या-काण्ड हुए । पर्वो बगाल तथा बिहार में भी स्थिति विगदी | बापू वो 
नोआखाली जाना पडा । विहार की स्थिति ज्ञीघ्र ही नियत्रण मे लाई गई। इस बीच 
महामना मालवीयजी का परलोववास हो गयया। बगाल की स्थिति वा उनते सन पर बहुत 
प्रभाव पडा इन्ही दिना मरठ में वाग्रेंस वा अधिवेशन हुआ । इसे अवसर पर सरदार 
पदेल की सिह-गर्जना से स्थिति कुछ सेंमली। उन्होने मेरठ अधिवेशन मे वहा --'त्तलवार 
का बदता तलवार से लिया जाएगा और मस॒स्लिम लीग न समने हि वही तलवार चलाना 
जानती है ।' मेरठ-अधिवेशन वी कार्यवाहो वा चेसव ने इस जध्यायम सक्षप से उत्लस् 
किया है। विधान परिषद्‌ वी तैंयारियाँ होने लगोी। कार्ग्रेंस ने इसमे सम्मिलित होना 
स्वीकार कर लिया। ६ दिसम्दर, १६४६ से इस परिपद्‌ वा अधिवेशन आरम्भ हुआ | 
लीग उसमे सम्मिलित न हुई। राजेन्द्र वावू के समापतित्व मे परिषद्‌ का कार्य सम्पन्त 
हुआ। परिषद्‌ ने, जो मुख्य प्रस्ताव स्दीकार क्यिे उनका भी इसमे सक्षेप से उल्लेख बिया 
गया हैं !। 

“उपसहार' हापंक अध्याय मे लेखवः ने काग्रेस के साठवर्यीय इतिहास का लेखा- 
जोखा प्रस्तुत करते हुए यह ठोक ही वहा है---/बिगत साठ वर्षों से काग्रेंस जो 
स्वातन्त्य-सुग्राम के पथ पर त्याग एव दु ख-कप्ट-वरण बरते हुए सुदृढ भाव मे अग्रसर हो 
रही है, उससे इस देश की पीडित जनता वो द्वित मिली है, उसमे साहुस का सचार हुआ 
है और आत्मविष्वास की प्रेरणा त्राप्त हुई है । भारत के लिए वाग्रेस वी यही सदसे बडी 
देन है!” लेखक ने इन पक्तियों वे साथ अपने इस इतिहास का उपभहार प्रस्तुत किया है- 
“मेरठ कय यह काग्नेस-अधिवेशन उसमे सत्तावन के विंद्रोह की वह ओजमयी भावना भरे 
जिससे समस्त ससार मे क्षान्ति की एक ऐसी लहर दोडे, जिसमे देश के सव वष्द-ताप वह 
जाएँ | 
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आगे के शेप प्रेष्ठो से लेखब ने परिशिप्ट मे अन्य राजनीतिक सगठनो--लिबरल 
फेंड रेशन, सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसायदी, सर्वेण्द्स ऑफ पीपुल सोसायटी (लोक-सेबक 
मडल ) , गांधी सेवा सघ्त मजदूर सच, काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक का सक्षेप 
में परिचय प्रस्तुत किया है। काग्रेस के विधान पर भी भ्रकाश डाला गया है | अखिल 
भारतीय काग्रेस क्मेदी, राष्ट्रपति (काग्रेसाध्यक्ष ) पे निर्वाचन, राष्ट्रीय पताका के सम्बन्ध 
मे सक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई है। काग्रेस के सभापतियों वी सूची प्रस्तुत की गर्ड है ॥ 
अंग्रेजी के “मूठ घायदे' शोपषंक के अन्तर्गत १६११ ६० के पश्चात्‌ अग्रेज़ अधिकारियों के 
कुछ वाकयो को संकलित किया गया है ॥ क्िप्स-प्रस्तादी की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की 
गई है । साथ ही समय-समय पर (१८८४ से लेकर) काग्रेंस के मच से नेताओ ने काग्रेस 
को माँग के रूप मे जो-जों प्रस्ताव अथवा मांगें प्रस्तुत की थी, उनका भी सक्षिप्तं ब्यौरा 
दिया गया है । ग्राधीजी के द्वारा स्वराज्य की झर्तों का भी उल्लेख किया गया है। काम्रेस- 
चुनाव-धोपणा-पत्र का केन्द्रीय वाक्य भी उद्धूल किया गया है। सरदार पटेल के वे 
विचार भी प्रस्तुत किये गए है, जिनके अनुसार काग्रेस को दो धर ही देश-सम्वन्धी समस्त 
अध्धिकार प्राप्त होने चाहिएँ । 

इस प्रकार १४० प्ुष्ठो की इस पुस्तक से लेखक ने बड़ी योग्यता से कांग्रेस तथा 
देश के स्वाधीनता-सग्राम का सक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया है और प्राठक इससे काफी 
लाभान्वित होगे, डसकी पूर्ण आशा को जा सकती है । आवश्यकता इस बात को है कि 
इस पुस्तक का एक नवीन रॉस्करण शी घ् ही प्रस्तुत किया जाए, जिससे अब त्क का पूर्ण 
लेखा जोखा सक्षेप मे अकित किया जाए । 

हम बन्धुवर श्री सुमनजी को घनघोर परिश्रम से प्रस्तुत को गई उतकी इस 
रचना के लिए हादिव बधाई देते हैं । 


६५४५ पंजाबी बाग, 
भई दिल्‍लो २४ 


साहिल्यिक आतल्म-चरितों का मव्य संकलन 
श्यी 'शाजेट्र डिवैदी 


का भर भमैलविल कलाक ने अपने एक निवन्‍्ध में लिखा था कि आत्म चरित 
(आटटों दायोग्राफी ) शब्द १८०६ तक नही मंढा गया था, जब राबर्ट 
साउदे ने 'ववार्टरली रिव्यू” मे इस शब्द वा एक साहित्यिक विधा के रूप मे पहली बार 


कब व्यक्ति एक सस्या है ६. 


पअ्योग किया था । इस सिलसिले मे क्षो वलाके ने जागे लिखा था कि नात्मचरित ज्यादातर 
उथल-पृथल के समय में लिखे जाते हैं, जब किसो देश मे वडी-बडो सामाजिक, सास्कृतिक 
आऔर राजनीतिक कातियाँ होती हैं। इस बात से इस तच्य पर भी प्रकाश पडता है कि हमारे 
युग के आरम्भ में बहुत-से सहत्त्वप्ूण जा मर्चारित लिखे गए ॥ 
विन्‍्तु इस दिशा मे हमे एक और महत्त्वपूर्ण बात पर, कम-से-कम मारत के प्रमग 
मे, घ्याल रखना होगा वि भारत थे जात्म के बारे मे बुछ ल लिखन दी प्रथा युगो से रही 
है। वडे-बडे महावध्वया साहियवारा जादि वे जीवन के बारे मे इसो कारण हम बहुत 
बस जानते है जौर उत्व बररे से उनवे दारा विसे गए बहन दम विवस्ण प्रप्प्त होते है 
साहित्य वां उद्यात्त वे निरूषण वा साध्यम साना गया था और जात्मचरित लिखना सर- 
सस्‍्व॒ती वा अपमान सममा जाता था। यह टोक है कि मध्य णग मे बटत से राजाओं 
महाधुर॒पा आदि दे जीवन चरित लिखे गए। हिन्दी के आदिकाल से ऐसे जरुब रासो-्ग्रथ 
भी मिद्रत हैं इसस पहत नी वैष्णवा के दुछ चरित लिखे गए थे। विन्तु साहित्यवारों 
द्वारा स्वय अपने जीवन के बारे सम कुछ लिखना बहुत ही परवर्ती वाल में शुद्ट हुआ ॥ इस 
दृष्टि से क्री क्षेमचन्द्र सुमन” ह।रा सबलित “जोवन स्मृतियाँ का विशेष महत्त्व हैं। जब 
हमें अपने साहित्यकारा के विस्तुत जा सचरित नहों मित्रते ना उन्होने विशिष्ट छाणों में 
अपने बारे मे जा वुछ बहा उस सववा सकलत स्वत आत्मचरितों की छुक ऐसी झटखला 
को-+मोतिया को ऐसी लडी को पिरोने-जैसा काम है कि इस सुक्‍तहार दो सराहना सर्देद 
बे जाएगी । 
ओआजे भी हिन्दी स साहित्यवारा के बहत घोड़े आत्मचरित हमे देने वो मिलते 
है और जिस समय १६४५३ मे यह पुस्तव प्रकाशित हुई उस समय हिन्दी में साहित्यकारो 
द्वारा आत्मचरित लिखने बी परम्परा का उदय ही नहीं हुआ था। श्री सुमन ने अपनो 
भूमिका में लिखा है, “हमारे देदा के राजनीतिक नेताओं ने योडी-बहुत आत्म-कयाएँ लिखी 
भी हैं, किन्तु हिन्दी के साहित्यकारों के अनुभवों और कठिनाइयो पर प्रवाश डालने वाली 
कोई भी उल्लेखनीय पुस्तक नही मिलती । हिन्दी के इस अभाव को दूर बरने कौ हमारी 
बहूत दिचो से इच्छा थी $ उसोके परिणामस्वरूप प्रस्दुत पुस्तक पाठकों वे हाथो मे हैं। 
हमने बहुत कठिनाइयों के बाद हिन्दी के दुछ साहित्यकारी वे आत्म-चरित और उनके 
साहित्यिक विकास पर प्रवाश डाउने वाली सामग्री इसमे एक्चित को है ।' 
मुमनजी ने जिन कठिनाइयों का सवेत इस निवेदन मे किया था उसके बारे मे 
विस्तृत चर्चा चलने पर उन्होंने उस समय वे कुछ पक हमें दिखाए, जिनसे पता चलता है 
कि इस योजना के लिए उन्हे क्तिना असहयोग मिस था। बानगी स्वद्प हम उनके सूल 


पत्र की उस प्रति को उद्धव कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत करते हुए अनेद 
साहित्यकारों को भेजा था--- 


डहद एक व्यक्ति - एक ससस्‍या 


“आदरणीय... 

आपको आज एक अन्यस्त जावह्ष्यक कार्यवश कप्ट दे रहा हूँ । जाआा है 
कि अपने ब्यस्त जीवस मे से कुछ आजब्यक क्षण निवातकर टस कार्य को वरके 
मुझे उपकृत करेंगे । 

बास यहथ्ट है कि मैं पिछले कुछ दिना से हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यवारा 
के “'आत्म-चरित' एकनित करने में लगा हूँ ॥ इस बाय से सुर्भे कुछ सफ्लता भी 
मिली है | लेक्नि दुर्भाग्य की बात यह्) है कि हिन्दी के जधिकादा साहित्यकार। ने 
भावी पीढी के कल्याण वा कभी अनुभव ही नही विय: और वे जात्म नरित - 
लेखन से उदासीद से ही रहे 

मेरी हादिक इच्छा उस सन्दर्स ग्रन्य म आपका 'आास्म चित” दन की 
भी है | यदि अआप इस महर्वपूर्ण कार्य से अपना जामस चरित' भेजकर मरी कूछ 
सहायता कर सके त्तो हांदिक आमारी हूँगा। उस 'ओत्म चरित मे अपन पारि- 
वारिक जीवन के अभिरिक्त अपन साहित्य तथा हसकोी प्रेग्ण; के सम्बन्ध मे 
पर्याप्त प्रकाश डालना अनिवार्य है | यह आत्म-चरितोत्मक लख पुस्लक साइज 
के छ -सात्त पेज से अधिक का न ही, टसे धात॑ का ध्यान रखन की कृपा करे । 

हिन्दी के इस स्वर्ण -दुग मे भावी परीटी क दल्याण क लिए उसके साहित्य 
सथा साहित्णवारों के सम्वन्ज मे यथा तथा प्रेरवा पृष्णश्युमि तैयार करने के 
सदुहेश्य से पेरित होकर ही मैंने यह ग़ुर्तर कार्य अपद ऊपर उठाने की धृष्लसा 
की है । यदि जापका सबल सहयोग इस कार्य मे सिला तो यह कठिन कार्य सफ- 
लतापूर्दक हो सबेगा। आशा है आप निराशञ् न करेंगे और यथासम्भव झोक्ष 
ही अपना जात्म-चरित तथा नया चित्र भेजकर शु्के रूस कार्य से सहापत्ता प्रदाद 
करेंगे । 

आपके पत्र तथा आत्म चरित॑ की प्रतीक्षा में 

साभार सप्रणाम आपका, 
छेमचन्द्र समन! 

११ अगस्त '५१ 


इस योज॑वा का भण्यमान्य साहित्यकी ने बडी उदासीनता से स्वागत क्या । उसे 
का्यरन्वित करता विंठना दुस्तर झौर किन ब्ष है, यह सहज ही सफभा जा सकता है। 
साहित्यकादी से उत्तके जीवन के विपय मे सामग्री का सकलंन करना इस प्रकार धवी सुमन 
के लिए उतना आसान काम न रहा, जिसकी उन्होंने पौजना बनाते समय कल्पना की थी ॥ 
त्तेसो इह्थति मे काई अन्य स्लामान्य सम्पादक तो हथियार डालकर उस सोजना को छोड 
ही बैठता , किन्तु खुघनजी ने ऐसा ने करके अपला अलवरत परिश्स जारी रख, जिसका 


एज़ ब्यवित - शेक सल््या पद 


प्रतिफत यह पुस्तव है । यह्‌ अलग बात है कि इस योजना की रूप-रेसा अगस्त, ५१ से 
अग्रसर हई थी और इस ढार्ड मी पृष्ठो की पुस्तक का प्रकाशन १६५३ से हो सका। प्राय 
इन दो वर्षों के बीच जो परिश्रम सम्पादवा को करना पडा वह इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ 
को देखवर स्पप्ट हो जाता है । 
इस पुम्तव में ०7 साहित्यकारा के आत्मन्चरिता को नीचे लिखे क्रम मे सकलित 
किया गया है-- 
श्री रवीन्द्रवाथ ठावुर थी शरच्चन्द्र चटर्जी, मुशी प्रेमचन्द, आचाये भहावीर- 
प्रसाद दिवेदी, आचार्य रामचनरद्र शुवत, क्षी अम्बिकाप्रसाद वाजपेयो, कभ्ली वियोगी हरि, 
प्रो० इन्द्र विद्यावाचम्पति, बादवू ग्रुलावराय, श्री पदुमलाल पुन्नाताल वहूदी, राष्ट्रवनि 
मैथिलीदरण गुप्ल, श्री सुमित्रानन्दन पन्नत, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री जैनेन्द्रकुमार, 
श्री उदयशकर भट्ट, श्री हरिकृष्ण “प्रेमी, श्री झान्तिप्रिय द्विवेदी, डॉ० रामकुमार वर्मा, 
क्री सियारामशरण गुप्न, श्वरी भगवती प्रसाद वाजपेयी, श्री उपेन्द्रनाथ “अश्क, श्रीरामवुक्ष 
बेनीपुरी | 
यह सचय मसुख्यत हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों से सम्बन्धित है १ पर आरम्भ 
में दो बगला साहित्यकारा, (श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर और स्ली शरच्चन्द्र चटर्जी) को भी 
इामिल क्या गया है । यह लेखक के व्यापक दुष्टिकोण का ही परिचायक है, किन्तु 
अहिन्दी-भाषियों मे एवमात बंगाली लेसवो को ही शामिल करने का यह स्पष्टीकरण 
सम्पादवा ने आरम्भ में दिया है, 'वि उनके साहित्य वा हिन्दी साहित्य के उन्नयन और 
परिवर्धन मे पर्याप्त प्रभाव पडा है और वह हिन्दी साहित्य वे लिए सजीव प्रे रणा वा वास 
देता रहा है। इस तरह विज्येपत हिन्दी वी तरुण पीढी और सामान्यत हिन्दी-भाषी जगत्‌ 
लाभान्वित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है', इस सम्बन्ध में कुछ मतभेद हो सकता है और 
बुछ पाठक यह चाहेंगे कि इस पुस्तव के अगले सस्करण मे अन्य भारतीय भाषाओं के 
लेबको को भी शामिल कया जाए, जिससे इस सचय को और ज़्यादा व्यापक बनाया 
जा सबे ! 
प्रत्येक लेखक के आत्म-चरित-सम्वन्धी लेख से पहले सम्पादक ने उस साहित्यकार 
के बारे मे एक छोटी -सा टिप्पणी दी है जिसमे उसकी विशिष्ट देन और उसके जीवन वें 
बारे मे बडे सक्षिप्त रूप में चुछ विशिष्ट बानें कही गई है, जो उस आत्म-चरित-लेखक 
वी एक भव्य भूमिका वा व्मम देती है । 
जैसा स्वाभाविक है, इसमे से कुछ आत्म-लेख इस पुस्तक के लिए सिखे गए हैं 
जबकि कुछ सम्बन्धित साहित्यकारों हारा अपने बारे भे दूसरे प्रसयो मे लिखी गई रचना 
से उद्धृत क्ये गए है । 
सम मिलवर ये 'जीवन-स्मृतियाँ" सम्पादक के आयोजन-कौशल ओऔर सकलन- 
क्षमता वी ही परिचायक है। इस ग्रन्थ से हमे खुमनजी वे कई ऐसे गणी का परिचय मिलता 


है 2 एक व्यक्ति एवं सस्था 


है जो उनके गमग्र ब्यक्ितित्द झा विशिप्ट झग हू । सुपनजी की कर्घमठता की 'काकी हमे इन 
पृष्ठो में देखने को मिलती है । उतकी सम्पादन कुशलता का साथ्ष्य तो इसमे हम मिलता 
ही है, उनकी लगन और किसी लक्ष्य को पूरा करने भ्‌ अपित हान की भावना की भो 
ऋॉाँकी €म इस प्रथ म देखने को मिलती है | हमे विश्वास है कि सुमनजी ऐसे अन्य सकलन 
प्रस्तुत करक हिन्दी साहित्य के भडार की मभिवृद्धि म आग भी उसी प्रकार सहयाग देंगे 

जिस प्रकार अपने अनव' सकलना द्वारा इस दिज्ला म॒ दे चुक है । हम उनके चिरायु होन 
की कामना करते है ॥ 


सम्पादक 'सस्कृति', ३३ थियेटर कम्प्रुनिकेशन ब्रिल्डग 
कर्नोंट सरक सं, नई (दिल्‍ली १ 


जैसा हमने देखा को जेसा मैने देखा 


डॉ० कलाशचन्द भाटिया 

_ल्वन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवियों तथा पजकारा के जीवन-सस्मरणो का 
[ सबजन जैसा हमन देखा नाम से सुप्रसिद्ध साहित्यकार कबि तथा 
आलोचक क्षेमचन्द्र सुमन ढारा संम्पादित किया गया है ! 

श्री क्षेमचम्द्र सुमन अपने प्रारम्भिक जीवन से ही “जायें, आर्येसदेश', आर्समिन', 
सनस्वी', 'शिक्षा-सुघा , हिन्दी मिलाप' आदि अनेक पन्नों के सम्पादकीय विभाग से सम्त्र 
न्धित रहे है । अनेक साहित्यिक सस्थ|ओ के सच्चालन मे आपका सक्तिय हाथ रहा है। 
आपने अपने कविता सकलनो, इतिहास ग्रस्था, जीवनी, इलिहास (साहित्य), आत्मचरित्र, 
लेख आदि विभिन्‍न विधाओ के माध्यम से हिन्दी साहित्य के भडार को भरा है । 

सम्पादक व रूप म आपको दीघ अनुभव है। “भारतीय साहित्य परिचय माला” 
के द्वारा आपने प्रशपस्तनीय कार्ये किया है | हिन्दी के सर्देश्वेष्ठ प्रैमगीत', "आधुनिक हिन्दी 
कद्पिल्ियों के प्रेमगीतत', 'चीन की चुनौती' आदि अनेब' ऐतिहासिक प्रथा के सम्पादन का 
आर आप गर रहा है | सुशनजी घर पका रिता और सप्पादन के छोंज मे जो दी्च अनुभव 
प्राप्त है उसका ही प्रतिफलन “जैसा हमने देखा शीपेक पुस्तक हैँ । 

यह पुस्तक मूलत “सस्मरण साहित्य का सकबन है, पर इसमे स्थान स्थान पर 
स्खाचित्रा का भी समावेश हो गया है। सस्मरणात्मक शैली म लिखे गए अनक रेस्वाचित्रो 
को भी इसमे सकलित कर लिया गया है। कुछ लेख क्लीवनी-साहित्य को स्पर्श कर रहे है | 
इस पुस्तक वा समर्पण भी 'सस्मरण-कला के आदि प्रवत्तक सूमालोंचक शिरोभाणण रव० 


एक ब्यविन एक सस्धा डह्ह 


प० प्मसिंह ध्वर्मा वी स्मृति म विया गया है । 

पुस्तक म॑ आचार्य दिवेदीजी, प० श्लीवर पाठक, प० इह्सिह शर्मा, थाबू दयाम- 
सुन्दर दास, अध्यापर हरिजौब, महाकवि प्रसाद, इतिहासवार जाचार्य शुबल, इहीद गणेश- 
दकर विद्यार्थी, बाबू प्रेमचन्द, मेवितीशरण गुप्त, अवटरदानी निराला, श्री सुमिन्नानन्दन 
पत, सुश्री महादवी वर्मा राह्टुत साकृत्यायन, श्लरी वनारसीदास चतुर्वेदी, श्री जैनेन्द्रकुमार, 
श्री हरिमाऊ उपाध्याय आदि सन्रह साहित्यवारा से सम्बन्धित सम्मरण है जिनके लेखक 
भी सुप्रसिद्ध साहित्यवार कबि या आजोचत है। 

इन नासा पर दृष्टिपात बश्न से यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि सभी व्यक्तिया 
पर लिखे गये सस्मरणा के लेसक उनके अभिन्‍न रहे है, जंसे मैेथिलीशरण गुप्त के राम- 
कृष्णदास और कबि प्रसाद व॑ श्ली विनोदघवर व्यास हैं| 

जिन व्यकितया पर तिरा गया हैं, उनम से सभी मूठत साहित्यकार है, फिर भी 
उनकी इस्त प्रकार वर्गीोह्वत क्या जा सकता हैं 

शाचाय---टिवेदी जी । 

फवि--प० श्रीधर पाठक हरिऔदब मंथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पन्‍्त, 
महादवी वर्मा । 

आलोचक--प ० पद्मसिह शर्मा, ब्यप्मसुन्द रदाम । 

उपस्यासफार-- प्रमचन्द, जैँ नन्‍द्रदुमार । 

प्रकार->गर्णशशवर विद्या दी बवारसीदास चतुर्वेदी, हरिभाऊ उपाध्याय | 

इतिहासकार---राम चन्द्र शुवत । 

साहित्यक्ती र---राहुत साकृत्यायन । 

इनम से भी क्सी-न-क्सी एक विशिष्ट पक्ष पर बल दिया है, जैसे हुरिऔधजी 
के अध्यापकत्व पर एवं दिवेदीजी के आचार्यत्व पर । वुछ चारिभिक विज्येपताओं पर भी 
ध्यान दिया गया है जैसे मिराला की दानशीलत, । साथ ही सबसे उल्लेखनीय बात यह है 
कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो लेखक भी है और जिन पर लिखा भी गया है, जैसे ++- 

१ हरिभाऊ उपाध्याय ने आचाय॑ टिवेदी पर लिखा हैं, और डॉ० सुधीन्द्र ने 
उन पर लिखा है । 

२ प७ बनारसीदास चन्‌र्देदी ने 'प० क्रीधर पाठक पर सिखा है और राम- 
इकबाल सिह “राकेश” ने उन पर लिखा है। 

३ महांदवी वर्मा ने अवदरदानी “निराता' पर लिखा हूँ और डॉ० कमलेश ने 
उन पर लिसा है । 

पुस्तक विद्याथिया के निमित्त सकलित को गई हैं अतएबव सभी सस्मरण भश्रेरणाप्रद 
छाँटे गए है । हर लेख के प्रारम्भ से सम्बन्धित ब्यक्षित का कलात्मक ललित रेखा चित्र भो 
है और मध्य भे यत्र-तत्र साहित्यिक विधा मे रेखाचित्र भी है, जे से--- 


भ्०० एवं व्यक्ति एक ससस्‍्था 


पन्‍्त जी का डॉ० ब्रच्चन को तुलिका से : 
5४ “सिर पर लम्बे बात, लेकिन उनके सजाने-काडने का टग ऐसा कि पहल 
देखा ही नहीं गया । बाल भी इतने सुनहरे कि जाल प्रलिम होते हैं। पहनावा 
अँप्रेंजी इग का, मगर जरा गौर करके देखिए तो उसमे भी कुछ मिराल7प्रन है) 
अंग्रेजी कोट को कुछ अपनी रुचि के अनुसार काट-छौट दिया गया है। टाई भी 
है, पर खुली कमीज के उपर ।' 
राय कृष्णदासज्ी को लेखनो से गुःतजो का चित्र : 

”फिर अग था स्थान कुरते ने लिया, किन्तु दुपट्टा और परी ज्यो-की- 
त्यो र्द्वी | सन्‌ र८ में जब जादी प्रहंण की जब से पगरदी कुछ और भारी 
होने लगी, तमी कुछ समय के लिए दाटी भी रख लो थी। सन्‌ ४१ मे उस 
गिरफ्तारी के बाद, कारण आज तक्क भी स्पष्ट नही हो सका है, उन्‍्होंते पड़ी 
वा परित्याग कर दिया तब से गाधी टोपी हो पहनने है। बीच-बीच मे अर्द्ध- 
कुरता और जाँघिए पर ही रह जाते हैं। दाढी-मुंछ अब साफ है। अपरिचित 
के लिए सहसा उन्हें देखकर ही यह कत्पना कर लेना असम्भव है कि यह व्यक्तित्व 
नही मैशिलीशरण गुप्त है जिसे काशीपरसाद जायसवाल ने “द्विवेदी मुग” की सबसे 
वडोी देन कहा था 

घिनोदद्यं कर स्पास द्वारा छाँचा गया प्रसादजी का शब्द-चिन्न : 

/प्रक्षादजी का व्यक्तित्व देखने में ही विधाल मालूम पहला था | ललाट 
की तेजस्विता, आँखों की गम्भीरता और बातो की मधुरसा उनकी विशेषता थी | 
प्रसादजी का कद मध्यम लेंगी का था और गोर वर्ण, गोल मंह, दॉल सब एक 
पक्ति में हँसने में बहुत स्वाभाविक मालूम पटते थे । जबानी में टाक्‍्य की मलमल 
का कुरता और शान्तिपुरी घोती पहनते थे, लेक्नि बाद में खदर का भी उपयोग 
करते गे १ जादे में भंघती रग के पट्ट का कुर्ता अंभवा सकरपारे की सीवन का 
शाईदार ओवरकोट पहनते थे | ऑसखो मे चश्मा और हाथ मे डण्डा--प्रसाद बा 
व्यक्तित्व बहत ही आकपेंन भा। 

कृष्णानग्द गुप्त की लेनी से खींचा गया घिद्यार्थो्ों का रेखाचित्र : 

“मफोला कद, दुर्जल देहयध्टि, बदन पर साफ कुतों, जितकी निर्मलता मे 
एुक प्रकार की आध्यात्मिक झुचिता थी । गला खुलाहुआ, वेद जरा बड़े+-सचथय 
टनान से भीगे और अपनी कोमलेता से आप ऊपर की ओर कुछ मुडे हुए। नाक 
धीधी, भौद्दों के मध्य विन्दु से कुछ नीचे सांसिका की अस्थि पर चहमसे के निर- 
ज्तर उपयोग का परिचायक एव हल्का-सा गठढा। नेन्न तेजस्वी] ठीडी के पाप्त 


काला तिल | होठ पतले, निरचयपूर्ण ।7 
संभ्पादक महोदश्र ने पुस्तक को धिद्याथियों के लिए सब दुष्टि से रोचक बनामे 


एक व्यत्रित एक सस्था ५०१ 


की सेघ्टा वी हैं। पाठो में वेविध्य है और अधिवारी दरजित ने ही साथिवार अपने निकट- 
तंम व्यक्त [साहित्यत्रार ) को जैसा देखा है व॑सा हो अपनो लेखनी से सस्मस्याप्मतव है लो 
मे चित्रित किया है, इस प्रकार पुस्तक का ही पं क 'जसा हमने देखा' नायंत्र है । 

सम्पादक न जहाँ सम्पादन मे अपना कौशल प्रदर्शित दिया है बहा अपने लेखब 
आलोचबज रूप को भी उद्घाटित क्षिया है। सभी सेखको पर मक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत वी 
गई है जिसके आधार पर वियार्थी चाहे तो विस्स॒त निबन्ध लिख सतते हैं, जंसे, 

सुश्री महादेवों वर्मा : 

“'(हन्दी की स्व श्वप्ठ जाधुनित्र ववयित्री और चित्रत॒र्शनो यासा' एवं दोपशिखा' 
काव्यों तथा अतीत के चल-चिज" और “स्मृति की रेखाएँ” नामक रेखा चित्रों वी विदुणो 
लेखिका॥ प्रयाग-महिला विद्यापीठ की आचार्या और साहित्यक्ञार-समद की प्राण । महिला 
विद्यापीठ प्रयाग । 

प्रारम्भ में सक्षिप्त विन्‍्त्र सारयलित भूमिवा पृष्दश्मि' शोपेद से दो गई है जिसमे 
'जीवनी-साहित्य का शामम्त्नोय विवेचन प्रस्तुत किया गया है+ साथ हो इसमे हिन्दी मे 
जीवनी-माहित्य का विकास और उसके प्रमुख आधार-स्तम्भ लिखे गए हैं ॥ जीवनी क्या 
है, इस पर सुमनजी के विचार द्वप्टय्य हैं 

“जोवनी घटनाओ वा अबन नहीं, प्रत्यत चित्रण है । बह साहित्य की विधा है 
और उसमे साहित्य और काब्य वे सभी गुण वियमान है। वह मनुष्य के वाह्मय ओर जन्त र 
स्वरूप वा कलात्मक नितल्‍्पण है | जिस प्रकार चित्रतार अपने विंपय वा एवं ऐसा पक्ष 
पल्चान लेता है जो उसते विभिन्‍न पश्षो मे प्रस्तुत रहता हैं और जिसमे सायब वो सभी 

बलाएँ और छूटाएँ समन्वित ही जाती हैं उसी प्रवार जीवनी-लेखवब नी अपने नायक तने 
अन्तर वो पहचानवर उसके जालोक मे सभी घटनाओं का चित्रण्य बरता है। जीवनी में 
उसके नायक वा अस्तित्व उभर आता है।” 

जीवनी, आत्मकथा ठथा सस्मरण मे अन्तर इस प्रकार है, “जोवनी कोई दूसरा 

आदमी छिखता है, आत्म-व्था स्वय लिखो जाती है और सनन्‍्मरण में जोवन के किसी भी 
हृत्त्वप्रर्ण भाग या घटना वा उल्लेख होता है ।"' 

कुछ साहित्यिक इतियो पर सुमनजी का अपना लिजी दुष्टित्रोण दर्शंनोम हैं * 
झात्मक््था---/सियारामशर रण बे “नूठ-सच' तथा “बाल्य-नस्मृति' आदि कुछ लेख इसी 

कोटि के है। निरालाजो ने 'कुल्लो भाट' मे जीवन के सहारे अपनी आत्मवथा का भी बुद्ध 
अद्य अव्यक्त रुप से दे दिया है--महादेदी वर्मा वी “अतीत वे चल-चित्र' और “स्मृतिकी 
रेखाएँ' नामक केतियाँ आत्मक्था और निबन्ध दे वीच की कडो हैं ।” 

प्रस्तुन पुस्तक में जीवनी-माहित्य के प्रमुख अग सस्मरण की 'फाँक्ी हो देने वर 

प्रयत्न किया गया है। इस ध्रकार का विपुल साहित्य पत्र-पतिकाओं में बिखरा पडा है। इधर 
हाल में ही काफी विपुल सामग्री पुस्तकाकार भी आ चुनी है, जिनमे से रुसता साहित्य मंडल 


घ्र्ण्र्‌ शव व्यवित * एव सस्या 


ढारा प्रकाशित रचनाएँ उललेखनोय है। सस्मरण जलका से श्रीरामबृद्ध बैनीपुरी ठथा 
लेछिकाओं में सत्यवत्ती मल्लिक की रचनाओं का अभाव सम्रह म॒ सटकता है। आजा है 
भविष्य मे सुमनजी इस भधकार के साहित्य का एक ऐसा विम्तुत सवलत सम्पादित करेंगे 
जिप्तकों हम छ्गर् विश्व साहित्य क समक्ष रस सत्र । 

'निन्‍्द्ल 

सेरिस रोड, अ्रल्तोगढ़ 


सुसमनजी का एक ऐतिहासिक माषण 


ज्यो रघुनाथप्रत्ताद पाठ्य 


हि हार राज्य द्रादश आप महातस्मेलन पटना के अवधर पर आयोजित कवि 
सम्मेलन (४ ११-६३) के अध्यक्ष श्री द्षमचन्द्र 'सुमन' का भाषण हमारे 

सामने है | इसे पढुकर हमारे मत पर यह भाव अकित हुए बिना न रहु सका कि सुमनजी 
परे आयंसमाज की झिक्षा दीक्षा और वातावरण का बहुत गहरा प्रमाव है जिसमे उनके 
उच्च एव आक्पेंक ब्यक्तित्व वा निर्माण हुआ था ४ 

कवि सम्मलद। की बलेमान परिपाटी के विरुद्ध उन्हान इन सम्मक्ननां को एक नई 
दिंदा। प्रदान की है | एजमानर कविकाहइ ले लुकबन्दिया के पुझ के विपरीत्त, शिनमे प्राय 
उथला मनौरजन होता है और जो कभी व्भी उच्छू छलताः का रूप भी ग्रहण कर लेते है, 
उन्होने ऊपने प्रेरणादायक झापण से विचार और अनुप्तघान को सामग्री क्री उपस्थित जते 
है॥ आपंसमाज की हिन्दी सेवाआ का ऐसा सर्वागपूर्ण विश्द विश्तेपण शायद ही किसी 
अन्य महामु शाद की लेखनी द्वारा प्रस्तुत किया गया हा जैसा इस भाषण म पतैस्तुत किया 
गया हैं। श्री कस्तुरचन्द कासलीवाल (जयपुर ) न भी अपने एक पत्र मं, जो उन्हाने आयें 
मह(एसम्मेसन के प्रमुख सयोजक क्षी प० रामनारायणजी शास्त्री को ३-४-६४ को भेजा 
था, इस नई घरिपाटी का इस शड्दा से अशिनदन किया था+- 

पक्थि सम्भलनों वा उपयोग यदि कविता-पाय के साथ-साथ प्राचीन कविया एव 
साहित्यिकों की सेवाओं वा स्मरण करने से भी लिया जाते लगे तो ऐसा कर्थि सम्मेलन 
चूर्णत सफल सम्मेलन होगा । आदरणीय सुमनजी ने यह नवीन परम्परा डालने का जो 
सुन्दर कार्य किया है उसके लिए मेरी ओर से उन्हे बधाई प्रेपित कर दे 

यह अभिभाषण ऐतिहासिक मूल्य एखता है और आर्यप्तमाज़ को हिन्दीं-सेवाओं 
के' विशाल इतिहास का उचित रूप से प्रामाणितर आधार बन सकता है। इसमे ऐसी सामग्री 


एब' झ्यवितः, एक सस्चा फ्र्ण्व्‌ 


रॉजोर्ट गई है जो शायद ही अन्धन उपलब्य हो सके। यदि श्री खुमनजो दस तरार्य को 
सम्पन्न वर सक ता व जायसमाज ने प्रति हो नहीं अपितु हिन्दी-जग्रतु क प्रति भी अपनी 
विविध एवं अम्‌ल्य सेवाओझों के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण वृद्ध वरने का गौरव प्राप्तवर 
सबते हैं । 
सहधि दयानन्द सरस्वती को ग्रुजराताी नापधा-भायी होते हुए भी हिन्दी को 
अपनाने और उसे सामाजिक प्रयत्नों से उन्नत एवं व्यापक बनाने का सर्वप्रथम श्रेय प्राप्त 
है । उनका दृष्टिकोण वटा विशाल था। उन्हाने भारत के भावी निर्माण को जो योजना 
अपने मानस्त-पद पर बनाई थी उमतमे हिन्दी को प्रसव स्थान प्रदान किया गया था । 
उन्हाने ही इसे 'जार्यमादया का नाम प्रदान वरके इसनजा गौरव बढाया था। उन्हींने राष्द 
के तथा आर्य सस्कृति वे दरवर्नी हित को लक्ष्य मे रखते हुए इसे वरीयता प्रदान की और 
इसे लोकप्रिय बनाने के लिए कोई प्रयत्न उठा न रखा । इसना हो नही अपने उत्तराखिका रो 
जायें समाज को भी इसी पथ का पथिक बनाया । उनके बाद महात्मा मराधोजी ने हिल्‍्दी 
को अपनावर दृरदशिता वा सुन्दर परिचय दिया। मसहपि दयानन्द न हिन्दी दो राष्ट 
भांपा बनाने का स्वप्न लिया था। महात्मा गाधी न इस चत्वप्न को साकार दसाने वो 
अवस्थाओं में वृद्धि दरने वा यश प्राप्,ल किया और अन्त में स्वराज्य मिल जाने पर 
सविधान सभा न हिन्दी का राप्टू की राजभाषा के उच्चासन पर प्रतिप्ठित करके हिन्दी 
की वरीयता पर स्वीकृति को सुहर लगा दी धी। भारत के मादी निर्माण बी योजना मे 
देश की विदेशी शासन स मबित, प्रमुखतम जग था| इसके साथ हो प्रान्तीय निष्दाओं को 
हटाकर दद्ञ-प्रेम वी भावना जाप्रत क रदे और दर्शवासियों के धामभिक, सास्ह् तिक', सामाजिक 
जर शो क्षणित्र उत्थान को अवस्धाएँ उऊपपन्‍त करवे उन्हें स्वराज्य को प्राप्ति एव उसको 
रक्षा के योग्य बना देना भी भा । 
हुँ है देश के कर्णधारा ने राप्ट्रोत्थान के वार्यों मे देव दयानन्द के कार्यक्रम को 
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जपनाया | इस प्रसग॒ से श्री सुमनजो के भाषण का निम्नलिखित 
अवतरण ध्यान देने योग्य है 
"“आयेंसमाज देश कौ उन ऋान्तिकारों सस्थाओं में से एक है जिसने बहुत योडे 
समय में इतना बटा कार्य कर दिखाया जो सदियों तक लगे रहने पर भो पूरा न हो पाता। 
यदि इस सदर्भ में मैं यहाँ तक वह देने वी स्वत्तन्त्रता आपसे चाहें तो आप मुझे क्षमा 
करेंगे कि भारत को स्वतन्त्रता वी सडाई वा सार्य-निर्देश करके उस दिद्या में आगे बढने 
का साहस ही सर्वेप्रथम आर्येंसमाज ने हमसे उत्पन्न किया था। इसवे स्वनाॉमंघन्य 
सस्थापत्र महंंपि दयावन्द ने अपने हाथ मे उन्ही कार्यों को लिया था जिन्हे बाद से भारतीय 
राष्ट्रीय महासभा (काग्रे स) और उसके जनन्‍्य सूत्रधार महात्मा गराधी ने अपनाया था। 
महधि दयातन्द और महात्मा म्राधोी दोनो ही जहिन्दी भाषा-भाषी ये | दोनो वी ही मातृ 
भापा गुजराती थी। महपि दयानन्द ने अपनी घनघोर त्तपस्या तथा अनन्य कत्तेंव्यनिष्ठा 


श्ण्द एक वपजित * ण॒व संस्था 


से जहां देश को साहड तित दृष्टि से सम्पुप्ट और समृद्ध किया वहाँ सहात्मा ग्राथीजी ने 
राजनी त्तिक दृष्टि मे उसे आगे बढाया | हमारी ऐसी मान्यता है जि महपि दयानन्द ने 
जपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में 'कोई क्तिता ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है 
वह सर्वोपरि उत्तम होता है! लिखकर जहाँ देश से स्वराज्य वा पावन मन प्रचारित किया 
था वहाँ शिक्षा, धर्म, सस्कृति तथा शादाचार आदि की ६ध्टिसे तथा विश्व को समृद्ध करन 
की दिशा मे भी अथक परिश्रम क्या ॥ अपनी इस पुनीत भावना की पूछलि के निमित्त ही 
उन्होने आय समाज को स्थापना की! 
परन्तु दु ख है कि हिन्दी को राजतीतिक दावे-पर्च और जोड-तोड का लेध्य बना- 
कर उसे अपदस्थ क्ये जाने का कुचक्र चल रहा है । निरचय ही यह कुचक् सफ्ल ने हो 
मवेगा चाहे इसके लिए जीतोद कोशिन्न क्यों सकी जाम  बगाल एुव सुद्गर दक्षिण के 
दिव्य द्प्टाओं की स्थापनाएँ असत्य सिद्ध ने हो सऊँगी । कुछ स्थापनाओ का भाषण से 
यहाँ उद्धत किया जाना अप्रासगिक से होगा--: 
' देश के सबसे ज्यादा हिस्से म हिन्दी ही बोली जातो है । अगर हम सहज 
बुद्धि से वाम ले तब भी हमे पता लगगा त्रि हमारी कौसी जंदान हिन्दी ही हो 


सकती है । 
बेबी सरोजिनी 


मुझे इसमें जरा भी सम्देह नही कि एक दिल हिल्दी ही राष्टभाषा का पद 
ग्रहण करेंगी । / 
की निवास द्यास्त्रों 
मअजैसे अगरेज अपनी मातृभाषा अगरेणी में ही बोलते है झौर सर्चथा उसे ही 
ड्यवहार मे लाते है वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हैं कि आप हिन्दों का मारते 
भानता की एक भाषा बनने का गौरव प्रदान करे। हिंत्शी सब समभते है। इस 
राष्टू नापा बनाकर हमे अपने कत्तंव्य का पालन करना चाहिए । 
+>क्री राजपोपालाचाय 
थे ही राजाजी अब राजनीतिक स्वार्थ की भूल मुलंधों मे पडक्षर हिन्दी के पीछे 
लाठी लिये फिरते है । 
भाषण में आर्यसमाज द्वारा हुए या हो रह हिन्दी के प्रचार-कार्य का विस्तार 
पूर्वक वर्णन किया गया है। आपंसमाज दी शिक्षा-सस्थाओं, उसके सुधारको, प्रचारको, 
वापोलिया, पत्र पतिकाओं, पत्रकारों, कवियो एवं साहित्यकारों न इस दिशा में जो महान्‌ 
और विस्तुत कार्य किया है उसकी महत्ता दरमाते में सुमतजी ने कमाल कर दिखाया नि 
ऐसे तथ्य और ऐसे हिन्दी-सेवी प्रताश म लाए गए है जिनका पता आर्ट सयाज ने सुविन्न 
जानवार लोगों को अब तक भी नही है । आर्य समाज ने हिन्दीन्‍जगत वो न केवत उच्च- 
कोटि वे पत्रवार ही दिए अपितु कवि, साहित्यवार एव अन्वेधव भी प्रदान विए हैं , जिनकी 


एक छापर्वित एवं राम्था 44% 


कृतियाँ हिन्दी साहित्य की अनुपम निधियां हैं । हिन्दी-जगत्‌ में विशिष्ट पुरस्कारों के 
विजेताओं मे सबसे बडी सख्य[ आर्य मनीपियों और साहित्य-सेवियों कौ है। इसका भी 
वर्णन भाषण में भाव-भरे द्वाब्दो में किया गया है । 

आर्येसमाज ने विदेश में हिन्दी को प्रचलित एवं प्रतिष्ठित करके थाये सम्हृति 
को जीवित करने और रखने का जो सत्प्रयात किया है उसकी भी चर्चा वी गई है। 

श्री सुमनजी स्वय हिन्दी-जगत्‌ को आयं समाज दी एक अनूठी दन है । बे चिरकाल 
पर्यन्त आर्यंसमाज की यशथय-वृद्धि करते रहे और उसी प्रकार अपना सौरभ विसतरते रहे 
जिस प्रकार उन्हींने गागर में सागर भर देने वाले इस भापण में बिसेरा हैं। यही हमारी 
कामना है ! 
सार्वदेश्षिक ब्रा प्रतिनिधि सभा 
झासफश्लो रोड, नई दिल्‍ली 


चकुदशाल सम्पादक 
थी जपदीवानारायण दोरा 


हि में सुमनजी की “सरस्वती सहवार'-योजना अपना ऐत्तिहासिक महत्त्व 
रखती है । मा १६५३ में सुमनजी द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति मे कहा गया 
था कि इस प्रवाशन योजता के अन्तर्गत स्व प्रथम भारत की सख्क्ृत, पालि, प्रात्गवत, अप- 
अदश, हिन्दी, उदूँ, मराठी, गुजराती, कन्‍नड, तेलगु, मलयालम, तमिल, बगला, असमिया, 
उडिया, पजाबी, मैथिली, द्ज, बुदेलख डी, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, मालवी, निमाडी, 
कश्मीरी, सिनधी तथा नेपाती आदि मत्ताईस समृद्ध भापाओ और उपभाषाओं के साहि- 
त्यिक विकास को रूपरेखा का परिचय देने वाती “भारतीय साहित्य परिचय पुम्तकमाला 
हिन्दी मे प्रमाशित करने का आयोजन किया गया है । इसका उद्देश्य हिन्दी-भाषी जनता 
यो इन छएडयाओं बी सा्ाहिट्णिक एसिविति च, फर्थिए कूसना है १ 
बसे तो पहले प्रेमचन्दजी के समय में विशेषत 'हस' भे और अन्य प्र-पत्रिवाओं 
में, राष्ट्रभापा प्रचार समिति वर्धा की छुछ पुस्तकों में भारतीय भाषाओं ने साहित्य पर 
कुछ लेख तथा पी ० ई० एन७ द्वारा अप्रेजी माध्यम से प्रसारित दो-तीन पुस्तवी में भारतीय 
साहित्य वे सम्बन्ध में चर्चा पटने को मिल जाया करती थी, परन्सु सररवती के' उपासको 
में से कसी ने भारतीय साहित्य-सुमनों की माला पिरोकर देवी को भेट न की | क्दाचित्‌ 
समय-देवता श्री सुमन की प्रत्तीक्षा मे था। १६५३ ई० में भी हिन्दी वे किसी प्रकाशक का 


४० प्‌ शक व्यक्ति एक सस्था 


पह साहस नहीं हुआ जि राप्टभाषा राजभापा सम्पक भाषा प्रुस्तवाजय भाधा हिल्दी म 
व्म पकाशन का करता ; जत श्री सुमनजी न विव॑ध होकर इस प्रनीत उद्दश्य की पूनति के 
टेवू इस काय को हाथ मे लिया । उस समय के प्रकाशक जौहरी भूगभ से निकले इस रत्ना 
का सूल्यावनल नहीं कर सक्त और हिन्दी अ्रकाचन वा यह द खद इतिहास रहा है कि वह 
कभी दूरदष्टि वादा नही रहा बरिक दाघसूत्रा ही रहा। समय की दौड के बारह व 
व्यतीत हो जान पर हम देखत है कि आज इस दिया म॒ कइ्द राष्ट्रीय सस्थाए प्रवत है। 
कंद्रीय साहित्य अक्षातेमी बिहार राष्टमापा परिपद सस्ता साहित्य मंडल दल्लिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा आदि स॒ मत प्रकार के प्रकाशन निकव रहे है । इस प्रकार सुमतजी की 
सरस्वती सहकार संस्था एक सुनिश्चित याजना के रूप म सामने आई कार्यो बिन हुई 
और उसका हिन्ती प्रकाशन का नर दिचा दने से एलिहासिक स्थान है । 
याजसा का स्वागत करते हुए स्व० डा० रागय राघव न लिखाथा हिन्दीम 
इस विघधय पर प्रकाशन की बडी जावदयकता यी | काय कदै्धिन हैं क्रिःतु एक बडा पूरक 
है । आपका इस सम्ब व सम यह प्रारम्भिवी कारये मविष्यम एक बहुत बडा रूप घारण 
करगा ऐसी मरी द्ुभाकालशा है। मद्रास विश्वविद्यालय क स॒० ठाकरराज नायडू न पैरयास 
का स्तुय बतलाते हुए कहा कटाचित आपने ही सब प्रथम दा व्य को भी यथा[जित स्थान 
दने का प्रयास किया है । दक्षिण की भाषाआ के विकास की रूपरेखा का प्रकरालित करक 
दा पिणात्तर समबय स्थापित करने के लिए आप हमार घयबवाँ के पान है। सामान्य 
हिद्दी स्रिया तथा पराठका की भावदांओं को जभिव्यक्ित दत हुए सम्पट के सम्पादक 
श्रो कु८णचद्ध विद्यालकार न लिखा आज जबकि हम अग्रज़ी व रूखी भाषा व साहित्य 
सं अधिक परिचय प्राप्त कर रह ह अपन हा देश की समद्ध ँशापाआ स॑ और विशपकर 
दल्विण भारत की भाषाआ व साहित्य स हमारा अचान दु खदद है । यह प्रयात राष्टम 
एकता और दाप्ट्रीयता की भावना उऊपन करगा। श्री शिवदानसिह चाहान सम्पादक 
आलोचमसा न यसोजता के एक विशिष्ट पहलू पर प्रकाश डावल हुए लिखा हमारे देद 
की विभि-न भाषाओं के साहित्य बहुततकछ समान परिषस्थितिषा म विकसित हुए हैं । 
समस्याएं अधिक्राशत राष्ट्र व्यापा ही थी जिन्हाने इस साहित्यिक नव जागरण की प्ररणा 
दा। किन्तु फिर भी हर भाषा के साहि थ पर जपन-अपने जातीय जीवन कौ विडिप्टला 
की छाप है । भाषा भेद के अतिरिक्‍त यह वितिप्टता एक ऐसा जे परिचित तत्त्व है जो 
भारत की विभिन्‍न तातिया को एक्-डूसर के लिए अजनवो बनाय हुए है! यह याजना 
इस अज्ञान का दूर करने म सहायक होगी ओर हिली भाषपी जनता आय भा रतीय भाषाओआ 
क साहिय से प्ररणा लगी । इस सदभ म यह देख घना भी जामप्द हागा कि इसक पूत 
की स्थिति के सम्बध म विद्वाना ने क्या मत प्रकट क्ये। जहाँ कमनड साहित्य परिषद 
ब्गलौर के मन्ती श्री सी० क> नागराजाराव न कहा आप ज- काम क रन जा रह है वह 
बहुत पहदुत ही हा जाना चाहिए था वहाँ ढा० भगवतच्ृरण उपाध्याय न बतलायपा 


एक व्यक्ति एक सरन्‍्या घ्र्ल्ख 


“(हिन्दी बी आवश्यकताएँ वडी व्यापर है और हिन्दी-प्रचार के काम से सम्बन्धित 
सस्यथाएँ इधर से उदासीन प्रतीत हो रही हैं १/* 
इस तरह साहित्यकार व हिन्दी को पत्र-पत्रिकाजो ने इस कार्य वो भूरि मूरि 
प्रशसा की । यहाँ तक कि अप्रेडजी पत्र 'टाइम्स ऑफ इडिया' ने की इस पर बघादयों 
दी। “हिन्दू अग्रेज्ञी दैनिक मद्रास ने लिखा, “शाड जाध्याफा ॥६ !8घ039० ७७४८ 
(एएएछाशाणोेआल पार 5७075075 एग ाड इह8९६ 60 पैौशा ]50099]6 ए८त(एछ८९ *" 
इन तथ्यों से स्वत्त स्पप्ट हो जाता है कि जिस का को सुमनजी ने अपने हाथों में लिया, 
वह एक व्यक्ति का कार्य नहीं, सस्था और समाज का कार्य है । 
श्री क्षेमचन्द्र सुमन को गति गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से है। गय मे 
सस्मरण, आलोचना आदि जनेक विधाओं में वे सफ्लतापूर्वक लिजते रह हैं। परन्तु 
साहित्य मे उनवे नानारूपा में मेरी दृष्टि मे उनका जो रूप अधित्र सवबत, सजग, सफ्ल 
होवर सामने आया, वह सम्पादक का हैं। सम्पादक का वाये, चाहे वह पत्रवारिता वे छ्षेज 
में हो चाहे साहित्य के क्षेत्र मे, सदेव दुष्फर रहा है । बल्कि घखह कहना अधिक समीचोन 
होगा कि औद्योगीकरण के साथ जेंसे-जँसे समाज को जटिलताएँ बदतों है, साहित्य मे 
समस्याएँ बढती हैं, भापा म रूप व अर्थ-परिवतेन होता है, देंसे-वैसे सम्पादक का उत्तर- 
दायित्व भ्री उत्तरोत्तर बढता जाता है । 
हिन्दी साहित्य की पुस्तक-सम्पादक के रूप मे जिन महान भायो न विश्विप्द सेवाएं 
की हैं उनमे मुझे केवल लीन ही नाम याद आ रहे हैं---श्री बनारमीदास चतुर्वेदी, थी सच्चिदा- 
नन्द होरानन्द वात्स्पायन 'अज्ञेय' और श्री क्षेमचन्द्र “सुमन इनमें क्री 'सुभन' वा योगदान 
सर्वेया नये छ्लेज़ो मे व सख्या मे सबसे अधिक है। श्रो “सुमन! अग्रेजी शिक्षा से वचित रह- 
कर भी इतनी बडी योजनाओं का सूनपात वर सके, यह कम प्रशसनीय बात नही है । 
वास्तव में सुमनजी के कुदल व योग्य सम्पादक के रूप के निर्माण में उनकी शुरुकुलीय 
शिक्षा तथा परवर्ती सम्पादन-कार्य-नाल क्या अधिव हाथ है। गुरुठुलीय शिक्षा ने जहाँ 
उनको चरिन, मनोबल, सिद्धान्तो आदि की दिशा दी और स्वावलम्दी, परिश्रमी व 
कमेंठ बताया वहाँ जनेव प्रकार की पत्र पत्रिकाओं वे सम्पादन-काल ने उनके लेखक को 
भणंवी ऋ्रतेवन मे आजे वाले महत्त्वप ऐं क़ा्ये-श्रार के वहन करते के ्टिए जम रूए को नोक 
पृष्ठ की । इसलिए हम देखते हैं उसका सम्पादक रूप बार-बार उभरक्र लगातार सामने 
आता रहा है। 
थरो क्षेमचन्द्र सुमन” द्वारा सम्पादित भारतीय साहित्य परिचय माला' एक ठोस 
व रचनात्मक कार्य सिद्ध हुआ। उसने आवश्यकता के समय हिन्दो के बडे अभाव की पूर्ति 
तथा धरातल को वाछनीय व भ्रतो क्षित व्यापकता दी, जिसका आगे चलकर दूसरो ने अनु- 
सरण क्या ५ अस्तप्रोन्तीय साहित्यिक आदान-पदान को प्रोत्साहन देने को भूमिका वनचाई 
व हिन्दी-जगत्‌ मे समुचित वातावरण तैयार किया | आज राजनोतिजशञ भारतोय साहित्य- 


प्०्ध एव ब्यवित एव सस्चा 


दरों से जिस भावात्मक एकता का रूप दर्य न देश को करान का आग्रह कर रहे है, उसकी 
नीव १६४३ में सुमनजी अपनी सूम-चूमझ से डाल चुके थे । फलद आज का हिन्दी माफी 
साहित्यकार अपनी भाषा-मगिनियो मे अन्तभू त एकता के सास्कृतिक सूत्तो से भली-भांति 
परिचित है, जितना वह बारह वर्ष पूद्द नहों था । भाथ ही सम्दृत, पाति, प्राभृत आदि 
भाषाओं के साहिप्य को महान्‌ बसीयत का परिचय प्राप्त करके बह गौरव का अनुमव व रत्ता 
है और भोजपुरी, ब्रज, अवधी आदि उपभाषाआ को प्रकर जनपद लोक साहित्य की 
विशिप्टलाओ को हृदयगम कर सका है । हिन्दी के साध्यम से हम भारतीय साहित्य की 
इस अक्षय निधि व विराद रूफ का दर्शन कराने वाले सुम॑ंनजी के सर्देव ऋणी रहेगे। 


श्दृ८ंढ यो साल रोड, प्रजमेर 


खुस्नजी का भूमिका-साहित्य 
श्री रमेशचर्द्र गुप्त 


पं साधना, सरल ध्यकितेत्व, मधुर बातचीत ओर मंत्रीपरूर्ण व्यवहार वे बल 
पर साहित्यकारों की नई और पुरानी पीढी के एक बहुत बडे भाग द्वारा 
श्री क्षेमचन्द्र सुमन ने जितना आदर, स्नेह और आत्मीयता प्राप्त की है बह अन्य 
कसी 'भी व्यक्तित के लिए अनाधषाग ईएप्पो का कारण चन सकती है। इत्तना होने 
पर भी भुनतऊी केः ज्यवहएर से किसी प्रदाए का अहकए नहीं आ पएएया, यह उनके 
चरित्र का छज्ज्वल पक्ष है। वे विगत तीन दशाब्दिया से साहित्य-साधना मे प्रवृत्त हैं। 
कणथिता, सस्मरण, आलोचना, जीवनी आदि के रूप में उन्होने हिन्दी जो अवेक मौलिक 
कृतियाँ प्रशाल की हैं। दूसरी ओर एक आर्य वे समान उन्होंने साहित्य-साघना 
कट सकलप परने वाले भावयिन्री प्रतिसा से सम्पन्द तदण लेखकों को सही मार्गदर्शन 
करके हिन्दी छी गौरव वृद्धि मे सहयोग दिया है। हिन्दी को अनेक सस्थाओं से उनका 
सम्बन्ध है और ने सदेव उनमे सक्रिय भाग लेते रहे हैं । बिभिन्‍न आयोजना भर अधि- 
शेशनों की अध्यधता द्वारा भी उन्होने साहित्य के प्रचार-प्रसार मे योग दिया है | 
सुभनजी द्वारा लिखी गई मौलिक छृतियों के समान ही शैसी रचनाओं वी सखया 
को कम नही है, जिनमे उनके रचयिताओ के अनुरीव पर भूमिका लिखकर उन्होंने अपना 
आशीर्वाद दिया है। कुल मिलाबर उन्हीने अब सक बारह पुस्तकों बी मूमिकाएँ लिएी हैं , 
जिनके नाम इस प्रतार हैं--तूलिवा' (सम्पादक श्री दामानन्द दोपी), “राजधानी के 
क्हानीवार' [सम्पादव श्षी जगदीश विद्रोही व श्री रामेशबर अद्यान्त), 'षिस वी अमर 


शुक्र ब्यत्रित. एक संस्था बी 


वहानियाँ (श्री महातत विद्यालवार ), “सिथी की श्रेष्ठ बहानियाँ' (श्री मोतीलाल जोत- 
वाणी ), “पृथ्वीराज और सयोगिता' (श्री देवीप्रसाद धवन 'विक्ल'), “इस माटी के 
लाल' (श्री वेदमित्र), “यह घाटी वस्मीर वी” (श्री ताराचन्द पाल 'बेक्ल') , 'विहूँसते 
फूल विक्सती वलियाँ' (सम्पादव श्रीसीताराम अग्रवाल जादि), 'छोटी-बडी कहा- 
निर्या' [शक्षी योगराज भानी ) साहित्यिक निवन्ध मणि! (डॉ० पहमसिह शर्मा कमलेश 
'नवाबुर वही खण्ड (संम्पाददश थी सरेश दवे 'सरस'), जाज वो धर्म-पत्निर्या' 
(श्री रत्नप्रवाश दशोल) । 

इन विभिन्न विधयों से सम्बद्ध पुस्तकों के लिए सुभनजी मे जो भूमिवाएँ लिखी 
है वे देसने मे सामान्य होने पर भी बलिपय विशिष्ट गुणों के कारण निजी महत्त्व रखती 
हैं। इन विधोषताओ को इस रूप में समभा जा सवता हैं 


झीपको का बैविध्य 

सुमनजी ने विभिन्‍न पुस्तवा वी भूमिवा लिखते समय उनका दरपव 'भूमिया' 
अथवा “दो बब्द-जैसी परम्परागत दब्दावली में न रसवर अपनी भू भिका के प्रतिपाद्य के 
अनुकूल रखा | 'सरस वमनन्‍्त का प्रतीक, परिचय', “आमुख', दो सुमन दो सौरभ', 
दो दाबद', “अभिनन्दन', 'मूमिका', 'क्मलेशजी बे ये निवन्ध” आदि विभिन्‍न शौप॑को पर 
यदि विचार किया जाए तो इस विशेषता को सहज ही लक्षित क्या जा सकता है। 
'सरस बसन्‍्त का प्रतोक' हापुड के वबियों को भाशझ्ा और उमग के भावो को व्यक्त करने 
वाली क्विताओ वे सवल्लन “विहंसते फूल विकसती कलियाँ' वो भूमिका है। यदि इस 
भूमिका का शीर्षक भूमिका हो रसा जाता तो कृति को भावगत विशेषता वा वोध 
पाठक को अनायास हो पाना सम्भव नही था| एक अन्य पुस्तक यह घाटी कश्मीर की' 
वी भूमिका को 'अभिनन्दन' ज्ीर्पेक दिया गया है। अभिनन्दन प्राय उसीका क्या जाता 
है, जिसने अपने क्षेत्र में विशिष्ट वाय किया हो। श्री ताराचन्द पाल वेकल' ने अपनी 
कृति “यह घाटी कश्मीर की! के द्वारा कश्मीर और भारत के अवनिच्छिन्न संम्बन्धों वा 
उल्लेख करते हुए देश के युवको को इसको रक्षा वे लिए लतकारा है। जन-मानस से 
स्वस्थ चेतना का सचार करने वाली छैसी साहित्यिक इ ति की भूमिका लिखते समय उसे 
अभिनन्दन' झीपेव देना सर्वंधा समीचीन है। इसी प्रकार एव तीसरी पुस्तव है डॉक्टर 
प्मसिह शर्मा बमलेश' के निवन्धो का सकलन साहित्यिक निवन्ध मणि!। डॉ० कमलेश 
सुमनजी के मित्र है। उनको इस छझृति की भूमिवा उन्होंने 'क्मलेशजी वे ये विवन्ध' झीर्प व 
से लिखी है | देखने मे यह झीप॑क सामान्य भले ही लगे, किन्तु इसके माध्यम से सुमतजी 
ने डॉ० कमलेश के प्रति जिस आत्मीयता को व्यवत्त किया है, बह निदचय ही उनकी इाब्द- 
चयन-विपयक सूक्ष्म दुष्टि का द्योतक है । 


ए 


५१० एक व्यक्ति : एक सस्‍्था 


तरुण प्रत्तिमाओं का अभिनन्दन 


सुमनजी द्वारा लिखित भूमिकाओ की सर्वाधिक उल्लेखनीय विद्येषता यह है कि 
इसके माध्यम से उन्होने साहित्य-रचना मे प्रवृत्त होने वाली तरुण प्रतिभाओं को आगे 
बढ़ने की प्रेरणा दी है । इसमे सन्देह नही कि एक नये रचनाज्ञार के माव और दिल्प में 
प्री साहित्यकार की अपेक्षा अनेक अनवधानताएँ रहती हैं, किन्तु समीक्षक द्वारा यदि 
इसी कारण उसको उपलब्धि का सूल्याकन करने से उपेक्षा की दुष्टि रखो गई तो बह 
तरुण झाहित्यकार विकास न कर सकेगा | बहू तो एक कोमल पौधे के समान है, यदि उसे 
प्रेरणा की खाद और धूप उचित मात्रा मे न सिली तो वह असमय से हो मुरमा जाएगा। 
इसों सनोव॑ज्ञानिक तथ्य को स्वॉकार करते हुए लुमनजी ने प्राथ उन्हीं पुस्तको की 
भूमिकाएँ जिखी हैं जो अपेक्षाइत कम प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखी गई हैं अथवा 
जिनमे साहित्य उपबन में जन्म लेने वाली कोमल कलियो की गनन्‍्छ को सचित करने का 
स्रद्ुप्रयात्त क्या गया है / 
इस तथ्य पर एक अन्य दृष्टि से मी विचार क्या जा सकता हैं, और वह है भूमि- 
काओं का विस्तार । सुमनजी की भूमिकाएँ प्राय एक या दो पृष्दो की होती हैं, केवल चार 
पुस्तकों ('विहंसते फूल विक्सती कलियाँ', 'तूलिका', “यह घाटो कश्मोर की”, “राजधानी 
के क्द्ठानीकार' ) की भ्रूमिकाएं इसका अपवाद हैं| इनकी भूमिकाएं क्रम १६, १२, ६, 
४ पृष्ठो मे लिखी गई हैं | इनमे से 'यह घाटी कश्मीर की' एक तरुण कवि श्री ठाराचन्द 
दाल 'बिकल वा खण्डकाब्य है और शेष तीत विभिन्‍न कवियों तथा क्हादीकारी की 
रचनाओं के सकलत । इनकी भूमिका लिखते समय विरतार से इन कवि और क्हानी- 
कारों की सृजन-क्षमता का मिरूपण करके इन्हे हिन्दी-जगत्‌ के सम्मुग्व लाने का प्रयास 
किया गया हैं | 
इसमे सन्देह नही कि नये रचनाकारों के प्रति सुभमनजी का यह दृष्टिकोण उनके 
राग-इप-रहिद स्वस्थ हृदस का परिचायक हैं। आज वे यश्च-लोलुप सार से, जवकि अधि- 
काश साहित्यकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे अपनी एचनाओ के गुण-गान और दूसरो की 
निन्‍दा करने को ही कर्तव्य मानते है, इस प्रकार के उदारचेना व्यक्तित्व का होना एक 
शुभ लक्षण है। एरानी पीदी का आशोर्वाद और मार्गे-दर्शन प्राप्त करके ही नई पीढ़ी 
अपना सही विकास कर सकती है । सुमनजी, अन्य कतिपषय गिने-चुने सत्माहित्यकारों के 
समान, अपने इस दायित्व के प्रति सजग हैं। उनकी मृमसिकाओं मे इस प्रवार के अनेक 
वाक्य पाये जाते है जिनमे उन्होंने मुक्त हदस से नकशेसकी का स्वागत किया है और 
उनकी रचनाओं के रबलनों की उपयोगिता को स्वीकार क्यिः है। इस दृष्टि से केबल 
लोन पुस्तको की भ्रुसिकाओं के निम्नलिखित जश्न प्रकाश-स्तम्म के रूप से प्रस्तुत किये जा 


सकते हैं--- 


एक व्यक्त : एक सस्यर भी 


(१) ' 'राजधानी वे वहानीकार' या अपना महर्व है। सम्पादकों वा यह 
प्रयास सवंधा नवीन दिशा की ओर है, अत अभिनन्दनीय हैं। मैं इसका अधिकाधिक 
प्रचार चाहता हैं और आद्या व र॒ता हें कि इसवा अनुक्रण देद के दूसरे स्थानों वे साहित्य- 
सेवी भी करें, जिससे ध्वाइन और प्रचार की दुनिया से दूर, एफान्स साधना से निमस्न 
प्रतिभाआ का उचित प्रश्रय तथा प्रोह्साहन मिले और वे दिनानुदिन साहित्य-साधना के 
पथ पर अधिराम गति से बढते चने । ' 

(०) आचलिक जौर जनपदीय आधार पर ऐसे सदलनो का प्रकाशन निश्चय 
ही एक स्वस्थ परम्परा का द्योतेक है। भेरी ऐसी मान्यता है कि हिन्दी साहित्य का सही 
मुत्यावन करने की ओर हमारे समीक्षेका और इतिहासवारां का घ्यांन गया तो एंसे ऐसे 
सकलन ही छनको दिलन्या निदेश वरवत भें सहायक हागे।' * 

(३) हिन्दी साहित्य को विस्तृत वार्टिका स आज ऐसी अनक कलिया फ्ट रही 
है शिलको प्रात्साहन और प्रश्नयथ के सजल सिचने की आवद्यक्ता है । इस सकक्‍लन में 


क्री (सरस न ऐसे नौ लेखका को कहानिया को आकलित किया है जो बास्तव मे प्रकाशन 
के अधिकारी 8 । ' 


साहित्यिक मान्यताओं का सकेत 


इन भूमिकाओआ से सुमन जी वाआचार्य रूप भी सहज सुरक्षित रहा है ! विभिन्‍न 
क्षतिया की भाव जथवा करा सम्पदा का उल्लेख करते समय उन्होंने अतायास ही 
साहित्य-विषयक अपनी मान्यताओं कया सकेत कर दिया है। अवसर न होने के कारण 
यह चर्चा स्फूद रूप म ही हो सकी है, विन्तु यदि ऐसे विभिन्‍न सकता को एकत्र किया 
जाए तो, छुमवजी के वृंष्टिकोप का एक सही चित्र प्राप्त करता कठिन न होया । उनकी 
भूमिवाओं के कुछ सिद्धान्त वाक्य इस प्रकार है 
साहित्य का उद्दे श्य ५ लोऊहित--- 

१ "निरन्तर जीवन-संधर्प से जूकते रहने के बाद मानव विश्वाम चाह॒ता है जौर 
वह तव ही मिल सकता है जबकि उसे ऐसा साहित्य पढने को मिले जो न केवल उसके 
अन्तर को हो ग्रुदगुदा दे वल्कि उसके अध्ययन से उसके मस्तिष्क की शिराएँ तब एक 
सवीन स्फूति तथा चेतना का अनुमव करने लगें ।** 

२ “कवि विकल' का यह काव्य जहाँ हमारी पुण्यभूमि कइमी र को आजाद करने 
के लिए क्यि गए इस अभूतपूर्व संघ की ओजस्वी गाथा प्रस्तुत करता है वहाँ इससे 

3, जियोनी के, कद्वानाकार!, पूछ १० 

२. “विदसते फृदच विकसित क्लिय[!, १० १४६ 
३६ निवातुर ४ कहाना खणड?, पृ० ६ 

४ एपाजपघाना के कद्ानीकार?, पृ० £ 


श्र एक ब्यवित एक सस्था 


हमारी तरुणाई म दर तथा शाप्ट के लिए बड से बड़ा बलिदान करने को ऊदात्त भाव 
नाएं भी जाग्रत हागी । यही कवि कम को इतिकत्तब्यवा लथा सफतता है और इसोम 
उसको काब्य साधना की सिद्धि भी। ' 

+ आज जब तलेडा को अच्छे नागरिका पी आवन्‍्यक्ता है तब इस पुस्तक से 
हमारे बालका झः ऊछीवन का पथ प्रगस्त होगा। अपने भावी जीवन म वे इन ज्वलत 
प्रकाटा-स्तम्भा कौ सघधपण गाया से अभूतपव प्ररणा प्राप्त करगे ' 
फल्पना का बहप्प 

इसभम जैेखक ने ऐनिहासिक घटनाआ के परिवेदर मं अपनी का चातुरी स 
हिंदी पाठका के समक्ष सवथा नतन दष्टिकाण रखे ह । 
अंनुंगद की आवश्यरता 

हिंदी साहिय को अभिवद्धि मे तो इस समप्रह से योग मिलगा ही साथ ही 
पाठ्का को एक उपेक्षित कित उदयोजमुखी भाषा के भाहियकाशा की कला स॑ परिचिल 
हाने क्र स्वण अवसर प्राप्त हागा। मैं थी जोतलवाणी क इस घुभ प्रयास का अभिनन्दन 
करता हू और आश्या करता हूं कि इनके ही अनुकरंण पर जसमिया उडिया पजाबी 
काइमीरी नेपाजी आति भाषाओं की कहानियां के सम्रह भी हिंदी म॑ प्रकारित होगे | 
बंगला मराठी तंलुमु मलयालम वे नर तमिल और गुजराती आदि भाषांआ का कथा 
साहिय तो हिंदी मे विद्यमान है ही। * 
अर धानुकररणा का तिरस्‍्कार 

बाल साहिय का निर्माण वसे हि दी मे इतनी प्रचुर माना मे हो रहा है कि 
उसे देखकर यह वथिवेकद्र वरना कठिन हैँ कि उसमे से कितना ग्राह्म है और कितना 
व्याज्य । 
साहित्य को व्यवप्ताय । बनन द 

धवनजी उस युग से लिखते आ रहे है जिस युग म कहानी लेखन व्यवसाय 
न होकर एक सेवा का काय समकका जाता था । ' 
भाषा शैली सरलता और सतुल्लन पर? बल 

१ इन कहामसिया का भाषा भी इतनी सरल सहज और सुबीध है कि उससे 
इनकी उपाोल्यता और भी दंढ गई है ॥ 


१ यदद पाटी कश्मीर की पृ०६& 

२ इस मांट बेलत एण्ड 

३. पृथ्वीराज और सूयोगिता पृ०्झ 
४॑ मिदी कीजष्ठ कद्द नियाँ प्र०५४ ६, 
४. छोटी-बड़ी कद निया ए० ३ 

& पृष्व राज और सयागिद घु०३ ४ 
७ छाटान्ब । वदानिय एछु० ३ 


एक व्यक्ति एव' सस्था भ्श्ड्‌ 


२ "लेसक ने सहज आचलिय दैलौ में सरल से सरलतम भाषा के माध्यम से 
गहन से गहततम बात को ऐसी सफाई से प्रस्तुत किया. ..! 

हे “लेखक ने थोडे मे घहुत वुछ समोकर वास्तव में एब अभिनन्दनीय कार्य 
बिया है ।”' 

संक्षेप में, सुमनजी के ऋतुसार--( १) साहित्य का उद्देश्य मात्र मनोरजन नहीं 
है, वरन्‌ उसमे जीवत को उदात्त बनाने वी दाविस होनी चाहिए। ने साहित्य वे द्वारा 
लोक्-कक्‍्ल्याण के समर्थव है। (२) वेंबत घटनाओं या तथ्यों का वर्णन साहित्य नही 
है । साहित्यकार की चला इसीमभे है थि वह वल्षना वे भाध्यम से उन नीसरस लदनाओं 
को एक मनोरम रूप प्रदान करे और इस प्रकार प्राचोन घटनाओं को भी नये सन्दर्भ मे 
प्रस्तुत कर सके। (३) साहित्य की भाषा-शली सहज व॑ं मरल होती चाट्टिए और 
भावाभिव्यकित वरने समय विस्तार से वचना चाहिए। (४) किसो भी भाषा दे साहित्य 
का सही विवास तभी हो पाता है जव उसमे मौलिक ऊुँतियों की रखना के साथ-साथ 
अम्य देझ्ली विदेशी भाषाओं वे मह्‌त्त्वपर्ण ग्रन्था का अनुवाद भी किया जाए। (५) 
लेखक को अन्धानुक्रण से बचना चाहिए अन्यथा जविवेक के कारण वह श्रेष्ठ साहित्य 
देने मं असमथ रहेगा। (६) साहित्य को ब्यवसाय के रूप मे नहीं अपनाना चाहिए । 
शेसा करने से कला को हत्या हों जाएगी और साहित्यकार अपने दायित्व--समाज के 
उत्थान--से विमुर हा जाए गा। 


निष्पक्ष विवेचन 


निष्पक्ष विवेचन समीक्षव का एक महत्त्वपूर्ण अपे क्षित गुण है । सवलनो के अभाव 
का सवेत करके सुमनजी की आलोचक दृष्टि ने इसे भी उपेक्षित नहीं होने दिया । श्री 
जगदीद्य विद्रोही व श्री रामेश्वर अशान्‍्त द्वारा सम्पादित “राजधानी के कहातीवार' में 
राजधानी के सभी कहानीकारों की उपलब्धि को सकवलित क्या जाना चाहिए था, 
किन्पु सम्पादको ने कुछ प्रमुग कहानीबारों को इसमे स्थान नही दिया । अत्त. छुमन- 
जी ने एक ओर जहाँ भकक्‍लित कहानीवक्ारों कौ कला को सराहना की है, वही भुमिका 
में सम्पादकों की इस कमी वा भी उल्लेख वर दिया है---'साराझ्मनत यह क्या-सग्रह 
जहाँ सभी दृष्टियो से अभूतपूर्व बन पडा है, वहाँ राजधानी के कुछ उल्लेखनीय तथा 
प्रतिप्यित बलाबारों की वहालियाका इससे सफावेद् ने होना, निसन्‍्देह चन्द्रणा मे 
कलक वे समान खटवता है ।/! 


$.- आज की घर्ंप रिनिया?,, पु० 
२-० 'इस माटी के लाल?, पृ० 8 
३. राजधाना दे कहानौंकारय!, पू० १० 


प्र ” एक व्यकवित : एक सत्या 


व्यक्तित्व का प्रतिफलन 

सुमनजी के सम्पर्क म रहने वाले ब्यकित प्राय उनके चरित्र के दो ग्रुणों से विशेष 
प्रभावित रहते है---हास्पविनोदपूर्ण सरस वार्तालाप और विनद्धता । ये गुण उनके सन, 
बचन और कर्म में इतनी सरलता से घुल मिल गण हैं किः इनसे दुथक' उनके किसी अन्य 
ब्यॉक्तत्व की कल्पना ही नही की जा सकती । साहित्यकार के रूप में उनको लेखनी के 
माध्यम से भी ये चारितनिक बिशेषताएँ प्रमग॒ प्राप्त होते ही अनासास प्रकट हो जाती 
है। सुमनजी की भूमिकाएं भी इनका अपवाद नही हैं। हास्यब्यग्यात्मक कृति आज की 
धर्मपत्नियाँ की भूसिका मे उनकी हास्य वृत्ति इस रूप में सुखरित हुई है---''आज के 
युग में ऐसा कौन सा बुद्धिजीदी है जिसके जीवन से कोई ऐसा क्षण न आया हो जब कि 
उसे पत्नी द्वारा प्रताडित न होना पडा हो । अथवा सच तो यह है कि इस पुस्तक की 
प्रशस्लि में विस्तार से लिखने का मन तो अवश्य हो रहा है, विन्‍त्र कुछ वारण ऐसे भी 
होते है जब इच्छा रहते हुए भी पुस्प कोई वाम नहीं कर पाता । ईसमका यह जर्थ आप 
कंदापि न लें कि मैं भी अपने घर देर से पहुँचत्ता हूँ । मेरी पत्नी बहुत भनली हैँ । मैं चाहता 
हूँ कि शी क्र ही जब इस पुस्तक का द्विद्तीय सम्करण हो, तब मैं उस पर अपनी बिस्तृद 
सम्मति लिखें | क्योकि तब तक मैं इस सम्बन्ध मे अपनी श्रीमतीजी की प्रतिक्रिया 
जान लूँगा  * 

इसी प्रकार दूसरे गुण--विनम्भता की कलक 'विहेसते फूल विक्सती कलियाँ” 
को भूमिका मे मिलती है। सुभनजी की साहित्य-रचना का शअ्रथम चरण हापुड़ प्रदेश से 
भारम्भ हुआ था और घबहाँ की धामिक ससस्‍्था महावीर दल्ष/ द्वारा आयोजित कबि- 
भसम्मेलनो ने ही उनकी काव्य प्रस्तिमा का विकास किया था। इस सत्य को उन्होने निम्न- 
लिखित स्वीकारोवित म॑ विनम्र तापूं क व्यक्त किया है---/सुके यह लिखने से ततिक 
भी सकोच नही है कि मैं भी उन्हीं सौभाउयशाल्ीी व्यक्तियों मे हूँ, जिनकी साहित्य-यात्रा 
का प्रारम्भ महावीर दल द्वारा जायोजित इन्ही कबि-धम्मेलनों से हुआ था । यहाँ यह 
भी उल्लेखनोय है कि महानवीर दल के द्वारा तुलसी-जयन्ती के अवसर पर आयोजित 
सन्‌ १६३५ दे एक कवि-सम्मेलन में ही सर्वेध्रथम मुझे अपनी रचना के लिए पुरस्कृत 
किया गया था | इस नाते मैं हापुड नगर और उसकी सासस्कृतिक ससथा 'महादीर दल' 
का अत्यन्त आभारी हूँ । * 

यह ससन्‍्तोए की बात है कि सुमनजी ने इन भूमिकाओ को लबे-चोडे उपदेश देने 
का 'प्लेटफाममं' मात्र नही बनाया, वरन्‌ इनके माध्यम से सच्चे हृदय से तरुण प्रतिभाओं 
को आगे बढ़ने का प्रेरक सन्देश दिया है । 
3 सौ-१४, रोहतक रोड, 
करोल थाग, नई दिल्‍लो ५ 
१० पृष्ठ सझुया ६ 


एक बयकक्‍्ति : एक ससस्‍्या श्र 


कि 


हट 


पक 


सरस्वती-आराधक सुमन 
डॉ० हस्शिवर शर्मा 


घन्य-धन्य श्री क्षेमचन्द्र जी 'सुमन” सुकवि का सदजीवन, 
घमं, समाज, देश-सेवा हिंत किया समर्पित तन-मन-धन । 


भारतीस भावो के प्रेरक सत्‌ साहित्यिक साघक हैं, 
जननी जन्म-भूभमि के संवक सरस्वतो-आराधक हैं ॥ 


परमेदबर को परम कृपा से शुभ बर घेला आई है, 
हुए पचास वर्ष के बुधवर, सादर सस्नेह बधाई है। 


क्षेमचन्द्रजी, क्षेम-कुशल-युत हो झतायु, प्रभु, वह वर दे, 
सुमन सुगन्ध प्रसारित हो नित भव्य-भावनाएं भर दे ! 


सुवासित सुमन 
श्री सेवकंद्र त्रिपाडी 


सान्विक प्रवृत्तिपूर्णं, ताक्ष्चिक विधेचना मे, 
श्रद्धा-मक्ति-भाव-भरे वन्‍्दन समन है। 
छवि के महीप हैं, समीप सत्‌ स्मेहियों के, 
परवि-से अनीदियो को दुर्जेब दमन है॥ा 
ज्ञान-गरिसा मे, अणिमा मे महिमा की सिद्धि, 
जन्म-भूमि भाषपा-हेतु सतत बह्लषमन है। 
फक्षेम' के क्षमावर है चन्रधर कृतकी9ति, 
सुमन-सुवासित ये 'युमता सुनसन है ।| 
छेवक-सदन, झाँसी (उ०प्र०) 


॥ 


एक ब्यकिति . एक सच्धा धर 


कमनीय सुमन 
आोघतों राभकझुमारी चौहान 


भावभरे साहित्य-प्िन्धु में, सफल सोप के मोत्ती 
बीगापाणि सरस दोणा के स्वर में तुम्ह संजोती।॥॥ 
जक्षिति के क्षमता-भरे पुत्र तुम,'क्ष मचन्द्र' वरदानी। 
वाणी के सेंबक् सपूर तुम, भाषा के अंभिमानो॥। 
सत्य-साधना के सुर तर के, तुम सुकुमार 'सुमन हो। 
देश-प्रेम वी दिव्य ज्योति के तुम ज्योतित त्रिभुवन हो॥।॥ 
बक्षर-अक्षर भे समाज का, रम्य रूप चमकाया। 
मनमाना वरदान दे गई, ललित लेखनी मायातवा 


तुम सघर्षो. के प्रतीक, सच्चित माता के घन हो। 
मजुलता की सुरमित सुपमा के कमनीय 'मुमन' हो । 
तुम साहित्य-गगन के पावन, राका-शशि हो दुख्ल-हर। 
सुधघर कला की शुभ सुकदति हो, कवि हो, काव्य-ग लाध र ॥। 


सहारानो लक्ष्मोयाई का सदिर 
इॉसो(छ० ४०) 


कोमल सुमन 
शो सुभाषी 


निज उपवन सो वाढ़ि जन-जनन्मन-्त्रास्त बनायौ ॥ 

सीमित बन्धन तोरि, सुजत परिमल बगरायो ॥। 

बने सहज हिय-हार सुमन बुध-जन-आकरसन | 

तव दर॒सन मनहरन करत उत्फत्लित कानन ॥। 

परस सरस नवनोत-से भोीतत मधुर सहृदय सुजन । 

'लेमचद्र' मानव-महत्‌ 'सुमन” सहूस को मल सुमन ॥। 
दंनिक प्नवप्रभात', झागरा 


घ२० शव ब्यवित एव समस्धा 


सुमन बने बरदास 

श्रीमती विद्यादती मिथ 
बधु आपका सुना बहुत दिन पहले से था नाम । 
कितु एक दिन हुए आपके दर्शन जब सुख-घाम || 


तब था ऐसा थगा, वही ज्यों मह में मलय बहार । 
भग्नप्राय बोझिल नौका हो पहुँच गई उस पार ॥ 


सन से मृदुल, भाव से कोमल, बाणी मे मुस्कान । 
जंसे तममय निद्ञा चोरकर उतरा स्वर्ण विहान ॥! 


दरों पुकर हुए आपके हम आनद-विभोर । 
क्षेमचन्द्र हैं आप हमारे लोचन बने ककोर ॥॥ 


विद्या, ज्ञान स्जन के साधक आराधक हैं मौन। 
ऐसा शाति-सुधा का दात्ता स्नेह-अदात्ता कौस ॥ 


अद्धेंशती का पर्व आपका भन में है उललास। 
जंसा विगत विमल, वेंसा हो भावी का इतिहास ॥॥| 


पथ के शल सुमन बन जाएं, सुमन बने वरदान | 
प्रति क्षण, प्रति कण, करेआपकेा मगल नव उत्त्थान ॥। 


करें आप दूरस्थ बहन वी भावाजलि स्वीकार । 
लहराए नित की ति-पताका खुले विमल यदश-द्वार ॥ 


२४३ राजेन्द्रनंगर, लखनऊ 


एक व्यक्ति एक सस्या ५२१ 


काव्य-कला के धघन-क्षेमचन्द्र सुमन 
श्रो ताराचद पाल 'बेक्तस' 


कान्पन्साचना, कत्तंव्वो को कलित कऋ्रोड मे चमकोी॥। 
व्यस्त, मस्त जीवन की चाहे नित्य विभा-सी दमकी॥ 


कभो न थकते, कभी न झतवतेे, पन्ची अपने पथ के ॥ 
लाए अनगगिन रत्न, साध वा सागर नित मथ-म्थ के ॥ 


हे ५ 
फेश-कर्पिता हिन्दी का दुख देख दुखी हैं मन में । 
घधका करता अन्तर, लखकर उडती घूल गगन में ॥६ 


नही मगर निज पथ से विचलित, शोघ सत्य का करते । 
क्षेमचन्द्र साकार रूप से भापा-भाव संदरते 


भन भें जो है वही वचन मे--कार्य रूप में परिणत।॥ 
चद्रह्मस-सोी काव्यस्पता ज्योत्तित जीवन-अमिमत ॥ 


द्रष्टा सत्य, शिव, सुन्दर के, पूरित अपनेपन से ॥ 
सुस्थिर दुढता, लेखन दाली, आँके सुमन, सु-मन से ॥ 


महाकाय के सम्पादन में रुचि लें युगोन्‍्युगो तक। 
नव्य कामना, भव्य भावना, शोमभित दुगो-दुगों तक ॥ 


७९ परदएयान 
झाँसी (उत्तर प्रदेश) 


#रर 


एक व्यकवित 


एड सत्दा 


सुमन क प्रत्ति 
श्री भगवतीपसाद 'करुणदा' 


सुमन सु-मन से सुमन-से साहित-तरुवर-हस । 
वास-सुवास पद्रारि जग, सुखद सुमम अधतसत ॥। 


सुमन सु मन से समन लहि, झमे कविता-बनन्‍्त । 
साहित-हित, सेवा-हिते, अरपित छ्ले निश्चिन्ध !। 


विज्ञ अमभिनन्दन तुम्हारा 
श्री भगवतोशरण॑ 'दास' 


कैम, योग, वहन करे जो लोक का, बह मत तुम्हारा । 
चन्द्रसा छझीतल, सुधासब, छर्वप्रद जोवन तुम्हारा॥ 


सुमन हिन्दी-वाटिका के मघुर माधव के प्रकाशी। 
फैमचनद सुमन स्व युग के, हृदय के तुम हो निबासी ॥ 


उदित रधि, मगल-विधायक, धरा के वरदान वर हो। 
नई आज्ञा के प्रकाशक, भारती के भव्य स्वर हो॥ 


प्रति किरण आलोकपति की करे नित वन्दन तुम्हारा। 
युगों तक करते रहेगे, विज्ञ अभिनन्दन सुम्हारा ! 


२०४१ पुरानी पदरंट 
झाँसी (उत्तर भदेद ) 


१ 'कवि-कीविद-वबलंब” लखनऊ की ओर से 'सुमन' जी के सम्मान मे)१३ नवेम्वर '€६३ 
को श्री दुलारेलाल भागव के निवास-स्थान पर आयोजित अभिनन्दननमोप्की भे पखिल $ 


एक व्यक्ति एक संस्या ध्र३े 


'सुमना + एक भावाज्जलि 
श्री शलेन्‍्द्र गोपल 


तुप 
सिर्फ सुमन नही 
सु-मन भी हो , 
तुम गध ही नही 
छद भी देते हो, 
पराग ही नही लुटाते 
राग भी सुनाते हो । 
और 
तुम्हारी गध 
तुम्हारे पराग के इरदें-गिर्दे 
घूलो के दर्प दश के पहरे नही हैं , 
तुमने अपने सुनन और जीवन को 
झलगण अलग सांचों से नही गदा है, 
बदाहर-भीतर समान 
तुम एक व्यवित--- 
एक अभिव्यचित हो । 
तुमने जीवन को 
रोग समझकर आांसू नही बहाएं, 
ना हो भोग समझकर 
उसका पशुता की हाट मे 
नीलाम किया, 
वल्कि साधना की चिलचिलाती धृप मे 
उसे योगी को तरह तपाया है, 
आर उप्तके छद को 
पूरी निष्ठा से रचा, 
पूरो मस्ती से गाया हैं । 
सोडा फा कूता, सग्दालिपर 


प्र एुक ब्यक्ति एन सस्चा 


“सुमन ! तू मुस्करायेः 


श्री चिमलचन्द्र विभलेंश' 


भ्रात को पहली किरण के साथ तू भी गुनगुनाएं ! 


बधु ! तूने गीत गाये-- 
स्वर्ग को भू पर सजाने ! 
वधु ! सूने गीत गयाये 
हर दुखी जन को हंँसाने 
आग हो कुछ कम जगत में 
स्नेह लत्तिका लहलहाये ! 
अशथ॒ सूखे आँख से-- 
हर होठ हँदता गुनगुनाये ! 


तू रहा जलता मगर जग को रहा ज्योतित बनाए ! 
प्रात की पहली किरण के साथ तू भी ग्रुनयुनाएं ! 


जानता हूं जिन्दगी की 
राह काँटो से भरी है। 
हुर सुबह जंसे यहाँ 
सघर्ष के स्वर से घिरी है॥। 
द्वार जचिकने पत्थरों के 
सीढियाँ चढना सना है। 
आदमी बुत से यहा 
हर ,मोड बेहूदा बना है 


ओर तू बैठा रहा युग-ध्रोति के सपने सजाए 
प्रात की पहली किरण के साथ त्‌ भी गुनगुनाएं ! 


शक व्यक्ति एक सस्या 


राष्ट्रमापा के सजग स्वरकार ! 
तेरा आज स्वागत 7 
नई पोढी के सबल आधार 
तेरा. आज स्वागत | 


श्र 


स्वस्थ आलोचक, सुरुचि-म डार ! 

तेरा आज स्वागत ! 

स्नेहियो के स्नेह के आगार ! 

तेरा आज स्वागत! 
कलम के मजदूर ! तेरा श्रम नई खेती उगाए ! 
प्रात की पहली किरण के साथ तू भी गुतगुनाएं ! 


हर दिवस, हर प्रहर तुझको--- 

राह साहंस को दिखाए ! 

और आकर रात तुझको-- 

लोरियाँ गाकर सुलाए ! 

पवन नटखट ले सुरभि ते री -- 

जगत मे. वाँट आए * 

रपहला आकाश  यह-- 

तेरी दिशा जी-भर सजाए ! 
कामना मेरी सद।--'अग्रज सुमन * तू मुस्कराए ! 
प्रास की पहली क्रिण के साथ तू भी गुनगुनाएं ! 


सी ३ ६, दसऊ लल 
नई दिल्‍ली ६१ 


अधभिनन्दल 
कमारो कमलेश सक्सेना 


साहित्यिक वादिका निरालो 
कहलाई जिससे नन्दमे वन ! 
उसी 'सुमन' का सरस्वती के 
वरद पुत्र करते अभिनन्दन | ! 


जिसके मृख पर जोज भरा है 
अधरो में माघधुर्य मतोरस 


५२६ एद ज्यवित॑ ४: एक सस्था 


चितवन मे पावन प्रसाद है 
भूकृटी से वक्रोक्ति मधुरतम 
अलकार सके आशभूर्षतत जो 
रीति गठन जिसकी सतयवाली 
है ध्वनि का लाबष्य अनूठा 
परम रसीजी रस की स्याली ! 
केश व्यजना, वचन लक्षण--- 
रूप अतुल अमिधा का आँगन 
उसी काव्य के रस-नोलुप का 
आज सभी करते अभिनन्दन 


है निबध में गम्फित जीवन 
आलोचना मुखर है जिसकी 
अध्यापन को कला मनोरभ 
अपना आचल देकर खिसकी 
ग़द्य-गीत जिसके मसन-भावन 
रेखा-चित् निरासले होते 
देख कल्पना वी उड़ान को 
सभी भार बिस्मय का ढोते 
जिसकी सुरभि-सुधां से सिचित 
सम्मानित साहित्यिक प्रागण 
उसी सुमन का सरस्वती के 
वरद पुत्र करते अभिननन्‍्दन 


नही सिर्फ कल्पना - परो से 
नाता, नहीं. परलायनवादी 
गाधोंजी के जावाहन पर 
जेल यए लेने आजादी 
स्वस बनाई अपनों मिल 
देख-देल सब हुए. चकित भी 
किया नवोदित प्रतिमाओं को 
विकसित, पुसकित, आलोकित भी 


एक व्यवित ६ एक सस्या ध्र्र् 


धकथनी - करनी एक सरोखी' 
जो कहते करते नेता बन 
इसी लिए इस दिव्य सुमन का 
लाज हो रहां है अभिननन्‍्दन ! 


सुमन-'मल्लिया' वे सौरभ से 
सुरभित की जिसने फुलबारी 
जिसने “वदोन्गान! सृजन कर 
महकाई 'वारा की कक्‍्यारी 
सदा दुखा से हो जूझा जो 
पर - दुख - कातर हो जो रोया 
देकर लेना जिसे न भावया 
जिसने सब-दुछ अपना खोया 
चिता जिसे न छू तक पाई 
जो झरने-सा हेंसता प्रतिक्षण 
ऐसे हँसमुख, सरल, सुजन का 
आज हो रहा है अभिनदन 


तुम शतायु हो, विचरो निर्मेय 
जीवन का ज्योतित्त हो कण-कण 
ज्योति-कणो की इस आमभा में 
होना रहे सदा अख्विनन्दन * 


कुसलेश चालिदय विद्यालय 
चाज़ार सीताराम, दिल्‍लों ६ 


एव व्यबित एव सस्या 


लुम सुमन हो 
श्री प्रेस 'निमंल' 
साँधियों ने द्वार जव-जबव-- 
भी तुम्हारा सटसंटाया, 
कर उठे सत्कार को, पर- 
शीह्ष उन्‍नन झुक न पाया, 
तुम हिमालय के शिखर-से, 
किन्तु सगर-से गहन हो! 
तुम सुमन हो ! 


तुम बढ़े पथ से लिये बस, 
मरास्थाओ का सहारा, 
मित सेंवार हर व्यथा को 
कटकों को भी दुलारा, 
तुम स्वंयथ उदात्त श्रम हो, 
पथ की अनथन लगन हो! 


तुम सुमन हां 


हर समस्या से सुलझकवर- 
भो स्वय उलझे रहे हो, 
कूल की कब कामना की 
साथ झक्ला के वहे हो, 
हुर भटबती दांव के तुम, 
एक अपने ही पुलिन हो ! 
तुम सुमन हो 


हर उदासे दोप को नित- 
ही दिया है स्नेह-सबल 


एक ब्यवित एक सस्‍या ५२६ 


स्वर॒ उमारे, घाटियों से- 
लोट आए जो सभी कल, 
त्याग की साकार प्रतिमा, 
स्नेह की उज्ज्वल किरन हो ! 
तुम सुमन हो ! 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌ 
हुप्पुड् (मेरठ) 


'सुमन” हमारो यह सुमन-सरीखौ है ! 
श्री राजेश दोक्षित 


भारती-भवानी के पुनीत परद-पकज मे, 

भावना-विभोर यह नमन-सरीखौ है । 
जोवन की कोटि-कोटि जटिल वनीन बीच, 

सौरभ सौं सो भित है, चमन-सरीखो है |॥ 
“राजेश' गुनो है, गुन-गाहक बखानोौ भूरि, 

ओऔगुन की ओटन में अमन-सरीखी है। 
तन को तपस्वी गौर मन कौ मनस्वी महा, 


'सुमन”! हमारी यह सुमन-सरोखो है॥। 
'क्षेम' दई विधि, 'घन्द्र' सोप्यो शिव-शकर ने, 

सुमन” सुहाने बीच विष्णु सरसत हैं।॥ 
नाम ही के बीच तीनो देवता विराजे आइ, 


मानो झुद्ध ब्रह्म के सख्प दरसत हैं॥। 
कोटि-कोटि नेहिन के सुखद-समाज बीच, 

क्षेमचन्द्र 'सुमन” सुधा-से बरसत हैं। 
“राजिशा तिहारे अभिनन्दन के साज देखि, 


हियरा हमारे रहि-रहि हरसत हैं॥ 
सहोली यो पौर, 
मथुरा 


प्३० एक व्यक्ति एक सच्या 


एक व्यक्ति एक सस्था 


क्षेमचन्द्र “सुमन के प्रति 
थ्वी सुघेश 


हिन्दी के उपवन में 

पहला कदम रखा जब 

कुछ कलियो फूलो से 

आँखें चार हुईं 

माथे पे कुछ को बिठाया 

भो बनाया यले का हार 

कुछ मे काँटे-ही-काँटे थे 
खुशबू का नाम नहीं 

कुछ थे क़ागर्जी फ़्त 

मैंने उनको भी सहा 

सराहा पल-भर ! 

तुम भी ही इक घुमन, 

कौन-से सुमन ? 

यही मैं सोच रहे हूँ । 

तुम गुलाब तो नही 

क्योकि उसमे कांँडे हैं 

तुम केवल सुगन्ध हो उसकी, 
तुम गेंदा भी नही 

क्योक्ति उसका पीलापन 

नही तुम्हारा भाग तनिक-सा, 
चम्पा और चमेली भी तुम नही 
कि जो विषधर को पाले, 

तुम्र नरगिस कंसे हो सकते हो 
जबकि तुम्हारी माँखें 

तीर नही बरसाती 

प्यार लुटावी, 

तुम सरसिज भी नहीं 


कि जो कौचड मे पलता 

क्योकि तुम्हे कीचड़ से नफरत ॥ 
तुम वह सूर्यमुखी हो 

जो जगल मे जन्मा 

किसी वृक्ष को छाया से दूर 
जिसे झझ्नावातों ने पाला 
ज्यो-ज्यो घूप खिलो 

उसका रग निखरा 

इघर-उधर आस-पास 

जादू-सा घिखरा ! 

नाम के, रूप के, सुमनो की कमी चही 
जो मन से सुमन हो 

सचमुच तुम ऐसे सुमन हो | 

१/१ डो० एस० प्रेंमनगर 

तिलक नगर, नई दिल्‍ली श्र 


क्षेमचन्द्र-युग 


श्री भारतमूथषण भ्रप्रवाल 


मध्य-युग में हुआ है जंसे हेमचन्द्र-युग 
गाधो-युग में हुआ है जेसे प्रेंमचन्द्रन्युग 
हिन्दी के गीतकार 
करते हैं यह पुकार: 
“प्रभु, नवीन युग को बना दो क्षेमचन्द्र-युग ? 
साहित्य शब्रकादेमी 
रवीखद्र भवन, नई दिल्‍्लो १ 


३२ एक व्यक्ति : एक सस्चा 


आचार्य क्षेमत्नन्द्र 'सुमनाँ 
पोहार रामावतार 'अष्ण' 


बघुवर श्री सुमनजी , 
अद्ट भौरव की वात है कि दिल्‍्मी के साहित्यिका की मोर सेआपने प्थासवें जन्म 

दिन के शुभ अवसर पर आपके प्रति प्रेम प्रक्ट करन के लिए एक ग्रथ प्रदाशित हो रहा 
है | आज वे युग भे तीस वर्षो तक घुद्ध साहित्य-सेवा अपने-अआपमे सलिमंल' स्मारस्वत पूजा 
है | हिन्दी वे आप अनासवत साहित्य-साधक हैं इस सस्य की अवहननना कौन करेगा ? 
आपकी व्यापक साहित्य-साथना को देखकर ही, कई वर्ष हुएं--मैंच झापके नाम के पूर्व 
'आंचाय॑' शब्द जोडकर पत्र लिखा था | प्रात स्मरणीय स्वर्गीय थी शिवपुजनसहायजी 
के नाम के' पूर्व भी अपने 'विद्यापति' प्रबंध बाव्य में सवश्रभम 'आचाय दाब्द मैंने लगा दिया 
था और इस क्राशण उनके सधुर कऋोध मुझे पीना पड़ा था ! बिन्तु भारती की कृपा ऐसी 
हुई कि आदाय॑ महावीरप्रसाद दिवेदी कद बाद शिवप्रूजनवावू हिन्दी संक्षार के स्वेभ्राभ्य 

आचार्य माने गए । अज्ञात प्रेरणा स की ग्ई मरी चाल-चेप्टा फ्लीभूत हुई । और बहुत 
दिनों के वाद एक दिन क्षति विनम्रता से जब मैंन श्रद्धे य शिउपूजनबाबू से कहा कि “अब 
तो सब लाग आपको “आच्षार्य' ही कहने लगे हैं तो व॑ं अन/सक्त भाव से मुस्करावर अपने 
सामने रखी हुई पाण्दुलिपि का सशीधन करने लगे । 

आयके २३ नवम्बर, १६६५ के प्ोत्तर से ज्ञात हुआ जि सर्वे प्रथम मैंने ही आपके 

नाम के पूर्व 'आचीाये! शब्द जोडने का प्राण प्रसन्‍न साहस किया था। यह सच मानिए, आप 
प्रत्येक' दुषप्टि मे आचार्य के योग्य है, क्याकि आप मात्र साहित्यक्ार-सम्पादक हूंत मद्ठी एक 
उदात्त और विन मानव है। यदि में आपतक्तो अजातशनु' कहूँता इस क्यन में कीई 
अत्युक्ति नही। आप सदुभावना आर सज्जनता ने प्रतीक हैँ । जहाँ तक में जानता हे 
आपमे अह का लेश-मास भी वही । आपकी अशव्विली मुस्कान में निएछल आत्मा का सुगन्ध 
है । आपकी रक्षमरी आँखो में सहृदयता वा अकृत्रिभ अमृत है । आपकी खसुमधुर वाणी मे 
आहिसा का समीतात्मक ओज है । न स शिर तक एक सुदिव्ध करुणा का साम्राज्य है, 
प्र छस छण्णा में प्रफुल्ल मन कौ लालिमा भी है। एक साथ इतने पवित गुणो का क्षस्मि्लन 
आज के युग म॑ बहुत कम-- बहुत कम देखने को मिलता है। मुइ्क्लि से जल बीस द्ति 
साहित्यकार भाज' जीवित है जिनके पास दूसरों के लिए में और करुणा की सारस्वत 
मर्यादा है । अकारण भी आप पत्र लिखकर दूसरा कौ खाज-खबर लेते रहते हैँ । याद हैं, 
जब आप स्वनिभित भवन मे आए थे, तव॑ भी आपने,निश्चित ठिकाने की जानकारी के 
लिए मुकके पत्र लिखा था और जजे-जद सु्के ्न्ध-पुरस्कार मिले, आपने असस्चता क वा 
बधादयाँ भेजी | ऐसा लगता है, निखिल हिंम्दी-जगत्‌ आपका आजीवन अभिन्‍न परिवार 


ही रहा है । 
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आपये अर्धधतो-उत्सव बे अवसर पर प्रवाशित होने वाले ग्रन्ध बे लिए सुम्झे 
एवं स्वतन्त्र लेस नेजना चाहिए था, विन्तु झापके निर्मल ध्यदितत्व के दर्पण के सासने 
जब में खडा होता हूँ त्तो अपनी हो जाक्रृति दोख पडतो हैं। जापदे शुम स्मरण-पथ पर 
मेरी जपनी ही स्मृतियां दौडने लगती हैं, वयोवि आपसे कमी तब केवल एक बार ही 
साक्षात्वार हो सका है ६ पर, उस प्रथम मिलन से ही बापने जो स्नेह-दान दिया वह जनी 
तब अक्षुप्ण है । एवं वार ही क्‍या २ उस बार---१ ६५४ ई० में दिल्‍ली में हम लोग बार- 
बार मिलते रहे +' याद आ रहे हैं वे दिन 
वससन्‍्त-पचमो का अवसर था। दित्लों में शीत का प्रतोप दस हो शया धघा। 
दोपहर में वोट उतार देने वा समौसभ जा गया था। जविन्तु, सुबह में हवा वे तोर निदल 
पड़ते थे और शाम में शिमला वो सुधि जातो थी ओर राठ मे सेघ घिरने दे दारधं वी 
गर्मी और की पदन-प्रवाद्धित सर्दी महुसूस होती थी 
नई सडक (दिल्ली )-स्थित श्ली रामचन्द्र गप्त वे “रोगल दुक डिपो मे बाप स्वय 
मुझे खोजने आए थे, वयोकि उसी दिन देंनिव पत्नो से यह समाचार निकला था वि मे 
यूरोपीय देशों वे. श्रमण के बाद पिदेह' प्रवधवाव्य-प्रयाशन के क्षम मे दिएलो जावर 
उक्त स्थान पर उहरा हूं १ 
बुछ क्षण आप सुझ्के देखते रहे , बयोतरि में श्री कुसुद विद्यालकार के साथ चाय पी- 
परोवर बोवन-सुलभ जट्टहास मे निमन्‍न था । पर ज्यों हो परस्पर परिचय हुआ हंभ लोगो 
को भारतोयता नव-वघू जी भाति मुब गई थी और जाँखो मे सास्कूतनिवा शिप्टठा दा 
गई थी। शौल-सौरभ-भार से जब अति नम्गता वो डाल वहूत भुवकर महता टूट गई त्तो 
लगा आप मेरी जनेक काव्य-पुस्तवों से परिचित्त हैं॥ 'सूरइयामा वी आपने विद्येप चर्चा 
बी थी 
ठतुम्र नित मवोन सपने दो, में ससार बना लूंगा। 
या 
सें स्वप्न सजाता हूं लेकिन श्छंगार तम्हों तो हो । 
या 
ऋूण को रुप हँसलती उतक्तो छा रहो, दोन के कतार छ दो जरा प्यार से ६ 
समा 
बुला लेगो तुम्हें मेरी साधना ! 
ऐसा लगा दि दिल्‍लो मे एक साहित्यिक पूज्य त्राता मिल गया। विस-बिस समय 
जावाशवाणो से मैंने चुछ रचनाओं का पाठ क्या था, यह भी आपको ज्ञात था ! किस-किस 
प्रतर-पत्रिका मे मेरी जनेक्ानेदा रचनाएँ छपी, इसबरे जानकारी भो आप रखते ये । 


१-० अभी पिंछले दिनों जब अरणजा पिद्मश्नी' के सम्मान से अझसिषिक्त होसे दिल्लो फधारे ये टब॑ 
सुमनजी से उनकी एक भेंट और हो गई दे ॥ 


अरे शुद न्यवित 4: एक सस्या 


आत्मोयता के अन्तराल से जिस क्षज्जन और जिष्क्पट व्यक्तिव का मैंने उस दिन दर्शन 
किया वह आज भी प्रणम्य है। साहित्यकार जब देवत्व भ्राप्त करता है को उयक साय सदा 
स्वर्ग की परतरिश्षता चलती है और लेखक जब अपने आपगे घृणा को जन्म देता है ता उसवचे' 
नारकीय ब्यवितत्व मे सब काँपने गे है २ सहाप्रण निराला यो परिस्थिति ने बाह्य रूप 
से कुछ उप्र बना दिया था पर सँकड़ो व्यक्ति साक्षी है कि उनकी व्यवितयत सटष्नदयता 
अतुल थी । महाकावि पनन्‍तजी अपने स्निग्ध रवभाव के कारण स्वयं नवनी त की त्तरह कोमल 
हो गए। वामायनीकार प्रस्दजी तो घिन खता की प्रतिम॒त्ति ही थे। महान कला शिल्पिनी 
महादेवीजी में भी ड्रदार करुणा मैंन स्वय देखी है। राष्ट्रकवि दिवकरजी सदा से ओजर्यी 
रहे है पर अत्यन्त नितवट स देखने पर उतम भी शिव स्वभाव की प्रचूरता है, और बच्चन 
जी की सज्जनत्ा स्वयं अपन आपस सजीव है । 
आपको स्मरण होगा कि एंक दिन जब मैं आपके साथ मई दिल्‍ली घूससे निकला 
लो दिन-भर धुपरिचित साहित्यवारा की ही चर्चा आप करते रहे | ऐसा सगा कि हिन्दी- 
ज्यान के प्रब्थक पूप्प वृक्ष की बरिन्ता आपके मन म स्वाभाविक रूप स रहती है । आपके 
जीवन मे एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है । आप किसी के अवगुण को नहीं देखेतें। इस प्रकार 
आपमे महामता साधव्जी के समान सरल मृदुता दुष्टिंगोचर हुई। अपनी कृतियों से अधिर 
दिक्य जब कूतिकार हो जाता हैं तो अनायास स्रंद्धा उम्ड़ने लगती है । 
टि्त्ी-साहित्थ के तीन आधुनिक महान्‌ आधायो--सेवंशी प० हुजारीप्रसाद 
द्विचेदी, प० सस्ददुलारे ब/जपेया और डॉ० नगेन्द्र के पुण्य दर्शनेन्‍्लाम का सौभाग्य मुके 
मिल चुका है। इस महापुरुषणा का आचार्यत्व निणूद साधना का प्रतीक है। किन्धु, 
सुमनजी, आपका व्यक्तित्व सहृदयता सेसराबोर है। आपने ऊंचाई और गहराई से अधिक 
विस्तते हशियाली की साधना की है। जब यह प्रश्त छठेगा कि आचाय शिवपुजन सहाय 
5 हिन्द बन करन महान्‌ ग्रन्थ दिया तो जिज्ञासुओ को क्षण-भर मौन हो ज्ञाना पड़ेगा 
पर, जब यह देखा जाएगा कि शिवजी साहित्य के लिए शहीद हो गए तो बडीं डी कूतिया 
उसकी अमिट सुचि के समक्ष श्रद्धानत हो जाएँगी | इसी प्रकार आपके लिए भो मेरे हृदय 
में प्रतिविम्बित घारणा' हैं । । हर है 
स्पृष्द कहता हूँ, मैं आपको सभी सचनाओं से परिचित नहों हूँ, पर आपसे मैं 
कंदापि अपरिचित नहीं । क्षेंमचन्द्र खुमन' को मैंने देख लिया है लौर मैने यह जएड 
लिया हैँ प्रि चह साधारण ब्र्यात्ति महीं। उसकी साघुता स्वयं साहित्य हैं । उसको घुदुता 
स्वय कत्रिता है । । 
राजस्थान साहित्य अकादमी और उत्तर प्रदेश सरकार में 'बाणाम्बरी' [ महां- 
काव्य) पर जब सुर पुरस्कार मिला तो अत्यत्व मधुर केवि शी हल] न अपन बधाई- 
पत्र मे मुके लिखा कि “उदयपुर से सौठती बार दिल्‍ली अवश्य शाइए 5232 द्दी 
किया, किन्तु बच्चनंजी रोग शैसा पर पड़े थे | उनको कला निपुण वधू सेवा में जाति तत्वर 
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थी । मुक्के ऐसा लगा अग्रैजो का कौट्स दौमार है और** “उस बरुण अवस्पा से भी बच्चन- 
जी ने जो सत्यार किया, वह बच्चनजो ही वर सवते थे । हाल ही में उनवा सम्मान दिल्ली 
के सभी साहित्यबआारो न किया था और दिसी ने ईप्यावबदश उनके चलाट पर तिलव लगाते 
समय कुछ ऐसा जादू कर दिया था वि भूकुटियों वे मध्य मे फोडा निवल आया घा।7** 
सुमनजी जाप तो अजातझन्रु हैं। आपवी सम्मान सभा में दिल्लो मे एसी बोई घटना 
न घढे--यह मेरी आन्‍्वरिव शुभकामना है । 

साहित्य अकादेमो के कार्यालय (रवीन्‍न्द्र मवन) में जद में जापसे मिलने गया तो 
उस दिन आप छुट्टी पर थे 4 पर, जति विनम्र बघुबर सारतभूपणजी ने आपके जमावब 
में भाव भर दिया। लगभग एवं घटे तक उनसे साहित्यिक चर्चा हुईं। मेरा छोटा भाई 
पोदार निर्मेलतुमार बच्चनजी और भारतभूषणजो से इतना प्रभावित हुआ जि घर पहुँच- 
कर आस-पाम ने सभी साहित्यिका थे उनवी बाता वो दृहराता रहा ' दिल्‍्लों से मुष्के 
तुरत वापस जा जाना था इसो लिए श्रद्धेय नग्रेन्द्रजी के दगोने से वंचित रह गया | उनके 
ग्रन्योत्सव वे जवसर पर रष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी भी जाने वाले थे ॥ बच्चनजी ने मुक्क 
रुक जान को कटद्टठा भी, पर मैं विवश था। वहाँ प्रसिद्ध सम्पादव श्वरी बॉक्बिहारी मट- 
नागर, श्री ग्रोविन्द्रसाद वेजरीवाल और श्री बालस्वरूप राहो से मिलकर प्रसन्नता 
हुई । 

उसके बाद जब बिसी कार्य वद्य आप पटना आन लगे सो आपने मुझे भी इसको 
सूचना दी, पर रुग्णता के कारण मैं आपसे नहीं मिल सका । मुझे अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई 
कि चधुवर श्री रजन सूरिदेद ओर रामनारायण शास्त्री वी प्रेरणा से पटना के सम्मेलन- 
भवन में आपका यथाचित सम्मान किया यया । सुना, उस अभिनन्दन-गोप्ठो से सब--- 
श्रद्धेय श्री छविनाथ पाण्डेय, माघवजी जादि भो उपस्थित हुए । यह भी सुना कि जाप 
धीरामवृक्ष वेनीपुरी से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर तवा आए । 

तो अब समाप्त करता हूँ यह पत्र । मेरे सामने आपको प्रसिद्ध सदलनन्पुस्तव 
हिन्दी दे स्वेश्लेष्ठ प्रेमगीत' है । उसमे प्रदाशित मैं अपनी हो रचना दुहरावर जापका 
सप्रेम स्मरण करता हूं 

तुम जहां हो बहा हँस रही नोलिमा 
तुम जहाँ हों वहीं हे दारद-पूणिमा ! 

शेष कुशल है 3 आशा है, आप स्वस्थ-सानद है। यद्यपि मैं वर्षों से जस्वस्य हूँ 
पर 'बाथाम्वरी वे बाद ऋग्वेदिक परिवेद से विद्याल मारत' नामक नवीन महाकाब्य दे 
सृजन मे लगा हूँ | सरस्वती वो हृपा हुई तो 3ुछ वर्षो बाद इस कृति से आपकी---और 
सबको आँखें अवदय तृप्त होगी । 


फाॉचि निवास, «. आपका अभिन्‍न, 


समस्तीपुर (बिहार ) पोहार रामावतार अरुण' 
११ दिसम्बर, १६६५ 


पर्रे८ एव व्यक्ति एव सस्या 


शव बस्यक्ति एक सस्शा 


श्रेष्ठ, उपयोगी एब सग्रहणीय जीवन्त साहित्य से सम्पन्न-समृद्ध 
सुमनजी का निजी प्रस्तकालय सन्‌ १६४४ की यमुना की भीयण 
बाढ मे समा गया । सुमनजी की तीस वर्ष की कमाई पानी मे बह 
गई। दिलशाद कॉलोनी-स्थित उनके घर में ६-६ फुट पानी भरा 
हुआ था। वह अपनी बाड़ मयी पूँजी को छाती से लगाये आठ-दस 
दिन तक अकेले ही भकास को छत पर बंठे रहे । जल मे डूबे हुए 
साहित्य मे देश के अनेक प्रवुद्ध पत्रकारों, साहित्यकारों और 
समाज-सेवियो के दे असस्य पन भी थे, जो युग-चेतना के विकास 
ओर कुण्ठाग्रस्त भाचनाओं एवं चितन के भये चरण के परिच्रायक 
थे। ऐस हजारी पन पानी मे गल गए, जो साहित्य और व्यवित के 
इतिहास और जीवन-ददयन के दस्तावेज के समान थे | उस अन- 
मोल बिपुल निधि भे से जो बचा लिये गए हैँ उनमे से नुछेक चुने 
हुए पन्नों को यहाँ प्रस्तुत क्या जा रहा है। ये पत्र श्री क्षेमचन्द्र 
'सुभन' के व्यक्तित्व के 'वातायन' है, मात्र इनसे ही सुमनजी के 
व्यक्तित्व, कृतित्व लथा उनबी झशवित, आस्था एवं लोक प्रियता 
का मुल्याकन किया जा सकता है । 


न 
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निर्वासन से आँजी हुई यातना 


श्री उदयघशकर भट्ट 


व पणा गली, लाहोर 
३--१५१-४ ३ 

प्रिय सुमनजी, 
क्षपा-पत्न ये लिए ग़तज्ञ हूँ । हाँ, क्ताव मै कई बार लिखकर भी नहीं भेज सका। 
यहू मेरा आलस्य है, और कुछ घर वे ममट भी | इधर वायम वी व्यग्रता रही, वुरू स्वा- 
स्थ्य भी ढीला रहा | अब भी दिल कौ धडकन और गिरावट-सी रहती है। इसीसे किसी 
बाद में न उत्सार है, न मन लगता है | पत्चो बा उत्तर देना भी दूभर हो जाता है। अब मैं 
पूर्ण रूप सी सनातन धर्म पवासेज जाने लगा हूं । स्वूल से कोई सम्बन्ध नहीं है। 'माधुरी' 
में वया लिया है, मुभे नहीं सालूम, व्योकि 'माधुरी' मेरे पास नहीं आती। 'सरस्वती' 
वाले कभी भेज देते है, कभी नहीं आत्ती। 'वीणा' से भगड़ा हो गया है, सो वह 'ी दो 
भास से बन्द है। युछ इच्छा भी नही है वि! पत्र आये हो । 'हस' वभी-वभी दक्ष न देता है। 
कुछ लेटर-बव्स वे खुले रहने रो जो पत्र आते है सो गायब हो जाते हे। पिछते छ मास 
से सोच रहा हें, ताला लगा दूं। पर ताला लाऊं तब न ? अब में निश्चय ही दो-चार दिन॑ 
में पुस्तकें भरज॑गा । हिन्दी भवन में दे आरऊँगा, वे भेज देंगे । प्रभाश कर दिल्‍लो लग गया भा 
१३४१ रुपये माहवार पर, पर बी० ए०७ मे फेल हो गया इसलिए नौकरी छुडदाकबर बुला 
रहा हूं । वढ़ नौवरी पववी नही है, लडाई तत है । इरा इतवार को गुजरानवाला मे कबि- 
सम्मेलन है । चिरजीत सभापति होवर आ रहा है । शायद यहाँ से 'करुण' वहाँ जाये । 
मैंने तो मना वर दिया। मेरा उपन्यास सर्माप्ति पर है । शायद सरस्वती प्रेस से छपे ॥ 
बातचीत हो रही है ।एक नाटब भी 'मुक्ति पथा। छुट्टियों मे मैं क्लकत्ता-कवि-सम्भेलन 
में गया था। वह 'भाईचारा' कहानी, जो मैने यूनिटी प्रोडक्‍शन के लिए लिखी थी, सिनेमा- 
घर में जा रही है । तुम वहाँ यदि सुविधा हो तो कविता वी बजाय कुछ कहानियाँ या 
उपन्यास लिसो अथवा निवन्ध $ केवल बविता कुछ नही है । बचविता का मार्ग भी दुछ 
अवरुद्ध हो गया है. । इसमे विद्येप प्रतिमा वी आवश्यवता हैँ । मैं साहित्य-रत्न छा परीक्षव 


प्र एक व्यवित एक सस्या 


भी इस साल था मौखिक रूप से | यदि सै पत का उत्तर मे दे पाऊँ तो बुरा न मानना । 
मेरा मन टींक नही रहता। सदसे यथायोम्य-- 


तुम्हारा 
उदयशकर भट्ट" 

श्री विचित्रनारायण शर्मा 

श्री गाधी आश्रम सयुकत पाठ 
प्र" का०---मेर्ठ शास्तरा प्र७ का० मेश्ठ 
संख्या ४७५७ ला० जन» २१, ७३ 

करी क्षेमचन्द्रजी सुमन 
प्रिय भाई, 


आपका कुपापत्र १३ जनवरी का मिला । यदि आपके ऊपर सरकार ने धन लगा 
रखा है तो आपको भरकार से ही अपने और आश्षितों के भरण पोपण के लिए कहंता 
चाहिए और यदि वह कुछ नहीं करती तो आपको स्वय ही अन्य माग चुनना चाहिए था 
तो भूखा मरने का, था फिर वैन तोडने का ! 

हम यह भही चाहते कि हमारे कार्यकर्ता पराधीनता का अनुभव करें और स्वत- 
लता पूजक किसी कार्य का किसी स्थान पर सम्पादन भी न कर सके । 

अल एसी अवस्या मे हम आपकी संबा से लाभ उठाने में असमर्थ है। इसका हमे 


दुख ह। 
थी छ्लोमचन्द्र 'सुपन भंबदीय, 
सरस्वती मन्दिर विचित्नारायण शछ्ार्मा 


बाबूगड़ (सेरठ) मन्चरी 


४. यइ पत्र भडजा ने उन दिनों लिखा थां जबकि सुमनती अगर॒त-आउन्दीोलन ये सिलसिले में 
पताब की फोरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में नशरबन्द ये | 

२ पन्नावत्सरकार द्वास बढ़ा से निष्कासित दोकर सुमनकी जब अपना जन्म-भूमि बादूगढ़ में 
सथुक्त प्राबत सरकार के नमस्वन्दी बने हुए देन्य ज्ञीवन विता रहे ये, उस समय उन्होंने गाधी आश्रम्त 
के मन्त्री थी विचिनुनशशायण शर्मा के पास पत्र लिखकर उनसे नजरबनद्री कान त्तक के लिए कोई 
काम देने की प्रार्दना की थी। क्योंकि घुमन नी के गायि में गाधी शाश्रम का खादी-उध्पादन-देन्द्र था | 


एक व्यक्ति एक सस्था प्र ध्‌ 


श्री सुकुटविहारी वर्मा 


हिन्दुस्तान 
प्ो० बा० न ० ४० नई दिल्‍लो 
१४--६--४८४ 
प्रिय सुमनजी, 

३१ अगस्त का विस्तुत्त पत्र समय पर मिल गया था । उत्तर मे विलम्ब से जापको 
खयाल होना स्वाभाविक हूँ कि मैने उसयी फिक्न नहीं की, विन्तु यह वात नहों हैं । आपके 
साथ जो बीत रही हैं उस पर किसी भी पद्रवार यो आपने प्रति सहानुभूति हो हो सकती 
है । विन्‍्तु काम किय वर्गर सहानुभूति का कोरा इज्जहार मैं नहो सममता कहाँ नक उचित 
है ! अत सहानुभूति-प्रदर्शन से पहले वाम करना ठीक समभा | आपका मामला सक्षिप्त 
रूप मे अग्रेज़ी में तेयार वरावर लेटर्स टू दि एडीटर' के वालम मे 'हिन्दुस्तान टाइम्स" 
(१४ सित्म्वर) में निवलवा दिया है--वर्टिग प्रेषित है । हिन्दुस्तान बे लिए नझर्‌चन्दो 
पर अग्रलेख तैयार हो गया हें, जिससे जापवे मामले बा विशेष रूप से उल्लेख हैं । एब- 
दो दिन में जिस दिन जायगा आपको डाक-लय को कापी भेजूंगा । मैं नही वह सवता कि 
इस सबका सरवार पर जसर होगा या नही, विन्तु इस सम्बन्ध मे हमारे करने लायव जो 
काम हो उसके लिए हम तैयार हैं। यू० पी० के पत्रों 'आज', 'समार', 'प्रताप', “भारत को 
भी आप इस सम्बन्ध से लिखें तो ठोक होगा। 

शेप क्षपा रखिए । आपके लिए और जो मेवा मेरे शोग्य हो, लिखेंगे । दिल्‍ली मे 
भाप जाये जौर मैं न मिल पाया, इसका दु ख है । आद्या है आप प्रसन्न हैं ॥ 

आपका 
मुकुटबिहारी वर्मा " 


६- पताव-पर॒कार द्वारा निवाखित यू० पौ० सरकार दारा मनरबवद आ। क्षेमचन्द्र 'सुमन' ने सरकार 
द्वारा क्ये जने वले जुल्मों के प्रतिरोध वे; लिए देनिक 'द्िन्दुरतान' नई दिल्‍ली ये तस्झालीन 


सेम्पाइक अः मुकुछदिर'रा वर्मा से सदयोग, सद्दानुमूति की जो अपाल की थे» उसीका यदद 
उ्त्तरदे ] 


अरे एवं ब्यक्ति एवं सस्था 


श्री फोरोज यान्धी 


आनन्द भवन, इलाहागाद 
वि २६-१६ ४४ 
द्विव क्षेमचन्द्र भुभनजी , ! 
आधक्ा ता० २४ बा पत्र मिला। मुर्भे अफसोस है कि मैं आपके मामले म॒ कुछ 
नह कर सकता | इसम उसूली इतराज भी हो सकता है । 
सता कीजियेगा। 
आपका, 
फी रोज गाधी 


मन्री राजवन्दी सहायक सम्रिति! 


श्री पुरुपोत्त मदास टण्डन 
१० तन्ञास्थवेट रोड़ एलाहाबाद 
कट १२ ११-४५ 
प्रेय स्लेम चन्‍द्जी , 
आपदा २ तारीख का पत्र मिला  राजवन्दिया के परिवारा को सहाथत्त देने के 
लिए एक समित्ति यहाँ अवश्य है | जैसा आपने लिस्ा है उसके मनी सकती फीरोज़ गाधी है। 
परन्तु वह उन परिवारों की सहायता के लिए है जिनके पोपणकर्ता जेदा में बन्द है। 

आपके विषय मे वह बात लागू नही है । सध्भवत इसीलिए थी फीरोज़ गांधी ने उत्तर न 

ने दिया हागा। 

«.. मेरी आपके काटो मे आपके साथ सहानुभूति है। मैं जिस प्रकार को रोक आपके 
ऊपर लगाई गई है रवभावत उसका विरोधी हैं और मैं इन रक्ावटो को मानने को भी 
सलाह किसी को नहीं देता। मैं उस सहायता समिति से तो कोई सिफारिश नही वर 
सकता, विन्‍तू आपकी आवदयकता दंखकर २० झपये का मत्तीआईरट कर रहा हूं । 

घुभपो 
पुत्पोत्तमदास टडन 
श्री धोमचनरद्रजी 'सुमभ', 

सरस्वती सन्दिर 

डाकखाना--छावुगद् (मेरठ) ॥ 

१. पजाव-प्तरकार द्वार। निर्दोजित किये जाने पर श्री सम्नजी अब अपनी ज्न्ममुसि बाबुगढ़ (मेरथ) 
में आए तो यू० पी७ सरकार द्वारा तत्काल नजापबद कर दिए गए | आर्थिक योतनाओं से राहत 
प्र/त करते के लिए श्री सुमन ने टाजज री सदाय 5 समिति! के रूपी श्री फीरोंन ग्रधी से जज साहायता 
की अपील की तो उन्हें उनकी ओर से कोरा <का-छसा जवाब सिल गया | 

२. झसश्यबद और आर्थिक सकशप्रस्त श्री क्षेमच-द्र सुमन! ने रानर्षि था पुर्पोत्तमद स व्डुरूती को 
बन लियकर अपने प्रति किये जाने वाले झध्याबारों और अपनी डा आर उनका ध्यान 
आजष्ट किया तो शाजर्पि <टल ने वही उत्तर दिया जो एक गद्दामानेद हे लिए उचित होता है | 


एव ब्यक्षित. एक संस्था भ्र्दवाड 


जीवन-रस के ऋन्तरीप 


शो किशोरोदास वाजपेयी 


कबानखल (सहारनपुर ) 
७७-७- न £ 
प्रिय सुमनजो, 
पत्र मिला । सेर भर ब्रह्मी भेज रहा हैं । 'योगो'जो को मी पत्र लिख रहा हु। 
और कोई सेवा ? 
शेष बुशल है । उतरतो उम्र मे तराज़ पवडनी पडी / और इसीलिए वलम रख 
देनी पडी ! विघि-यति ! खेर, कोई बात नहीं । जीवन सप्राम हैं ॥ पहले से मन ज्यादा 
खुद है । 
भवंदीय 
क्शिरीदांस वॉजपैयी' 


श्री सियारामशरण गुप्त 
श्रोराम ह 
चिरगाँव (माँसी ) 
२७०२-६२ 
प्रिय भाई क्षेमचन्द्रजी, 

"फेमस लव पोयम्स' सम्बन्धी पन्न पहुँचा । जहाँ तब मैं जानता हूँ, मेरी बैसों 
रचना झायद ही कोई मिले, जेसी आपको अपेक्षित है। मैं बडो और गुरजनो ने बोच रहा 
हैं । ऐसी रचना लिखकर प्रवाशित कंसे कर सकता था जो उनके सामने मैं पढ़ न सकू | 
काण्य में पत्नी प्रेम' को तो आजवल वे धुरन्घर पेम ही नहो मानते । उन्हे त्तो वाहर या 
इधर-उधर ताब मभाँव बरने में ही आनन्द जाता है। गेरी स्थिति ऐसो है, फिर भी प्रभाव र 
परीक्षा वी एक पादूय-पुम्तव मे मेरे उपन्यास अदलोल बताये गए हैं। यदि वह बात सच 


#* यह पत्र बानपरेयौजी ने सुमनजी को उन दिनों लिखा था जब कि उन्होंने लेखन कार्य बन्द करवे 
धहिसालय एनेसा! नाम से दिसालय की जदो बृब्यों की दुकान ोल ली थ। | 


भ्र्दड एब न्यवित एक सस्था 


होती तो सम्भवत इस कपरिता-सप्रर्ट वे लिए सेरी ओर से आपको निराश न होना पडता । 
मेरी कोई रचना उसमे आप रखेंगे तो पढ़ने वाते पही नोय-भौ सि्रोंडबर कहने, कहाँ 
वा कौन 'दलिदर थहाँ दानर दिया दिया गया है । 

फिर भी आप बोई कविता मेरी चुन सभे तो झुक सन्‍्तोष ही होगा। 'विपाद 
नामक संग्रह वी वविताएं देश लोजिए | शायद उराम घुछ प्रक्तियाँ आपने वास नी 
निवल सती । पाथेय में क्षायद चोर नामक वदिताआप लपने लिए चुने सपते है। 
द्वाणिव भी दायद धाम वी हो । इनम से कोई एवं आप ले सकते हैँ। 'धुण्य-पर्त मे 
रानी वा एक भीत थाद आग रहा है। लिखते लिसते जिन बविताओ वी थाद भाई, उन्हे 
लिए दिया । हो सबत्ता है इनमे से कोई क्तो बापते सग्रह वे लिए वलक-जँसी हो॥। 
अस्तू | आप जा चुनाव करें उसकी सूचना इपया मु्के भी दे दें । 

पूज्य ददा आजकरा दिल्ली ही हैं। इस वार में नही पहुंच रहा हूं । एक अधरी 
दुस्तवः प्ररी करने की चेप्टा म हैं | हो जाये तब है। 

आए है आप सानन्द हैं। 


आपतवा, 
मियारामशरण' 
राष्ट्रक॒बि श्वी मेंथिलीष्तरण गुप्त 
श्रीराम 
चिरगांत 
१०-४-६३ 


प्रियवर सुमनजों, 
सियारामशरण के बिना जीवन ग्ूना हो गया है। ऐसे से आप-जैसे स्नेहीजनों 
बी सहानुभूति पा हो सबल है । और बया बहूँ |! अक्तिल्त समय के यह अीण भी बदा चर १ 
ह्रीच्छा ॥ 
आऔपधता, 
मंधितीशरण' 


/. 'दिदीके स्मेष्ठ भेमगीत' पुस्तक के योजना-परिपत्न क उत्तर में लियया गया पत्र । 
0, अपलसे ऑलुत झा सियादापशरण गष्त के निधन के बाद राष्ट्र कवि की मार्मिक भेंदना की 
क्र 
अगिज्यक्ति । 


पत्र स्यक्तित.. पत्ता सस्‍्या ४४५४ 


श्री सार्वेण्ड उपाध्याय 
सस्चा साहिष्य सप्ड्च, नई दिल्‍्लों-१ 
१-४-६४ 
प्रिय भाई चुमनजी , 
सप्रेम बन्दे । आपकी पूजनोया साताजो दे दु स्दद देहावलान का समझागचार रूछ 
कप्रैंल वो भाई विष्पजी ने दिया धा । तब से जापकों लिस्यने को सोच उ_क्ला खा$ पर 
खिस नहों पाया । भेरी माँ जाज ले ३७ दर्ष पहले उसे गईं। शौर मा को याद को में लता 
नहों पाया जाज तब । जब जिनो स्नेटों बघु वे सात्‌-दिरोग बा सुतता हैं तो ना को 
छवि सामले जा जाती है और रोने लगता हू ॥ जौर सझूनता हूं कि जेसी मेरी हालत 
होती है वैसी ही सदो वी सातृ-वियोग पर होतो है ॥ सो मौन व्यथा और खद्धा चेज देता 
हूँ ॥ जगत में सब सुलम है--माँ दुर्लभ है #॥ वहटो चोझ जापको चली चली गई ऊँ नहीं 
भुला पाया और दुखो हो जाता हें तो आपसे देसे वहें वि जाप यह दख सह से। 
“परोपदेशे पाडित्य होगा यह $ 
३ त्ता० वो अवश्य उपच्च उपन्यित होकर शक्षाद्धचनदज्ष ने जाह॒लि देता, पर में 
बाहर जा रहा हैं । ६-७ रुक लौदूंया । 
माचाजी को आत्मा को भगवान्‌ शारिति प्रदान करें और परिजनों को वियोग- 
दू ख सहने का साहत व दल दें--- 
मेरे योग्य सेवा लिस्वें--- 
बिनीत, 
सार्चेदद उपाध्यययों 
आाचायें शिवपूजनसहाय 
खोसीताराम 
भगदान रोड, सीटाघुर, पटना- १ 
चुघवार ई-१७०७-४रे 
साम्यवर, 
सादर प्रधाम 
आपके श्पापत्र के साथ जापको नई पुसतता भी मिलो दी।॥ मे साहित्य के 
निलिन-स्मृति-जव' के सम्पादन में चहुत व्यस्त यथा। नलिनजी के बिना अब अजेला पड 
यया हूँ ॥ इधर श्रद्धेय जयप्रकाद्य बाबू ने एक नये “राजेन्द्रल्‍भिनन्दन-पफ्रन्‍्ध' बय सम्पादन- 
मार भो सोंप दिया हैं ॥ जत जापको पव्रोत्तर भेजने से बहत अधित, लाइालीत, दिलम्ब 
हो गया १ क्षमाप्रार्यी हैं । सम्प्रति विहार दे साहित्यित्र इतिहान वा सी दूसरा सूण्ड ऋछप 
रहा है और सीसरे खण्ड वे सम्पादन में हाथ लगा दिया हे? तव भी झापतरे जघक परिश्तनय 


उदगार ॥न्‍्क थे 


३२. सुननजा को साठाजी के निदन ये समाचार से वेदना-विगलित हो कर व्यक्त किये गए उद्यार | 


डर एक सयक्ति ४ एव सस्या 


न 


का झुफन देखकर अत्तीव आनन्द उपतब्ध हुआ 4 आपने हिन्दी-कवियों और बवपितरियों 
के प्रेमगी तो वा सर्वाग सुन्दर सग्रह प्रस्तुत्त वरवे एक चिरकायानुभ्त अभाव की पति की 
है। 'साहित्य' वबैआगामी अब मे यथासमय दोनो का पूरा परिचय प्रवाशित करूंगा । मेरा 
सन बहता हैं वि ऐसे ही प्राउतिक सुपमा वे दुश्या और ऋतु-वर्णन मे' सती वा भी सा्रह 
आपके ही करक्मलो से सम्पादित हो तो हिन्दी प्रेसमिया वा खर्य उप्र होगा । आपकी 
सहृदमता से 'प्रेमगीत” धन्य हुए त्ी विरह-यीत वर्ण यीक्त, भक्ित-गीत आईे ही क्या 
कचिल रह ! ग्रह वास बस आप ही बर सकते हैं और आजा है कि आपक्रे भावी वार्यक्रस 
में बुछ ऐसी व्यवस्था अवश्य ही होगी । दस रामय बेवल हादिक बधाई निवेदित कर रहा 
हूँ, मथेप्ट स्यागत सत्वार साहित्य मे ही हो सगजेगा। विलम्ब दबे लिए क्षमाप्रार्थी-- 
सधन्यवाव--- 
सझिवपूजन सहाय * 
श्वी माखनलाल चसुर्वेदो 
सबंधा निजी 
'पर्मवीर , सपण्ड्या (सी० पी०॥ 
१००२-४८ 
प्यारे छे मचन्द्रणी , 
सादर नमन ! 
क्षमा की जिए, आपने भूमिका लिखते ने! लिए आदमी अच्छा न चुनां। आप सेरी 
बीमार देह, मजदूर जिन्दगी और काठिनाइयों से परिचित न हूगि, नहीं तो वंदाचित््‌ यह 
भूल आप न करते । सर, आज आपकी वविता-पुस्तक टअजर्लि' की पाण्डुलिपि, उस धर 
लिसे मेरे कुछ धब्द तथा साथ ही अपनी तुकनन्दिया ने संग्रह टिमतरगिनी पर लिखे 
पभेरे दो दाब्द भी भिजवा रहा हु । पुस्तता रजिस्ट्री सें भिजवा रहा हूँ, अत आज्ञा है 
सुरक्षित पटुंच जाएगी ! 
माज्ञा है आप विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे । आपरो तो यहाँ तब सन्देह हो गया 
था कि क्दीवित्‌ आपकी वबिता-पुस्तक' गुम गई। यह सम्देह मेरी बारहगाड़ी अध्यनस्था 
को देखते हुए बिलकुल ही गलत तो न था । 
जब यह सपह छूप जाय और आपको मेरे लिखे शब्द त्रिसी फ्रवार ग्चें, और 
आप अपने समग्रह से छापें, तो ईपया पुस्तक वी एक प्रति मेरे पास मिजवाने का कष्ट 
बपैजिएगा | यदि छापने योग्य न हो, तो समभुंगा वि-- 
बिन झोपि बियांघि बिधि झोई 


» सुमनमी द्वारा सम्यादित दिन्दी वे सर्वश्रेष्ठ प्रमणीतः और “भाधुनिक (दिन्दा कंवयित्रियों के »र० 
गोत' सागक पुरतओं या जिपय में तपस्वी आाचाये क उदशार १ 


एव व्यवित एक संस्था प्र्ड 


मैंने जीवन मे याद नहों आता कि आपको कभी देखा है। पहचान होतो, तो 
चिट्ठी ज़रा और लम्बी लिखता, ओर उसमे वुछध अधिक ऊटपटाँग लिखता । 
शायद फरवरी के किसो प्रारम्भिव सप्ताह में दिललों आ रहा हैं । नहीं जानता 
कि वहाँ ठहम्तेंगा । यदि बूते की बात हुई त्तो आपको देस्बूँगा | 
पुन क्षमा-प्रार्थेता । 
आपया---भाखनलाल चतुर्वेदो * 


श्री रामवृक्ष बेनीपुरी 
वेनौपुरी-प्रकाशन 
पटना-६ 
२६-५-५४ 
प्रिय सुमनजो, 
मस्नेह बन्दे । 
मैं कुल रात में यहाँ सव॒ुशल पहुँच। | देहरादून मे अधिष ठहर नहीं सका | यहां 
आंत ही वाभ वे अंम्वार सें दवा जा रहा हूं । जपेला आदमी क्या-क्या करे ! 
श्रो रामलाल पुरी १ जी ने जो कुछ विया, उससे मुस्य प्रेरक त्तो आप ही रहे हैं। 
अत आपको क्तिना धन्यवाद दूं ॥ 
ने जाने कया वात है, दिन दिन आपके स्नेह से बंघता जा रहा हूँ 4 इसे मैं अपना 
सौभाग्य मानता हूँ । अब बुड्डा हुआ, आपके ऐसे कुछ शुवको का सहारा मिला, तो जागे 
कुछ करने मे सुविधा होगी + 
आपने अपनी नई सिश्ेज* को जो तीन पुस्तकें दी, उन्हे बेनोपुर जतिये जा रहा 
हैँ । वही पढ़ें गा। 
ग्रथावली' पर क्‍या एक अच्छी जालोचना लिखकर आलोचना' मे दे सकगे ? 
उसके सम्पादकों मे तो आप भो हैं। 
आपकी श्रीमतीजो की तबीयत अब कंसो हैं ? 
सस्‍नह, 
श्की रफफ्मवस्फ बे न्फपुर), 


2. 'झभौर यह प्र दादा को मेज़ दो में पढ़ा रद गया। पाइलिपि के साथ कोई पत्र न पाकर समनजा 
ने उस समग्रद को छपाने का विवार द्वा छोड दिया | यद्ट पत्र और “झंजलिर की भूमिका अब 
१६५६० में स्णडव्ा के श्री श्रीकान्त जोशां की कृपा से उपलब्ध हुई | “मूमिका शद्धेय चतु«दी 
जी की “अप्तीर दरादे : शरोव इरादे! पुस्तक में छप गद है| इस ग्न्‍्ध में भी उसका कुछ अंरा 
दिया जा रद्दा दे | 

> भाष्माराम एएड मसैस दिलल्‍लो के उद्ारमना सेचालक [ 

३, भारताय सादिष्य-परिचव- माला | 


भ्र्ष्८ एक व्यक्ति - एव सस्था 


महामहिम श्री श्रीध्रकाश 
गवर्न॑मेण्ट हाउस, 
शिलाग (असम ) 
प्रवास (कलकत्ता 
२६-६१ ६१-४९ 
प्रियवर, 
आपका २१ ननम्बर का इपापन्र मिला । अनेक धन्यवाद | आपका पहले 'भी 
पिताजी वो जीवनी के सम्बन्ध मे पत्र आया था। अवश्य ही मैं इस सम्बन्ध मे सामग्री 
इकट्ठा करने में सहायता देना चाहूँगा । जहाँ लक याद आता है पहले भी मैंने आपकों 
लिखा था, वही किर लिख रहा हें कि इस सम्बन्ध से आप मेरे सित्र श्री विश्वनाथ शर्मा 
से पत्र-बध्यवहार कोजिये। वे आपकी पूरी सहायता करेंगे। मेरा हंवाल दे दी जिएगा । आप 
उन्हे जानते भी हांगे । उनका पता है---काझी विद्यापीझ, बनारस छावनी मेरे योग्य जो 
सेवा हो, मुभ्झे लिखियेगा। पहले खाका' बना लीजिए ओर तंब मु भी मालूम हो सकेगा 
कि आप किस दृष्ठिकोश से इस सम्बन्ध में कार्य करजां चाहते हैं। आशा है आपका 
स्वास्थ्य अब बिलकुल ठीक होगा । 


आपका, 
क्षी पकाश* 
डॉ० रागेय राघव 
न कर, भरतपुर 
२६१-६१०-२७ 
ध्िय मित्र, 
सगलंमय हो जीवन का हर कोसला-- 
सहस्र प्रदीप भेजता हूँ दीपावली वे अवसर पर- 
उस्त अनाम को जिसने नास धारण किया है कल-- 
उसे स्नेह मेरा देता- “ 
एक दोप और जलाकर ।॥ 
सस्नेह 
राग्रेम राधघव* 


२० सम्मेलन के सभापति! नामक अंथ के सम्बन्ध में लिखा गया पत्र | माननीय भो शीघ्रकाश के 
सव॒ने|मिषन्य जिता डा० भगवानदास सम्मेलन के छत्मापति रद्द चुके थे । श्री जीटरकार जी उन दिनो 
असम के राज्यपाल थे | 

३० सुमनजी के बढ्े बेटे “अतय' फे नासमकरण-सरकार पर | 


ुक ब्यकित : एक संस्चा शद्ल 


श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाऊर' 
विवास लिमिटेड,सहारनपुर 
१-६-५० 
प्रिय भाई सुमनजी, 
नमस्कार । 

इस वार तुमसे मिलव र मुभे बहुत ही सन्‍रतोप मिला , क्‍्येवि तुम्हारे न्‍्यवितत्व 
में मुझे इस बार रुक नया निखार नजर असयर / अब तुम साहित्य के सच्चे विमरण-पथ 
पर आ रह हों, यह मैंने देा | तुम्हे निखरते रूप सम देखकर मुभे लगा कि मेने उन १०-१२ 
घटो में ही एक भूरी भैस का पूरा ब्याँत पी लिया | सच, वन्धे तननसे गए हैं, जौर सोना 
उमर-सा गया है। भगवान्‌ करे तुम अपने क्षेत्र मे स्थायित्व का गौरव पाओं और देख- 
देखकर मेरी उम्र बढती गहे---सुख से, उल्लास से ! 

'प्रेमचद' तुम्ह पसन्द आया, अद्"ोभाग्य। उस पर मेरा नाम जाना चाहिए , वयोकि 
व्यक्तिगत स्मुतियाँ हैं उसमे ।' शान्तिप्रिय वाला लेख £ त्वा० को स्वय दिल्‍्सी से तुम्हें दे 
दूंगा। वेदादूत' के अब' छाट रहा छू, रात १९ वजे तक 'भाड, लगाता रहा। मिलने पर 
मम्पादन वर दंगा या फिर भेज दूंगा, तुम वर सेना। पुस्तवें नहीं मिली, शायद कल 
मिलें । लखनऊ वे प्रयत्नों से निश्चिन्त रहो--मैं जो कर सकता हूं, करूँगा ही। शेप प्रेम । 


योग्य सेवा ? 
तुम्हारा सदा अपना ही, 


प्रभावर 
पुनइच--- 
“विवास' को 'हरिजन-सा कर दिया है ॥ 'नया जीवन” के साथ वहू ७ ता० तब पहुँचेगा। 
कभी-कभी लिखा बरो उनमे । 


आचायें नन्ददुलारे घाजपेयी 


सागर विश्वविद्यालय, 
न ३३०-८-४५ १ 
प्रयवर, 


लापका पच मिला । “आत्मचरित' लिखने के आपके आमजत्रण को पूरा करता मेरे 
लिए कठिन है। अभी जीवन के बेंवल ४४ वर्ष ही देख पाया हैँ और ऐसी स्थिति पर 
नही पहुँचा कि लोटकर पीछे को ओर देखे | ऐसे अनेक अनुभव हैं जिनका उद्घाटन करने 
का समय नही आया | ब्यक्वतियों और विचारो का लेखा-जोसा लगाने की भी मनोवृत्ति 
में नही हें # अमो सम्भावना यह है कि कोई दात कहूँ तो उसका गलत अभिप्राय समझा 
जायगा । अवसर-प्राप्त लोगो की वात का ही लोग बुरा नही मानते, और मैं कह नही 


२« "जेंसा दमने देखा' नामक सरमरण-*पुस्तक के लिए | 


जग एव व्यक्ति शक सस्या 


सकता कि मेरे लिए बह समय कब्र आयगा ! अभी मैं पूरी तरह जौ रहा हैं-“- इसलिए 
जीवनी लिखना ठीक नही | हाँ कुछ ऊपरी घटनाएँ भौर तिथियां ही लिपनी हो तो मेरे 
सम्बन्ध में ३-४ पृष्ठो का एक खाका डॉ० द्यामसुन्दरदासजी की सग्रहीत हिन्दी थे 
निर्माता (भाग २) पुसुतक में दिया हुआ है, जो इंटियन प्रेस की 'सरस्वती सीरीज से 
निकली है। आप चाहे तो उसका उपयाग कर सकते हैं । दोप दो-तीन पृष्झो से आप मेरी 
पुस्तकों को टोह लगाकर उससे पाए जाने दाले सरे विचार और दूसरी प्रतिकियाओं का 
सकक्‍्लन कर ले | त्तद तक इस कामचलाऊ आत्मचण्ति से ही काम लीजिए और वास्तविक 
आत्मचरित की प्रतीक्षा कीजिए | 
आपका, 
सत्ददुलार दाजपेयी 


क्री स० ही ० वात्स्यायन 


मतीवाग, नई दिहली 

१६८६-२-६ ६ 

प्रिय सुमंनजो, 

आपका पत्र अभी मिला ॥ आप ऐसा सकक्‍्लन कर रहे हैं बडी प्रसन्‍नता की बात 
है । यो मैं 'रूपाम्बरा' क बाद जो दो और सकलन करने मे लगा था (और हूँ) उनमे से 
एक प्रेम-काध्य बा था-+ पर मेरे काम लम्बे होते हैं और भुर्भ दो वर्ष तो लगेंग्रे ही, त्नीन 
की लग जानें तो कया आइचये | आप कमंठ हैं, जददी सग्रह॒ तेयार कर लेंगे और अच्छा 
भी है । निस्सदेह घूसरी भापाओ के क्षेत्र म भी उसका सान होगा-- और प्रेमी हो भारत 

में इतने है कि दो एवं बसों, दस सकलन भी हो तो भी ग्राहकों का अभाव न हुगा | 
सस्नेह आपवा 

वात्स्थपायन 


३१० सुमनजों प्राय- नई राहयों के अन्वेपा दा रंदे हूँ | दिन्दा मैं आम चरिता/मक सादित्य बे! श्रमाव का 
अनुभय करके उन्होंने दिग्दा क सभी २ गयमान्य स्तादिप्यक [री कोजी पत्र लिसख्े थे, उनके उत्तर में 
हो. यद पय प्राप्त हुआ था | ऐसे आात्म-चरिता का सक्‍ लग जीवन-स्मृनियाँ जाम से पश्रकाशत 
हुआ दे | 

२. हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेमगीतः | 


एक ब्यक्लति एवं सस्या फ्रभर्‌ 


डॉ० घर्मवोर मारतो 
धर्मेयुग 
पो० आ० बक्स न ० २१३ 
टाइम्स आफ इण्डिया विल्डिग बम्बई १२ 
१६-८-६ १ 
प्रिय भाई, 
पन और समीक्षा मिली 8 वास्तव में इस पुस्तक" को समीक्षा हमारे यहाँ जा चुत 
है और आगे किसी जय में हम उसे प्रवाशित करने जा रहें हैं। 'हिन्दो वे' सर्वेश्ेष्द 
प्रेमगीत' दाली पुस्तक मिलो थी, बहुत अच्छी लगी ॥ यह तो एक बात है, लेकिन उसको 
पाकर आपवी बहुत याद जाई । हमर लोगो को मिले बहुत दिन हो गए । इस बोच मे बुछ 
बेडे मातसिक वष्ट वे दिन दीते जौर उनमें जिन प्रिय मिला की याद आती रही उनमे से 
जाप भी थे। एुक दिन अधिकारीजी से आपके बारे मे बहुत देर तक बातचोत होती 
रही । 
जापवा, 
भारती 
सलग्न 'अजय को डायरी... 


श्री खरागी अवधेद्वर “अरुण! 


क्रो राधाइृष्णाम्याम्‌ नम 
जपला 

जिला पताम्‌ (बिहार) 
हे ४-८०१६६६ 
भैया सुमन, 

शत-झत प्रणाम । 

आज तुम्हारे सम्पादन में हुए प्रकाशित, देखे मैंने गोतो बे दो नये सबलन, 
जीवन वो छाया, परिभापा सिक्‍त मनोरम, उर-बुन्ता पर सन-अलियो को ममिन॒व गुजन ॥ 


सुघड भावना, भघुर कल्पना सुखर हुई है, पक्ति-पक्ति मे शाब्द-डाब्द में क्षर अक्षर में 
दीप्त कास्ति से लसित मुस्कुराता महसा ज्यों, अच्णोदय वे साथ जलद नीरव सरवर से | 


भाषा, भाव, छद, शेली, हर दृष्टिकोण से, गोत मघुर ये हृदय वेदना को हर लेते, 
रोम-रोम को, पुलक्रित कर ये आत अनूठो, चयन-वुशलता वा तेरी हैं परिचय देते । 


१० झधनजय की दायरी!--शॉ० देवराज का उपन्यास ; 


हो 


५४२ एक व्ययक्ति - एक सस्धा 


ब्यर्थांडम्बस्ट्रीन अति सक्षिप्त भूमिका, सरव, सरस गीता कय बोध करा देती है, 
पहने को कुछ और वाघध्य करतो मन को भो, मानस से सुधिय दे अतीत को हर लेती है। 


गीतकार पाते आाये सम्मान युगों से, जगती की भाषा में, नित नवगीत सृजन कर, 
हुंदय लुटी देता जग-मानद शब्द-शब्द पर, उनको सुनवर लग में हँमता, रोता अम्धर | 


अब भी है यह वात विउव की हर भाषा मे, किन्तु एक हिन्दी अपना दुर्भाग्य मनाती, 
इतने अधिक हुए गीती के निनन्‍्दका टसमे, आज गीत प्रणयम से कवरिलुलिकशय लजाती।ा 


है अआ्रात, घाहिए ययाजी घर होना विचार अब, क्या हिन्दी का गीत उपेक्षित होता जाता ? 
नई भान्यताएंँ इस तरह बदलती हैं वया ? मचुर भावनाओं को क्यो दफ्नाया जाता । 


हनो को मधुर सरस कविताओं को पढकर मैं, हो जाता हूँ बाध्य सोचन को यह क्षण भर, 
देवर जीवन मे प्रताश इनके नतवे अभिनव, किया अनूठा वर्म, अनिर्वच्च, कितना, नरवर 


इसी तरह॑ बुछ और सम्रह करो प्रकाशित जले व्शिवा स्तहहीन नूतन छवि प्राकर, 
फूल बने कलियाँ, सुर्माती-सों उपवेन में, अहोभाग्य समकके भैया लुभकों अपनाकर ! 


पा] 
०. 


मुझे, तुम्हारा दर्शन उत्तना ही दुर्लभ है, चदा का बच्ची ने हाथा में आ जाना, 
ओस-कणों का दोपहरी में तुण पर हंसना, कुमदिनि का रवि-दर्शेद से नित सुस्काना 


बिंदा ले रहा कला-प्रद्य सक अनुज तुम्हारा, क्ला-ज्योत्स्ता में त्तेरी द्रुत खो जान को, 
जैसे औअँधियाली प्रकाश से विदा माँगकर रजनी में आती 'रजनीमय हो जाने को १? 


मा असम्य की पाती से कोई विचार यदि तीखा हो तो भैया क्षमा मुझे कर देगा, 
एक अजनबी, अनुज जानकर भी जीवन मे, क्मी-वभी सम्भव हो ता, मेरी सुधि सेना 


तुम्दारा ही छोटा भाई 
बरागी अवघे रदर “अस्ण” 


३- पव-लेखन को अस्तश्सलिला सरस्वतों छुमनजो को देखे-्पदचाने गिना छी केवत ब्यवितव झौर 
कतित्व से प्ररित और द्रवित हुईं दे | 


एवं ब्यवित . एक स्था भ्ध्रे 


क्रो मरेनद्र शर्मा 
५६४, उन्‍नीसवाँ रास्ता, सार 
बम्बई, ५२ 
२७-६-१६६४ 
प्रिय क्षी छेमचन्द्रजी, 
सस्नेह नमस्वार । आशा है आप सानद और सक॒ुश्नल है। आजकल में तो वरुण 
औरर इद्र" दे आधिपत्य में घर पर छट्टी मना रहा हूँ । एक पखवारा और बचा है। फिर 
सो नई दिल्‍ली और आकाशवाणी । 
थदि सम्भव हो, तो आप चुमारी प्रेमलता वर्मा वे लिए अपनी ओर से प्रयत्न 
करवे घहादरा वाले स्वुल म जगह दिलान म महायता दे । यदि और कहीं भी कुछ हो 
सबे, तो अवश्य वर । जनुग्रह होगा। 
ससनेह आपका 
नरेन्द्र शर्मा 


श्री राजेन्द्र यादव 


द्वारा पोस्ट मास्टर, 
क्सौली (पजाब ) 
४४-४-६५ 
भाई स्ीसुमनजी, 
जि समय मरे ऑन था, उसके थोडो हो देर पहले दिनेश ने बताया वि आपको 
चोट लग गई है---बस दे ऐकसीडेण्ट' से। रसकना सम्भव नही था इसलिए आना पडा। 
किन्तु मन में सचमुच चिन्ता है। डॉ० रामविलासजी के बाद यह दुर्घटना वा चत्र आपके 
साथ--शपया मुक्के तिखें कि कोई गम्भीर बात तो नहीं है। मेरी अनेकक्‍-अनेक शुभ- 
कामनाएँ लें---इसवे बाद तो आपसे मिलने की कितनी इच्छा है---कह नही सवता ॥ आते 
समय निदचय ही मिलूंगा । 
आज्ञा करता हूँ आप अब तवः पूर्ण स्वास्थ्य लाभ वर उवे है। 
आपका, 
राजेन्द्र यादव 


१० नरेन्द्र शामो के सपृन्त । 

२. कुछ बपे पूर्व समनजी अकरमात्‌ बस-दुर्धधना से आदत दो गए थे | उस समय उनके अनेक 
मित्रों और शुमचिन्तदों ने उनके प्रति शुमकामनाएँ अर्पित का थी । लेसक ने उस समय यदइ्द पत्र 
भेजकर भपना वेदना भौर शुभेच्छा ब्यकत की था । 


४४ एव व्यवित एक समस्या 


श्री महावीर अधिकारी 
नवभारत टाइस्स 
वम्बई १_ पोस्ट बाकंस न० २१५१३ 


£र १६ अवलतूबर, १६६१ 
भाई सुमनजी, 


यह अत्यन्त आइचयं तथा खेद की बात हैं कि वम्वई से एव हजार सील की याजा 
बारते के! वाद भी आपके दर्शन करने का सौभाग्य पाप्त नही हो सक्रा। टेलीफोन पर 
आपने आइउ्दासन दिया था कि क्री सुमिनानन्दन पन्‍त के विदाईनसमारोह के अवसर पर 
आपके दर्शांत हागें, लेकिन कोई ऐतिहासिक कारण ही रहा होगा कि आप उसमे सम्सि- 
लित नही हो सके | वँसे भी मर्भे दशन देने अथवा मरे दर्शत करने से आपकी दिनचस्पी 
कम ही है। 

इस समय एक विशेष प्रयाजन से आपका पतन लिख रहा हूँ। बम्बई के सुप्रसिद्ध 
लेखक तथा अपने व्ोव द्ध भिन डा० जगदीशचन्द जैन ने आपका मेरी प्रेरणा पर एक 
पत्र लिखा था जिसमे राजक्मल प्रत्ाश्न मे फसी हुई उनकी एक पुस्तक क जीर्णोद्भार की 
चर्चा की थी | क्या यह सम्भव हो सकता है कि आप इस बारे म दिलचस्पी लेकर कोई 
अन्तिम निर्णय करा सके ? मुे मालूम है कि शक्ली ओम्‌प्रकाश सास्कान्‍यात्रा पर गए हुए 
है। फिर भी उतकी अनुपस्थित्ति म जानकारी स्‍क्‍्लाप्स की जा सकती है। इृपापूर्वक पत्र द्वारा 
यह आदइवासन देने का कष्ट तो अवश्य कर कि आप इस दिशा म चेप्टा कर गे । 

थी जैम न बम्बई मे मेर भ्रति अनंक ऐसे काय विये है जिनका से उपकार मानता 
औरर भेरे मिन की हैसियत से आपको भी यह ऊपकार मानना पडेंगा। बडे भरोसे के 
साथ मैने आपका नाम उन्हे बताया था | कृपा बरके इस भरोसे क्यो न दूटने दीजिए | 

मैं यहाँ दी ऊ हैं । दित्ली-आगमन पर आपके दर्गेत और सम्पर्व का लाभ प्राप्त 
करने वे लिए वेवल एक ही मार्ग अब मु्ले दिखाई पड रहा है कि नर जाने के वजाम मैं 
अपना बोरिया विस्तर लेकर आपके ही शुभ निवास पर आ धमक। क्या जाप इस दुघं टना 
के लिए तैयार है | 


बच्चों तथा श्रीमतोजी को यथायोग्य । 
आपका, 


महावीर अधिकारी 


डॉ० जगदीशचन्द्र जेन 
रह, दिकाफतऐर ज्रार्के, क्म्फेई्ट २८ 
घ् २३-८-६ १ 
प्रिय सुमन जी, 
वललवभारत टाइम्स” के सम्पादक मेर मित्र श्री महावीर अधिकारीजी से मुलाकात 
हुई थी। वे स्वयं आपको पन लिखना चाहदे थे | मैंने सोचा मुझे भी आपको लिखने वा 


एक व्यक्ति " एग' सस्था प््ण्प्‌ 


चोडॉ-बहुत अधिकार है हो । इसलिए यह पत्र लिखवर बचुछ कष्ट दे रहा हैं । 
मेरी पुस्तत “नारतोय तत्त्व चितन' प्रापतति फ्रवाशन, दिललो का प्रताशनार्थ दो 
गई थी ॥ जब वे लोग इसे प्रवाशित बरने मे असमर्य रहे त्तो राजबमल ने इसे प्रंवादशित 
बारता स्वीज्ञार विया। नदौनर प्रेस वे मैनेजर थी सेठ, राजदमल वे जधिकारसे सी देवरा ज 
प्रमति प्रबाशन वे झालिय बलव॒नन्‍्त सहगल और हऊँने मिल र तव एम्रोमेण्ट तैयार दिया 
छिस पर चारो वे हस्ताक्षर हुए। पुस्तवा वर्षो से पडी हुई थी, इसलिए पुस्तक बे प्रवाशन 
के लॉस में आवर मेने इस लोगो की दाते स्वीकार वर छो॥ इदाते में यह लिखा थया वि 
जब पुस्तव॒ वा सारा खर्च निवाल आएगा उनके बाद सु्के रायल्टों सिलिगो ॥ यह एग्नोमेंट 
१६५४ दा है, सात वर्ष होने ऊाये, पता नही क्या गोल-माल हो रहा है। यदि सनद हो 
सो इपया देवराजजी और सेठजी से पता लगावर सूचित करने का कप्ट करें। आाणा है 
स्वस्थ एव प्रसन्‍न होंगे 


पुनशच--- 
एग्रीमैंण्ट मे लिखा है कि ६ महीने बाद हिसाब भेजा जायगा, लेबिन ये लोग नहों 
भेजते ॥ 
आपबा, 
जगदीशचन्द्र जंन 


क्री रामानुजलाल शोवास्तद 


इूडियन प्रेस प्रा० लि०, जबलपुर १ 
जु- ११-६४ 

प्रिय भाई, 

दिनाद ३१-१० वा कार्ड मिला । माताजो दे देहावस्तान दा समाचार पत्र 
दुखो हूँ । भगवान्‌ आपको इस वियोग को घंयेपूं्वव सहन करने को शक्ति दे ॥ 

इस दछोचे आपके व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे एक उत्तम लेख पटने में आया ॥ आापते 
प्रति अधिक जादर त्तया स्नेह वा लगाव हुआ 4 दशजलों के सप्रह वे दारे मे उस त्तेख मे 
चर्चा नही है, न यह कि आप उर्दे-फारसी बितनी जानते हैं * 

में गोडवाने का कोल-भील दहरो मे झमहर दिल्‍ली वाले का क्या पथ-प्रदर्शन करूँ २ 
उदूँ का केन्द्र तो था ही, हिन्दी का भी केन्द्र अब दिल्‍ली हो है । एक से एक रघी-महारथी 
हैं, एक से एक पुस्तवालय ॥ भुझे एक अक्षर लिखते भी भय होसा है। 

भारतेन्दु वादू से लेकर दिवेदी-युग त्तवा हिन्दी के ज्षघिवतर साहित्यिक उ्ई- 
फारसो में पटु होते थे । “वविता-कोमुदी भाग २ देखिए। भारतेन्दुजों 'रसा' उपनाम से 
उदू के पूरे कवि थे। भानुकबि जगन्तायप्रसारजी वे दो उदू बे सम्रह 'फंज” उपताम से 


भ्र्रघ एक व्यक्ति. एक सस्था 


भिलते हैं। प७ प्रतापतारायण, बाबू बालमुतुन्द गुप्त, प ० नाथू राम शकर दर्मा, प० गया- 
प्रसाद श्ुवल 'सनेही' सब उर्दू के अच्छे-खासे कवि थे। इसी प्रकार उर्दू के साहिप्यक 
भी हिन्दी वे पूरे कन्रि थे । अपने सग्रह को भारतेन्दु से आय्म्भ करना बहुत अशक्षाध्य होगा । 
ठेठ उर्दू मे गज़सें लिखने बाते हिन्दू तो बहुतेरे थे और हैं, फएरभी लिखने वाले भी । दीक 
जग्नेजी की त्तरह फॉरसी राजभाषा ही थी, यद्यपि अग्रेज़ हमारी अग्रेजी को 'बाव्‌ इग्लिद' 
ओर ईरानी हमारी फारसी को “लाला फॉरसी' कहते थे । सात हिन्दुओं की लिखी गज़ल 
आप कहाँ तक डं ढेंगे ? 
हिन्दी में श्रतिनिधि रबाइयांत का सम्रह प्रकाशित हो चुका है। उसवे लेखक 
स्त्राई का वह वचन 'सुयादह्याँ' मानते है जौर सवाई को “मुततक” कहते हैं । वे,रुवाई की 
अच्छाई तो मानते हैं, पर उसका उर्दू फारसी रूप पूरा-का-पूरा न जानते है, न मानते है । 
वे उस अच्छाई को हिन्दी की प्रह्ृति के अनुकूल ढाल लेना चाहते है, ज॑से सनिट या अब 
ईलिमरिक को तुक्‍तक' के रूप भें । घह छशुन छक्षण हैं। 'छूज/ और एब्यूज' हर चीज 
के सए्य है ५ हुणने कपने क्षाज के द्वार, खुस्ले रफेरे हैं. ५ हम वर्ग ५ जो जन्‍्द कर देशा , चटेएए १ 

इसी प्रकार का गज़लो का समप्रह ही | मज्ञल यानी हरिण | मसाशूक गज्जाल-भइम 
क्षर्यातू मुगतयनी है। आलकारिक अर्थ-औरतो या माशूको से बातचीत | क्या * प्रेम- 
निवेदन या विरह-निवेदनत या नख शिख वर्णन । गालिब” के लिए यह काफी नही। वे दर्शन 
थए सूफी भाव लाए। हालो” और चकबस्त ने लगभग गजल लिखना छोड दिया। उपदेशा+ 
स्मक मुसहस लिखते थे। डॉ० इकबाल नजमे लिखते थे। पर दाग और “जमीर' ने ऐसी 
गजलें लिखी कि वे तवायफो के गले का हार हो गई | >गार रसराज तो है ही। नव- 
सुवक लदूदू हुए । वगाली, गुजराती, मराठी मे भी घडल्ले के साथ गजलें लिखी और गाई 
जाती हैं। छोयावाद वे समय भी गजल बाद हाला-बाद, रुबाई-वाद चला। आज भी चल 
रहा है। जवान आदमी सौंदर्योपासना बैसे छोडेगा ? महाकवि विराला और बावू भगवती - 
चरण वर्मा ने दादे वे साथ हिन्दी-गज़लें लिखी थी। इस काल के आस पास से आपका सगप्रह 
लगभग आज तक का हो । 

म प्नवाना नही चाहता । गह बहना चाहतए हूँ कि बहस दहुद दद्दे है। पत्र 
द्वारा कटना कठिन है। एक से एक बढकर अधिकारी आपके आस-पास है। मैं बिलकुल 
फडतूस हूँ । फिर भी कुछ पूछता चाद्दे तो ठेठ प्रदव कीजिए । एक व्यापक समस्या पत्रों 
हारा सुलभाना क्रठिन है ॥ 


सदा सुखी रहे । 
हे के भवदीय 


'रामानुज 


१. सच्यप्रदेश वे वयोबद्ध साहित्यकार ! जिन दिनों मुमनत्री ने दिन्दी-यत्नन्दों का एक प्रतिनिधि 
छकलम लैयार करने का विचार छिया थां, उन दिनों उन्हें, पत्र लिख ४२ कुछ शित्र सा की थी | 


एक व्यविति - एक सस्चा पप्ज 


डॉ० हरिवंशरास 'वच्चन' 
विदेश मननारूय, 
नई दिलनो 
ज्न्च्ब्थ जे 
सम्मान्य बन्घु, 
“आधुनिज्ञ हिन्दी बवयिजियों के प्लेमगोल वो छत प्रति छापने मु्के देने बो छुपा 
वी, इसके लिए बहत आमारी हूं । 
मैन जाज ही यह पुस्तव नमाष्त वी है। 
आपने बड़े परिधम जौर लगन से यह पुस्तत्र तैयार वो है। जापनो वकठिनता 
वा बुछ जाभास भूमिका के प्रष्दा से हआ। भाशा है आपका सक्षम सफत होरा और हिन्दो- 
पाठव इसका स्वागत करेंगे । 
खड़ी बोतो हिन्दी के दारा चीसवो सदो मे नारी हँदय वी प्रेम झावना जिस रूप 
में निसरित हुई है, उसको जानने वी छक वडी खरी वसौदी जापने उपस्पित दर दो हैं 
इसका साहित्यिक महन्य तो है हो सामाजित्र दृष्टि से भो इसका मत्त््व कम नहों हैं। 
वितनी ही पक्तियों म मध्यवालीन सस्पूलि से आवद्ध और नियत्रित नारो-हदय वितनो 
मसामिकता से पला है । फिर भी भारत वो नारी ने सहज मर्योदा बहो नो नहों छोडी । 
इतने सयत प्रेम-गीत शायद ही किसी अन्य भापा में मित्र सर्वें। वन्धन वे प्रति विद्रोह को 
भावना रखते हुए भी करा के जिए मैं सपम को जावश्यदता समभता हूँ ॥ 
पतला को दृष्दि से देखें और निष्पक्ष होबर जाँचें तो मौतो बा स्‍तर यहूत ऊँचा 
है। उन शायद १७४५ गोतो में सर्वेश्रेप्ठ को दृष्टि से चयन बरना चाहे तो दस गीत सुद्िवत 
से आएंगे | बुछ गोतो से रचना-दोप बहुत भोडे भी हैं। 
सामयिव दृष्टि से शुवाथ बडे नाम छूट शरण हैं उतवो विनो-न-विसो अवार रत 
ही लेना था। मैं सती की हर जिद पूरो करने वे पप्ल से हें $ 
घारदा वेदालवार वे सम्बन्ध मे एक सूचना गतवत है । उनको पो-एच० डो० 
पटना-विश्वविद्यालय से नहीं, लन्दन-विश्वविद्यानय से मिली थी---उन्होंने सीन वर्ष वहाँ 
रहकर सेोजनाये विया घा। यह में इसलिए जानता हूँ कि मेँ भी उस समय कँम्दिज मे 
शोध-कार्य कर रहा घा। अगले सस्करण में छोक कर दें। छट गईं क्वबयिश्तियों जो नी 
सम्मिलित वर सें | प्रूफ आदि को दुछ गततियों वो ओर ज्ञापका घ्यात गया ही हागा। 
सुभ खेद है कि स्वास्य्य अच्छा न हान वे वानर्च भे पुस्तक -सम्वन्धी उत्सव में नहों जा 
सवा। जाणशा है बह सफन रहा होगा १ 
सेंले झापको एवं सुभाव दिया था वि उदूँ छन्दो मे हिन्दी क्ाब्य चो उपलब्धि 
पर भी एक अच्छा सकतन तैयार विया जा सकता है॥ भारतेन्द , लाता भगवानदोन 'नदोमे 
दोनं उनका सप्रह निकला था, निराला, शम्भनाथ शेष जो परम्परा डाल गए हैं वह समय 
१« बच्चन जो का संकेत शोमती पत्मा 'सुधि'! वी ओर हे । 


श्श्८ एव व्यक्ति 4: एड सत्धा 


पाकर विकसित हुई है । और आज तो वह झायद जोरो पर है । उसका लैखा-जोखा सगाने 
और उसको निर्देशित करने की आवश्यकता है। उसे उर्द की अनुकृत्ति तो हरगिज नही 
बनना है । सोचना है हिन्दी इस माध्यम से क्या कुछ नया कर सकती है । यदि ऐसा काम 
हाथ म लेने का इरादा हो तो व्जी आपसे इस सम्बन्ध से विस्तार से विचार-वितिमय 
करना चाहूंगा । 

आशा हू आप स्वस्थ प्रसन्‍न है । 


मेरी दुभकामनाएँ, 
स्नेहाभिवादन 


चच्चन 


श्रीकान्त वर्मा 
८५ नाथ एबेन्यू नई दिल्‍ली 
१५-२०-६ ६ 
प्रियवर, 
आपके पत्र के' लिए धन्यवाद । मैने आपको जो रचला भेजी थी, वह गीत ही थी 
और भरा अचुमान है वह सर्वेथा गेय है । यह अवश्य है कि वह उस प्रकार की लोॉकपिय 
धुन के अनुकूल नही है जिसका श्रवण बवि सम्सेलना मे होता है | 
खेर आपकी सदभावना और झुभाशतसा के लिए आभारी हूं और अत अब यह 
ठेढ छद॒वद्ध प्रेम-गीत भेज रहा हूँ | इसके बाद अब अगर कुछ म भेज सकूं, तो मेरी अस- 


मथला जएन क्षरा क्रेंन । 
आपका 


श्रीकान्त बर्मा 


डॉ० रामविलास दर्मा 
ग्रोकुलपुरा आगरा 
जुभ-उ-शर 
प्रिय सुमनजी । 
आपके दोनों पतन भिले । पहले का उत्तर देने की तैयारी कर रहा था कि दूसरा 
भी जा गया | उच्मोद है कि जापवा त्तीखर पत्र इसे पोरझूठ कण देसे थे बाद ही मिलेगा १ 
आपने पन्‍्द्दवह जुलाई वे पत्र म॒ लिखा था कि एप्रीमेण्ट फार्म कल भेजूँगा। वह 
अभी त्तक नही आया , जिससे तसलली हुई कि विलम्ब मेरी ही तरफ से नही होता | 
आपवी इच्छानुसार पुस्तत लिखने को वात गोप्व रहेगी ६ 


१. प्रेमचन्द्र भौर उनका शुग! । 


एक घ्यक्िति $ एक सह्था ध्धह 


आप चाहते हैं वि शैली अभिक दुरूह न हो, इसवा ध्यान रखूंगा। 

“विद्याथियों कौ यह अवसर न मिल जाये कि थे यह वहकर विरोब करें कि 
इसमे तो साम्यवाद-ही-साम्यवाद है।” में कोशिश करूँगा कि मेरी क्तिाव में प्रेमचन्द- 
हो-प्रेमचन्द हो, उनके सिवा कुछ न हो । लेविन विरोध विना अवसर और दलील के 
भी हो सवता है, यद्ध याद दिलाना असगत न होगा | 

आप असमजस मेन पढ़ें, मैं भरसकाः पाण्डुलिपि १५ अगस्त को भेज दूँगा कि 
आपकी १५ अगस्त को मिल जाय । “ज़रा प्रगतिदादी ट्व वेम ही देने वी छृपा करें, 
उत्तना ही घिवना कि आप अपेक्षित समझें , बयोकि पुस्तव छात्रों के हाथों में जानी है 
इससे आपवे परिश्षम को भी हानि पहुँचने वी आशका है।' 

मेरे विचारा से आप परिचित होंगे, जो मैं लिखूँगा, जिस पर लिखूँया, उन 
विचारा नै प्रभाव से । क्तिना टच अपेक्षित है, क्तिना अनपेक्षित, इसका फैसला मैँ जाप 

पर छोड दुगा | यदि पुस्तव से आपके प्रकाशक की नुक्सान होता दिखाई दे, तो पाएइु- 
लिपि वापस बर दीजियगा। में ढाई सो रुपया मनीआ्डर से भेज दूंगा। 

आधद्या है आपका असमजस दूर हो जायगा और आपकी स्थिति को इस पत्र से 
इत्मीनान हो जायगा। 

आपका अपना, 
'रामविलास शर्मा 


श्री वीरेन्द्रकुमार जैन 
भारती 


भारतीय विद्या भवन 
(भव्नल की पत्निवा ) 


चौपाटी पथ, वम्बई 
दिनाक ६-८-६३ 
प्रिय भाई, 


आपवा इृपा-पन्न सिला | ससलननऊ वे मित्र का उत्तर आपको मिल गया होगा । 
मुझे उधर से तो अब अमृताजी की प्रति' मिलने की आशा कम [ही है। बडी ढकृपा हो 
यदि आप स्वय ही घीघ एक प्रति मेरे पते पर भिजवा दें। अब तो बहुत विलम्ब हो 
गया है । 


अपने वाम वी एव बात में मैं आपवा सहयोग चाहता हूँ। हिन्दी के लोकभिय 
षृवि' सीरीज़ मे अब तक काफी नीचे तक की श्रेणी के कवि कवर हो चुके हैं। जहाँ तक 
मुझे मालूम है वह पुस्तक-माला---आपका ही आयोजन है।* आप ही से पूछता हूं, क्या 
मरा कबि उस प्‌ रुतक-माला से जाने योग्य नही ? आधुनिक होते हुए भी मेरी कविताएँ 
२० म्रायुनिक दिन्दी कवविनिदों के प्रेमगीत” 
?« यह श्री वीरेन्द्रजी का अम है | सुमनजी ने इसका प्रतिवाद अपने उत्तर में कर दिया था । 


२५० एक व्यवित एक सस्या 


बहुत व्यापक रूप से लोक्पिय हुई है । यदि आए उस पुस्तक-माला से मेर कवि को भो 
जाने लत्ष्यक समझें और वेसी योजना घना सकें, तो मैं एक अधिकारी मित्र का नाम 
क्ापको सुझाऊंगा, जा मेरी कविताभ का ययप्ट सकलन-सम्पादन करके एक अन्यन्त 
प्रामाणिक सूभिका भी लिख देंगे । आपक रुनह सहयोग के प्रति प्रस्यातित रहूँगा | जाद्या 
है सानन्द होंगे । 


आजांपका भाई 
वीरेन्द्रकुमार जैन 


डॉ० कुमारों अम्ुता भारती 


लबली हाउस 
गा सान्तावु ज, वम्बर्ट-५५ 
थ 9 बइ४ड 
आदरणीय श्री सुमनजी , 

आपका कृपा-पज मिला । मालाती के निधन का ८ खद समाचार सुनकर मरा 
मन वडा दुखित और कानर हो आया । जाय्यन्त रूप म॒ ती मभां ही एक मात्र बह प्पार 
है जो हमे अन्तिम आश्वासन जोर सुरक्षा दती है। या इस प्यार को मगल-छाया इसनी 
बी होती है वि. न रहन पर भी आवृत्त किय रहती है, ती भी इसके प्रत्यदो जमाव ने 
आपको कितना सत्तप्त क्षिया होया, इसेक्य ज॑नुसान मेरा क्वि-मन ओर नारी मन सदन 
कर सकता है ॥ माताजी की जात्मा के विश मैं विनत हूं ऑर आपकी आधात-मुकिति के 
लिए प्रा्येना करती हूँ । जल्दी हो काप इस दु ख ले उबरकर द्यारीरिक जौर मानसिक 
स्वास्थ्य-लाभ करें, यह मेरी अन्दर-कामना हैं । 

»»-उसपन्यास को पाण्डूलिपि मै तैयार कर रही हूं ॥ आपके निर्देशानुसार मैंने 
उपन्यास का नाम आत्म-स्वीकरण” (कन्फ्शन के स्थाव पर ] रखा हैं। पूरा नाम होगा, 
'देवाशिनी का आत्मस्वीकरण' $ पाण्डुलिपि के बारे म॒ मै एक सम्मति चाहती हैं, क्या मैं 
उसे टाइप कराऊँं मेथवा मल लिपि ही भेज दूँ) भ्रद्वि पाष्डुलिपि ही पूर्ण सुरक्षित रह 
सके तो मुफ्के टाइप कराने की ऋभट न रट॒गी। छेपता जाप लियें | कया जाप “राजपाल 
प्रकादन' से ही छपवाते की ज्यवस्था करेंगे ! 

मेरी बडी इच्छा थी कि मरा व जबिता-सग्र ह पहल छप जाता । मेरी प्रथम पुस्तक 
कविता-भग्रह हो, यह मेरे कवि के ब्यॉवितत्व से जुडी हुई बात हैं । था प्रकादन के क्षेत्र 
मस्त कविता की परेशानी को मैं समर रही हूँ, पर अगर यह मरी 'विद्वफुल थिर्क्षिय' द हो 
और अन्यथा आग्रह न ज्ञो तो कृपा कर मुझे इतनी जानकारी और दे कि अगर मैं इ०० 

रूपये की परव्वे व्यवस्था करें तो भा क्‍या 'राजपाल प्रकाशन' से सग्रह सही लिकल सकता ? 
दाद मे ये मुझे उस राशि के बदसे झुछ प्रतिर्पा दे दें ॥ सग्रह का सलाम छायद मैंने आपके 


झुक व्यवित एक स॒स्था शहर! 


पहले नो लिखा सा, में तद पर हूँ ।' 

'नारो नेरे रूप जनेझ क्तो अच्छा सइ लन बना होगा, उसने लिए प्रवाशब न 
मिला, यह बडी विचिप्र और साहित्य के लिए निराशाजनब बात खगतों हें। आपने 
झौर बन-सी प्स्तवे पहले सम्पादित बी हैं, ऊग्ा भाप सुविधा से की भिजदा नबैरं तो 
बहुत झाभार मसानगी । 

एवं जाभ्रह मौर सुझाव सेरा जौर है। जाप क्यो नहीं नई बदिता वो दन 
क्वयिद्रियो का एब संकलन रचता-प्रतिया भऔौर परिचय बे साथ सम्पादित छरते ? 
आपके सम्पादन भे इन वद्धिद्षिया बो तो यश मिलेगा ही, शायद पुन्वक्त को सो घटा 
मिले | क्वयितियों स बयन्ता, कौति चौपनो, निर्मला वर्मा, रमा सिह, प्रेसलता वर्मा, 
स्लेहमयी चौधरी, झमृता भारती आदि हो सडत्ी हैं 

मै ज्यादानर जनवाद ही वरतो हें मौलिक लेसन के अलावा । बहों मेरी जोदिदा 
भर जीवन है। वभी फिव्गन में या पोंट भें था पोटट्री से कोर जच्छी चीज लनुवाद 
के लिए हो तो आप भिजवाने की व्यवस्था बरें। जनेब पावेट बुवस नी निकलतो रहती 
है, हृपया आप घ्यान रखे । 

आप अपन स्वास्थ्य वे बारे में लिखें। आपत्या चित्त स्थिर हू, यह मेरे। सगल- 
कामना हैं। पन्न दें । 

सादर 
अमृता नारती 


स्री वेदारनाथ अग्रवाल 
बाँदा (उ० श्र०) 
आदरपफोय सुमनजी, 
आपदा रूपा पन्न मित्ता 3 सह जानकर प्रसन्‍नता हुई वि झापजों मेरी भेजी रचनाएँ 
पसन्द नहों जाई जीर आपने जपनी नापसन्दो रुपप्ट शब्दों बे माध्यम से व्यक्त कर दी ॥ 
मु्के सदेव ही सत्य के प्रति समत्व रहा हैं| जापने हृदय से सत्य बहा है इससे मैं विचित्‌ 
दुखो नही हुआ । अब 'नोद वे बादस' से दो गोत भेज रहा हें। शायद वे रचें । रुचे या 
न रुचें, मुझे पत्र अवश्य लिखें और लिखते रहे , ताकि में अपने काव्य जौर विचार को 
सही दिशा मे ले जाने में समर्थ रहे । लव चटबार यहाँ रहते-रहते वर्भो-षनी अगो मे 
जाल मे पस जाता हूँ । जाप सबदा सहयोग हो मुफ्के उबारे रह सवता है । 
आपव्रों मेरा लेख पसन्द जाया। यह सेरा सौसाग्य हैं। परन्तु सह जलिप्ततेंवि 
आखिर वया बात उसमे ऐसो थी जो पत्तन्द आई।व। चेबवल तारोफ न लिखवार अपनों 
टिप्पणी भो लिखा करे तो रुचि वा परिप्कार भी होता रहेगा । 
जाशा है वि आप जआानन्दपूर्द॑ व हैं । में सदुशल हैं । पत्र भेजें जवध्य । 
अआगपजय इृपावाक्षो, 
बेदारनाथ अग्रवाव 


भ्द्र्‌ शक व्यकिदि $ एच सस्या 


श्री मती प्रकाशवती 
पदना 

सुमन भैया, पर 

नवभारत टाइम्स मे देखा कि वस दुर्घटना मरे आप घायल हो गए है भौर ईइवर 
की अनुक्म्पा से आपकी जान बच गई ! 

पहली पक्ित से जित्तना वष्ट हुआ था, यह जानकर कि आपने बयान भी दिया है, 
सनन्‍्तोष हुआ। जाप अब केसे हैं *ै लौटती डाक से उत्तर दिलवाडये। कहा चोट भाई। 
आप असली सीट पर ही थे न ? 

भाई, अपने वाल-बच्ची के भाग्य से आप झतायु हा। क्षमागिनी हिन्दी माँ की 
गोद में आप सी वर्ष छेलें और इस दखियारी बहन की शुभकामनाओं से भी स्वस्थ 
सानन्द रहे | मुझ कितना भरोसा हे इस पृथ्वी पर मेरा भी एक भाई है| में पुन ॒ प्रार्थना 
करती हूं, अयन्ा कुशब झी धर ही भेज । आपको कोई ऐसी चोट तो सही आई ? 

आए दिन बम॑-दुर्घटनाएँ हुआ हो क्रतो है , फिर आप बस की सवारी क्यो फरते 


है? 

सुभत भेया, भगवान्‌ मेरी भी उम्र आपको ही दे दे और आप रवस्थ प्रसस्त रह- 
कर हिन्दी वा भण्डार भरते रह। आशा ही नही, पूर्ण विश्वास है कि टाजेंगे नही, सौटठती 
डाक से खबर देंगे ॥ बच्चो वा प्रणाम ले | 

आपवी मगल-कामना मे 

मेरा लडका दिवाकर, जिसे आपने देखा था वह भी बहुत उत्सुक है । पूछ रहा 


है कि आप अब कैसे हैं ? पत्तोत्तर जल्दी दे । 
आपकी बहन--- 


प्रकाशवती 


कुमारो निर्मला तलवार 

+ बगीय हिन्दी परिषद्‌ 
१५, बकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता-£१ २ 

दिनाक १३-१ १-१६६ ३ 

श्रद्धेय सुमनजी, 

आपका क्रपा पन्र॒ मिला, आभारी हूं स्नेह और सीजन्य की सुगनन्‍्ध तो आप 
अपन साथ लेकर चलने हैं, और सर्वेत विकोर्ण करते है, फ़िर भला दूसरी के स्नेह और 
सौजत्य के प्रति कतश्षता जापन की दात कहाँ रहतो है ? घहू तो आपकी अपनी वस्तु है । 
एक दीं काल से आपकी अद्ीक्षा थी और अचानक आपका टेलोफोन प्राकय जो 


प्रसन्‍नता हुई, उसे ब्यकक्‍्त करना सम्भव नहीं | 


एक व्यक्ति एक रूस्या 


बगीय हिन्दी परिषद्‌ के फलने-फूलने वा जापने नाशीबाॉद दिया हैं । झापने हिन्दो- 
भवन और विश्ञाव पुस्दवालय को बात वह्वर जनेद् लोगों वे हुदय जो दात्त कहो है 8 
समनजी, वह एवं सात्विक स्वप्न है। हम लोगों के सानने सुरू-स्दघ चुवाने कया ऊदसर 
उपस्थित है । नही जानते दिस इूरी तक उच्ते चुवा स्वंगे। हिन्दी-सदन बन जावे पर 
निध्चय ही आचार्यजी' को जात्मा को असन्‍वता होगी 4 वा चट हम चाय बर सकने र्‌ 
बसे २ 





परिदद को आप-जैसे समर्स दुछ व्यक्तियों कया ददि सहयोग मिल सके तो निघण्चझ 
ही वह वह त॒ कार्य कर सवतो है | परिपद्‌ के करीब ३० प्रवाशन हैं, उनमे से अनेक ऐसे 
हैं जो हमारे देध वे सैवडो पुस्ततालयों बे मूल्य बो दढा सद॒ने हैं--पर वहाँ तब दे पहुंचे 
बसे २े हमारी सरवार प्रति दर्प हृझ्यारों-लालों रुपयों दो पुस्नाके खरोदसो है, पर विस 
सरह वहाँ तब पहुँचा जाता है, यह हम नहीं जानते 4 

राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरदार हिन्दो के विकास प्रचार-प्रसार के लिए 
बडें-दड अनुदान देतो है --पर वे लोग कसे हैं, जो उन्हें प्राप्त कर सलजते हैं २ 

इसमे दो मत नहो हैं कि अर्प दा बहत बडा महत्त्व हैँ । बह साधन हो सही, साध्य 
नही, फिर भी तो महत्त्वपर्ण साघन है, साध्य भी उसया सुखापेक्षी हो जाता हैं। इस 
वृठिनाई को घतिदिन अनु भव वरते हैं--प्रवार वेवल आदर्श है “आावार' हो चरत्प हे । 

प्रवार' वो जीवित रखने के लिए भो “आजार' जनिवार्य है और यही आपने उत्त दिन 

वहा भी था ॥* 

परिपद्‌ की “प्रसाद-पुस्तिका' जापवे निकट प्रसाद पाने बे लिए हो रखो रई 
थो---आपने उसमें बुछ सिखा नहो । जल्दी में थे और मैं भो स्मरण न दिला सबो ३ 

परिपद्‌ के प्रकाशनो बो ब्‌द्धि में भो आपका महत्त्वपूर्ण सहयोग हो सबता है--- 
कृपया वह पथ बताएँ जिससे साहित्य अकादेमो द्वारा पुरस्दत पुस्तक प्रबाशनापं परिएद 
पा सके। क्योंवि उसको बित्री श्ीघ्न हो सकतो है 4 उससे परिपद्‌ को लास होगा । बिना 


दिसी ओऔपचारिकता के सब बातें कह दी हैं॥ यहाँ तो वह सबने वार ऊचसर हो नही पा 
संको थी । ड 


दोपावली को मगल-कामनाओं सहित--- 


विनीता--- 
निर्मेछा तलवार 


१५ झाचायें थी ललिताप्रसाद सुबुल । 
२« “बिंगीय हिन्दी परिषद!” यो भोर से € नवग्दर १६८६३ को भायोजित सम्मजो के रदागतन्सखनारोह्द 
के भाषण को मोर स्ेत दे । 


घट शक च्यक्ति : एक्चस्था 


श्री बालइप्ण बलदुवाः 
रामगज, कानपुर 
प्रिय छखुमनजी, 3 
आशा है आपका आदर्श, अबसाद और आस्था' थोडी-बहुत पढने का अवकाश 
सिल सका होगा । 
कया यह संभव होगा कि! दिहलती के किसी अच्छे प्रवाशवक-विश्रेत्ता से आप इसके 
सोल डिस्ट्रीब्यूदरशिप का अनुबध मेरा करा देवे ? जो दर्तें आप उचित समभेंगे, थे मुभे: 
मान्य होगी। मुझसे पूछने की कोई आवश्यकता नही छर्तों के सम्बन्ध में । आप अनुभवी 
है | आपके हाथा मेरा हित होना निश्चित है। मरी आजीबिक्ा तो इससे है भही ॥ केवल 
यही चाहता हूँ कि अच्छी बित्र य-दितरुण-ब्यवस्था हो जाने से पुसुतक पड़ी नही रहेगी। 
अपने ब्यस्त कार्य क्रम मे देर-सबेर थोडा-बद्भुत इसका ध्यान रख सके तो रखिये | 


विशेष फंट होने पर 
सस्नेह 


बा० क्‌ु७ बलदुवा 


श्री देवेन्द्रनाथ 'प्रशान्त' 
द्वारा पूर्व ज्योति' साप्ताहिक, गौहादी 
२२-३-१६६६ 
श्रद्धेध सुमतजी, 
आपको सम्भवत मेरा स्मरण हो। जुलाई १६५३ में श्री कन्हैबालाल मिश्र 
'प्रभाकर' के 'सथा जीवन कार्यालय से मुलाझात हुई थी। मेरे पास सूचना आई है कि 
आपकी अर्दशती-पूत्ति पर आपको एक अभिनन्दन ग्रथ भेट किया जाने वाला है।॥ उसके 
विपय त्रम से ज्ञात हुआ कि आपवा जीवन अदुमुत अनुभवों का भण्डार रहा है तथा 
अध्ययन एन चित्तन की दोहरी ज्योति से आप निरतर साहित्य-सेवा मे लौन रहे है । मेरा 
सुफाव हैं कि सिलम्बर ६६ में ही आप हिन्दी:जगत्‌ के प्तम्मुख अपनी आत्मकथा ' भी प्रस्तुत 
करे। आशा है, इस ओर घ्यान देने का कष्ट करेंगे। 
फरवरी, ६६ के “नया जोवबन' म समय और हम' द्वीपेक से श्री प्रभाकरजी ने 
जुनेन्द्रजी वे सम्बन्ध मे एक जोरदार टिप्पणी दी है । आप तो जनेन्द्रजी से खुब परिचित 
हैं । सूचमा दे आखिर 'अपरियरही' जैनेन्द्र 'शोपक' कैसे वन गए २? जव आप-जैसे मिशनरी, 
सहदप्, हिन्दी साहिदय के भामाशाह दिल्‍ली मे हो हो तब भी श्री वीरेन्द्र वे प्रति अन्याय 


वयो ? आशा है, मेरे इस काई को गम्भीरता पूर्वक लेकर उत्तर देने का कष्ट करेंगे। 
मवदीय, 


देवेन्द्र नाथ 'प्रशान्त 


एवं व्यवित॒ एुव सस्था प््द्प्‌ 


श्री रामेश्वर शुरू 
दोखिितपुरा, जबलपु 


डा 


२८ सितम्बर, १६५ 


द्रिय भाई, स्नेह 
आपका पत्र मिला, खुशों हुई---इसली बहाने ज्रापले पन-व्यवष्टार हो जाता ट. 
अन्यथा समाचार पाने का और प्रसग हो क्या ” यहँँ काय' भी ज्ापतका परम इलाघनीय 
है । इस बहाते सभी रचनाआ वा सप्रह एबलित हो जाएगा जोर नारो-सम्वन्धी विविध 
शब्द-चिन पाठकों को देखने की मिल सकक्‍्गे | पूज्म पिताजी * को वबिद्ो को विद्या बड़ों 
वबहश्ण और अमर रचना है जौर दस ओर तो माताओ को जश्लु-्नरी आँखों वे साथ क्ब्ग्घ 
है। इसौपे साथ उन्हाने वह वी जयवानी' नाम की रचना नी को, जिसमे सास-बटू वो 
स्वागतमय स्दीवरर कर हॉटस दती हैं। आपने पास हो तो उस नी सवलित दरें। इस 
तरह वे विद्विप्ट सप्रहो वी साध्यवन आवश्यजता है। प्रकृति-त्तवलन, देश-प्रेम-सबलन, 
सग्नि-छकलन आदि वा प्रयास होना चाहिए ॥$ मैने इस दिशा में प्रयत्न क्िये हैं पर केबल 
स्वान्तन सुखाय--एन्धादाजी जॉफ लागर परोयम्स और विद्वोट-सकलन प्रकाशकों क्नेः 
अमनाद में धीमी हो यई है । जलि विघवान्तर हो गया 
नारौ-सम्बन्धी वरविताएँ पुरानी पत्चित्ञाओ में अनेत्र हैं। आप देख सें, जिसमे 
प्रयास अधरा न रहे | मैंन अपनी बहत, भतीजी जौर बच्ची को शादियों मे स्‍्नह-सेंट मे 
कुछ चीजे दी धो । इनसे कविताएँ सप्रहीत हैं, लवलोकनार्थ भेजता हूँ । शायद आपका 
मनोरजन हो जावे + विवाह-अवसरो पर मैने कई जगह यहो किया हैं। राजा लक्ष्मण्सिट 
के आअनुबए-पद (शुहुन्तब्या दे) बे सुन्दर बन पद हैं ५ सैन लिझाआणो के रस थे ऋुचछेत्र $ 
पुरानी फाइलो मे और सुन्दर चीजे मित्र सर्केंगो--बृहलदमी', “रो दारदा, “सुधा, 
माघुरी' आदि में । 
पूज्य पिताजी का विस्तृत परिचय आप वबिता ओझ॒दी भाग त्तोन मे देख लें तो 
बाफयों सामग्री सित्र जायेगी । हिन्दी के निर्माता भाग दो मे भी जीवनी है। इन पुराने 
सुधीजनो वा विस्तृत वर्णन देना समीचोन होगा, वैसे फिर आप जैसा उचित सनक जो 
जानवारी आपने माँगी है वह इस प्रतार है---वन्म---६४ दिसम्बर, १८७४, सायर; 
सृत्यु---६ ६ नवम्बर, १६४७ जदलपुर 
प्रमुख रचनाएँ-टिन्दी ब्यावरण (अनेव सस्वरण) हिन्दुस्तानों शिप्टाचार, 
सुदर्धान (नाटक), जन्‍्त्याक्षरी, पद्य-पुप्पावलो, पद्म-्समुल्चय । 
_ बाकी सब्र ठीक है। कूपा दनी रहे । प्रसय के बाहर मैंने कुछ बाते लिख दी हैं। 
क्षमा करेंगे ॥ 


हा पक्षा, 


रामेदवर यर 
२६ निारी ठरे रूप झनेक' न मर्क काब्य-सयद् का सम्प देन | 


२. व्य'कररणशाचात भा कामतताप्रसद चुर | 


घर एंव' ब्यवित : शब सत्मा 


थ्रो सत्तीश जोशी 


घाजोरिया कालेज, 
सहारनयुर 


<४-६-६ ६ 
श्रीवर सुमनजोी, 


नमस्कार | आपका एक सकलन--रामावतार स्यागी की कविताएँ--- पट ने पढा। 
बडा रुचा, बहुत सन्‍्तोप हुआ क्योंकि कवि और सकलनकर्ता दोनों हीं जोड के ये । आपके 
दूसरे सकलन हिन्दी के सर्व श्रेप्ठ प्रेमगीत , जिसका हो हल्ला बहत दिना से सुन रहा था, 
पढ़ा त्तो उसी अनुपात से निराशा हुई जौर भुसिका मे जो दावा अथवा उसके नामकरण 
करने में जो त्वरा आपने की, वह तो त्रिलकुल ही निम्सार लगी। हिन्दी का प्रेघ गोौतो का 
क्प्रेप क्या इतता रीता है कि आपको इतना बडा दावा करने मे सकाच नही हुआ ? बडी 
अजीब-सी वान है कि हिन्दी का इतना अच्छा पाठक और आलोचक ऐसी भ्पकर भूल कर 
बैझे । इस विपस में जिहाज जैसी चीज़ नही आनी चाहिए कुछ भठा के बन पर, कुछ कर 
के बल पर, अभवा इतर-ख्याति पाए हुए लोगा को आपने गीतवकारा मे बेकिकक निभाया 
है २? विश्वास नहीं होता । यह आवश्यक था कि उसमे कवियों का नाम चलता और 
बाजार से हुए कवियों की सी रेट कविताएँ ही छप्ती * अधिर अच्छा हांता कि आप नये 
कृवियो--उभरती हुई कलिया से भो कुछ माँगते । पत्र पत्रिकाओं के कृपा पात्र कुडाकार 
गीतकार क्सि भी रूप से सकलन से आने के अधिकारी है एसा मै नही मानता--द्यायद 
आप भी नही मानते होंगे । 

दूसरी बात, आपने गीतकारों जौर कवियों में अन्तर जानने को कोझलिशज् नहीं 
को। अज्ञेय अथवा नग्रेन्द्र कदापि गीतकार नटी है, और न विश्वम्भर 'मानव' या वालकृष्ण 
राव ही । फिर वया उनको सकक्‍लत में लाने का मोह अविवेक नदी है ? या कोई और 
बात्त--करना आपको यह चाहिए था कि उन्‍्कृष्द गी तकारी-- नये और पुराने दोनो ही -- 
से रचनाएँ लेकर स्वय उनका चुनाव करना चाहिए था। राम्ावतार त्यागी की और 
बहुत-म्ली रचनाएँ है---बच्चन ने बडे प्यारे-प्यारे गीत जिसे है , फिर र॒घा उसनता बबाडा हो 
छपना ज़ररी था ? इससे कही अच्छा होता कि आप नये गीतकारों को भी प्रश्नय देते या 
अच्छे कविया के ही दो-दो मा तीन-तीन गीत्त दे दत्ते । 'साप्ताहिकः हिन्दुस्तान या 'घर्मथुग' 
मे बविता छपता और बात है और सुन्दर गीत और बात । यहाँ त्तो मचीय कबडिता और 
कविता में भी फर्क पट ज्ञाता हैं। तन्मय गोतकार नही है---दिनेश” भी जब गीतकार 
नहीं रहा--इसी तरह और भी है। आपने कई लुवबन्दी या शब्द-जाल वाले तथाकथित 
भीतकारी को ब्विना बात के स्थान दिया हैं---शायद लिहाज में ही ऐसा किया होगा। में 
ऐसे कई गीतकारों कों--जिनमे मैं भी शामिल हँ--- जानता हूँ जिनकी रचनाएँ किसी भी 
पथ पत्चिका वो छपापाज नहीं वन सकी परन्तु उन सबसे वही अच्छा लिखते हैं जो छपने 
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है और खूब छपवाते हैं। आपको यह बात आलोचक की-सी ईमानदारी से सोचनी चाहिए। 
यह पत्र मैन इसलिए लिज़ा है क्योकि आपन घोपणा को है वि आप ववितओं और गीोतो 
को एक सन्दर्भ पुस्तत छापने जा रहे है, यदि मेरा--कुछ उपादेय हो सका तो स्वय को 
धन्य समभूंगा | साथ हो इस काम म॒ हमारा नो योग लोप्जए---निवेदन है । * इस पुस्तक 
वे विपय में लिखन वा बहुत था, परन्तु स्थान नही है। फिर कभी । 
उत्तर यदि द सके तो जच्दधा है । 
आपका, 
सतीश जोझी 


सुमन तुम्हें मी नही विवेक ! 


जिसका अब ता पार न पाया 
ऋषि - मुनियो ने धोखा खाया 
सठियाई मति, चले देगनै--- 
उस नारी वे रूप जनेक ! 
मभीका दव्यास', ततनिक बोगाया 
“रग” उढ़ा, भदरग बनाया 
नोरज जाज प्यार से पपछे, 
लोकी - कोबोी सेडित ठेझ ! 
अनुभव मिन्र तुम्टे भी तो है 
अच्छा -बुरा ठीक है, जो है 
बहुत ब॒द्ध है सम्मानित रख--- 
ठिदयुरी लकड़ो से मत सेंक ! 


ब्यर्य देजना दोप पराए 
सव सबके बाँटे बुछ आए 
इसमे छेक, तो उसमे छेबा, 
वात एक, यह काम न नेका ! 
सुमन, तुम्दे भी नहों विवेत्र ?ै* 
१० दिन्दी के सवश्रेंष्ठ प्रेमगात' झोर उसके सम्पादक पर थी सताशता कै आत्रमण और आाकरोरा का 
मूल कारण डउत पतन का अन्तिम भनुच्छेद व्यत्नत करता दे | 
२. नारी ठेरे रूए अनेक! छे सम्पादन की सूचना पाकर जिप्ती अजातनामा न्यवित (नर या जारी) ने 


स्पान, दिनाक, नाप्नरद्दित परब्मेजकर अपने विदार ब्यद्त जिए द्व। थ्ो सुमनजी ने यद पत्र 
छानोदय में “क्ताक'! में भा प्रकारात काया दे | 


भ्ध्प एवं ब्यक्ति शक सस्यधा 


थी आरसीप्रसादासट 


प्रों० एरौत, बाया रोमडा, दरभगा 
गांधी जयन्तो २ ५०-१६ ४५३ 
प्रिय महाजय-, 
आचार्य रामचन्द्र जुकल अपने इतिहास म इस बात का उरलेख कर गए है कि 
आदमीप्रसादजी और बच्चेनजी समकालीन थे, यद्यपि ध्रविष्य मं इस बान को सिद्धि भी 
की जायसग्री कि वच्चसजी से पूर्व आरसी जी आये ) ऐसी स्थिति में 'वच्चन क॑ बाद के हिन्दी 


कवियों” मे आरती की चर्चा करने का क्या तात्परय हो सकता है। कृपया यह स्पप्टकरों। 
आरसी प्रसादसिह्‌ 


री हवलदार निपाठी 'सहृदय' 
ल्रिह्टर राष्ट्रभापा परियद्‌ पटना ४ 
१ !(र ६४ 


प्रपादरणीय भाई सुमनजी, 
सादर सॉबिनय प्रणाम ; 

भाई श्री रामसारायण जास्त्रीजी के द्वारा आपके सम्बन्ध की वह पुस्तिका मिली, 
जिसमे आएके सम्रफ जीवन पर हापुद साहित्य परिषद्‌ की ओर से क्रकाश डाला गया हे । 
अपने साहित्यिक जीवन की ऐसी सफलता पर भरे-जैसे स्मेह्टी की हॉदिक बधाई स्वीकार 
कर । 
मेरी एक आपसे बडी शिकायत है कि मर-जेस गौण बन्धु का स्मरण आभर कभी 
नही करते । जो तालाब मनुष्य, बेर, हाथी, गाय, बैल, प*वी आदि को प्यास ब्चुकाता है, 
वह छोट छोटे जीवा को भी अपना पानी देता है । ऐसी अवस्था मे पत्ता नही, आपने यहां 
मैं बयो वचित रगड़ जाता हूँ । इसी तररह सुमन सबके लिए सुगध बिल्लेरता है । 

आपको जीवन रेखा पुस्तिका से ही सात हुआ वि जापने जल जीवन ब्यती त किया 
है । जिस भीषण सघधर्ष से गुजरत हुए आपने सफलता की सीढी त्तैयार की है, वह भ्रत्येक' 
सथर्पशील के लिए उत्पेंरक है | एसा जीवन ज्यतीत करन के लिए आपको कितनी बधाई 
दूँ । पता नही चलता | खैर। जो हो, दिनानुदिन आप प्रगलि के पथ पर द्वत्तगति स्‌ अंग्रसर 
होते यहे । मेरी यहो धरभु से प्रार्थना है। क्या न्तिकद भ्रदिष्य म पटना आना सम्भव 


है ? 

१०. ओभौर झाद आरसीजी कहीं यदद पूछ चेंटें कि बिद्दार क पोंदार शासावेतार जिरुण? आरंसी से कम 
आयु के नये कवि हें फिर छन्‍्हें मारत सरकार दवप *पद्मक्षा! से क्यों अलकृद किया गया, तव हो 
सुमनजा और भी अधिक चंन-सकटठ में प८ जाएँये । 
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सुना है, साप्ताहिक हिन्दुस्तान वाले आपने मिचर है। वहाँ मेरी एक रचना, 
जिसको स्वोज् ति भी मिल गई थी, जाज तीन वर्ष से सड रहो है । उसका शोप व था--- 
'देतरणी के किनारे । इसके साथ तीन चिन भी थे | यह यात्रा-वर्णमन था ॥ पर वह छपा 
नही, माँगन पर भी न लौटाया गया, न कोई जवाब मिला। क्या आपके द्वारा उसका उद्धार 
सम्भव हो सवेगा ? शेप छूपा भाव 
हलापदा स्नेह 
हवलदार जिपाीं सहूदय 


५4५] एक ब्यक्ति एक सस्या 


समस्याओं के नेवेद्य 


शवों बालकृष्ण 
हिन्द पॉकेट बुक्‍्स, प्रा० सि० 

पो० बा० न० १५५८५, दिल्‍ली-३२ 

प्रियवर सुमनजी, 
आनदजी को तो आप जानते ही हैं। आप ठहरे दिल्‍ली के लेखको बे “पी र' | देखिए 
अत्ला सियाँ से कोई आदमी सीघे नही मिल सकता--पी रो-मुशिदो के जरिये ही उस 
तक रमसाई हो सकती है । तो आप इन्हे कलम के अरलामाओझो से मिला दें। वक्‍त थोडा 
रह गया है । ज़रा तकलीफ कीजिए ताकि इस अल्लाह के नये बन्दे का काम हो जाए। 
मैं तो बुजुर्ग हो गया हे--- लोगो को सिर्फ दुआएं दे सकता हूेँ। और मैं इनके लिए 


दुआगो हूँ । 
वालहृष्ण 


श्री चन्द्रसेन 
ज्ञान धाम, शाहदरा, दिल्‍ली-३२ 
१३४-२३२-६० 
पिय सुमनजी, नमस्ते । 

'साप्ताहिक हिन्दुस्तान” में आपका लेख पढा। मैंने बनारस मे पढ़ा था । आज ही 
लौटा हूँ। आपने उन्हे “स्वर्णकार जाति' मे पैदा होना लिखा, सो किस आधार पर ? हम 
किस जाति के है यह हमसे पूछ लेते तो सही जानकारी मिल जाती ' हम चौहानवणो 
क्षत्रिय है । हमारे पिताजी ने'स्वर्णकारी पेशा नही किया, न सिकन्दराबाद मे लेमसेनजी 
'रह रहे हैं--वे ही कर रहे है | शास्त्रीजी ने भी कलम ही पकडी--यह आप जानते हैं। 
फिर स्वर्णकारी तो पेशा हे, जाति नही है। फिर भी पता नहीं झापने यह सब कंसे लिख 
दिया | बहुत दुख है । 

अब किसी दिन आाइईए तो 'स्मृुति-अक' और “चतुर्सेन-भवन' की बान का 
प्रोग्राम निइ्घय किसा जाय और कार्य शुरू हो। आचाय॑े जी दिल्ली के होरा-जसे अमुल्य 
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रुत्न ये और शाहदरा में झाप हो उनते जन्यतम मिले से हैं॥ अल जापको तो यहां 
मेरे पास जल्दी-जत्दी झाबर उनकी ये दोनो स्मृतियाँ पूर्ण बरानो चाहिएँ। हिन्दुस्तान 
टाउम्स' के फोटोब्रापर से बहकर हमे फोटो तो शसिजवाइए॥। मैं बर्द वार झूल्य ईने 


को भी वह चुका हूँ । 
चन्दसेन १ 


शथरौ दल्यार्णासह वंद्य 


द्वारा डम्पायर इजसेविदुक क० 
सिनेमा रोड, अजमेर 
२२-३-६० 


प्रिय सुमनजी सप्रेग नमस्ते 
आपका छुपा पत्र मिला और कार्ड भी, जो पुत्नी लक्ष्मीदेवी वे लेल वर स्वीक्‌ ति 
के सिए लिखा था । प्राप्त हुआ + पत्र का उत्तर सिम्नलिस्रित है--- 
निश्चय हो धी जादचाय॑ चतुरसेनजी शास्त्री स्वर्णेक्षार्रों को जाति मे उत्पन्त 
हुए। ये उत्तर प्रदग ब, राजपूताने बे, पजाबव और बिहार वे और दक्षिण वें जा न स्वशकार 
अपनी जात्ति वा क्षत्रिय मानत है बुछ तो वहते हैं कि हम राजा जजमीढ चन्द्रवशी ने 
घराने मे हैं। कुछ विद्वानों बी राय है वि इस सेट सघ से भांति-नांति वा और विदिघ 
घराने में क्षन्षियों बा सगठन जौर मेल हैं कौर जेसा वि बौटित्य ने अपने जर्थशास्त्र मे दो 
प्रकार वे क्षत्रिय मान हैं--एवं दामस्जोपजोवी, दूसरे दातशेस्नोपजीदोी॥ अर्पात्‌ एक 
सर्वेधा सिपाही, दूसरे युद्ध वे समध शस्त शरृष्य बरने वाले और दूसरे खालो समय मे 
वार्ता ( रोडगार घम्घा दला ) के हारा जीवन चलाते वाले । सो थे मैंड क्षत्रिय दितोय शैपी 


४. शी चन्द्रगेन स्व० आच थे चतुरसेनजी पे भनुझ हैं । अआांचाये जा के देदाउधान के बाद ४! 
सुमनजी व ४ रणा झोर तत्परता से स प्ल दिक दिन्दु रवान! दिल्‍ली ने चतुरसेल हक! अकारिन 
किया। इस अझछ मे स्व० झ्ाचार्य चदरसेन जा का पनी खोमती कमलादेवा ने समनजी थे शति 
झामार प्रद्ट करते हुए इस सत्य को स्दीकरर किया दै कि «हीये सप्पयाल से चतुरसेन ऋक 
शक़ाहित हो सका है | उस हक में ४) सनक ने अप्त ब सदुरओन का आीइन-परियाए अलिगटक्र 
भ्र+)हि त कराया, जिसमें भाजाये जा को सबरणेक्‍्र जालि का मना दे । इस लेख का पडकर भा 
चतुरसेन जे वे अनुज था चन्द्रसेन के रस मे जो प्रतिश्या ह्ायत इुशु उसका भामात इस पत्र 
में प्रष्ठ होता दे | थद पत्र 'दोम क्रते दावय जला? बाच। पफट्टावव चरेटार्य करता है | अन्द्रसेन 
जे। का पत्र पाकर समनजो ने प्रानाशिव ता सिद्ध बरने पे लिए शरुई० भांचाय चट रसेनयो ६ प्रथन 
शइसर क्षा वल्वाणमिदजी वो प्रथ लिखकर आचचार्यजा को जात्ति पूछ। तो ढन्दोंने लिस्य दि झाचाय 
जा स्वरकारों व जाति में दी उत्पत्त हुए भौर उनसे दो विवाद स्वणेकारों ने यहां हुए।मी 
कल्याण सेइ जा वी पत्र भा प्रका शत जिया जा रहा है | --सम्पाद क 


७२ शुक व्यवितव शक सच्चा 


से आते है । सिध और फारस में इनके राज्य भी रहे और युक्लों का भी जिक्र प्राचीद 
इतिहासो मे है। इनमे, परमार, पीची, कटा रिया, वज्जी, विराठीय, ऋ्ाला, तंवर, राणा- 
वत आदि नाना राजपूत गोनो और घरानों के क्षत्रिय सम्मिलित है जो समय समय पर 
तलवार छोडकर पफला का जीवन ब्यतीत करने त्तगे और मैद सघ मे शामिल होकर एक 
जाति बिरादरी या ख्षेणी से रूगठित हो गए और प्रथम श्रेणी से कट गए । 

शास्भीजी अपनी बश परम्परा चौहानों से मिलाने है जेसा कि उनके भाट और 
चारण परम्परा पेश करते हैं । जो कुछ भी हो, आपको एक माहित्यकार के जीवन मे 
उसके साहित्म को लेकर ही आलोचना करती चाहिए और जाति-पाँति के निरर्थक 'ऋमेलो 
मे न पडना चादहिए। बह चाहे जिस घराने मे पैदा हुआ हो | दास्नीजी जाति पाँदि को 
सिश्या समभसे थे । 

२ डनका प्रथम और ठिलीय विवाहे तो सेब स्वर्णकांरो को जाति से ही हुप्ा 
परन्तु जेप दो बिवाह क्षनिय घरानो--राजपुता में हुए जो बडे जमीदार बनारणस के 
निवासी थे, इस विपय मे बाबू चर्द्रसेतजी से जामकारी प्रात करे) या उनकी धममपत्नी 
क्रीमती करमलादेवी और उनकी सास भी प्रकाहझ् देंगी । 

३ सु जसा याद है सन्‌ २४ मे पूती तारा का देहान्त हुआ था, उसके दाद भी 
दाम्ती जी कुछ दिन बम्बई में रहे हो तो हो सकृता हैं। इस विपय में उनके लेख को हों 
प्रमाण माने । 

४ छनके पिता के जन्म और उनका विवाह इस भेमेते मे न पडता चाहिए यह 
निरर्क है । 

५ मेने अपनी पुत्री की सगाई तब की जब चतुरसैनजी की उमर १५ वर्ष की थी 
और छ वर्ष बाद जब वे आज्नार्य परीक्षा पास कर चुके इब्रकीस या घाईस घर्प के थे तब 
विधाह किया । मेरी पुत्री १६ दर्प की थी | हिन्दी मिडिल कक की उसी शिक्षाथी। 
बह सस्कृत भी पढों थो और आयुर्वेद विद्यापीद की आयुर्वेद विदशारद परोक्षा भो उसने 
पास की थी | 

जयपुर क्सि सन्‌ तक रहे। मैं सममता हूँ सन्‌ १२ तक सा अधिव | 

विवाह सन्‌ १२ मे हुआ। विशेष डॉ० युद्धवीर्रसहजी से क्वात करे। इसजे' बादे वे 
दिल्‍ली मे सेठ रग्पूसल क॑ औषधालय मे प्रधान वैद्य पद पर लग गए थे। जयपुर वे सन्‌ १६०६ 
में चले गए थे । था कुछ पहले । 

६ सन्‌ १६ मे वे अजमेर मेरे ओपधालय मे आ गए और मैं डी ० ए० दो ० कालेज 
लाहौर मे ला गया । 

अजमेर में प्लेग सन्‌ १८-१६ में फैला। यह जर्मेंन सुद्ध के बाद का समय था ! 
तब ही प्लेग मे काम करने के बाद ही उन्होंन नपना तजर्वा प्लेग-विश्वार्ट मे लिखा था। 

लाहौर सन्‌ १७ में गए थे और सन्‌ १८ मे लौट आए थे। 


१. चन्द्रमेन ली की जानकारी का नयूना तो उनका पत्र है । 


एंका व्यक्तित * एक सस्था प्र 


दम्बई सन्‌ २० में चले गए 
विशेष और जो कुछ भो पूछेंगे उत्तर दुंधा। परन्तु मेरी राय है कि ऐतिहासिक 
और जीवन-चरिचन्न वी घटनाओं मे कम और साहित्यालोचन में अधिक सिखें और विशेष 


विचार करें । हु 
क्ल्यार्णामह वैद्य 


श्री इन्दुकान्त शुक्ल 


श्शाद, डब्ल्यू ० डू० एु०, नई दिल्‍ली ५ 
२२ अप्रल, १६६३ 

कअ्रद्धेय सुमनजी, 

उत्तर-पुस्तिकाआ में बहत्त व्यस्त हूं । याता भी वबरनी है वम्बई को ओर | इन्हो 
कारणों से आ न सवा | यात्रा से लौटकर भी वाफी व्यस्त दिन कटेंगे यहाँ। तव आपका 
आदेझ्य होगा तो मिलूगा। यह पत्र विशेष स्वार्थ या परमार वश लिख रहा हूं ! 

मेरे एक मिन्व--अच्तरग---अथं शास्त्र से दिस्सली विश्वविद्यालय वे प्रथम श्रेणो 
प्राप्त, अमेरिवा वी एवं यूनिवर्सिटी से छात्रवृत्ति पा गए हैं। याना-ब्यय उनके पास नहों 
है। स्वावलम्व से, वलर्वी के माध्यम से वे निरन्तर बठते रहे है। प्रतिभाशाली तथा घरित्र- 
वानजीव हैं। में चाहता हूं ३००० )पी रकम या तो उन्हे कुछ उद्योगपतिया से छानवृत्ति 
के रूप मे मिल जाए या मापूुली, नाममात्र वे ब्याज सहित) ३ वर्ष बाद वे दे सर्वेंगे । इसे 
शेरा कार्य समझिए ॥ जीवन दे इन मौबप पर यदि उचित महा्यता मिल जाय और हम 
निर्ित्त मात चन सकें, तो कोई जीवन प्रशसा और प्रकाशपुर्ण बन मकता है । या तो 
आप सूर्यभान जी (कुरुक्षेत्र) के माध्यम से झिक्षा मत्रालय से कर्ज दिला दे । इम तरह की 
एक योजना है जिसमे विदेश अध्ययनार्थ यात्रानब्यय कर्ज मिल सकता है सरकार से | पर 
व्वरा तया बल की आवश्यकता है। मैं क्तो इतना भाग्यशाली न हुआ कि खुद कुछ अध्ययन 
करने जा पाता, पर किसी को यात्रा-ब्यय के अभाव मे, छात्रवृत्ति पाने पर भी, न जाने 
को मिले, यह ब्रात दिल को बहुत क्चोंटती है। उतके पास तो, वेतनभोगी होने वे 
कारण, कुछ न होगा । २०००) का भी उपाय होता तौ सम्प्रति वडा काम बनता। न 
मैंने उनसे वादा क्या है, ल मैं आपक्तो ब्यर्थ कप्ट दुगा। लेक्नि जो सुविधाएँ मुझे न 
मिलो और जीवन वुभ गया, वे सुविधाएं यदि कोई आात्मीय पा सके, जीचन-पथ प्रशस्त 
बना सके तो सुझे हादिक सन्‍्तोष-सुख होगा । आपके लिए वुछ बहुत असाघ्य तो नही है 
यह । नही मैं बार-बार माँगूंगा | अपने लिए कभी कुछ न माँगूंगा ऐसा । 

यदि आप इस दिशा भें कुछ बर दें तो उपकृत्त होऊेंगा। निससकोच मुझे एव 
पवित वा पत्र दे दें, ताकि मैं आपके निर्णय से अवगत हो सक्‌ू। मेरें मित्र के जीवन का 


# ग्व० श्रावार्य चत्रसैनडो की पदली पत्नी के पिता 


प्रजोर एव व्यवित एक सस्या 


आंस्म्म है, यदि इस अरुणीदय मे सुमन-सम्पदा मिल सके उन्हे, तो में ग्रोग्वान्त्रित त्या 
ऋणी होऊंगा आपबा | कुछ आशा हो तो उन्हे वताऊं | 
मुझे दु स्व है कि आपको लिखना पडा। आप अभी पूर्णतया स्वस्थ भी नही है । 
पर जुलाई या अगस्त मे उन्हे विदेश-याजा करनी है। मत अभी से सारे काम चालू करने 
है । 'टाइम्स ऑफ इंडिया को पं दे दिया था, रसीद ल ली है | 
सनेहाधील--- 
इन्दुकान्त शुक्ल 


श्री ओमप्रकाश 


राजत्रमल प्रकाशन प्राइवेट लिभिदेड प्रधन्ध कायल्‍्लिय 
सेरस एण्ड रजिस्टर्ड ऑफिस लिक हाउस, मथुरा रोड, नई दिल्‍ली-६१ 
झ, फौज बाजार, दिल्‍लली-६ १७ नवमस्यर, १६६२ 


श्री क्लेमलनन्‍्द्र सुमन 
अजय-नितास, दिलश्ञाद कॉलोनी 
शाहदरा, दिल्‍ली-३: 
प्रिय श्री सुमनजी, 
मेरठ से कभी 'लकझिता नाम॑ की मासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका 
के १६१६-२२ तक के अको की हम किस प्रकार देश्व सकेंगे, इसकी जानकारी केवल 
आपसे ही मिल सकती है| बहुत अनुग्रह होगा यदि किसी प्रकार कप्ट करके आप इस 
स्रम्बन्ध में उत्तर दे सकी । 
सदि किन्‍्ही पुस्तकालयों मे इस पत्रिका का होना सम्भव ही तो भी सूचित करे ) 
आहछ्या है आप सानन्‍हदे हैं । 
आपवा--ओऑमप्रकाश' 
श्री हरगोविन्द गुप्त 
चिरगाँव, भाँसोी 
३-२-६ ६ 
प्रणपम , 
जानता हूँ कि भगवा का दरबार भी अक्चिन अबलो और असहायो के! लिए 
सूना हींता है, फिर भी चूंति आप क्षेमचन्द्र (सुमन है--- इसलिए लिटर रह हैँ | तत-मव और 
धन सभी से दुर्बल हो रहा हूँ ऐसी स्थिति से आपकी--मिद्ठा की झुरभेपियों की सहायता 
की अपैक्षा है। पर उसके लिए किसी से दान या दक्षिणा नही सविता, आप प्रकाशको ने 


१. उन दिनों श्री ओमप्रकाश राजकमत प्रकाशन के दायग्वब्र थे | 


एक व्यक्ति : एक सस्या 4६. 


पुराहित हैं। यदि इस समय मेरी कुछ पाण्डुलिपियाँ कही किन्ही दामो पर प्रवाशित करा 
सकें तो क्पा हों-- 

१ श्रम की सिद्धि,२ चौपाल वे चुटकुले, ३ देवताओं की वहानियाँ, ४ बुन्देली 
लसोबवबथा, ५४ सुनो पर गुनो, ६ हमारी सासकृतिक एकता वे आधार, ७ बविता- 
संग्रह | कुंछ भी उत्तर पा सवा ज्ो आभार मान्‌या, विशेष लिखूँगा। 

विनम्न-वही पुराना-नया 
हरगोविन्द गुप्त 


श्री मनूपलाल मडल 
पो० समोली (पूणिया) 
र४-८-६ ३ 
प्रिय भाई सुमनजी, 

सादर मप्रेम नमस्वार । आपवा पत्र ययासमय मिल गया था। विन्तु कई अति- 

वार्य वारणा से पत्रोत्तर देन भे विलब हुआ क्षमा करेंगे । पटना से आने पर मैं यह महसूस 
कर रहा हूँ कि लोग क्तिना जल्द भूत जात है। आपने इतनी दूर रहकर भी मेरी जिज्ञासा 
की, इसे मैं अपना अह्ोभाग्य मानता हूँ ) साहित्यिक बघुओ में आप ही ऐसे हैं कि आपने 
याद विया। जिन बधुआ वे साय रात दिन बैठा करता था, वे सव-कै-सब चुप्पी लगा गए, 
कसी से इतना भी नहीं बना कि जरा भी सुधि तो लें । मगर उन सववकोी क्या कहूँ यही 
दुनिया है और यही इस दुनिया का कारोबार ! मैं जिन्दा हूँ ॥ निपट देहात में रह रहा 
हँ।न तो अखबारों की यहाँ पहुँच है, और न उनकी चाह ' गर्दन के दर्द से परेशान रहता 
हैं। जो कुछ कमी डाक मे जा जाते है, पढ़कर सनन्‍्तोप कर लेता हूँ। असल मे मैं साहित्यिक 
हूँ भी नहीं । कलम का मजदूर थां, वही मजदूरी करता भी करता रहा। राष्द्रभाषा- 
परिपद्‌ वे बारह साल, मेरे जीवन म कुछ बविद्येप सहत्व रखते है--खासकर आदरणोय 
शिव भाई (स्वर्गीय आचार्य शिवपूजन सहाय) का सान्निष्य मेरे जीवन में आकाशदीप 
का काम कर रहा है। मैं जब-जय घबरा उठता हूं, उनती वाणी मेरे वानों भे घूंजने लगती 
है । उन्हीवी दी हुई 'यिनयपत्रिया' और 'रामचरितसानस' में अवगाटन कर दाति पाता 
हूँ जौर जो भी सामर्थ्यं है, कुछ चिन्तन मे, कुछ साहित्य-सर्जेन में लगा रहता हूँ । घर से 
जो कुछ मिल॑ जाता है, भगवान्‌ को समयित बर भोजन बर सखेता हूं । मेरे त्तीन लडके हैं, 
बढे धर पर द्वी कुछ रोर्त;-बाडी बर लेने हैं, ज्ेप दो मे एव भारतीय प्राचीन इतिहास और 
पुरातत्त्य! विषय मे एम० ए० वरबे पटना से ही रह रहा है--पिर्फ ६० रुपये का क्रानी 
होवर, जिसे मन के लायक अब तब सचिस मिली नही और छोटे को वही ज्ञानपीठ लिं० 
प्रेस मे प्रेस का वाम सीखने को छोड दिया है। उन दोनो को जब तक कोई हिल्‍ला नही लग 
जाता, तव त्तवा चिस्ता तो है ही देखूं, मगलमय॑ प्रभु वी व छूपा होती है| पटने मे था 


५७६ एक ब्यक्ति एवं सस्था 


तो जाप जैसे हि्पी बथुआं वे यदा-कदा दर्शन भी सुलम थे, किन्तु जय तो वह भी अक्सर 
नही 
किल्तु मैं त्तो अपनी ही राम-क्ह्ाानी वह गमा। आजकल आप क्या कर रे हैं, 
आपका रवास्थ्य कैसा है--आदि बातें जानने वी दच्दा है । सदेव कपा वनाये रग्विएगा । 
मेरे लायक जो सेवा हो, नि सकोच सूर्तित करने रहेगे। 
सप्रेम--- 
अनूपंलाल मडइल 
पुनइच --२ 
दिल्‍ली के प्रकाशकों से निश्चय हां आपका परिचय होगा । मैंने एक दढा मोटा 
सा उपन्यास लिखा है, जो छपकर प्रोने ्रात सो पृष्ठा का होगा। यदि आप कूरातरर 
उसके लिए विसी ईमानदार प्रकाशक की व्यवस्था कर सके को मैं निश्चय ही आधिक 
सकक्‍टा से मुक्त हो सकया । सभव हो, इस ओर ध्यान रखेंगे। अथवा ऐसा भी प्रकाशक 
हो जो मरे पुराने उपन्यासा में दो-चार पंक्रिंट बुक प्रकाशनो सम ले ले। इलता-सा कष्ट 
उठा सं तो उत्तम | 
अनूप 


श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी 

१६२, जावरा कम्पाउण्ड, इदौर (म० प्र०] 
१-७ ६ ; 

आाई सुमन, 
आपका रुप जूने दा पत्र धाप्त हुआ। आपकी यह विनश्रता हैं कि लाहौर में 
आपका और मेरा जो सान्निध्य रहा उसे आप महत्व देते है। वहाँ मरा छोटा-सा घासाता 
था जिसमे अनेब पछी भा वंस थे और एक-दूसरे कप॒ स्तेह ही वह सवत था जो हम संवजो 
प्राणबाम बनाए हुए था। उस घासते को तूफान ने समाप्त कर दिया और सभी पछी इपर- 
उधर उड़ गए ॥ प्रसन्‍नता की बात यही है कि उनमे से लथधिकाश प्रछी नॉँघी-तुफाना को 
पार वरके, सुख को साँस ले रहे हैं, चहुरु रहे हैं और समार मे आदर और घ्यार पा रह 


| 
कर रह जाती है बात मेरी, सो मेरे माग्य मे त्तो तूफाना सेलइना द्वी निखा है । समार 
के जो थपेडें मैंसे ख्वाए हैं मरे जीवन वी समग्र पूंजी वे ही हैं। मैं कभी व्यावहारिक झादमी 
बच न सकता ) अपने लिए मैंन कुछ सग्रह नही किया, कत की वाल स्ोची ही नड्ढी ) दुर्भाग्य 
से परिवार बदता गया और सारे डी बच्छों का दिमाग तेज़ थां कौर सभीकी आउययक्षाएँ 
ऊँची 'रही । मैं यत्न करता रहा कि अपनी कविजनोचिन मूर्सताओं के कारण किसी वच्चे 
की आयपध्ा की हत्या न होते पाए $ वडेन्डरदे विपत्तियों के बादद घिरे, आरशाश से बज्ण 


एक व्यक्त एन सस्था प्3छ 


बरसे , लेकिन मैं उन्हे अपने पा के नीचे छुपाए रहा, चाहे मुझे भरुखो रहना पडा, सकिन 
उन्हे जअनूमव नही होने दिया कि हम पर दिसी प्रवार का सवट है। आज उनमे से प्राय 
सभी सतोपजनतर स्थिति में हैं लेडिन उनमें से एव भी ऐसा नहीं जो जपनी ज्ावशयवर्ता 
से पहते मेरी जावश्यवताओं को समभता हो और पूर्ण वरता हो $ यह जीवन वा वटु 
सत्य है जिसे ब्यक्त बरते हुए भी मुर्भे लज्जां का अनुभव होता है । मेरे भाग्य मे तो जाज 
भी सघर्ष लिखा है । दब संघर्ष वरने मे एक जानन्द छा, क्योत्रि सोचता था सघर्ष का 
परिणाम एक स्नेह के निकुज कौ सृष्टि होगी | ज्ञाज बा सघर्ष अपनी साँसो की डोर को 
टूटने से बचाने ने लिए हे । 
जीवन वे बहुत वडवे-मोठे अनुभव इवट्से किए वेदा हुआ हें । चाहता हूँ मरने 
के पहले ससमार को दे जाऊं । वविता दा नाटबव में वे समाएँगे नही इसलिए उपन्यासों का 
माध्यम मृझे लेता पडेंगा लेकिन उपन्यास क्या मसहीनेनदों महीने मे समाप्त होते हैं २ 
हज़ार पृष्ठ से कम का कोई उपन्यास नही और प्रत्येक उपन्यास में एक वर्ष से कम मेरा 
श्रम नही लेगा। एव वर्ष वाट सकूं इतनी तो कथा, एव महीना घाट सकू इतनो को पूँजी 
भेरें पास सही +॥ सदा नया बुआ खीदकर मुझे पानी पीना पडता है ॥ प्रताशवा सभी घोर 
व्यवसायी हैं और शायद उन्हे विदवास भी नही कि मे मासितव उपन्यास लिख सकता हूं, 
यद्यपि मेरा र क-एक शब्द हुदय के रक्त से लिखा जाएगा। 
जापदे पत्र ने मेरे हृदय को छू दिया, इसलिए रुछ बहूक गया हूँ। जब इस 'इनलेड 
लेटर' में जगह ही नही रही इसलिए बन्द कर रहा हैं $ 
आपका जपना, 
हरिक्ृप्ण प्रेमी" 


अभी जजिदेव विद्यकार 


डो १३/३३ बाँस फाटक वाराणसी - १ 
इन्श्-६घ६ 

श्री सुमनजी , 
अभी 'नवनीत्त' में जापके परोपवारी स्वभाव वा उल्लेख पढा--उसमे पता नहों 
दिया था इसोसे श्री वाचस्पति पाठकजी से पत्ता पूछत्वर पत्र सिखने लगा हूं। में जभो 
जालघर थे आयुर्वेदिक वालेज से प्रिसिपत-पद से निवुत्त हआ हँैं--मेरा आयुर्वेज-स्षेत्र से 
साहित्यिक वार्य भी है--इसलिए मंडिक्ल दे पारिभापषिक शब्दकोश या मेडिकल बुक्स की 
हिन्दी अनुवाद वा कार्य सिल जाए तो जच्छा , जो घर बैंठे हो सके--प्रारिभापिक शब्द- 
रचना वमेटी मे मेरा उपयोग अच्छी पवार हो सकता है--थरी चन्द्रह्ममनू, डायरेक्टर 
हिन्दी से आपका परिचय हो तो उनसे बात कर लें->>-क्मेटी में जो दो रखे हैं उनका कोई 
कार्य नदह्दी--केवल बहाँ वार्य करने वाले गगे के सित्र हैं--इसी से उनको रखवा दिया 


घ्जप एवं व्यक्ति * एक सस्या 


है--भिसिपल मैडिसिन, जीवाणु बिज्ञान दोना पुस्तके शिक्षा मंत्रालय हिन्दी के रूप से 
प्रदर्शनी मे दिग्वाता रहा । इसलिए इस दिश्ला मे अवश्य प्रथर्न करना । 

मद्रास या केरल से कोई परिचित है--जहाँ पर दो चार पाँच भाम हिन्दी का 
कार्य करते हुए मैं दक्षिण के आयुर्वेद से परिचय प्राप्त कर सक--क्राम भी मिल जाए 
और मैं सीख भी लूँ। यदि ऐसा प्रवन्ध हो जाये तो अच्छा--अक्देमी मे होने से परिचय 
होगा--इसी आहयय से यह पत्र शिखा है | 

योग्य काम--पन का उत्तर अवद्य देना--- 

वाचस्पति पाठकजी नं मुझे चेतावनी दी है क्रि आपने नाम वे साथ विज्येषण 
लगाव र ही लिखें--इसीसे ऐसा लिखा--पत्र का उत्तर अवइय देना । 

अनिदेत्र विद्यालक्नर 


श्री कन्‍्हैयालाल सेटिया 


रत्तन निवास 
सुजानगढ 
बेन२ ६० 
आदरणीय भाई सुमनजी, 
ससतेह बन्दे । हिन्द पॉक्ट दुवस के अस्तर्गत्त आप द्वारा भम्पादित 'हिन्दी के सबे- 
श्रेष्ठ प्रेमगीत' पुस्तितरा देखी | इतने सुन्दर चयन और सम्पादन क लिए बधाई | इमका 
प्रकाशन इसी वर्ष हुआ है क्या था सन्‌ ६१ सर प्रकाशित हुई है १ 
इस सप्रह के अम्तगत पुप्ठ सख्या ६४ पर श्री नीरज का भी एक गीत देखती 
ही न दर्पण रहो प्राण तुम' भी सकलित क्या गया है। 
ऐसा लगता है कि यह गीत भरी सन्‌ १६५४ म लिखी कविता “प्रिय नयनों पर 
नही बावरी, दर्पण पर विश्वास! की अनुकृति है । मेरी कब्रिता-पुस्तक “प्रतितिम्ब! (जो 
आरयावरत्ते प्रवाशन गुह, कलकत्ता से प्रकाशित हुई है) की (ऊपर उल्लिखित रचना) प्रथम 
कविता है । पिछली घार फरवरी, १६६० म कानपुर में एक पारिवारिक गोप्टी मे मैं, 
बच्चन और नौरज तौना ही सम्मिवित हुए थे और वहाँ पर भी मैंने अपना उपरावत 
गीत सुनावा था! ॥॒ 
मुझे दु लहै कि रगमचीय कवि 'नीरज आज तक भी मौलिक चिन्तन नही दे पाए 
है । उनके कबि का प्रारम्भ वच्चन को रुचेनाओ की अनुकृति से हुआ और जद बच्चन 
वी प्रसिदझ्धि चरम सीमा पर पहुँच चुक्ती तो वे अतोतक्रालीन कत्रिया---ययथा कवीर की 
रचनाओ वी अनुडृति करन लछगे। इधर हिन्दी के कम प्रसिद्ध पर श्रेष्ठ कुतिकाराबी 


पद है कि पत्र लिखने य तीन-चांर दिन बाद दा लेक की झूंप्य दो गद ! 


एक व्यक्ति. एक सस्था प्र 


रचनाओं वी अनुवूति वरने वा चस्ता उन्हें लग गया है ऐसा नगता है। 
आशा है एक मिज वेस नाते आप उन्हे उचित परामझ देंगे जिससे वे अपना मौलिक 


पथ खोज सके ॥ 
मेरे योग्य सेवा--- 
आपका, 
कन्हैयालाल' सेटिया 
शोरजन सूरिदेव 

राष्ट्रमापा, पटना 
रेड-१-६४ 

सप्रेम नमस्कार, 


आदरणीय सुमनजी, आपका कछृपापन्र शिला। बहुत दु सर होता है कि विहार 
बहुत जल्द आचाय॑ शिवजी को भूल गया । बिहार की इतघ्नता पारम्परिक प्रसीत होती 
है । यहाँ तो हम भगवान्‌ महावीर जौर बुद्ध, गाधी और राजेन्द्र वाव्‌ तक को भूला बेंठे 
हैं, तो फिर शिवजी का वया पूछना ? आपने पुृष्ययलोदा शिवजी के लिए प्रार्थना-दिवस 
का आयोजन दिल्‍ली में क्या, जानकर ब्ठी तृप्ति हुई। मेरो अपोल को महत्त्व 
दिया, यहूं आपका सौमनस्य है, सोजन्य भी । 

“परिपद-परन्िका' का अभीष्सित अक जापकी सेवा में भेज दिया गया है, मिला 
होगा स्थानामाव के कारण आपके भाषण कय बहुत ही थोडा अज्च जा सका । सचमुच, 
सघु का सचय ही क्यि गया है। 

श्री रामनारायणजो धघासरूत्री को आपका पत्र दिखलाकर तकाजा कर दिया है । 
जापकी ओर से उपालम्भ भी दे दिया है । सचमुच बे खुले आम “दोघंसूबओी' निकले । 

आपके सभी स्नेही आपका बराबर स्मरण करते है। नाटी सेरे रूप अनेक दे 
दर्शन कब तक होंगे २े कृपया, पत्र लिखते समय उसमे इसकी भी सूचना देंगे। दर्शन-धप- 
दर्घोन को बडी लालसा है। 
जाद्या है, सागोपाम स्वस्थ-सानन्द है २ 

सस्नेह, 
श्रीरजन सूरिदेद 


८० एव व्यक्ति एुत सस्या 


श्री हरिदचन्द्र पाठक 'अजेय 


त्ती मोरफुट, दिल्‍लोंड 
परम श्रद्धेय आचाये जी, मा 
सादर अभिवादन । कई वर्षों के बाद पत्र ढ_7रा आज आपसे सम्पर्क स्थापित 
कर रहा है । इसकी आवश्यकता क्या पड़ी ? इसका उत्तर भी मुर्के ही देना होगा । जब 
से मैं दिल्‍ली चला आया (१६५२ से) केवल एक व्यकित के व्यक्तित्व ने मुके आकधित 
क्या, क्योकि उनमे वही गुण मु मूर्स रूप मे दिखाई विए जो एक सच्च मनीपी एवं 
निष्टावान साहित्यकार मे अपेक्षित हैं। और वह आपका व्यवितत्व है । 
मई अवसर मिले जब आपने साल्निध्य' से प्रेरणा मिली और जीवन की टेढी- 
मभेढी पगडडियों से गुजरते हुए भी कई दिलचस्प भोड सिले और जिनसे मेरी असमर्थ 
वाणी को कुछ बल मिला। मूलत अपनी अल्प बुद्धि द्वारा साहित्य साधना को ही जीवन 
का लक्ष्य बनाने की कामन करते हुए भी मुझे आडिल आफिस मे नौकर करने को 
बाध्य होना पडा और निरन्तर ७ वर्षो से दफ्तर की फाइला से जूक रहा हूँ । स्वाभाविक 
है इस लम्बे अर्स म मैं अपने भीतर को आवाज़ को दवातता आया हूं। किन्तु मुझे ऐसा 
लगता है कि मेरे लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है। इस वष दिल्ली विश्वविद्यालय स 
अ ग्रेजो-हिन्दी-अनुवाद का कोर्स प्रारम्भ किया है आशा है, दफ्तर से बाहर जाने मे यह 
सहायक बन सकेगा ॥ 
आखिर इन अटपदी यातों की भूमिका क्‍यों बाँधी गई ? बह इसलिएं कि आपको 
मैं अभिभावक और गुरू के रूप मे मानता हूँ, भले ही मैंने आज तक कोर्ड गुरु-दक्षिणा 
नही दी । यूमिव्सिटी के वातावरण ने मरी सुप्त भावनाआ को फिर से ऋमकोरा है और 
मैंने फिर से कलम उठा ली है । फिलहाल चींनियो को गाली दे रहा हूँ, आगे जैसी समय 
को आज्ञा होभी ! साहित्य एप साहित्यकारा मे सम्पर्क बनाए रखने से हम जैसे * छुंटभंदये' 
भी कभो-कभी बाजी मार लेते है । 
सुना है आपने कई थाकेट बुक (कवित्ता-सम्रह) सम्पादित किये है । विशेषकर 
सामगिक साहित्य से संबर्धित | निकट भविष्य मे यद्वि आपकी कोई योजना हो---कोई 
नया संग्रह निकल रहा हो तो मेरी भी 'ट्राई' ले ले, क्योंकि यदि अपना सग्रह निकाल लू 
तो कोई पैसे देकर भी पढने को तैयार नही होगा, क्यातकि कविता चोज ही ऐसी है, फिर 
साहित्य के बाज़ार मे भी दाम बिकता है। छोटी-मोटी पत्निकाएँ भी नखरे के साथ 
छापती है। नाम वालों का कूडा छप जाता है| 
दिल्‍ली में अन्य स्थानों की अपेक्षा--साहित्य के क्षेत्र से अखाड़ेबाजी काफी 
अधिक है | दौ-तीत कथि-सम्मेलसा मं जाने का मौका मिला । एक स्थाने पर बच्चनजी 


एक व्यक्ति एक सस्या क्र 


अव्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता तवा कवि सम्मेलन खूब जमा, फिर उसड गया। बाद 
के दो साम्मेलनों म नौटबो से व मज्जा आया। अजीन लीला देगी। सयाव आया 
आपकी अध्यक्ष ता म कवि-शम्मेलम में मजा आ जाता था| आपके दारा सयोजित गोप्ठी 
मे (शझानवार समाज वी ) ही सर्वेप्रथम दिली में मैने वविता पाठ किया था। वहाँ ये 
घातावरण में एक सहज आउपण था और रचनाओ वी मधुर गूंज कई दिन तब मस्तिष्क 
में घ्वनित होती रहती थी ! खैर, अब वात दूतरी है! 

आपको इतना लम्बा पत्र लिग्रवार आपके अमूल्य सम वा अपवब्य बर रहा हूं । 
इस आज्ञा से कि आप यदा-बदा एव कार्ड डालवर ही मेरा पथ-प्रदर्शन वबरेंगे । आजवल 
आप कार्य कहाँ करते है ? मदि दिहली में ही आपके वार्यालय आदि था मुझे पता हो 
सवे तो वभी दशन वर सकूगा। शेष क्षेम ! 

आश्वा है पत्र-प्राप्ति वी सूचना देंगे । 


नए बप वो बधाई समभेत--- भवदीय 
हरिइचन्द्र पाठव 'अजेस' 
३१०१२-६२ 
१-१-६ ३ 
श्री मुनीण रावसे ना 
'ब्लिट्ज” १७।१७-एच, कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, वम्वई-२ 
४-१२-५२ 


भाई सुमनजी (गुरुवर), 

अब तक कोई गाली ऐसी तो न होगी जो तुम मु्े न दे चुके हो, लेविन दोप 
मेरा नही उन लोगों वा है जिन पर मैंने भरोसा क्या। बहरहाल देर से सही, समीक्षा 
घीघक्ष ही छपोगी । इस समय तो मैं अपने सिन्न श्ली रविद्यकर उपाध्याय को तुम्हारे पास 
भेज रहा हैं, जो दिल्‍ली में जीविका वी खोज मे जा रहे हैं । तुम्हारा सहारा मिल जाएमा 
तो पर जम जाएँगे । काम अच्छा करते है, भरीसे के आदमी है । अगर राजपाल वाला 

के यहाँ था और किसी जगह चिपकवा दो सो कया बात है ! 
तुम्हारा भक्‍त 
मुनोश स्वसेना 


घष्र्‌ एक व्वयवित ५ एवं सस्या 


थ्रो देदी प्र सलाद राही 


२३।२, एक्समट्शन सांइट न ० १, 
बापू पुरवा, त्ानपुर 
आदरणीय क्षेमचन्द्रजी ' 
कभी-कभी ऐसे भी क्षण आते है कि बात ही नही पत्र भी घिना परिचय के जिखने 
के लिए विवश होना पडत्ता है। यो आपके नाम से सैं परिचित हँ---काफी अरसे से , विन्तु 
अभी तक कोई ऐसा सयोग नहीं आया वि आपसे साक्षात्कार कर सकूँ और आमने- 
सामने बातच्ची त। सयोग भी आया तो इस रूप भे, कहते न बने--नसुनते मन बने । फिर 
भी मजबूरी तो मजबूरी ही है । मुफ्क कुछ कहना है, आपको कुछ सुनना है । 
यहाँ कानपुर म एक बडे ही विचिन प्राणी है। हैं तो बडे मज़ेंदार। पहली 
मुलाक़ात से अगर आप उनसे मिर््ल तो बस वाह | बाह गीत सुनिए--शजले सुनिए, 
रूबाइयाो सुनिए । अगर ऊाप पश्चिम के निव्नासी है तो पूरब के गीत, पुरब के है तो 
पश्चिम की रचनाएँ सुनाना वे आपको अधिक प्रसन्दर करेगे । और इसीमे घनन्‍का 
कल्याण भी है। समाज सुधारकों म--उनका दर्जा अव्वल है। वही जायद आपसे दिरली 
से मिलकर आये हैं । कानपुर पर जिन्हे गवें है--- (यदि पजाब रुचामी रामतीयर्थ के त्याग 
दर अधभिमान करता है तो कानपुर अपने इन महोदय पर) स्वाभाविक है आप पर उनका 
जादू चढ जाना--किस्तु इस प्यवित मे इतनी कभी अवश्य है कि इसका छादू सामयिव' 
होता है दीर्घकालीन नही । सम्भवतत आपको इतना सकेत करता काफी हांगा। आप 
स्वयं एक सिद्धहर्त लेखक है--आओऔर कवि भी- मैंने सौकधियों के एक सकलन मे 
आपका नाम भी देखा है-- जिसके सक्लनकर्त्ता है श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' । 
उन महाशय ने यहाँ आकर काफी विप-बमन किया है-- विशप रूप से मेरे 
ऊपर | यद्यपि उन्हे मैं अभी लडका ही समभता हू किन्तु घालक धुन की उन्हें भी ध्रव 
क॑ विपरीत किन्तु नाप तौल मे उससे कम नहीं--कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभा मिली 
फ उनका कहना है सुमतजी ने मुरभे, दी पत्र दिखाए और कहने लगे कि कानपुर के 
देवी प्रसाद 'राही' ने एक पत्र बलरामपुर से भिजवनाया है और एक पत्र “बच्चन जी से, 
जिसमे सुमनजी से कहा गया है कि उनका नाम क्यो नही रक्‍खा इस सप्रह से--वही 
प्रेमगीत का संग्रह जिसकी रूपरेखा दिल्‍ली के किसी कमर मे ब्रेंठकर कुछ साहित्यिक 
ए्‌जेल्टो धथा ट्रेड सृनियन के सदस्यां पी सूचना के आधार पर तंथार किया गया है। 
उनका कहना है कि सुमनजी ने कहा, न मै बच्चन को कुछ समभता हूं त कच्चन को । 
ओर उस बलरामपुर वाले लडके को | मेरा क्या कोई बिगाःड़ेगा । 
मेरी ओर से विन प्रार्थना है कि आप इस अदेले मे न रह कि इतने निम्न रुतर 


एक व्यकवित एक संस्था प्र््रे 


पर मैं पहुँच सकता हू। मरे ऊपर ऐसे सग्रहीं वा वोई प्रभाव नही पडता है । दलबन्दी का 
काफी शिवार हुआ ह--इतनी चोटे मिन्नी हैं वि' दर्द मरहम वन गया है | आत्म प्रवाशन 
के प्रतोभन से में गन्दा नही उठा सवता। बच्चनजी से आप स्वय पूछ सकते है कि मेंने 
कसी भी बोई वात उनरे चलाई हो। बस यही से सारी हवीकत आपबो ज्ञात हो जाएगी। 
मुर्के लिपना होता ता मैं स्वय ही आपको लिख सवता था । आप हिन्दी के एक जाने-माने 
साहित्यिव है आइचये है आप करे इस गन्दगी में फेस गए--चुजुर्गों ने कहा-- लडकोों 
की दोस्ती और-- खरादी | साहित्य के ऐसे टूधपित तत््वा से आप सावधान रहे---आप 
साहित्यवार है, आप पर सभी अच्छे लियने वाला का अधिकार है। इस नाते मेरा भी कद 
अधिवार हो जाता है। अपना परिचय वया दूँ---१ ०-१४ वर्षो से लिर रहा हूँ | हिन्दी जगत 
के वर्षों साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 'घर्मयुग , 'सरिता', 'नयापथ ', शवित', “नई जिन्दगी, "नया 
जीवन, 'प्रतिभा', 'अणुब्रत', 'आरसी” और 'नवनीत आदि पन्नों में छपा हूँ मेरा ही “राही' 
नाम पहले आया है | 'हुज हु ऑफ इण्डियन राइटर्स वे ३३३ पेज पर मेरा परिचय है, और 
कोई 'राही' उसमे नही है। १६५४ थे भारतवप थे' ववियों मे भेरा नाम आया है । आवाश- 
वाणी से मरा साहित्यिव' सम्बन्ध पिछले दस वर्षो से है। १६४५४ में एव वाब्य-सप्रह 'छाह' 
प्रवाशित हुआ । १६६१ म दूसरा पाव्य-सप्रह 'दर्दे बदनाम न हो', जिसकी प्रशसा डॉ० 
बच्चन नगेन्द्र, हजारी प्रसाद, ननन्‍्ददुलारें वाजपेयी भगवतदन्नरण उपाध्याय, भगवतीचरण 
वर्मा, अमृतलाल नागर, झुवर चन्द्र प्रवाशासह, डॉ० वलदेवप्रसाद मिश्र ने--बहुतत नाम हैं 
कहाँ तक लिखूँ, की है । एव ऐसे ब्यक्ति से यह आशा बरना कि उसका नाम यदि 
प्रेम-गीतत-सप्राह भ नही आयात्ता उसे दु स होगा और वह इचर-उधर से आपको लिखाएगा, 
आप स्वय ही सोच सकते हैं, कहाँ तक न्‍्यायसगत है ? राजपाल एण्ड सस से प्रवगशित 
होने वाली पुस्तक “आधुनिक हिन्दी कविता मे प्रेम और श्यगार' में मेरा उल्लेस डॉ० 
राग्रेय राघव ने किया है--शेप यदि आप मौका देंगे तो फिर कुछ लिखूँगा । 
भवदीय, 
द्वेवीप्रसाद “राषह्ी' 


श्रो राममरेश 


« साहित्य प्रेस, देवी पोंखरी रोड 
तिवसुक्तिया (असम) 
२१ माचे, सन्‌ १६६६ 
श्रद्धेय सुमनजी, 
सादर नमस्कार | 
भगवान्‌ की असीम अनुवम्पा से आपके दर्शन हुए। आपने अल्पवालोन सत्सग में 
जो अपार आनन्द मिता, उसे व्यकत मरने में असमर्थ टें। आपवा सक्षिप्त जीवन-परिचय 
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पदकर बहुत प्रसन्‍नता हुई | मैं आपको इतने निकट से देख सका, यह मेरे लिए बड़ें सौभाग्य 
को शत है । 
उस दिन की स्वागत-गोप्ठी मे आपने जो चर्चा छेड दी थो कि जिम्त प्रकार 
स्वेच्छा से चनाये गए अथवा समाज द्वारा मान्यता-प्राप्त माता-पिता, भाई-बहन 
अथवा पुत्र-पुत्री के लिए, घमे-माता, धर्मे-पित्ता, धर्म -बन्धु, धर्म-बहन, धर्म-पुत्र और धर्मे- 
पुत्री आदि शब्दों का प्रयोग होता है, बया उसी 'मॉति पत्नी के लिए भी 'घर्म-पत्नी' दाढंद 
का प्रयोग करना उचित है ? यह प्रश्न भुनकर मेरे मनसे साहित्य के प्रति अभिरुचि 
उत्पन्न हुई है और इसके उत्तर में मैं अपना विचार प्रकट करने का दुस्साहस कर रहा हैं । 
आशा है कि इसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदात करेगे तथा मुझ अल्पन्ञ की सही टगसे 
सोचने-समभकने और लिखने की प्रेरणा देने की कृपा करेगे । 
जहाँ तक सगे माता-पिता, भाई-बहन और पुऋ-सुत्री का सम्बन्ध है, इनके विपय 
में समाज के सानने या न मामने का कोई प्रश्न हो नही उठता । केवल अवैध सन्‍्तान और 
अवध सम्बन्ध रख़ने बाली स्त्री के लिए ही यह समस्या उत्पन्त होती है कि चह किसे माँ 
कहे ? किसे पिता कहे ? अथवा किसे पति कहे ? 
उपयुक्त समस्याओं के ममाधानाथं ही स्व्री-पुरुष का सम्बन्ध स्यापित्त होता है, 
जिसके परिणामस्वरूप दोनो पति-पत्नी के रूप मे समाझ के मध्य अवतरित होते है। इसके 
लिए अपनी-अपनी परम्परानुमार समाज के बन्धतों मरे बंधना पदता है। समाज की 
मान्यताओं को स्वीकार करना पढ़ता है। हिन्द धर्म मे पाणिग्रहण सस्कार कराया जाता 
है तो मुध्लिम धर्म मे निकाह की रस्म पूरो करनी पड़ती है । इसी प्रकार विभिन्‍न धर्मा- 
बल्म्वियों में विभिन्‍न प्रकार से विवाह की रस्म अदायगी की जाती है। पौससाणक काल 
में दो समान धर्मावलम्बी अथवा विपरीत धर्म सानने वाले स्त्री-पुरंप मे प्रेम हो जाने पर 
जहाँ गन्धवें विवाह की प्रथा था वहाँ वर्तेमान युग में ऐसा होने पर सिविल मैरिज करना 
अनिवाय हो जाता है। इस प्रकार यह दुपष्ट है कि स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध पत्ति-पत्नी के 
सूप में परिणत हो जाता समाज द्वारा प्रदंत ऐसा प्रमाण है जो सर्वमान्य होता है । फिर 
भी आपसे में मगंहरा मतभेद पंंदा हो जाने पर परक्षि-पत्नी एुक-ड्रसरे को तलाक देकर 
खम्बन्ध-विच्छेद कर सकते हैँ। ठीक यही स्थिति धर्म -मात़ा, धर्मं-पिता और धर्म-पुत्र आदि 
की भी है । मतभेद पैदा होने की घ्थिति में एक-दूसरे से सम्बन्ध-विच्छेद क्रिया जे सकता 
है १ किन्तु सगे माता-पिता, भाई-बहन या पुत्र-पुत्री के सम्बन्ध में ऐसा कोई कानून नही 
है, जिसके सहारे उनसे सम्बन्ध-विच्छेद क्या जा सके | 
इन सब बातों पर अलीभांँति विचार करने से यही निय्कर्ष निकलता है कि 
पत्नी झनब्द के स्थान पर 'धर्म-पत्नी' शब्द का ही प्रयोग करना उचित है ।९ 
१- सुमनझी में तिनसुकिया की एक रवागत-गोपष्टी में यइ कहा यथा कि धर्मेननदत?, 'चमं-पिता?, 


कौर 'घर्म-भाई” की तरद धर्म-पत्नो! शाब्द ऐसा लगता द जेसे पत्नी भो इन्द्दीकी तरइ बनाई 
हुईं दे । यह टोक नही । पत्नी के जिए “अधोगिनी/ था “खदपरन्तिणी! शाब्द का प्रयोग दी उचित 


है, 'पर्म-पत्नी नद्दी | ५ 


एक ब्यक्षित : एक स्पा ध्च्प्र्‌ 


पत्र बहुत सस्या हो यसां, अंत अब यही समाप्त करता हूं 4 इस पत्र में जे कुटियां 
हो आप उनसे मु भवंगत बराएंगे ऐसा सु्के विश्दास हैं । 
आशा है आप स्वस्य होंगे । शेष कृपा दनायें रखियेगाः । 
आपतब्रा क्षपाकाक्षो 
रामनरंध 


कुमारों ऊपा नग्नवाल 


३७३८, कुचा सोहनलास, 
खाज्ञार सीताराम, दिल्‍ली ६ 
श-डे-हरुदट 
आदरणीय सुमनजो 
नमस्वार। 
आशा है आप गेरे पत्र का उत्तर अवधषय देंगे । बहुत हिम्मत ब रके यह लिख रही 
हैं । जो प्रश्त पूछ रहो हे उचित है या अनुचित, इसवा निर्णय कर नहीं पा रही। फिर 
भो सोचतो हूँ शामद उसवार उचित समाघान हो सदे । 
सारी वा बदलता हुआ रूप--पुरुष वी दृष्टि मे आजबल आपबा दिपय है क्‍या 
आप उन्ही सस्मरणा बे साथ नारी का बदलता हआ रूप-[अर्थात्‌ नारी-) नारो बे दृष्टि 
मे मही जोडना चाहगे २ सोचतो हूँ नारे के विपय में पुरुष का परिचय सिर्फ अधूरा तो 
नही रह जाएगा ? * 
अपराध के लिए क्षमा चाहती हूँ । स्वय नारी वर्ग को हूँ, फिर भी सोचती हेँ--- 
नारी का सच्चा रूप क्‍या है। वोई नो व्यक्ति अपनी बुराई करना नही चाहता, लेकिन 
ईमानदारी बया इसोमे नही है वि जो कुछ सच है वास्तविकता है, हम॑ उसे स्वीवार 
आर सके ६ 
आपने दफ्पेर का पतां शायद जघूरा थाद है -रबोन्द्र भवन, नोयर मंडी हाउस , 
आगे याद नहीं। आशा है आपतो यह पत्र मित्र जाएगा । अशुद्धियों बे! लिए दामा-प्राथिनी, 
भवदोया, 
पा 


३- लेखिका का सक्त नारो तेरे रूप अनेक नायक झन्‍्य की भोर दे । 


घ्पछ६ एव वज्यज्ित - एव सस्था 


श्री श्रीकृष्ण झ्र्मा 
३८५, वसारी वी ओल 
उदयपुर (राज०) 
२८-२-६६ 
आदरणीय मेरे, 
एव जिज्ञासा उत्पन्त हुई है कृपया समाधान क्र अनुग्रह्लीत करें। जिज्ञासा है 
साहित्यकार किसे कहने है ? नीचे मैं कुछ ऐसे व्यवितयी के दावे प्रस्तुत करता हूँ जो 


अपने को साहित्यकार कहते है । 
(१) एक ऐसा व्यक्ति, जिसने ४०० कविताएँ, ३५ लेख, २० कहानिया, 


५ उपन्यास लिखे है किन्तु वे सभी अप्रकाशित है। 
(२) एक ऐसा व्यक्ति, जो केवल अनुवाद-कार्य ही करता है, मौलिक कृतियाँ 


कुछ भी नही है । 

(३) एक ऐसा ब्यक्ति, भिसने एम ० एु० (हिन्दी ), पी-एच० डी ०, साहित्य रत्न, 
प्रभाकर आदि उपाधियाँ हासिल की है किन्तु लेखन-कार्य अभी प्रारम्भ ही नही किया है। 

(४) एक ऐसा व्यक्ति, जिसने केवल दो कहानियाँ ही लिखी है किन्तु वे प्रक।शित्त 
होने वे साथ-साथ पुरस्कृत भी हुई है । 

(५) एक ऐसा व्यक्ति जिसके ५ कविता-सग्रह ३ एकाकी-सकलन व २ कहानी- 
सग्रह है, जिनमे से यत-त्तत फुटकर रचनाएँ प्रकाशित भी हुई है | 

इनमे से क्छिका दावा सत्य है ” 


सदैव सादर और सतटभावनाओ वे साथ । 
कू पक्की, 


श्रोकृष्ण शर्मा 


डॉ० सवोन्द्र 'भ्रमर! 
लेखराज नगर, अलीगढ 
आदरणीय माई साहव सादर प्रणाम 

आपका पत्र सिला मुझे दु ख है कि मेरे प्रकाशक के प्रमादवदश मेरा गीत सग्रह 
थआाज तक आपक्तो प्राप्त नही हो सका | क्षमा सहित उसकी एक निजी प्रति आज ही 
रजिस्टर्द डाक से भेज रहा हूँ । 

(हिन्दी प्रचारक! वालो प्रस्ताधित पुस्तक के सन्दर्भ मे आपने मुझसे मेरा परिचय 
माँगा है, धोडा-बहुल परिचय तो उपयुक्त गीत-भग्रह के अन्तिम पृष्ठ पर दिया हुआ हैं, 
जप वाते आप जानते है। मेरे गुण अवगुण आपसे कुछ छिपे नही है । पिछने दस चर्षों से 
हिन्दी-कबिता के आकाश मे कबूतर उडा रहा हूँ, लेकिन छिट-पुट, थोड़े आत्म-सयम के 
एव व्यकित. एक सस्था प््ष्त्स 


साथ, मतलव यह वि रचनाएं बराबर प्रकाशित हीती रही है किन्तु “वल्पना', 'ज्ञानोंदय 

या *धर्मंयुग' जैसी चुनी हुई श्लेप्ठ पत्रिकाआ मे अथवा “नई कविता और 'निकप' जैसे नव - 
लेखन के प्रतिनिधि सबलना मे---भीड से मुझे हमेशा डर लगता है और सस्ती पि्॒रिकाआ 
अथवा सस्ते सम्र हा को अपनी चीज देते समय साहित्यिक मर्यादा के टूटने वी आझ्मका 
बनी रहती हे--इसलिए ऐसे सनन्‍्दर्भो में प्राय मोन हो जाता हें---सम्भव है कि यह भिश्या 
अहम्‌ हो ॥ प्रयोगवाद के बाद, नई कविता का नया प्रवाह १६५२-५४ वे मध्य अपने 
निखार पर जाया । उसकी दलगत स्थिति को अस्वीकार करते हुए मैंने पूरी ईमानदारी 
के साथ यह अनुभव क्या कि मेरी प्रद्मति उसके नये विवेक से अधिक मेल खतती है--- 
अस्तु, मैंने नई कविता के भाव-छ्ेत्र और सृजन शित्प को पूरी निष्ठा के साथ अगीकार 
वर लिया--इस कम में वोई टाई सो कविताएँ लिखी हागी, जिनमें से लगभग डेटसों 
अ्रबवाशित हुई---किन्तु, इस स्थिति के समानान्तर गीत-रचना के भ्रति मेरी जास्था बरा- 
वर वनो रही । मरे भाव-वोध वा अर्धाग गीत्त-विधा के माध्यम से अभिव्यक्ति पाने के 
लिए आकुल-व्याकुल होता रहा । गीच-रचनाआ मे मैंने यह चेप्टा अवश्य की है कि अधिक 
से-अधिक मौलिक, नवीन तथा सहज भी हो सव॑---इसी लिए मैं अपने सीतो को भी नई 
कविता मानता हें---पह बात मेरी पुस्तक स अधिक स्पष्ट हो सवे'गी । ओर क्या सिस ? 

आप जैसे थोडें-से सहदय ही 'कोरत्ति के विरवा' को कुम्हलाने नही देते । आपसे, आचार्य 

हजारो प्रसाद द्विवेदी, या धर्मवीर भारती-जेसे गुरजनो और शुर्भपियों से, जो स्नेह और 
प्रोत्साहन मिलता रहा है, उससे कव और क्से उक्हूण होऊँपा यद्दी चिन्ता वरावर सालत्ती 
रहती है $ कुछ अन्यथा लिख गया होऊेँ तो क्षमा करेंगे । 

विनीत, 
रवीन्द्र अमर 


श्री क्रीपाल जेन 


६६/२२६ ए-१ वैलाद्य नगर, दिल्‍लली-३१ 
तिथि ८-६-६ 

श्रद्धेय सुमन जी, 

प्रसन्‍नता की वात्त है वि आपके प्रयत्नों बे फलस्वरूप वैलाशनगर से १ जून से 
दिल्ली-परिवहन की दो वर्से (दो ट्रिप) चलने लगी हैँ। इस आशिक सफलता पर हम 
आपका हादिक धन्यवाद करते हैं। 

आशिक सफ्लता इसलिए , क्योंकि समस्या अभी ज्यो-वी-त्यो खडी हैं। बहुत 
थोड़े लोगो को इस व्यवस्था से लाभ पहुँचेगा। वस्ती की व्यापकता तथा नागरिकों को 
यातायात्र-सम्वन्धी कठिनाइयों को देखते हुए दो ट्विप आटे में नमक के वरावर मी नही 4 
अत बैलाशनगर से हर आध घण्टे बाद बस-सेवा आरम्म करवाने वी दिया में हम 


भ्र्ष८ एवं व्यक्ति एक सस्था 


प्रयत्नशोल रहेंगे और हमे आशा हो नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे इन प्रयत्नो मे 
आप खदंद हमारा बल व उत्साह बढाते रहूगे । 
एक बार पुन ॒पन्यवाद सहित 
आपका 
श्वीपाल जैन 


श्री दीनानाथ मल्हो ता 


राजपाल एण्ड सनन्‍्ज 
पोस्ट बाकस न ० १ ०६४, दिल्‍्ली--६ 
१५१ अप्रेल, १६६५४ 

प्रिय सुमन जी, 

इस पक्ष द्वारा में आपका ध्यान जमघुता पुल को झोचनीय स्थिति को झऔोर 
आकपषित करता हूँ। आपको स्मरण होगा कि गत वर्ष रेलवे अधिकारियो ने मरम्मत करने 
के लिए पुल के एक रास्ते वो बन्द कर दियांथां। परन्तु दो महीनों मे उस रास्ते का 
आधा भाग भी थे ठीक नही क्र सके थे । पुल के इस रास्ते के बन्द हो जाने के कारण उन 
लोगो को जिन्हँ प्रत्तिदिन पुल पोर करना पडत्ता है बडी परेशानी वा सामना करना पडा 
था । हर वक्‍त पुल के दोनो ओर लम्बी-लम्बी लाइमें लगी रहती थी, लोग आपस से 
मभगडते रहते थे। यहाँ त्तक कि पर्याप्त प्रबन्ध होने पर भी पुलिस स्थिति पर काबू नहीं 
पा सकी थी । इसका कारण यही है कि शाहदरा, गाःवीनगर, कृष्णनगर तथा जघुना पार 
की अन्य बस्तिया में रहने वाले लोगो के लिए शहर आने का कोई दूसरा रास्ता नही है | 

यही समस्या इस बार भी उत्पन्न हो गई है । १ अप्रेल्ल से पुत रेलबे-अधिवारियो 
मे छसी रास्ते को ढाई महीने के लिए बन्द कर दिया है। जो कमेंचारी काम पर लगाए 
गए है वे ठीक उसी तरह कार्य कर रहे हूँ जिस प्रकार कि सरकारी कार्यालयों मे काम 
होता है। समय होते ही थे काम बन्द करके चले जाते है जहाँ कि यदि बह इस वहम से 
लोगो को होने वाली अमुविधा को ध्यान में रखे तो दिन रात ज्ञीन शिपटो मे काम करें । 
इस रास्ते के बन्द हो जाने वे कारण शहर वे निवासियों को जो कठिनाई हो रही हैँ 
उसका असुमाम आप सहज ही लगा सकते है। लोगो का समय व्यर्थ नष्ट होता है, के 
अपने कार्यालय में देर से पहुँचते हैं, व्यापार ठप्प हो जाता है, कारखानों म कच्चा माल 
समय पर नही पहुँच पाता और शाहदरा में, जो कि इण्ड्ट्रियल एरिया है, हर प्रकार वे 
काम की इानि हो रदी है । 

रेलवे-अधिकारी यह समभमते हैं कि इसमे उनकी कोई जिम्मेदारी नही है कौर 
शहर के नागरिकों से उनका कोई मतलब नहीं हैं। लेकिन वे गलत्ती पर हैं। थ्रह कार्य, 
छलिसके लिए वे इतना अधिक समय माँग रहे हैं, थदिं लोगो की कठिनाइयो को ध्यान में 


एक व्यक्ति ६ एक्‌ सत्तया घ्रष्ह, 


रखवर क्या जाए तो एक सप्ताह में हो समाप्त हो सक्षत्ा है । एव वी जगह सौ, आर 
सौ की जगह पाँच सौ व्यवित काम पर लगाए जाए सकते हैं। बया रेलवे-अधिकारी इस 
ओर घ्यान देगे ? 
आधा है जाप इस रम्बन्ध में कुछ-न-कुछ अवध्य करेंगे ॥ हमे चुप नहीं बेंयना 
चाहिए | समानार-पत्रो द्वारा तथा सम्बन्धित अधिवारियों से शिलवर ईस कार्य वो 
शीक्ष ही करवाना चाहिए । 
आपगजा 
दोनावाथ मल्होत्रा" 


२. (दिल्द वाकेट जुस्स (प्रा०) लिमिटेड! राशइदरा के मेने फझिंग दायरेब्टर 


हर 


अर ० एव व्यवित एक सघ्धा 


टृष्टिकोण 


श्री द्वारिकाप्रसाद सेवक 


२०३ थी० गावठन, बिले फरले [ परिचिम), 
बम्बई-2६, ८ मार्च १६६५ 
प्रियवर ! सस्नेह नमस्ते, 
में दर्पो से अस्वस्थ रहता हूँ । शरीर से भी और मन से भी, रकक्‍त-चाप, हृदय- 
झल और पक्षाघात की कपा है । जीवित हे---मातम नही क्ष्यों और कंसे ! अदृश्य ही 
जाने ॥ आयु का ७४वाँ वर्ष पुरा हो रहा है । 
उन दिनो मेरी हालत कुछ अधिक खराब थी जब आपका पटना वाला भाषण 
मुर्से सिला था और इसी कारण इच्छा रहते भी, मैं शी क्र ही उसकी पहुँच तक' नही लिख 
सका। क्षमा आर्थी हूँ । अब भी बिस्तर पर पडा हूँ, लिख नही सकता, फिर भी आज यह 
पत्र लिख भेजने की प्रेरणा हुईं | कुछ दिन हुए आपके परिचित की प्रकाशचन्द्रजी दास्त्री, 
जो यहाँ मारतीय विद्यामबन से सम्बन्धित है, मु के देखते आये थे, उनसे भी आपकी चर्चा 
आर प्रशसा सैने कीं थी । 
मैंने आपका वह भाषण पद लिया था । बहुत-सी स्मृतियाँ ताजा हो गईं। भाँसू 
बहाने पडें | मेरा सामोल्लेख और मुर्के उसकी प्रति भेजने की क॒पा के लिए मेरा विशेष 
धन्यवाद आप स्वीकार करें । 
यह्‌ जानकर बड़ी प्रसन्‍नता और सन्‍्तोप हैं कि आर्य समाज मे आप-जैसे महानु- 
भाव भी है, जिन्हे इतना स्मरण है और उसे लिपिबद्ध करने का उत्साह भी है। निष्चय 
हो आपका उत्माह और उद्योग विशेष सराहुनीय है ओर मैं आपके प्रति हादिका कृतक्षता 
प्रकट करता हूँ । वैसे त्तो सच वात यह है कि आर्य समाज की वर्तमान पीढ़ी यह तक नहीं 
जानती और ने जानने का कष्ट ही करता चाहती है कि “पहले ऐसा भी हो चुका है और 
ऐसे भी कोई शैदाई हो गये है ॥” इतिहास रप्ट हो रहा है, यादें सिट रही है । जानने और, 
देखने चाले समाप्त हो रहे हैं। भावी दइतिहास-लेखको को बडी कठिनाइयाँ होगी। आज 
हमारी साहित्य, इतिहास आदि की ओर से रूचि हीं चठ गई है । कोई उद्साह ही नहीं 
रहा है और यह बडा अनिःदकारी है । महान्‌ अधोगति-पतन का चिह्न है | भगवान्‌ दयः- 


एुक व्यक्ति एव संस्था श्ध्रु 


ननन्‍्दे को आत्मा क्या बहती होगी। नापा समग्र ह-उद्योगय-स्मरण काफी अच्छा और उप- 
योगी हैं । 

सैंने कई वार जायं॑समाज के इतिहास, साहित्य, नेता, धिद्वानू, सस्यासी, साहित्य- 
कार, सस्था, सम्पादक, लेखव, मुद्रित-अमुद्वित सामग्री इत्यादि वी एक विस्तृत, भामाणिक 
विवरण पुस्तिका लिसने और प्रवाशित वरने की वात सोची, व्योवि बहुत कुछ स्वय 
देखा-विया-स्मरण है जो अब भूल रहा हूँ ॥ जविन्नप्तियाँ प्रकाशित वी क्न्ति बविपरोत्त 
परिस्थितिया ने अवसर ही नही दिया यह काम पूरा करने का। भविष्य में शायद क्सी 
को इसकी उपयोगिता और जावश्यवता प्रतीत हो । 

पिर भी आपने जितना याद रखा और लिसा तथा प्रवादित पिया वह कम नही 
है और निशनय ही आप बधाई के पाज हैं । 

पुन क्षमा प्रार्थी हूँ कि इच्छा रहते भी मैं विस्तृत लिसने मे असमर्थ हूँ ॥ पत्र की 
लिखावट ही प्रमाण है। दो घटे से अधिव समय मे, बडे कप्ट के साथ, इतना लिप सका 
हे। 

ईइबर जापवा उत्ताह और अनुभव सदा बढाते 'रहे--यही प्रार्थना है । 


शुभावाक्षी 
द्ारवाप्रसाद सेवक 
श्री निखिल घोष 
इस्टेब्निश्षमेण्द सेक्शन, 
बी० एस० पी० भिलाई, (म० प्र०) 
१८-१-६६५६ 


मान्यनर सुमनजी, 
कुछ एक-दो साल हुए मैं हिन्द्री गद्य और पद्य साहित्य की चर्चा झुरू क्या हूं | 
मैं “हिन्दी कवयित्रियो के प्रेम गीत” खरीदकर पढी। मुभ्के जो तृप्ति मिली वह 
में भाषा मे प्रगट नही कर सकता । छुछ गुणी व्यक्ति इसमे अइलीलता जो कहाँ से पाएँ, 
भगवान ही जानें । नाटी का प्रेम नाटों की भापा मे इतनी सम्य भाषा में प्रकाश होना 
फेरे स्थाल से छुवटिन ही है. 
जापको मालूम होमा वग्राली लोग अपना साहित्य और भापा के बारे में जो 
अभिमान रखते वह वही-क्ही नितात हास्वास्पद, मेरा मतलब हिन्दी कविताओं में सुके 
कभी-कभी वह्‌ चीज़ मिल जाती कि मैं जवाक रह जात हूँ ! जैसा--- 
रह गई मुक्तित करबद्ध भुखड़ी 
सेने बन्यसन स्वीकार किया॥ 


श्श्र एक व्यक्ति एक सख्या 


कहूँ इसे से उनका केवल सा उव्यापार 
या प्रपता हो कहू इसे मेँ, द्विर शझ्ज्ञान प्रणर ॥ 
इस तरह वी और कितनी हैं | मैंतो कहेंगा, मेरी पद को कोई-कोई चीज़ मुर्क 
हिन्दी वास्य से अलायास मिल जाती जो कि सुझे बगला काच्य में शायद ही कभी मिली 
हो 
विद्येप रूप से आपने जो परिचिती (इण्ट्रीडबशन) लेखिकाओं की दी वह एक 
अहिन्दी पाठक के लिए अनमोल है ॥ 
पाठक रचने के साथ ही रचने वाला को भी जानता चाहता है। आपकी वह 
सकलन इस दृष्टि से जत्यन्त सहायक है । खासकर जो निबन्ध लिदते हैं उनके लिए ॥ 
मुर्के यह सकलन पढने का साथ ही लिखने का उपकार करेगी । 
निन्‍्दा क्नी लोग सुभाष, ग।घी की भी क्ये हैं । उनकी क्मित घटी नही, सिन्दा- 
से यह सकलन को इज्जत नही घटेगी । 
सुमनजी, निवन्ध लिखने के लिए मैं आपको इस क्तिब से उद्धरण देना आवश्यक 
समभता हूँ । क्या कृपया आप दैंसा करने को अनुमति देंगे ? यदि इस बात के लिए हिन्द 
दाकेट बुबस प्रतिष्ठान को अनुमत्ति की ज़रूरद हो दो कूपया मु्के जानकारी दें। 
हिन्दी गद्य साहित्य से पद्म साहित्य काफी उन्नत है, सुन्दर है” 
ज्षापकी यह पत्तली सकलन हिन्दी भाषियों को कैसी लगी सुझे मालूम नही 
मगर एक रुपया भे मुम्झे कितनी कव्िन्रियो को कविताएँ दी चह मैं तो जानता हूँ। इस 
सवलन वे लिए आनन्‍न्तरिक धन्यवाद । इत्ति 
आपके त्िश्वस्त 
निखिल घोष 
पुनश्च 
बंगला और हिन्दी स्पेलिग में ब्रहुत अन्तर होने के कारण स्पेलिग की जो गलतियाँ 
ही भाफ कर देगे | 


श्री प्रवीन जे० पटेल (पनु) 


४/४६, सोहन कृपा 
पडित नहरू मार्ग, जामनगर 
२० ६-६६ 
सीननीय महोदप, 
सादर नमस्ते ॥ 
,  आपन सम्पादित किये हिन्दी कवयित्रियों के प्रेमगीत' मैंने पढे | यह प्रेमगीत 
नारी के हृदम-पुष्प ही सुक तो नजर आते है। आपका यह सकतन-कार्य बहुत ही परशसनीय 


शुक्र ब्यनित एक सरूस्था श्श्इे 


एवं घन्यवाद वे योग्य हैं 4 आजा है कि इसी तरह आपके हाथो से,ट्िन्दी साहित्य की सेवा 
होती रहेगी ।॥ 
साहित्य-सागर की गहराई, चौडाई का तो मुझे; कोई जन्दाज़ा भी नहीं हैं। मैं तो 
अपन को साहित्य-सागर का एक छोटान्सर “जद बण' समभता हैं । मुमे बहानियाँ लियने 
की लगन हो गई है । 
भेरी सात भाषा गुजराती है फिर भी राष्ट्रभापा से मुझे वडी चाह है । गलतियाँ 
भी होती हैं, फिर भी आप-जैसे सहदयी लोगों से मैं उत्साहित होता रहा हें ॥ आजकल 
बडो लम्बी कहानी पूर्ण होने को हैं । उनका नाम है अमर मोहिनी', जो मेरे झगूफा' 
नामक वहानी-चपग्र ह भे से एव है । 
शुभेच्छुव, 
प्रबिन जे» पटेल (पनु) 


सूशभ्नी राया 
नागेश्वर वालोंनीं, 


चाकरगज, पटना-४ 
१२-१०-१६ ६ हे 
आदरणीय, 
सादर प्रणाम 
आधुनिक हिन्दी क्वयित्रियों के प्रेम गीत' को एक प्रति मिलो । बहत बीमार थी, 
सो इतजन्नता ज्ञांपित नही कर सकी, क्षमा करेगे इस सवलन के प्रकाघन के बाद मेरे पास 
काई ऐसे पत्र आए हैं जिनमे मुझे यह उपदेश दिया गया है कि मुझे भारतीय नारी होने 
के नाते भारतीय नारी की गरिमा अक्षुण्ण बनाए रखने को मरसक चेप्टा करनी चाहिए 
ओर इतनी स्पध्ठता से बचना चाहिए। मैं पहले भी वह रही थी कि लोग यही क्हेंगे। 
परन्तु सम्पादक आप हैं, और आपने जैसा उचित समभा, क्या | मेरी तो और भी कविताएँ 
आपके पास थो, उनका अब व्या करेंगे ? सम्भव हो तो उन्हें कही प्रवादनार्थ भेज दें और 
इससे मुझे कुछ अर्थ-यद्य-लाभ करा दें । 
इतने बडे ऐतिहासिक अर रहत्त्वपूर्ण सकलन मे सु्े स्थान देकरा आपने जो 
उपकार क्या है, उभके लिए मैं सदा ऋणी रहूँगी । सकलन बहुत बढिया है, इसके विए 
कृपया वधाई स्वीकारें 
आपने मेरी पुस्तक वी वित्री का कोई समुचित प्रवन्ध करा देने का वचन दिया 
था, उसका क्या हुआ ? 
आप तो पत्र लिखना भूल ही गए है । क्या पत्र--पत्रोत्तर बी आश्या करूँ २ 
आपकी--राधाः 


घ्र्हड एक व्यकित « एक सस्या 


शोमती बहुन रतनशाह 
दारा मबनलाल शामजी झाह, 
मच्छी सदक, जावना (औरगाबाद) 
शी सम्पादक छ्षेमचन्द्रजी सुमन, 
सैंने आपकी पुस्तक आधुनित हिन्दी क्वयिप्रियों वे प्रेम-गीत्' पढ़ी । इतनी 
सुन्दर पुस्तक पढने का जो अवसर मुमे प्राप्त हुआ इसे मैं मेरा सौभाग्य समभती हूँ। मैं 
भी चाहती हैं कि, आपकी फक्ृतियों मे भाग लेने का अवसर मु'ऊे प्राप्त हो | राष्ट्रभापा को 
लेकर आपने नाही-समाज को ऊपर उठाने का जो प्रयत्न किया है, बह अन्यन्त प्रश्मसभीय' 
है। कवयित्रिया के चित्र तथा परिचय दने का आपका वाय अत्यन्त प्रभावद्ञाली है। 
आपके इस कार्य से वहुद सी अहना को साहित्योपासना वी ग्रेरणा सिली है ॥ चित्र त्तथा 
परिचय की अ्रमसर से अनेकों बहनां के मन में यह मावना उठी है कि, हम भी कुछ 
करें । 
पारिवारिक बन्धना के कारण अधभिकादश बहने ऊपर उठने मे विदरश है । इस बात 
का उल्लेग्व आपन अपन सकलन सम किया है। मैं णी उन्ही वहना में से एक हूँ । फिर भी 
कुछ-त-कुछ लिसकर जागे बढने का प्रयत्न करती रहती हूँ । उस प्रयत्न का फल भी मुझे 
मिला है। मातुभापा गुजराती मे मेरी बहुत सो रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी है। राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी मे भी कुछ रज्ताएँ प्रकाशित हुई है । गुजराती रचनाआ पर दो बार सुर 
पुरस्कार प्राप्त हुआ है । दोना भाषाओं में कविताएँ भो लिखती हूं । 
हम ऐसे वातावरण मे रहने हैं जहाँ बहुत कम लोग साहित्य में रूचि लेते है। मेरे 
लिए यह वानावरण अधका रमय है, किन्तु आपकी यह पुख्तक मेरे इस अधकार में प्रताश 
की किरण के समान है। मुझे आशा है इस किरण के सहारे मैं अधकार मे से प्रकाश से 
आ सकूँगी । शायद इस पुस्तक के सहारे मुझे साहित्योपासता का क्षेत्र भी मिल जाएगा 
तया साहित्य की सेवा का सुअवसर भी | 
भेरे-जैसी कोटि नवोदित कवयित्री बेहनें होगी जो सहवार के अभाव में आगे न 
बढ सकती हागी | जिनतो क्रिताआ में अभी जुडियाँ होगी यदि अगपने ऐसी बहनों को 
अपना सहकार दिया और उनवी रचनाएँ प्रकट करने का कष्ट किया तो न जाते कितनी 
आत्माएँ आपको दुआ देंगी । 
यदि आपने सहयोग दिया और हमे उस्तति करने का अवसर मिलता तो हम 
समकभेंगे कि हमे भी अपन जीवन मे कुछ सार्य क्ता धाप्ल हुई | 
मदि आप अपने ग्रया म॑ वेबल उन कवधिन्िया को रचना लेता पसन्द करेंगे 
जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि न हो, जो उत्कृप्ट हो लो आपके किये हुए ये और ऐसे दूसरे 
प्रयत्न हमारे लिए उपयांगी नही है । हम ऐसे वातावरण मे हैं, जहाँ कोई ऐसा जानकार 
व्यवित नहीं है जो हम हमारी चुदियाँ बताएं ॥ 
डीक तो हमने आपका घटुतत-सा अमूल्य समय ले स्लिया इसीलिए क्षमा चाहते है। 
कृपया पत्र का उत्तर दीजिएगा | रतन बहन आह जातना 
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सोष्ठव पूजा 


भ्ो गोपालसि|ह नेपाली 
बिचोली, मलाड, वम्बई-६४ 
“४-६६ 
प्रियवर सुमन, 
छुपा पत्र बे लिए धन्यवाद । प्रदीपजी वाला पत्र उन्हे भेज दिया $ इन लोयो से 
ज्यादा उम्मीद न रखिये । ये कोरे फिल्‍मी गोतवार है । साहित्य लिखा ही वया है । उस 
दिन यहाँ एक विराद आयोजन था-- मुशाय रा-कवि-्सम्मे घन-क सवा इण्ड , उसमे हिन्दी - 
उद्‌ के सब उपस्थित भरे, मगर प्रदीप और भारत व्यास गायब । 
वहरहाल, आप मेरी सम्मति को गोली मारिये और अपना कार्य जारी रखिये। 
मैं आपकी सफ्लता वी वामना बरता हूँ । 
पुस्तवा निवालने के सम्बन्ध मे आप अनुबन्ध भिजवा दे, राजपाल एण्ड सन्‍ज से । 
में तैयार हूं । 
ओर सद कुशल-मगल । आज में रामपुर ववि-सम्मेलन में जय रहा हूँ। ३-४ दिनो 
मे लौट आऊँया। असनन्‍्त रहिये । 
आपवा, गोपालसिंह नेपाली 


आचार्प रामलोचनशरण 


पुस्तक भण्डार 
गोविन्द मित्र रोड, पटना 
श४-१०-६ में 
प्रिय सुमनजी, 
आपका ६€ अक्तूबर (१६६३ दा पत मिला। पढ़ते ही नेपाली के लिए हृदस थांमनो 
पडा । 
जव वहू बच्चा था, वेतिया मे किसी मिडिल स्कूल मे पढता था, तव उसने एक 


कविता छपने के लिए, अपने शिक्षक के पत्र के साथ भेजी। उसका समय के अनुसार 
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सुधार करके और ब्लौक बनवाक र मैंने लहे रिवा सराय से 'बाल+' मे छापा। वालतक' का 
वह अक जब नेपाली का मिला, उसन आनन्दित होते हुए लिखा और यह भी लिएा कि 
मेरी कलम अब तुकबदी करने मे लग रही है। इसके बाद उसने जो कुछ लिखा हिन्दी-ससार 
के सामने है । 
नेपाली का प्रथ “नवीन! पुस्तक भण्डार के स्वत्व में छपा। स्वत्द वाले ग्रथ का 
टेसाव नही रहता । उसको क्ब-कज सहायता कौ गई, क्तिने रुपये दिए गए, यह भी ऊेब 
को ज्ञात है, कागज़ को नही 
हाँ, आपका यह लिखना है---उन दिनो उसके सहायक आप ही थे नर मुभसे न 
पूछुकर साफ दिल वाले किली मर्यांदित व्यवित से पूछना समुचित होगा। ऐसे व्यक्तियों 
मे हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू अब नही हैं । 
कृपा बनाये रहे । आपकी छाया में एक बच्चा गया है ।' आप देखकर सवारिये | 


आपका ही -- 
रॉमलोचन द्वारण 


डॉ० कमलाकान्त पाठक 


शक्‌न्तला सदन, रामदास पेठ, नागपुर-२ 
१२-१०-द दे 

प्रिय सुमनजी, 
आपका पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप नेपालीजी पर पुस्तक 
तैथार कर रहे है। वस्त॒त नेपालीजी से मेरा धनिष्ठ परिचय रहए है। हम लोगो वा प्रथम 
सम्पर्क १६३५ ई० के एक कवि-सम्मेलन में हुआ | थे रतलाप १६३४ ई० के उत्तराद्ध में 
आए । वहाँ एक जेन-सल्था का जैनोदय प्रेस' था। वे ही 'रतलाम-टाइस्स' का प्रकाशन 
आरम्म कर रहे थे । यह पत्र साप्ताहिक ही था ॥ बाद में इसका नाम “रतलाम टांइस्स' के 
स्थान पर पुण्व-भूमि' हो गेया। उस समय मैं में द्विक्यूलिशन का विद्यार्थी था। मेरी आरस्भिव 
कविताएँ और एक-दो निवध सर्वप्रथम उन्होने छापे । वे दिल्‍ली के “चिंतपट” से अलग होने 
के बाद रतलाम जाए थे और १६३७ भे किसी समय "योगी साप्ताहिक, पटना के सरपाद- 
कीय विभाग में नियुक्त हुए। प्राय १६२५-३६-३७ में वे रतलाम में रहे । जब वे पटना 
गए तन्न मैं आई० ए० की तंयारी कर रहा था और इन्दौर में रहा बरता था। वे मवीद 
दघ्टिकोण रखते थे और स्वतत्र प्रकृति का परिचय देते थे ॥ उस्त समय कान्ति' उनका 
बल आर 'मपघ्ती' उनका जीवन धा ॥ वे ईश्वर से लेकर द्ाकाहार तक का समान रूप 
से उपंद्ांस त्रिया करते थे, फलतत तरुणों में थे विशेष धप से लोकप्रिय थे। इस समय 


2२. गरमलोचन पराकेट जुक्स* के झो सीताशरणर्सिंद । 
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उनवा रागिनी! बाब्य-सम्रह प्रदाशित हुआ था। यहाँ लिी हुई कुछ वविताएँ 'नोलिमा' 
और 'पच्रमी' म भी भग्रहीत हुई। वे समाज-सुधार के कामों मे दिलचस्पी रखते थे । उनके 
गहाँ कुछ समम तक दो-एक चास्तिवारी भी भूमिगत अवस्था मे रहे थे । वे फुटवाल अच्छा 
सेलते थे। वे नागरिकों की टीम मे सेंटर फावंड थे €प मे सेला वरते ये । वाद-विविदों में 
सम्मिलित होते हुए और मोध्टियों में अपने स्वतन्न विचारो को उपस्थित बरते हुए रतलाम 
में मैने उन्हे कई बार देखरखा। वे अपने यहाँ कभी-कभी मास पवाते थे और मदिरा का 
उपयोग कर दिया बरते थे । उस समय वे अविदाहित थे । अपनी २३-२४ वर्ष की अवस्था 
में वे रतलाम में रहे । पटना जाने पर उनवा थविवाट बदाचित्‌ ३८ ने पश्चात्‌ नेपाल राज्य 
वी श्रीमती वोणा रानी से हुंआ। वे प्राय मृत्यु समय तक मुभसे छुट-पुट पत्र-व्यवहार 
करते रहे । अपने जीवन के प्राय अनेब महत्त्वपूर्ण प्रसगो पर उन्हाने अपनी मन स्थिति को 
स्पप्ट वरने वाले पत्र मुझे लिखे | अपने नये कविता-स ग्रह की वे मुभने भूमिका लिखवाना 
चाहते थे, पर वह सब न हो पाया क्‍योंकि न पुस्तक छप पाई, न भूमिका ही लिखी जा 
सकी। मेरी साहित्यिक प्रवृस्तिया को प्राथमिक सर्तियता बे लिए उनका महत्त्वपूर्ण सहयोग 
सुलभ हुआ था । प्राय सध्या वे समय, जब वभी मैं रतलाम में होता, उनसे प्राय साहित्य- 
चर्चा वा सयोग उपस्थित होता रहता था । में ही नही, मेरे पिता जौर मेरे मित्र तथा 
नगर के समाज-सेवी और राजनीतिय काम कर्त्ता, सभी उनसे भली भांति परिचित थे । 

आश्या है, इन सूचनाओं से आपका काम चल जायगा ।' यो मैं १५-१६ अक्तूबर 
को दिल्‍ली मे रहूंगा और डा० म्नातक वे साथ ठहलेंगा । यदि अवबाणश हो तो अवश्य 

दर्शन दीजिए। प्रसन्‍न होगे । योग्य कार्य ? 
आपया--कमलाज़ान्त पाउव | 


वुमारी अभिलापा तिवारी 
१२६, महाजनी बाड्डे, नरसिहपुर 
१७ मा, ६३ 

मान्यवर, सादर प्रणाम 

अनेवो बार आपको पत्र लिखने का विचारश सन मे आया, पर साहस बढोर नहीं 
पाई १ आए दूुद निश्चय ऋर ही. ल््िए,, एो, यह एच फस्त्एुल है २ 

जापके व्यक्षितत्व वी महानता के सम्मुख मैं नत हूं, विन्तु मेरी श्रद्धा सदा मौन 
रही है । आज भी मेरी सहज अनुभूति अभिव्यक्ति पाने में असमर्थ है । 

मैं दर्तेमान मे सागर विश्वविद्यालय में हिन्दी मे पी-एच० डी० उपाधि हेतु 
“हिन्दी साहित्य को नारी कलाकारों वो देन (१६२० रे १६६० तब )' विपय पर दोध- 


१- सूमनजी नेपाली नी पर पुस्तक तेयार कर रदे ये | लेकिन खेद दै कि नेपा नी की घर्मेपस्नी को 
बुद्धिनत्ता से वए कार्य जहां का तद्दों रोक देना पड़ा । 


भ्र्ध्द एव' व्यवित : एवं सस्था 


कार्य-बर रहो हूँ । 

आपनच्रे द्वारा सम्पादित पुरुतक जाधुनिक हिन्दी क्वयितिया के प्रेम गीत' मरे 
शोध कार्ये में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई हे । में हृतज हूँ । 

इस पुस्तक के हाथ में आते के वाद अपनी रचनाएँ आपके पास भेजने के छिए 
अनेका बार मन हुआ, किन्तु कुछ सहज सकाच और कुछ स्वय के प्रति अभिश्वयात्मक टर्म 
मुभे सदा ही पीछे ढकेलता रहा और बात केवल मन सम रह गई। आज भी में आपका 
एक-दूसरे अत्यन्त आवश्यक कार्य वशच्ष पत्र लिख रही हूँ। मैं अपनी शाध-सम्वन्धी समस्या 
आपके सामन रख रहो हूं । 

अपनी एक मास्यता को सन्‍तापजनक रोति से उपस्थित करमे मे मुझे सवसे अधिक 
कृठिनाई का सामना करना पड रहा है। वह है पुरुष कलाकार की रचनाआ को और 
उनको उपर्ला वया को नारी कलाकारा को कुतिया और क्ुतित्वा से विशिष्ट करके देखना 
औरर दिखा सकेना । साथ ही पुरुष और नादी की भावनाओ के अन्तर को परमपर निर्दिष्ट 
रूप में सामने रखना । पुर्प और नारी कलाकारा को धिशज्ञेप प्रव किया मे अन्तर के सम्बन्ध 
म थदि आप मुझे समभा! सके ता मैं आपकी आभारी रहूंगी । 

हिन्दी के नारी क्लाकारा वे साहित्य से सम्बन्धी सामग्री और उन मूल्याकन 
के सम्बन्ध मे यद्वि आप मुझे कुछ सहायता कर सके तो बडी छपा होगी । 

आप अपने काम-काज के बीहड म यदि मुभ कुछ सुभावे दे सबे तो बेहद खुझी 


होगी । 


बडे विश्वास से आपको तिख रही हैं! परत्रोत्तर के लिए आपकी सदा आमारी 

रहूँगी । कप्ट वे लिए क्षमा चाहती हूँ । 
स॒॑ आदर 
वमारी अभिलापा तिवारी 


श्री देवदत्त शास्त्री 

छो४ नया बैरहता, इलाहाबाद 
सुमन 
मुझे मालूम है कि दिल वी बात दिल ही सुनता है ।' से आज अपने दिल की 
बात बटनी है। लू नही खुनंगां, किन्तु तेरा दिल सुनेगा और पाठकों के दिल समभकेंगे। 
कहना तो बहुत चाहता था कित्तु एक' लपज्ञ मे कह दे कि “तू मेरा प्रतिदवन्दी हैं---वहत 
प्यारा धतिदन्दी !” रूपनारायण को माध्यम बताकर हम दोनो की प्रतिदवन्दिता अनजान 
आरम्भ हुई थी। रपनारायण को पासा खनाकर मैत्री की फड में हम दोना की दूत क्रीडा 
शुरू हुई थी | पाँच तत्वों का बना हुआ वह पाँसा हम दोनो के बीच बरावर मत्तुलन बनाए 
रखता था ॥ ने कोई हारता था, न कोई जीतता था। पाँसा दोनों को सिद्ध था, करतलसत 


एवं व्यवित एवं संस्था शह्ड 


था, विन्‍्तु एप दिन अचानक पाँसा पलट गया। न तेरे हाथ रहा, और न मेरें। उसने दोनो 
से बताया नही, किसी से भी नही बताया और खुद-ब-खुद अपने पाँच तत्त्वो के बने हृए 
शरीर को उसने बिसेर दिया ॥ सदा-सदा के लिए हमारे हाथ से छूटवार अनन्त मे मिल 
गया | अब हम दोनों प्रतिदन्द्ी हाथ मल रहे है। आँसुओ ने सायर मे ड्बी हरई तेरी आँखों 
न तब नही अब मुझे पराजित कर दिया। में हार गया, तू जोत गया भाई !' 
वस्तु का मूल्य उसवे अभाव पर मालूम होता है 'सुमन' । बिन्तु तूने वस्तु के 
रहते हुए उसका मूल्य आँक लिया था, इसलिए उप्तवे न रहने पर तुने मुभे जीत लिया। 
मैं हार गया---इसलिए कि मैं रूपनारायण के रहते हुए उसकी की मत न आँक सका । मेरा 
दोष भी नहीं है बन्धु ! उसने मुझे मूल्य आँकने का अवसर ही नही दिया। तुम दोनों 
स्नेह के चौखटे पर बेठते थे, आत्मीयता का दरवाज़ा सदा खोलकर। किन्तु उसने मसुभके 
अपनी आस्थधाओं के गुफा-मन्दिर में बेंठाकर उस पर श्रद्धा वा परदा डाल दिया धा। 
क्तिना बड़ा प्रच्छन्ल पक्षपात किया या उसने। तेरी जीत और मेरी हार का यदी 
रहस्य है ॥ 
दिल धडववर कहता है कि परक्षपात कहना भी भूल है। जिसे तू पक्षपात कत्धत्ता 
है वह पारिवारिव स्नेह था। दिल की धडकन ने मुझे सजग कर दिया । जपनी गलती पर 
फिर से सोचने का अवसर दिया। ठीक है, उस बंचारे ने पक्षपात नहीं किया था, बल्कि 
महाविद्यालय के पारिवारिक सम्बन्ध को निभाया था । 
यहू ज्वालापुर महाविद्यालय भी भारत-भर में अपने टग की एक ही ससस्‍्या है। 
देश में हजारो शिक्षा-सस्थाएंँ है, सेक्डो से मैं परिचित हें, किन्तु ज्वालापुर महाविद्यालय 
अपनी एक विशिष्ट विश्वेषता से सर्वोपरि है । जब से सस्था खुली तव से आज तक जो 
भी स्नातक, आचार्य, कार्यकर्ता, छात्र उससे सम्दद रहे या है वे सत्न एक अठ्ट शाणला 
की वडी बने हुए है । जो स्तातव जहाँ वही जिस छ्षेत्र मे है वह नये-पुराने अपने जाचार्यो 
सतोथ्यों, कार्यकर्ताओं से उतना ही निकट सम्बन्ध रखता है जितना तन और प्राण का । 
अब्ययन-अध्यापन तो सभी शिक्षण-सस्थाओ मे होता है किन्तु इस ध्रकार वा सटूट सम्बन्ध 
अन्यत्र दुलंभ है । ज्वालापुर महाविद्यालय को जिस क्समिी ने स्थापित किया होगा वह 
निरचय ही ऋग्वेदकाल का कोई ऋषि मानव रूप मे अवतरित रहा होगा और बैदिक- 
कालीन चरण या ऋषि-कुल की परम्परा को पुन चलाने के! लिए उसने ज्वालापुर महा- 
विद्यालय की स्थापना को | 
इसी सदर्भ में उक्‍त महाविद्यालय की एक और विशेषता मैंने देखो हे। सस्या 
१. ज्वालापुर मद्ावियालय के स्नानक और थो सुमनजी ये सद्पार्टी रूपना रायण शझोम्का शाल, सौजन्य 
ओर स्नेंद्र को प्रतिमूर्ति ये | ५० इरिप्रसाद शुभेषी बानप्रस्‍थी के ज्येष्ठ पुत ये । लीगद दे निवासा 


थे भौर दिनन्‍्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में साहित्य विभाग के अनानकरभी थे | सितम्वर सन्‌ # ६४८ 
सें अचानक उस सासूम ददय सदा मानव ने रववमेव झपना जीवन-लोला समाष्ठ कर ली | 


६०० एवं व्यवित : एव सस्या 


आर्य समाज वे सिद्धालों पर सचालित है। विद्यार्थी अध्यापक काय सचालक प्रभी आर्य 
समाजी विचारा के होते हैं कितु आयसमाज की कट्टरता जायसमाजियां की सी तक 
शैली मुझे किसी मे भी नही जात पडी । राष्ट्र सस्कृति साहिय की सम वय घारा सदस 
बडी उद्दारता से प्रवाहित रहती हैं। नीर क्षीर विवेक ही ज्वालापुर महाविद्यालय की 
दिक्षा का सुर्य उद्देश्य जान पडता है | यही कारण है कि पीढी-दर पीढी स' सन्ताततनी 
परम्पराओं से सपूबत मैं रूप सुमन ' का सुहृद बना आत्मीय बना। 

सुमन 

जब में आने वाले उस क्षण की कल्पना करता हूँ जब तुम्हारा पचासवाँजम 

दिल समारोह होगा अभिनादन-अभिवादन होगा और निश्चय ही उस दिन तुम्हें दाद 
आएगी रूपनारायण को और आठ वप से लगातार पिए गए आसुओ का खारा सागर जो 
तुम्हारे अन्तराल मे समायां ह_आ है उसमे कही ज्वार मआ जाए । भाई उस क्षारोद 
निधि को संभाल रखना समयत रखना उसका बडबानल सीमा से बाहर न जाने पाए ॥ 
आँखा को उसी म डूवी रहने देना। उमेडकर आयुआ का सागर आखरी मे न लहरादे 
पाए । मेरी वाणी तुम्हारा अभिनदन करणी मरी पराजय तुम्हारा अभिवादन करेगी 
और मेरी उँगलियाँ तुम्हारा अभिषेक करेंगी और ठुम अपनी सादा क चिनार बुस की 
छाँह म॑ रूपनारायण को बैठाकर उस पर सहज स्नेह सुमन की वर्षा करना--आखा मे 


स्कान भमरवर हृदय म तूफान भरकर | 
ड़ ध देवदस चास्ची 


१, 'रूपनाएयण ओमा? और 'त्ेमच दर सुमन! 
हक़ $ 
एक व्यक्ति एव सस्या 


उदार हृदय मानव 
डॉ० सत्येन्द्र 


पर मचन्द्र 'सुमन' से मेरा काफी पुराना परिचय है। यो तो मैंने उतका नाम बहुत 
पहले में सुन रखा था, पर परिचय कराया था डॉ० पथमस्सिह शर्मा कसलेश' 
ने। तब से सुमनजी कास्नेह मुझ पर निरन्तर बढता ही गया है। मैं दिल्‍ली मे झाहर स 
दूर उनके मकान भें उनका अतिथि भी एक बार रह चुका हूँ। बही मैंने प० उदयश्ञकर 
मंडुजी को भी उनता अपना मकान देखा था और उनके सीछधे-सादे त्परवी जीवन की 
एक गहरी कलक पाई श्री | सुमनजी से इस सत्कार के अवसर पर बह समह्त कप्ट-कथा 
सुनाई थी जो उन्हे वहाँ उत्तनी दूर विषम परिस्थित्तियों मे मकान बताने में उठानी 
पंडी थी । 
सुमनजी के जाभम्यन्तर-वाह्ा को निकट और दूर से देखकर मैं सदा अत्यन्त प्रभा- 
वित रहा हूँ । वे जो योजनाएँ लेकर चलते है, उन्हें सफल वनाने मे पूरा प्रयत्न वे करते रहे 
हैं, इन योजताओ में नई-नई प्रत्ठिभाओं को प्रोत्साहन देते के भाव की प्रम॒यताः रही है। 
जिन व्यक्षितयों को सहारे वी चाह रही है, उन्‍हें सुमनजी ने अपन अभावों की आहट दिये 
बिना सहारा ही नहीं, पूरा सहयोग तथा प्रेम भी दिया है । उतका जिससे जैंसा स्नेह- 
सम्बन्ध बँचा, वैभा वह निरन्तर बना रहा । बढा ही भले हो, घटा कमी नही | यथयार्थेत 
सुमनजी के अन्दर भाककर देखा जाएं तो वहाँ एवं स्निग्व उदार हृदय मानव के दर्शन 
होंगे और आज वे' युग मे यह सवसे बडी वात है | मै उनके दीघें जीवन वी कामना करता 
हैँ, जिससे इस ससार मे मानवता को पूजा से कमी न रहे । 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
राजस्थान विशवेविद्यालय, जयपुर 


एक अर्चना 
डॉ० शिवसगर्लासह सुमन 


कि फेमयन्क स्ुप्पण ऋण स्यीदरर्स स्पुपरश्पिद है । मेरी, पीली के अधिकाश 

[| हिन्दी साहित्यक्वर उत्तते उपकृद हो चुके है। कभी किसी का कोई काम 

अठटकः जाए, किसी प्रकार की अडचत पड जाए, सुमनजी सदा सेवा के लिए तत्पर मिल 
जाएँगे । अकारण, अहैतुब) पर-काज में उन्हे समस-भसमय का ध्यान नही रहता ! चतानव 


एुक ब्मवित - एक सस्या द््ण्प्र्‌ 


सौर खिन्तता उनसे बोसों दूर है। उतकी लोव प्रियता का बहुत कुछ रहूस्प इ सी सौसमनस्य 
म अन्तनिहित है| 
मैंने जय अपना उपनाम 'सुमन' रखा था तो मुझे पता नहीं था कि सुकसे 
कहीं अधिवः सुधी और वरेण्य अग्रज श्री रामनाथ “सुमन' हिन्दी साहित्य में पूर्ण 
प्रत्तिप्ठित हैँ--बापूजी वे. आधीर्वाद से अभिपिक्त, प्रसादजी क्री आत्मीयता से अभि- 
सिचित । काझ्ती भ जय पहल पहल उनसे साक्षात्वार हुआ तो बहुत ही सकुंचित हुआ, पर 
उन्हाने कुछ ऐस ममत्व से सिर पर हाथ फेरा कि मेरी अकिचनता स्वय में ही घन्य हो 
उठी ॥ 
बाद म॑ जव क्षेमचन्द्र सुमन का साहित्य मे उदय हुआ तो मेरो अक्षमता को जैसे 
आड मिल गई । परिवार म॒मेंमत्रे भाई को जो दुहरा कवच सुत्रभ हो जाता है, वही 
अनायास मेरे पलले पड गया । 
सुमनजी-जैसे उदारमना और क्तेब्यनिष्छ ब्यक्ति को बन्धु के रूप मे पाकर मैं 
बृतक्वत्य हो गया । सम्भवत उपनाम-साम्य से उन्होंने झुर्छे ओढा भी खूब ।॥ मैं जितना 
प्रमादी हूँ वे उतने ही चैतन्य हैं, में जितना स्वार्थी हूँ, वे उतने हो निस्पृह हैं। 
कहन को तो में उनसे भायू म दो मास वडा हूँ, पर जिस वडप्पन से मनुष्यता सँवरतों 
है वह तो उन्ही वे' हिस्से म आया है। 
आज जब वे अपन ज्वतन्त जीवन वे ५० वर्ष पूर्ण करने ५१वें से प्रवेश कर रहे 
हैं तो लगता है कि हिन्दो-साहित्य वे साघनहीन साहित्यिको बे अप्रतिहत सघर्ष वा एक 
अध्याय समाप्त हो रहा है | बैसी-बसी परिस्थितियों मे, किस साहस और शौये से उन्होंने 
अपना स्यथातव खनाया है, इयकी एक कह[ व रह जाएगी । 
इस पुनीत जवसर पर उनके सभी सुहदों की हादिक मगलकामनाः है कि यह 
दूसरा अध्याय और नी ममुज्ज्वल हो, सुमनजी की “अचेना' के ही अनुरूप ” उनको 
सह्ृददयता समकालीन साहित्य-सेविया को यात्रा मे पायेय का भागधेय बनकर स्वय के सदा 
धन्म दरती रह | ने चिरजीवो हो । 
प्रधानाचायें, 
माधव फ्यलिज उज्जैद (म० प्र०) 


एवं व्यवित एछुव सस्या 


सचर्पों सेनिरन्तर जूझना, अन्याय के विरुद्ध आवाज ऊँची करना 
विर्पत्तियों को क्सोटी मानकर उनको छाती पर पैर रखकर 
चलना श्री सुमनजी का सहज स्वभाव है | “ट्ठ जाएँ, पर झुक 
नही, कॉटो-भरी जिन्दगी को राह पर 'एकला चली रे सुमनजी का 
सिद्धान्त है | ऐसे स्वभाव और सिद्धान्त के निदर्णव कुछ सन्दर्भ, 
बुछ घटनाएँ यहाँ प्रस्तुत की जा रही है जो सुमनजी के जीवन की 
दोप्त धरोहर वन गई है । 


नजरबंदी का अआादेदा 


श्री 'सुमत! जब लाहौर म थे तब वहाँ कों सी ० आई ०डी ० पुलिस के द्वारा अपने गाँव बाबूगढ 
(मरठ)म जान और तुरन्त सयुकत प्ान्त सरकार का गाँव मे नज़रवन्दी का जो 
आदेश उन्हे मिला था उसीकी अविकल प्रतिनिपि यहाँ दी जा रही है ॥ 
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एक ब्सदित एक सघ्था ६६१५ 


अन्यायमूलक प्रतिबन्ध 


ण्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' गत दो-दाई वर्ष सेलाहौर मे रहते थे और बहाँ से प्रवाशित 
होने वाले दैनिक 'हिन्दी मिलाप' मे सहायव' सपादक का काम बरते थे । पजाव 
सरवार न॑ इन्ह लगभग डेंढ बर्ष तक नजरबन्द रखा और जब रिहा किया तो लाहौर कारपो- 
रेशन की सीमा ले रहने दाग प्रत्तिचन्ध लणा दिया ५ पुलिस थएने मे; हाफजिरी देने , शापप्ण न देले 
आदि प्रतिबन्ध भी लगाये ग्रए। श्री सुमनजी इन प्रतिबन्धों को मानते हुए अपना पुराना 
काम करने लगे, विन्तु अचांनव पजाव सरवार से इन्ह युक्‍तप्रान्तीय सरकार का आदेश 
मिला कि वह मरठ जिले म जाकर रहें ओर बिना सूचना दिये हापुड पुलिस थाने के क्षेत्र से 
घाहर न जाएं। इन आदेश; वे! फलस्वरूप पजाथ और युक्‍्तपधात वी सरवारो ने श्री सुमन 
की आजीविका ही छीन ली है और उनवे तथा उनते बडे परिवार वे' लिए भूखों मरने 
को नौवत ला दी है । इन आदेशा ने पीछे किसी सुक्ति को दुढना दि है। श्री 'सुभन! 
की यह माँग सर्वंथा न्‍्यायोखित है कि या तो युक्‍्तप्रातीय सरकार को उन पर लगाये गए 
प्रतिबन्ध को हटा लेना चाहिए ताकि वह उपयुक्त स्थान पर आजीविवा अर्जन वर में, 
था उनके परिवार के भरण-पोषण बे लिए उचित अलाउन्स मजूर बरना चाहिए। हम 
युवतप्नाल की सरकार का ध्यान उनके मामले की ओर आकर्षित करना चाद्वते हैं। 
देनिक 'हिन्दुस्तान' नई दिल्‍ली, 
१८ सितम्वर, १६४४ ई० (सम्पादकीय) 


छुटकारे के बाद की ऋआ्राफत 


शी दो मचन्द्र सुमन” लाहौर के दैनिक सहयोगी 'हिन्दी मिलाप' वे सहकारी 
सम्पादक थे | २४ मार्च, १६४४३ को आप लाहौर वी सी० आई० डी० 

द्वारा गिरफ्तार क्यि गए ओर धारा २६ के अनुसार नज़रबन्द कये गए। लगभग सवा 
साल बाद फी रोजपुर जेल से आप गत १४ जुलाई को छोडे गए और वाहौर म्युनिश्तिप सिटी 
की सीमा म नज़रबन्द क्ये गए । जुलूस मे सम्मिसित होने, वक्तव्य आदि देने को मनाही 
वर दी गई तथा प्रति रविवार को पुलिस थाने में हाज़िरी देने की भी आज्ञा दी गई। 
इस अपमादजनव जाज्ा वा पालन भरते हुए भी आप पूव्वेचत्‌ “हिन्दी मिलाप' मे काम 


ध्श्र एक व्यक्ति एक संस्था 


करने लंगे | इस प्रकार वे किसी प्रकार जीविका निर्वाह कर रहे थे जब १० जुलाई को 
युक्तभातीय सरकार की एक आज्ञा लाहौर म पजाब सी» आई ० डी० की माफ्त, रिहाई 

ये डेंड मास बाद, आपको मिली कि मरठ जिये से जाकर अपने घर म॑ रहे | पूछिस का 
सूचना दिशय्ने बिना हापुठ थाने और मेरठ जिल के बाहर न जाएँ, जहाँ जाएँ वहा के थाने 
के पुलिस अफसर को अपने आने की सूचना द तथा हर पन्द्रह दिल पर थाने मे हाजिरी 
दिया करें | बिना विचार के डेढ ब्ष जो नजरबन्दी के वाद यह प्रतिवन्‍्ध | इसका अथ 
कया है ” यदि इस' प्रकार किसी को तग करना है तो जेल से ही वया छोड जाते है | सुभन 
जी की अचस्था ऐसी नहीं है कि बिना कमाये घर बैठ रहे । यदि क्‍माछे नहीं तो भूखो 
मरना पडता है और सरकार वमाने-खाने का मार्ग बन्द कर देती है। जल मे तो खेर 
खाना-कंपडा मिलता था, वाहर नह भी नहीं । ऐसे आदमी वेसे जोवन धारण करें ? यदि 
थुक्‍तप्रात की सरदार ने उन्‍्ह घर में नज् रवन्द किया है तो सनुष्यतर और न्याय दोनग$ का 


तवाजा है कि वह आपकी भर पर उचित भत्ता दे ॥ हि 
दइनिक 'ससार” घचनारत 


२३ झंगल्त, १६४४ (सम्पादकोय) 


सत्ता देने का प्रददन 


[दि मिलाप' लाहौर के के सहायक सम्धादक श्री क्षेमचन्द्रजी 'सुमत' लगभग 
छढ साल वी नजरवन्‍्दी के' दाद गत १४ जुलाई को फीरोजपुर जेल से रिहा 
क्यि गए थे | उन पर लाहौर कारपोरेशन की सीमा मे रहने आदि का प्रतिवन्‍्ध लगाया 
गया था | सुमनजी लाहौर मे रहकर अपनी जोविका उपाजंन करते थे परन्तु गत २४ 
अगस्त को उन्ह लाहौर म युक्‍तभ्रातीय सरकार वी आजा मिली, जिसे १० जुलाई को 
जारी किया गया था । उस आज्ञा के अनुसार उन्हे हापुड के थाने की सीमा मे रहना होगा। 
१४वें दिउ थाने मे जाकर होजिरी भी देनी होगी । कही आतना-जाता हो तो उसकी भो 
सूचना देनी ही चाहिए | सुमनजी द्वापुद के थाने के एक गाव बावूगढ के निवासी हैं और 
इस आज्ञा का परिणाम यही होगा कि उनन्‍्ह अपने जीविका-स्थान लाहौर को छोडकर 
अपने गाँव बावूगढ मे रहना होगा । पत्रकार के लिए गाँव मे जीपिका का क्या साधन हो 
सकता है यह बतलाने की जरूरत नही है । खेद है कि युक्‍तप्राततीय सरकार वे जिम्मदार 
अंधिकारिया ने यह आज्ञा जादी करते समय भ्ररन के इस पहल को ध्यान म नहीं रखा, 
जो अध्यन्त आवश्यक है। आश्या है, युकक्‍तप्रातीय सरकार उन्हे भत्ता देने के प्रश्न पर 


विचार करेंगी और अनुकल सिर्णेय करेगी । 
ह दईनिफ *विद्वसिर् नई दिल्‍ली, 


२० झगरत, १४६४४ (संमस्पादकोय ) 


एक न्यवित एक संस्था ५रुरे 


बहिष्कार के स्वार्थ-्पट पर 
अस्वीकार के हस्ताक्षर 


हिन्दी-पाहित्य-सम्मेलन प्रयाग की प्रात्तीय शाखा दिल्‍ली प्रातीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा राजधानी के कत्तिपय लेखकों द्वारा 
रचित रेडियो-विरोधी-लेखक-सघ ने सन्‌ १६४६ में रेडियो- 
बहिप्कार-आन्दोलन का सुक्षपात किया । इस आन्दोलन के पोछे 
कुछ लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ था, किन्‍नु हिन्दी के हिंत वा ढोग 
रचा गया था | 

उबत्त आन्शोलन से वस्तृुत हिन्दी का ही अहित होने जा रहा था, 
क्न्तु इस बुनियादी तथ्य को बहुत कम लॉग समझ पाए थे। 
देश, काल और पाज के पारखो शथ्रो क्षेमचन्द्र 'सुमन' उन दिनो 
पजाव सरकार द्वारापजाब से निष्कासित किए जाने पर राजधानी 
में ही पाँव जमा रहे थे । आन्दोलन के रहस्य से वे भमली-भाँति 
अवगत थे, वे यह घव वरदाइत कर सवरते थे कि स्वार्थ की वेदो 
पर हिन्दी का बलिदान क्या जाए । बडे साहस और घंये के साथ 
उन्होने रेडियो-विरोधो-आन्दोलन का विरोध करते हुए रेडियो 
द्वारा वार्ताएँ, कविताएँ प्रसारित करने का जपना सकरप उन्होने 
जिन तथ्यो, तर्कों सहित एवं ववतब्य द्वारा ब्यवत्त किया थां, वह 
चक्‍तव्य अविकल आगे दिये जा रहा है । 


एव' व्यवित : एव सस्था 


हिन्दी-प्रेमी जनता चेते ! 
थ्यी क्षेमचन्द्र 'सुमन का वक्‍तद्य 


पजाब से निर्वासित हिन्दी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि श्री क्षमचन्द्र सुमन ने 
रेडियो-कवि सम्मेलन में भाग लेने के सम्बन्ध मे निम्न ववतब्य प्रकाशना्थे भेजा है-- 
“मेरा ध्यान कई सरनेही मित्रो ने दिल्‍ली प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य सस्मेलन और 
रेडियो-विरोधी-लेखक-सघ के उस वक्‍तव्य की ओर आकपित विया है जिसमे रेडियो पर 
भाग वाले कवियों का बहिप्कार बरने का हिन्दी-जगत्‌ से अनुरोध किया गया है । 
मुर्भे वक्तव्य को देखकर साइचर्य खेद हुआ कि यह अनुरोध ऐसी सस्याआ द्वारा 
किया गया है कि जिनका अस्तित्व ६? ) हिन्दी-जगत्‌ की दुष्टि में कुछ भी नहीं। आज- 
व्ट्ल नई-नई संस्थाएँ खनववर नए नए कार्यों की जायोजना लेक्र जनता की आँखों मे 
घुल भोव ने तथा प्न सस्थाओं की आड मे अपने व्यवितगत स्वार्थों की पूति करना एक 
व्यवस्ताय-सा ही गया है। यह हिनद्दी का दुर्भाग्य है कि उसको ऐसे ही यद्या लोलुप और 
स्वार्य-परायण कार्यकर्ता मिलते हैँंकि जो शरसातों मेढको के समाद अवसर पाने पर 
अपनी निष्षराण दुर्दुभी लजाकर जनता के सामने आने का प्रयत्न करते है 
आए से पूर्द मैंने रेडियो विरोधी लेखक-सघ नाम को संस्था दारा किये गए हिन्दी 
के गौरवपूर्ण कार्स का ब्यौरा कह्ठी भी नहीं देखा। हां, दिल्‍ली प्राग्तीय हिन्दी साहिध्य 
सम्मेलन ते अवश्य ही विगत दो वर्ष भे एव दो बार दो त्तीन दिन तक नृत्य तथा संगत 
आदि का आक्पंक कार्य क्रम रखकर जनता के भहत्त्वपूर्ण घन का अपन्यय अंबइय किया 
है । कुछ योडे से प्रस्ताव पास करके फाइला में दपना देना भी उसका बार्य रहा है । 
दु्मोग्य से सम्मेलन को ऐसे कार्यकर्त्ता मिले है जो गुट्वन्दी के पीछ  बिचार स्वातनय 
की बलि देकर (हिन्दी-रक्षक बनने का ढोग बनाय हुए है । 
अब रही रेडियो पर जाने की बात । हिन्दी-साहिप्य-सम्मेलन ने जयपुर-अधिवेशन 
मे लगभग दो साल पहले रडियो-बहिप्कार का प्रस्ताव पास क्या था। रेडियो-विरोधी 
आन्दोलन के साम पर सम्मेलन को पर्यौप्त धन्-राशि मिली, किन्तु उससे इस आन्दोलन 
को कितनां आगे वढाया यह सभी हिन्दी प्रेमी जानते हैं। उदयपुर अधिवेशन में मी इस 
आन्दोलन के निमित्त एक्जर हुई निधि तथा रेडियो-विरोधी प्रगति का कोई विवरण हिंदी - 
प्रेमी जनता के समक्ष प्रस्तुत नही क्या गया। जिस समय यह प्रस्ताव स्वीइ त किया 
गया था उस समय मैं नज रचन्द था अतएंव उसकी माम्यता का महत्त्व भेरे समझ कुछ 
भी नहीं ) मैंने उमस्तो समय यह अनुभव कया था कि हिन्दी-सा हित्य सम्मेलन का यह 
निशणचय असामयिक और अदूरदशितापूर्ण है । 
हिन्दी के सौरव को दृष्टि मे रखकर और उसकी सास्कृतिक्ता को सक्षुप्ण रखने 
बुत भावना से अनुप्राणित ट्ीक र ही मैंने शेडियो से सहथोग किया है। मैं सदेव से सस्ड त- 


एक' व्यॉकक्‍्ति एक ससस्‍था ६१४५ 
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निष्द हिन्दी विखने एद बालते बा पल्षपाती रहा 7 $ जाल दरष्डिया रेडियो 
मरी खालतौीलना लथा #विताओं थे भो चहो भादता बनन्‍तोनहित है। जिन्होंने सेरो दातोओं 
सथा कविनाओं को सुना है व दस साई से अवनत होये । हिन्दी-साहित्य-सम्देदन के एस 
निब्चय वे विसद्ध जावर नी मेने हिन्दी वा हित हो किया है, अटहित नहों १ 
सम्मेलन सथा रेडियो-विरोधोी-लेखव-सघ-जेंसी सासम-मात्र को रूमस्पाजों के दस बतज्य 
बाग सेरे ऊपर कोई प्रभाव नटी हो सकता 4 

एुक बाल हिन्दों-डयत्‌ से भी । कोरी भावुदता मे जाकर अपनो थैलियों का झुंह 
खीव देने खाला टिन्दों जगत बया हिन्दो-साहित्य-सम्भेसन से रेडियो-विरोधों प्रचार दे 
लास पर एकलित हुई घन-राशि तथा अब त्क के धिये गए कार्य वा विवरण न मानेगा ? 
हिन्दो-जगत्‌ चेते और सम्मेलन वो प्रचारात्मत' नोत्ति के विरुद्ध आवाज़ उठावर उसको 
रचनात्मद कार्य करने की ओर प्रेरित करें। इन दशब्दो के साथ में दिंदा होता हें 
यदि आवश्यवता पड़ी त्तो फिर इन सस्यथाओं को जनेक गूप्त एवं महत्त्वपूर्ण चालों वा 
हिन्दो-जगत्‌ को परिचय दुँगा |" 


ब्न्ज 
हु 
| 
हि! 
4 


डक 


(देनिक 'नया हिन्दुस्तान" दिलल्‍लो, १७ ध्रप्रेंजख '४६) 


॥ 583] एव व्यक्ति : एब- संस्या 


यात्री बस व ठेलेकी टक्‍करसें 
एक व्यक्ति सरा: ५० घायल 


दिल्ली, बगलवार ईसो | 


दिल्टी ताजिण्यपा दल बीच सॉह्रनाए देन पईन्‍सेक॑ट जी ता. राडपर आज 


शक यात्री नया सलधक्वा एक टदा 


आपरसीग स्केप्रलर चूंठ क्षार हा गये। द्टना 


स छगमता ७० व्गॉक्त शाहइल हाए, जिनमे #० हर्धाश आर्जुनाराकाो मृच्ण 


हो गायी राधा सात लन्‍्यक्री हालत सिसलालजनाएह अतायी जाती हैं ॥ 


घशावयता 


मे प्रॉसद्र्ध हिन्दी खत ली शंमचन्द्रसपमसन भी दा ॥ 


संबभारनत टाइम्सका ख्ाददायाा 
ज्ञन घटनास्थलपर पतचा ह* दरवा 
वि ७४, सीटाबागी दर्घाटलाग्रेसत बम 
की गला भी सीट एसी नी थी जय 
अ्पानाचर न हा *यी हा | 
झुब्ा्रकाा टणम काचलकर बल्मडो 
बंप रब वान गया था | यठ प्रत्यक्ष 
दश्ियानें सलताया नि दशा साडबापर 
उइसमी घानत टशाटना उन्हान पहल 
सती दत्ती | टैक्सार हतनी जारकौ हद 
[छ हुए बक जायथाज चर्या आर आतपाद 
व संकाडा राग शगा हा गय $ 
दैजयारीय अमस्कार 
कफ थायशा थावत्रियान बताया # इस 
दावललसाग खनन सापकी जा दान सच 
गयी छात्र भी नाण म्थाध्ण चमन्‍्कार 
क्र | यह खबचद्च दिल्वीय दा चने गट 
सुतदयाशव दिए चली थी | 
।.. ही रुमनह रा बल्म जगली सीट 
पार बाठा थे, बताया [7 पान बस एुनी 
गसॉसर, जी परी थी ता ग्रामनल छा 
रला आया >गर यपन ड्रागका बचता 
हुआ आावर बसस टजदा गंदा | 
साटि्याबाद चअ्ाकम इन्चाऊ श्री 
! कस्सनानें बसाया कि ट्रक्क जो हॉँटों 
लसंचर जा रह धा प्रात गापन जानी 
सैरागाडोसे जा। िम्लमसर्फकी काश 
में दाया नाद्ाक्षार वरपस ज्ञा डब॒राया | 
बदल पणए्टकटॉटर आओ सू्रजैपालनों 
दताया हि ट्वातार इतनी लाली हट 
पैये चसाली छलपर , रा शामान वक्ष 
उच्चलवबर दर ना गिरा! $ -+ 





बाल-बाल बचे 


१६ अप्रैल १९६३ को दिन में 
दो वज वे लगभग सुमनजी अपने 
छोटे भाई श्री रघुवरदयाल शर्मा 
भारद्ाज से मिलने मवाना (मेरठ) 
के लिए बस द्वारा चले | बस अभी 
वढठिनाई से एक मोल ही निकल पाई 
थी कि यह दुघघंटना हो गई। यह 
सौभाग्य थां कि सुमनजी इसमें 
बाल-वाल ही बच्चे, क्योंकि वे आगे 
की सीट पर ड्राइवर के विलकुल 
पीछे बंठे थे। सुमन जी उसी दिन 
प्रात भुरुकुल महाविद्यालय ज्वाला- 
पुर के उत्सव में सम्मिलित होकर 
हरिद्वार से लोटे ये । 








अ-िनय--निनानी-निनन- नमी नन-िनय--लिनी“तमिनन+न- नि पी भय नि नाग नम. सम अमन नमक 


“नवभारत टादम्सः १७ अमल रह६३ 
में प्रकाशित समाचार की किंग 


चुने हुए जीवन-प्रसंग 
श्री सरन सक्सेना 


१६१६--जन्म--सितम्बर १६, तदनुसार आध्िवन इृष्ण ६, सवत्‌ (६७३ बाबूग्रढ, 
जिला मेरठ सम । 
माता--शक्ली मत्ती भगवानी देवी । 
पिता--श्री हरिश्चन्द्र सारस्वत । 

१६२३--प्रारभिक शिक्षा के लिए गाँव थे प्राइमरी स्कूल मे प्रविष्ट । 

१६२८--मार्च सुर्वुल, महाविद्यालय ज्वालापुर मे विद्याध्ययन के लिए प्रवेश ॥ 
गुरकुल ज्वालापुर मे गुस्द्य साहित्याचार्य पद्म सिंह शर्मा और आचाय नरदेव 
झास्नरी वेदतीय ये' सम्पंव' में 'साहित्यिव-बवीजारोपण ॥ 
विद्यार्थी-जी वन में 'सुधाशु' और 'क्श्योर मित्र मामव हस्तलिखित मासिक पत्नी 
का सफलता पूर्वक सपादन । 

१६३६--प्रथम रचना 'सुकवि' कानपुर में प्रकाशित | 

१६३७--गुश्कुल ज्वालापुर से वियाध्ययन की समाप्ति | 

१६२३२७--शिक्षा-प्तमाध्लि के उपरान्त आयें साप्ताहिक सहग्रनपुर दे सम्पादक हुए । 

१६३८ फरवरी ५--मुश्कुल महाविद्यालय ज्वालापुर वी आर्य क्शोर सभा' के रजत- 
जयनती महोत्सव पर 'स्वागताध्यक्ष' पद से सुद्रित भाषण । 

१६३६८ अप्रल १२--जुम्भ मेले के अवसर पर 'हिन्दू नवजीवन स्घा कौ ओर से हरिद्वार 
में कवि-सम्मेलन का आयोजन । इस बृहत्‌ कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध 
कवयित्ती होमवत्ती देवी ने की थी । 

१६३८ मई २४--सुभ्री प्रतिमा सुमन के साथ सरधना (जिला मेरठ) के निक्टवर्ती 
छत्रडिया ग्राम में पाणिग्रहण सस्कार सम्पन्न हुआ | 

१€३६--- आपय-सदेश अपयरा के सह-सम्पादक नियुक्त । 

१६३६ मार्च--आग्य-मित्र' आगरा के सह-सम्पादक नियुवत । 
अप्रैल में गुर्वु ल ज्वालापुर ने जागराप्रान्तीय स्तातको के सध की स्थापना | 

१६३६ नवम्वर--भअमे ठी राज्य ने राजकुमार रणजयसिह द्वारा प्रकाशित 'मनस्वी' 
मासिक के सम्पादव | 


१६४० जुलाई-दिसम्बर--मडी धनौरा, सुरादाबाद से भ्रवाशित 'शिक्षा-सुधा' मांसिक 
का सम्पादन । 


घशृ८ एवं व्यवित एवं सस्था 


१६४१ अक्तूबर से दिसम्वर--लाहीर के 'हिन्दी-भदनत! प्रकाशन-सस्थान में झ्ांहित्य- 
सहायक । 

१६४१ जनवरी से जुलाई--स्वतन्त-लेखन और लाहौर में अध्यापन-कार्य ) 

१६४२ जुलाई से ९३ भार्ये १७४४३--दैनिक हिन्दी मिलाप' [लाहीोर) के सहकारी 
सम्पादक ॥ 

१६४२ अवनूबर से २३ भाने १६४३--'फतेहचन्द कालेज फॉर विभेन' मे अतिरिक्त 
हिन्दी प्राध्यापक । 

१६४३--हिन्दी भवन, लाहौर हारा 'मल्लिका' (कविता-सम्रह) का प्रकाशन । 

१६४३ मार्च २३-“क्षाह्ीर मे 'भारत रक्षान्वातूर्ना के अन्तर्गेत गिरफ्तारी और फीरोज- 
पुर जेल मे नज़रबन्दी । 

१४४ जुलाई ९६--फरोजफुर जेल से रिहाई आर ऊाहौर-वारपोरेशन को भीमा मे 
नजरबन्दी । 

१६४४ अगस्त २१६३--सरकार द्वारा पजाव से निष्कामनन और अवाछनीय व्यक्ति 
घोषित | 
अपनी जन्मभूमि दावृगंढ (मेरठ) में उत्तरप्रदेशीय सरकार द्वारा सजरवन्द 

१६४५ मई १७--वाबूगढ (मेरठ) को नज्ञ रवन्दो की पावन्दी हूटो । 
पजाब अवेश पर रोक कायम रही ।। 
चूंकि पजाव में जा नही सकते थे, अत दिल्‍ली में साहित्यिक का्ें । 
नजरबन्दी के दिनो सेवाश्रम बनारस से श्री श्रीप्रबाश जी और प्रयाग से वाव्‌ 
प्पोत्तपदाख टष्डन द्एरा आर्पयिक सहयोण और प्रोस्सएहन ९ 

१६४५ जूलाई--माडर्ने दुक डिपो द्वारा बल्दी के गाना (जेल जीवन की कविताएँ) 
प्रबाक्षित हुई । 

१६४४५ जुलाई से १६४४६ जून---विद्यासन्दिए लिसिटेट नई दिल्‍ली भ्रकाशन-सस्था से 
साहित्यिक सहायक 

१ ६४६--गौयल ब्रदर्स, दिल्‍ली हारा निताऊी सुभाष नामक जीवन चरित्त प्रकाशित | 

१९४६--साहित्य-सदन, देहरादून द्वारा सन “४२ के आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर लिखा 
गया इतिवृत्तात्मक खण्ड-कान्य क्राश शीपंक से प्रकाशित हुमा । 

१४४ ६---साहित्य सदन, देहरादून द्वारा अगस्त कान्ति का इतिहास हमारा सघपें नाम 
रेप आए, ५ 

१६४६ फरवरी १३--पजाबव प्रजेश की पावन्दी हूटी और नद्ञ रबनदी भी उठाई गई। 

श्ध्थद जुलाई से २६ जनवरी १४४८-शबहस पेख (सदण कखाहाद) मे सहायकर- 
बयद्स्थापक 

१&४७--विनोद पुस्तक सन्दिर, झागरा द्वारा 'काग्रेस का सक्षिप्त इतिहास प्रकाशित 


एक च्एचित « एक रुस्यए घर 


१६४७ मई १४--पृज्य विता श्री हरिश्चस्द्त सारस्वत का स्वगंवास । 

१६४८४--पब्रती आता, दिल्‍ती जालन्‍्धर से राजनीतिक और सामाजित्र निवन्ध-सग्रह 
खभावर निवन्धावती प्रकाशित । 

१६४८ जनवरी ३० से ३० जून-+पी० वी० आई० प्रेंस, नई दिल्ली के ब्यवस्यापत 


नियुक्त 4 
१४४८ जुलाई १ से अक्तूबर १६४६--एलवियन प्रेस, वबश्मीरी गेट, दितली वा व्यवस्था- 
पन | 


१६४६--गुप्ता ब्दर्स, मंडी घनोरा, मुरादाबाद द्वारा आरतीय स्वाधीनता सग्राम का 
इतिहास आज़ादी की बहानी' प्रकाशित । 

१६४६---हसराज शर्मा एण्ड सस, दिल्‍ली द्वारा ओआलोचनात्मव पुस्तव हिन्दी साहित्य 
नये प्रयोग' प्रवाशित १ 

१६४६---ह सराज शर्मा एण्ड सस, दिल्वी द्वारा भममुस नेताओं वी जीवनियाँ नये भारत 
के निर्माता नाम से प्रकाशित । 

१६४६--सम्मेलन वे सभाषति' नामब' विश्ञाल सदमे-ग्रन्य का लेखन सम्पादन । जिसमे 
उनकी जीवनी और भाषण आदि सवलित हैं। अभी तक यह अप्रकाधित हूँ । 

१६४४६ दिसम्वर--में भयवर चेचव निकती | कठिनाई से ही इस प्राघान्तक च्याधि से 
मुक्लि मिली । 

१६५०--जनरस स्टोर, मण्डी धनोरा म्‌ सादावाद द्वारा सुमन सौरभ प्रकाशित | 

१६४०--मेहरचन्द लक्षमणदास दिल्‍ली द्वारा हिन्दी-साहित्य का इतिहास “साहित्य- 
सोपान शीर्षक से प्रकाशित ॥ 

१६५० फरवरी १ से अक्तूबर १६५०--'नया हिन्दुस्तान प्रेस का व्यक्स्थापन । 

१६४५० फरवरी २:पुत्नी अर्चेना' का जन्म ॥ 
पुत्री के नामकरण मे देवेन्द्र सत्यार्थो द्वारा सुझाव । 

१६५० अवतृवर--स्वतन्त लेखन 4 

१६५१--जुलाई से दिसम्बर १६५ १--सुप्रसिद्ध हिन्दी प्रकाशक 'जात्माराम एप्ड सस' 
में साहित्यिक सहायक | 

१६५२--आत्माराम एण्ड सस, दिल्‍ली द्वारा साहित्य के विविध अगो का सैद्धान्तिक एव 
ऐतिहासिक विवेचन तअस्तुत करने वाली सुप्रसिद्ध पुस्तव साहित्य-विवेचन' प्रका- 
जझित । सुमनजी वी यह पुस्तक विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में बी० ए० और एम० 
ए» के पाठ्यत्रमों में स्वीकृत है ॥ 

१६५२--आत्माराम एण्ड सस, दिललौ द्वारा हिन्दी साहित्य का सरत बंद सुवोध 


इतिहास प्रस्तुत बरने वाली पुस्तक 'हिन्दों साहित्य और उसकी प्रगति” प्रका- 
झ्ित | 


६२० छूक व्यवित : एक संस्था 


१६५२--सुप्रसिद्ध जालोचेनासर्भक तैमासिक 'आलोचना' के सह सम्पादक । 
उन्ही दिनो “राजकंमल प्रकाशन से सम्बद्ध । 

१६५३--नई पीढी के प्रतिनिधि कविया पर “जनमत्ता' (दैनिक) दिल्ली मे लेखमाला 
प्रकाशित हुई | प्रयम बार इसी लेख माला के अन्तर्गत कृवि नीरज” पर लेख 
निकला । 
इसके अतर्गत प्मसिह्‌ छर्मा 'कमलेटा', नीरज, चिरजीत, इम्भुनाथ दोष', वोरेन्द्र 
भिन्न, रघुवी रश रण भिन्र', देवराज दिनेद्य, शम्भूनावर्सिहं, रामकुमार चतुर्वेदी, 
चील रस्तोगी, क्षम जी आदि पर परिचयात्मक लग्व निकले । 

१६५३ जून-- सरस्वती सहवार नामक वृहत्‌ साहित्यिक योजना हिन्दी जगंत्‌ को मेंट 
की । इसके अन्तगेंत “भारतीय साहित्य परिच्रय' माला का संपादन प्रवाद्यन । अब 
तके दस माला म॒ उर्दू, ठमिल, ललुगु, मालवो, मराठी, बंगला, अचंधी , भोजपुरी, 
संस्कृत, प्राहृत और गुजराती मापाओं के साहित्य पर प्रकाश डालने वाली 
११ पुस्तकें सपादित प्रकाशित की जा चुकी हैं । 

१९४५४ जुलाई ६--+दिलशाद कॉलोनी, शाहदरा मे अपने नये निवास मे गृह प्रवेश । 

१६४५४ सितम्बर तक स्वत्तनन लेखन ॥ 

१५६५५ अवनू बर---विश्वभा रती प्रेस, नई दिल्‍ली के ब्यवस्थापक | 

१६५ ५ अवलतू बर--दिलली और उसके आस-पास के इलाके में मुख्यतया यमुना पार की 
बस्तिया से भयकर बाढ। जिसमे काफ़ी आर्थिक हानि हुई ॥ विजद्ेपकर हस्त- 
लिख्ित ग्रथ, पाइलिपियाँ, माहित्यकारों के पत्रदि, तथा अनेक सूल्यकान 
पुस्तकों पानी मे गल गई | 

१६४६ मार्च---जीवन में एक नया मोड | "साहित्य अकादेसी' (नेशनल्न अकादमी ऑफ 
लैटर्स) से सम्बद्ध 

१६४५७ मई १४---छदेप्ठ पुन 'अजय' का जन्म । 

१६४८ मई २३--अन्तरग मित्र और हिन्दी के श्रेष्ठ कवि श्री शम्भुनाथ शेष का 

रुवर्गंवास ॥ 
१६५६ मई २१--नई पीढी के ज्वलल कवि 'झेघ' जी के परिवार के लिए २२१६ रुपये 
की धनराशि एकत्रित करके उनने परिवार दालो को सपित ॥ 

१६२६ अक्तूबर ६--ज्ञानपीठ प्राइवेट लि० पढना द्वारा आयोजित कवि्योष्ठी में 

अभिननन्‍्दन । 
अध्यदाता--छविनाथ पाण्डेय । अन्य आमन्नित कवियों मे प्रमुख थे---- श्री दिन- 
कर, केदारताय मिश्र प्रभात, नलिनविलोचन हयर्मा, टामदयाल पारडडेय आदि 4 
१६४५६ नवम्बर २-में केले पुत्र विजय का जन्म $ 
१६६०--आदउत्माराम एण्ड सस, दिल्‍ली द्वारा हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल का 


छुक्क व्यतित . एक सस्था घर! 


सरलतम इतिहास प्रस्तुत करने बाली पुस्तता जआधुनित्रा हिन्दों साहित्याँ 
प्रकाशित । 

१६६२ अगस्त ० १---दिललो प॒रदिद्वा सायब्रेंरगो शाल' में हिन्दी वे मनत्दी साहित्यकार 
श्रीस ही बाल्यायन जनज्ञय' द्वारा आधुनिक हिन्दी कदथिश्नियों के प्रेमगीत' 
नामक सवलत के उद्घाटन-समारोह वो नध्यक्षता । इस पुस्तक का उदघाटन 
प्रीमती तारकेदवरी सिनटा ने विया घा। । इस जनूतपूर्च साहित्य-समारोह मे 
'सुमन' जी द्वारा सबातित-सम्पादित इस पुस्तत को उन ववर्यित्रियों को नो 
भेंद किया गया जिनवे गीत इसमे सवच्दित थे । 

१६६२ अक्तूबर १४--क्ानपुर जौर सखनऊ वो जिन वव्धित्रियों के प्रेमगीत 
'आधुनिक हिन्दी ववयितियो के प्रेमगीत' पुस्तता मे सवरलित मरे उन्हें पुस्तक 
सेंट बरने वे जिए दानपुर में 'खुमन जभिनन्दन समारोह! । इसमे डॉ ० पर्यनिह 
शर्मा वमलेश' को उपस्थिति दिशेष रूपसेउल्लेरप । समारोह काउद्धाटन 
वदानपुर के मेयर डॉ० धीरेम्द्रनाथ दनर्जी और जध्यक्षदा डिप्टो मेयर देवीसहाय 
वाजयवेयो ने की । जन्य प्रमुख लोगो में डों> जवाहरलाल रोहतगी, एम० एल० 
ए०, श्रीमती तारा अग्नवाल, सभान्‍्सचिव, उ० प्र० सरकार जादि। 

१६६२ जवतूबर १६---लखनऊ की “वेन्द्रीय क्नौंचवी साहित्य सस्या' द्वारा स्वागत- 
समारोह ॥ 

१६४६२ अवतूबर ३०--कनिष्ठ पुप 'सजय' वा जन्म । 

१६६३ जनवरी २३--राष्ट्र रक्षा निधि के निभित्त शाहेदरा से “विशाल राष्ट्रीय कि- 
सम्मेलन वा जांयोजन । वरवि-्सम्मेलन मे भाग लेने वाले अमुख कबि थे--डो ० 
पर्मासह शर्मा 'क्मलेश', नेपाली, बलवीरासिह रग, दे रागी, दिनेश, वालस्वरूप 
राही आदि । 

१६६३ फरवरी २४---'राप्ट्रीय कवि सम्मेलन” दिल्‍लो-शाटदरा से हुईं आय वे २१५६ 
रूपये वी धनराशि उपराष्ट्रपति डॉ० जाक्रिहर्सन को एक सार्वेजनिक सभा 
में भेंट को ॥ 

१६६३ अप्रेल १६---साहिवादाद के निदट ट्द-दस-दुर्घेटना मे बाल-बाल बचने $ ऊदंकि 
चेस में चठे अन्य लोगों के काफी चोर्टे आईं और सामने बैठा डाईवर चल वसा । 

१६६३ नवम्बर ४--पटना में द्वादश विहार राज्य आये महासम्मेलन' के अन्त्येत बृहत्‌ 
कवि-सम्मेलन को अध्यक्षता । 
इसी सम्मेलन में ४७ पृष्ठोय मुद्रित मापण , जिसवो प्रशसा देश-भर के वर्चस्वी 
मनीधियों, साहित्यिक सस्थाओ, साहित्यकारों और पतकारों ने वी १ 

१६६३ नवम्बर ६---वग्रीय-हिन्दी-परिपद्‌' कलकत्ता के दत््वावधान मे स्वागत-चमारोह | 
समारोह को अध्यक्षता क्लकत्ता-विद्वेधिद्यालय के हिन्दी-विनागा७घध्यक्ष श्रो 
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कल्याणमत्त लोदा ने की | न 

१६६३ नवम्बर १२---लसनऊ की ेन्द्रीम कौचकी साहित्य सस्था' द्वारा नी शिव- 
दाकर मिश्न की अध्यक्षता में सम्मान । 

१६६३ नवम्बर १३-- कवि कोविद क्लय लखनऊ की ओर से श्री दलारेलाल भाग॑व 
के निवास-रथान पर अभिनन्दन-गरोप्टी । 

१६६४--उपराष्ट्रपति डा० जाकिरहुसैन को उनके निवास-स्थान पर छेखक-प्रकाशक 
की ओर से थी रामाशकर सिश्र की नागरिक-सुरक्षा” दामक पस्तक भेठ करने 
के लिए जो स्वागत-समाराह आयोजित क्या गया, उसकी अध्यक्षता । 

१६६४ जनवरी १२- भाँत्ती की साहित्य सगम' सघ्था द्वारा आयोजित राष्ट्रकवि रब॒० 
मेविलीशरण गुप्त के प्रथम श्राद्ध/्तपण-समारोह मे भाषण और उनके स्मारक 
ना प्रस्ताव । 

१६६४ जनवरी १४--मध्यभारत हिन्दी साहित्य समा ग्वालियर के सभा-कक्ष मे मध्य- 
प्रदेश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जगन्ताधप्रसाद 'मिलिन्द' की अध्यक्षता मे 
सम्मान-गोप्ठी । 

१६६४ अप्रैल २५--प्रात स्मरणीया पूज्यनीया माताजी का स्वर्ग वास । 

१६६४ अगत्त १४--हिन्दी साहित्य परिषद्‌! हंप्पुड, मेरठ॑द्वारा आयोजित सम्मान- 
समारोह और एक परिचय-प स्तिका का प्रकाशन 

१६६४ सितम्बर १३--अजमर में 'हिन्दी-दिवस' के उपल्क्ष में ब्रिशिष्ट अतिथि की 
हैसियत से भाग तथा कवि सम्मेलन में रचना पाठं। कवि-सम्भेसन की अध्यक्षता 
डॉ० शिवमगलस्सह 'सुमन' ने की । इसी अवसर पर हिन्दी के पाद्कंवर्ग से हिन्दी 
की पुत्र पत्रिकाएँ खरोदकर पढने की जोरदार अपोल ॥ 

१६६४ सितम्बर २०--जयपुर म॑ राजस्थान के शिक्षा-मन्त्री माम्यत्रर हरिभाऊ उपा- 
घ्याय की अध्यक्षता म आयोजित मसाहित्य-्गौप्ठी से सम्मान । 

१६६४ दिसम्बर १६--ब्रिद्यार राज्य पुस्तक व्यवसायी सध्र' दारा पटना में आयोजित 
पुम्तक-प्रदर्शनी मे विशिष्ट अतिथि के रूप मे ब्हीलर सीनेट हाल' में 'पुस्तको 
की उपादेयता' पर विश्येप भाषण । 

१६६४ दिसम्बर २१६--बिहार-हठिन्दी-साटित्य-सम्मेलन ये तत्वावधान में पटना मे 
आयोजित श्री शिवपुजन सहाय जी की स्व॒० धर्मपत्नो श्रीमती बच्चनदेवी के 
स्मारकं-भाषण वे अन्‍्तर्गेत्त “बच्चनदेवी साहित्य-गोप्दी' में 'हिन्दी का सस्मरण- 
साहित्या' पर विशेष भाषण। गोघ्डी वी अध्यक्षता क्री छविनाथ पाडेय ते की 
और प्रमुख साहित्यकारा, कविय्नो और पत्रत्ांरा ने भाग लिया। सारा हो 
भाषण रेकार्ड किया गया था। 

१६६४ दिसम्बर २०---बेसीपुरी प्रकाश्षत सस्था को ओर से मुजफ्फरपुर (विहार) में 
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स्वागत-समारोह । 

१६६५ सितम्बर १४--हिन्दी-साहित्य परिफद्‌ हमपुड को ओर से प्रतवःशित “विहेँसते 
पस : विकसती कलियाँ नामक हापुड-अचल के कवियों के जाव्यन्सकलन का 
उद्घाटन । इसकी भूमिजा भी सुमनजी ने लिखी है । 

दिसम्बर १२--राष्दु-आवि में थितोश रण गुप्त वी प्रथम श्राद-तिथि वे अवसर पर चिरगाव 
में आयोजित दवि-सम्मेलन को अध्यक्षता | इस सम्मेलन मे स्थातोत्र कवियों वे 
अतिरिक्‍न कविवर रामधारी सिंह दिनकर' ने भी अपनी परशुराम की प्रतीक्षा 
नामक काब्य-क्ृति से कुछ ओजस्जी अद्य सुनाए । डॉ० नमेन्द्र ने भी सम्मेलन में 
उपस्थित जन-समुदाय में समक्ष राष्ट्गवि को अपनो भावभीनों श्रद्धाजलि 
अपित वो ॥ 

दिप्तम्वर १४५--देंनिक निरजन' ग्वालियर के सम्पादक ओर शम्भूनाथ सवसेना के सदोजन 
में उनके निवास-स्थान पर सम्माननयगोप्टी | गोप्ली की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध 
साहित्यवार भी जगनन्‍्नाधप्रसाद 'मिलिन्द' ने की | सुमनजी ने नये साहित्यकारो 
वो समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण अयनाने का परामर्श दिया । इसो दिन सध्य भारत- 
हिन्दी साहित्य सभा” वी ओर से भी एक सम्मान-गोप्ठी आयोजित । गोप्ठो के 
अध्यक्ष 'सरस्वतो' के भूतपूर्व सम्पादक श्री देवीदयाल चतुर्वेदी 'रत्त' थे । 

१६६६ मार्च ४---पन्द्रह दिन को अन्षम-यात्रा पर दिल्‍ली से प्रस्थान । मार्च १६ तिन- 
सुक्या (असम) वे प्रादेशित्र हिन्दी साहित्य-भम्मेलन को ओर से श्री विष्णदत्त 
“विवल' वो अध्यक्षता मे “सम्मान-्योष्ठो | योप्शो का संयोजन साप्ताहिब 
अकेला' ये! सम्पादत' थ्रो विश्वनाथ गुप्त ने जिया ॥ 

मार्च २०-जेन सिद्धान्त भवन आरा (घिहार) में जायोजित साहित्य-गोप्ठी वो 
जध्य॑क्षतां । सामान्यतः बिहार जौर विशेषत, जारा वो साहित्यित्र चेतना पर 
विद्यद प्रकाश डाला । 

मार्च २४--गर्दनी बाग पटना के 'टिन्दी साहित्य-सध' को ओर से आयोजित सम्मान- 
ग्रोप्दी मे नई पोढो जो आज के मौनिववादी वातावरण से दचने की प्रेरणा और 
पुरानी शास्त्रीय परम्पराएँ अपनाने वा परामर्श । 

सा्च २६--मेरठ के नौचन्दी मेले मे आयोजित क्वि-सम्मेत्न की अध्यक्षता । अगले 

$. दिन हिन्दी भवन सेरठ मे लायोजित गोप्ठी मे अपने भाषण मे से रठ को साहित्यिक 
चेतना ओर उसको उपलब्धियो पर विस्तार से प्रकाश डाला । 

ज॑मेल २--महावो र-जयन्ती वे अवसर पर जेैन-मित्र-मण्डल दिल्लों को ओर से जआायो- 
जित कवि-सम्में लन॒ की अध्यक्षता । 

अप्रैत ११---जब कि सुमनजी गुरुकुल के वापिक उत्सव में सम्मिलत होने के सिए 
हरिद्वार गए हुए थे, तव किसी मनतचले ने हरिदार में उनका देहान्त हो जाने 
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की सूचना उनके घर पर फोन से दी। घर मे परेशानी | चारो ओर दौड़ धूप । 

अग्रस्त ११---अजमेर की 'वैचारिकी सस्था दी ओर से श्री विश्वदेव शर्मा (सम्पादक 
"न्याय ) की अध्यक्षता मे आयोजित सम्मान गोप्ठी म आज के साहित्य की 
सूजन प्रक्रि] और उभ्के परिवेश पर व्यापकू रूप से प्रकाश डाला । 

सितम्बर ११--यमुना पार की 'कैलाइनेंगर नागरिक परिषद की ओर स अधझती पूर्ति 
के उपलाोीषय म 'अभिनन्दन-समाराह और मानपन्र अपित । 

सितम्बर १६--नई दिल्‍ली के सप्रू हाउस मे उपराष्टपति डा० जाकिर हुसेन के कर 
कमलो द्वारा अधेशत्ती पूछ के अवसर पर॒ एक व्यक्ति एक सस्था नामक इस 

विशाल अभिननन्‍्दन-ग्रथ का समपण ॥ अभिनन्दन समारोह की अध्यक्षता डॉ० 

हरिवदवराय बच्चन ने को। 


६२४ 
एक व्यक्ति एक संघ्या 
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पतल्लिका [बवित्ता सग्रह) १६४ ॥। अ्रवाशव हिन्दी मवन, लोहौर ९ 

बन्दी के शत (जेल-जीचन वी कविताएँ) १६४५॥। भ्रवाशक मार्डन बुदडिपो, 
नई सडक, दिल्‍ली । 

फारा (सन्‌ ४२ वे आन्दोलन को पृष्ठभूमि पर लिखा गया इतिवुत्तात्मव' खण्ड 

दाव्य) १६४६ । प्रदाशक साहित्य सदन, देहराडून ॥ 

हमारा सधर्ष (अगस्त कान्ति का इतिहास) १६४६॥ प्रकाशक्ञ साहित्य सदन, 
हरादून ६ 


« नेताजी सुभाष (जोवन-चरित) १६४६ ॥ प्रकाशक गोयल बदसे, दिल्‍ली। 


फाप्रेंत्त का सक्षिप्त इतिहास (इतिहास) १६४७ | प्रवाशव॒ विनोद पुस्तव मन्दिर, 
आगरा | 

प्रभाकर निबन्धावल्तो (राजसोतिव-सामाजिक सिवन्ध) ६६४८। प्रकाशक ब्रतो 
अआता, दिल्‍ली-जालन्धर ६ 

हिन्दी साहित्य : नये प्रयोग (आलोचना) १६४६ ॥ प्रकाशक हसराज शर्मा एण्ड 
सस, दिल्‍ली ॥ 

नये सारत के निर्माता (नेताओं की जीवनियां) १६४६। प्रकाशक हँसराज दर्मा 
एण्ड सस, दिल्‍ली । ९ 

ग्राज्ादो की कहानी (स्वाधीवता-सम्राम का इतिहास) ११४८॥ भ्रक्ताशत्र गुप्ता 
बदरसे, सण्डी घनौरा (मुरादाबाद) १ 

साहित्य सोपान (हिन्दी साहित्य का इतिहास ) १६५०॥ प्रवाशक : मेहरचन्द 
लध्णणदास , दगि्यएज, डिस्जी ६ 

छुमन-सौरभ (हिन्दी-रचना ) १६५० । प्रवाशइक जनरल स्टोर, मण्डी घनौरा 
मुरादाबाद | 

साहित्य-विवेचन (साहित्य के विविंध अगो का सैद्धान्तिक एवं ऐतिहासिक विवेचन ) 
१६५२ ॥ प्रकाशक आत्माराम एण्ड सस, दिल्ली ॥ 

साहित्य विवेचन के सिद्धान्त (सा हित्य-समीक्षा के सिद्धान्तो का सक्षिप्त तथा सरल- 
तम विवेचन) १६५४८। प्रकाशक आत्माराम एण्ड सत्त, दिल्ली । 


एक ह््यब्िति एक सस्था 


१५. हिन्दों साहित्य भ्रौर उसकी प्रगति (हिन्दी साहित्य का सरल एवं सुवोध इतिहास) 
१६५२॥। प्रकाशक आत्माराम एण्ट सम, दिल्ली । 

१६. आधुनिक हिन्दी साहित्य (हिन्दी साहित्य के अघुनिक काल का सरलतम इतिहास) 
१६६० !धकाभक आपत्माराम एण्ड सभ, दिल्ली । 


सम्पादित तथा संकलित 


१७- लाल किले को ओर (आज़ाद हिन्द फौज से सम्बन्धित कविताओं का सग्रह) १६४६। 
प्रकाशक प्रभाद प्रकाशन, दिल्‍लो । 

१८ गाधों भजन माला (गाधीजी के प्रिय भजन) १६४८॥। प्रकाशक गोयल ब्रादर्स, 
दिल्ली 

१६. गत्प साधुरी (कहावी सप्रह) १६४८ | प्रकाशक मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली । 

२०. राष्ट्रभाषा हिन्दी (हिन्दी के विभिन्न साहित्यिको और भाषा-शास्त्रियों के लेख ) 
१६४८॥ प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, दिलों | 

११० नोर क्षीर (एकाकी ताटको का सग्रह) १६४६। प्रकाशक राजहस प्रकाशन, 
दिल्ली । 

२२- जेसा हमने देखा (साहित्यिको के सस्मरण) १६५० प्रक्राशक शझाकर प्रकाशन, 
अंलीगढ । 

२३ पंडित धमतिह शर्मा (जीवनी, सरमरण और कृतित्व) १६५१ ॥। धकाशक आउ्मा- 
राम एण्ड सस, दिल्‍ली । 

२४. गद्य सरोबर (हिन्दी गद्य का प्रतिनियि सेकलन )] १६५ १ प्रवाशत्र मामा प्रक्राशन, 
गाधीनगर, दिल्‍ली | 

२४५. जीवन स्मूृतियाँ (कॉतिप्थ साहित्यककारों ने आत्मचरित) १६४२ । प्रकाशत्र 
आत्माराम एण्ड सस, दिल्‍ली 

छ६ बापू शौर हरिजन (राष्ट्रपिता बापू के हरिजनो के सम्बन्ध में दिये गए भाषणों, 
लेखो और वक्‍तठ्यों कम प्रामाणिक सकलेन) १६५२॥ प्रकाज्षक सूचना विभाग 
उत्तरभदेश सरकार, लखनऊ १ 

२७. हिन्दी के क्नोकप्रिय कवि 'नीरज (कवि नीरज के व्यक्तिव और कृतित्द को समीक्षा 
के साथ उसने काव्य का शेंबलन) १६६० ॥ प्रशाशक  राजपाल एण्ड सन्ज, 
दिल्‍ली । 

२८, हिन्दी के लोकप्रिय कवि रासाव्तार स्थागी (कवि त्यागी के व्यक्तित्व और कृतित्व 
की समोदरे! के साथ उसके उत्कृष्ट काव्य था सकलन) १६६१ । प्रकाशक राज- 


पाल एण्ड सन्ज़, दिल्ली ॥ 
२६. हिन्दों के सर्वेश्नेष्ठ भ्रेमगीत (छड़ी बोलो हिंन्दी के १०७ उर्कृष्टतम गीतो का 


एक व्यक्ति . एक संस्था ६२७ 


सदलन (१६६१) प्रकाशक . हिन्द पॉकेट बुबस प्रा० लि०, शाहदरा, दिल्‍ली । 

३०. प्यघुमिक हिन्दी कवयिद्रियों के प्रेमगोत (हिन्दी की १७४ कवयित्रियों के प्रेमगीतो 
का सचित्र सतललन) १६६२ । प्रकाशक राजपाल एण्ड सन्‍्ज, दिल्‍ली ॥ 

३१ छचोमन को चुनोती (चीन आक्रमण के विश्द्ध हिन्दी के वरिष्ठ कविया वो प्रेरणा तथा 
उदुबोधनपरक वर्विताआ का आकलन ) १६६२। प्रकाश हिंन्द पॉक्ट बुक्स, 
प्रा० लि०, शाहदरा, दिल्‍लो । 

३२ सरल काव्य सप्रह (हिन्दी के प्राचीन तथा अर्दाचीन प्रमुख कवियों की सरलतम 
रचनाओ वा सकलन) १६६४ ॥ प्रवाझक राजरूमल प्रकाचन प्रा७ लि०, 
दिल्ली 

३३. हिन्दो-फवपिदन्रियों के प्रेम-गोत (हिन्दी को ६० वबवयिश्रियों के प्रेमगोतों का 
सकक्‍्लन) १६६५ ॥ प्रकाशव॒ हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि० शाहदरा, दिल्ली । 

डे, नारी तेरेरुप भनेक ( हिन्दी के तीन सौ से अधिक कविया वी नारी के विभिन्‍न रूप 

“५ पर प्रवाश डालने वाली कविताआ का सग्रह) १६६६ ॥ आत्माराम एण्ड सस, 
द्न्लिी । 

३४-४४. 'भारतोय साहित्य परिचय भाता (इस माला के अन्तर्गत उदू, तमिल, तेलुमु, 
मालबी, मराठो, बगला, अवधी, भोजपुरी, सस्कृत, सकृत और ग्रुज राती भाषाओ के 
साहित्य पर प्रवाश्ञ डालने वाली अभी तक ११ पुस्तक प्रवाधित हो चुकी है।) 


अनूदित 


४६. शेशव-स्वप्नम (आचार्य दोपकर वी सस्कृत कविताओं का सरस एवं प्राजल 
अनुवाद) १६५८। 
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ग्रधगती-पूर्ति 





उपराष्ट्रपति डा० ज्ञाकिर हुसैन तथा भन्‍्य साहित्यकारों के बीच 


प्रभिनदन ग्रथ व सम्पादक ० पद्मसिह शर्मा वमलेश' सुमनजी वे व्यत्तित्व भौर दृतित्व वा परिचय देत हुए 
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अं 225 । 

सप्र्‌ हाउस के प्रागण में उपराप्ट्रपति डॉ० जाकिर- कैलाशनगर मे ग्रायोजित समारोह मे श्री त्रजलालज 
हसन प्यार से सुमनजी के ज्येष्ठ पुत्र गोरवामी, अध्यक्ष, शाहुदरा क्षेत्र (दिल्ली 
ग्रजय की पीठ थपथपाते हुए नगर तिगम ) से मान-पत्र ग्रहण करते हुए 


कैलाशनमर नागरिक परिपद्‌ द्वारा आयोजित समारोह में आभार-प्रदर्शन करते हुए सुमनजी (दि० ११-६-६६) 
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अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशकः सध की और से राष्ट्रभापा प्रचार समिति नई दिल्‍ली वी ओर से 


अध्यक्ष श्री रामलास पुरी हारा श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा 
सं | कर 
मालयाप्रण 
दिल्‍ली प्रिटर्स एसोसियेशन की श्रोर से दिल्‍ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यदधा 
थी श्यामसुन्दर गे द्वारा श्री ब्रजमोहन द्वारा 
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रश्मि परिपद ज्वालापुर (हरिद्वार) की ओर से झखिय भारतीय हि दी साहि ये सम्मेलन प्रेयाग 
श्री एन० श्रार० गोमल अजय द्वारा की और से श्री देवदत्त शास्त्री द्वारा 
ल्या | 
माल्यापण 
ऋधिकी कानपुर लंसनऊ भ्रौर वाराणसी की भोर से नवलखन मुजफ्फरपुर (बिहार) की प्रोर से 
श्री जटाशकर साक्ृत्यांयन दारा श्री रामान “द्वारा 
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समारोह के मध्यक्ष डॉ० हरिवशराय 'बच्चन' सुमनजी के सघप॑मय जीवन के प्रति ग्रास्था प्रर॒ट करते हुए 


अभिनन्दन-समिति के सयोजक थी हितश्रण दार्मा द्वारा माल्यापैण 
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सुमनजी के स्वत त्रता ग्रा-दोलन के साथी श्री गोपीनाथ प्रमन जेल जीवन के सस्मरण सुनाते हुए 


सच पर ब्रासीन श्री ग्रक्षयवुमार जैन श्री समन दा० वच्चन डा० ज!किर हुसेन शौर डा० दिनकर 
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ग्रध-प्रकाशन-समिति के सयोजक श्री श्यामसुन्दर गगें डा० जाकिर हुसैन को ग्रथ की प्रति भेंट करते हुए 
७ 
समारोह में सुमनजी द्वारा काव्य-पाठ की मुद्रा 
बाइ धोर समारोह के सयोजक श्री बॉकेविहारी भटनागर ध्यानावस्यित 
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सुमनजी की लोकप्रियता 


इस भव्य समारोह के समाचार जहाँ हिन्दी के सभी प्रमुख पन्नों म विशिष्ट 
स्थान पर प्रकाशित हुए, बहाँ अग्नेंज़ी बे भी अनेक पत्रो न इसको अत्यधिक महत्त्व प्रदान 
किया । राजधानी के प्रमुख अग्रेज़ी दें निया “इण्डियन एक्सप्रेस” बे मुखपृष्ठ वी यह प्रति- 
लिपि सुमनजो वो पदोकप्रियता को एक ज्ववन्त साक्षी है। 
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गधा क्या 


दिवाइस-प्रेसिडेण्ट, डॉ० जाकिर ! 
| हुसेन विद दि रिनाउण्ड हिन्दी ॥ 
( राइटर, क्षेमचन्द्र सुमन, एट ) 
| सुमन समारोह हेल्‍ड एट सप्रू २ मे नव धम्कन 
( हाउस इन न्यू दिल्‍ली ऑन फ्राइडे ।' 
५) ५ 
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कि पे एक ब्यवित एवं सस्था 


संचर्षों की अर्धदाती का अमभिनन्‍्द॒न 


१६ सितम्वर, १६६६ वी सध्या। सप्र्‌ हाउस, नई दिल्‍ली मे आयोजित इस 
अभिननन्‍दन-समारोह के अवसर पर दिल्‍ली तथा दूर-दुर से आए हुए अनेक साहित्यिको 
और साहित्य प्रेमियों के अभूतपूर्व भावभीने सम्मिलन का दृश्य उपस्थित हो गया जिसने 
इस अभिनभ्दत को 'ऐलतिहासिक की शज्ञा प्रदाद की । भारत के उपराष्द्र पति डॉ० जाकिर 
हुसैन वे सान्निध्य मं लगभग एक हजार व्यवितयों ने श्री सुमनजी को उनकी अर्ध॑शत्ी- 
धूति के अवसर पर उनकी भाहित्यन्सेवाआं और मानवीय गुणों के लिए अपनी भावा- 
जलियाँ अपित की । 

डॉ० हरिवशराय बच्चन की अध्यक्षता से सम्पन्त इस अभिनन्दन समारोह वा 
शुभारम्भ सुविस्यात रामभवत श्री कपीन्द्र जी द्वारा मगलनलोका के गायन से हुआ । 
सथोजक भ्री बावे विहारी भदतागर ने साहित्यकारों के अभिननन्‍दत की स्वस्थ परम्परा 
मे इस अभिनन्‍्दन वो एक महत्त्वपूर्ण कही बताते हुए सुमनजी के कम5 व्यक्तित्व, अगाध 
चिन्तन-शवित तथा हिन्दी-गेवाओ या संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत क्या । सुमन जी वे सम्बन्ध 
में आचार्य हज़ारीप्रसाद द्विवेदी के वाक्य “बडे बीहड हो भाई, वया खाकर सोचते हो ?” 
का उल्लेव करते हुए उन्होने कहा कि वस्तुत श्री सुमनजी बी हड हैं। पत्ता नहीं बया जाकर 
सोचते, लिखते और बाय वरते है, उनके लिए बठित या असम्भव बुछ भी नही । सब्र 
कार्यो मे उनकी तत्परता सर्व॑विद्धित है 

'सुपन अभिनन्दन समारोह-सभिति वी ओर से श्री अक्षयकुमार जैन ने सभी 
उपस्थित साहित्यिको तथा हिन्दी-प्रेमियो का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति डॉ० जाकिर 
हुसैन तथा अध्यक्ष डॉ० घच्चत की गरिमामयी उपस्थिति के प्रति आभार प्रकट करते 
हुए श्री अक्षयकुमाए जैन ने वहां वि सुमनजी के रूप में आज हम यहाँ हिन्दी वा अभि- 
मन्दन करने के लिए एकत्र हुए है १ 

समिति के अध्यक्ष डॉ ० रामधारी[ सिह 'दिनकर' ने मगल तिलक करके श्री सुमतजी 
को एव नारियल तया गरम झाल भेंड किया और उनके “शतजीवी” होने की शुभवाम- 
नाएँ प्रवद् की । 

तत्पदचात्‌ विभिन्‍न सस्थाओं की ओर मे श्री सुमतजी को माल्यापंण किया 
गया। इस क्रम मे दिल्ली-नगर-निगम कौ और से श्री ब्रजमोहन, अन्तरिम राजधानी 
परिषद्‌ वी ओर से उर्दू के प्रसिद्ध लेखक ओर शायर श्री गोपीनाय 'अमर्ना, हिन्दी भवन 
की ओर से श्री मशपाल जैन, द्िग्दी-लेखिवा-सघ वी ओर से श्रीमती शान्ति भटनांगर, 
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धाहदरा क्षेत्र के नागरिकों गौ ओर से श्री जै० आर० जिन्दल, अ० भा० हिन्दी प्रवाशव' 
सघ वो ओर से श्री रामलाल पुरी, दिल्‍ली (प्रिट्स एसोसिएशन की जोर से श्री श्यामसुन्दर 
गर्गे, दिल्‍ली क्लाथ मिल हिन्दी-सभा को ओर से श्री विश्वदेव धर्मा, अ०»० भा० सस्हृत- 
साहित्य-सम्मेलन वी ओर से डॉ० मण्डन मिश्ष, दिल्‍ली विश्वविद्यंएलथ अनुसन्धान-परि- 
पद्‌ की ओर से डॉ० विजयन्द्र स्नातक, हिन्दी-साहित्यकार-मच, मुजफ्फरपुर (घिहार) 
की ओर से प्रद्धिद्ध कवि श्रो राजेन्द्रध सादर्सिह, नव सेखन' बिहार कौ ओर से नये क्या- 
कार-कवि श्री रामानन्द, साहित्य सगम काँसी बोौ ओर से श्री सुरेश शास्त्री, रश्मि- 
परिपद्‌ ज्वालापुर (हरिद्वार) की ओर से श्री एन० आर० गोपल 'अजय, हिन्दी 
साहित्य परिषद्‌ हाछुड को ओर से श्री देवीकृष्ण गोयल, “त्रॉचिकी' चाराणमी, लखनऊ, 
कानपुर की ओर से क्री जटाशकर साहृत्यायल और अ० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
लन प्रयाग वी ओर से श्री देवदत्त झास्त्रों ने सुमनजो को वधाइयाँ देते हुए मालाएँ 
पहनाईं । 
अपने सान्निष्य से समारोह को प्रतिप्ठा बढाते हुए उपराष्ट्र पति डॉ० जाकिर- 
हुसेन ने सुमनजी वो छ सौ पचास पृष्ठो का एक भव्य अभिनन्दन-अन्य --एक व्यक्त : 
एबः सस्या' समपित किया 
कुस्क्षेत-विश्वविद्यालय के रोडर और हिन्दो वे सुविदित लेखक-आलोचवब तया 
ग्रथ के सम्पादक डॉ० पद्मसिह शर्मा 'क्मलेदा' ने अपने अभिभाषण में सुमनजी वे व्यक्तित्व 
ओऔर इतित्व वा विशद परिचय देते हुए कहा, ''सुमनजी की नि स्वार्थ सेवाएँ और निस्पृह 
भ्रहृत्ति ही उनकी लोकप्रियता औरं रयाति के मूल मे हैं। साहित्यिक अनुमवों और 
स्मृतियों के वे विशभद भडार हैं और उन्हे चतता-फिरता विश्वकोप हो कहा जा सकता 
हैं। ईमानदारी, लगन, निशछलता और साहिंत्य-साधना को दृष्टि से उनवी महत्ता 
असदिग्ध है। युगान्तरकारी कृतिकार उन्हे भले ही न माना जाए परतु स्व ० महावी रप्रसाद 
दिवेदी और शिवपूजन सहाय की तरह थे साहित्य ने जीवन-दानी समझे हो जाएँगे ” 
डॉ७ बमलेश ने कहा कि सुमनजी उत थोजना-विहारियों में से नही हैं, जो अनेक 
योजनाएं बना तो लैते हैं, परन्तु क्रियान्वित एक को भी नही ब रते 4 सुमनजी मे सम्पादन- 
बर्य का उल्लेख करते हुए श्री कमलेश ने उपादेयता और नवीनता की दृष्टि से उसकी 
महत्ता पर ग्रकाश डासा और कहा कि सुमनजो ने छिप रत्नो को और प्रचार-प्रसार से 
दूर रहने दाले श्रेष्ठ साहित्यवारों को प्रकाझ्न में लाने का जो अद्भुत कार्य किया है उसवे 
लिए हिन्दी-जगत्‌ सदंद उनका ऋणो रहेगा | 
*  सुमनजो के स्वतन्त्रता-सप्राम के पुराने साथी श्री योपीनाथ 'अमन' ने उनको 
देश-भवित मोर जबेल-जोवन से सम्बन्धित सस्म रण सुमाते हुए विशेष रूप से उनके विविध 
सानवीय गुणो पर प्रकाश डाला और बपनी शुभकामनाएँ अमित की । 
सुमनजी के वरिष्ठ मित्र डॉ० विजयेन्द्र स्वात्तक ने सुमनजी को साहित्य-सेवाओ 
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तथा उनके रहन-सहन, ईमानदारी और सरत्ञता को म॒ुशी प्रेमचन्द की सहजता तथा 
सांधारणता के समान बताते हुए उनकी व्यापक लौके प्रियला का उल्लेख किया । उन्हाने 
कहा कि सुमनदी वास्तविक अर्थों में एक व्यक्त मात्र नही, अपितु एक सस्या हैं। साहित्य 
और समाज के प्रति उनकी सेवाएँ एक ससथा की सेवाएं हैं । 
अध्यक्ष पद से अपने समापन भाषण मे डॉ० बचचत ने कह कि जद मैं अमितन्दन- 
समारोह की बात सोचता हैं तो सबसे पहले मुझे उनका स्थरण आता है जो अभिनन्दन 
कर रहे हैं। अत मैं उतका अभिनन्दन करता हूँ जो इस अभिननदन के आयोजक हैं । 
“रामवरितमानस' से एक नौफाई का उत्लेख करते हुए उस्होते कहां कि दुयरो को जो 
मान देते हैं, वे मेरे लिए प्राण सम हैं। अत उतका अभिनन्‍दन पहले, जिन्होंने सुमनजी को 
यहू मान्त दिया | 
डॉ० बच्चन ने सुमतजी से अपने स्व॒ल्प भम्वस्धा के बावजूद उनके सदभाव और 
सहयोग की प्रशसा की । सुमनजी कै स्वास्थ्य और जिरजीवन के प्रति शुभकामनाएँ प्रकट 
करते हुए बच्चनजी ने कहा कि “यद्यपि पचास वर्ष वी उम्र कोई बहुत बडी जवधि नहीं 
है, फिर भी पिछले पचास वर्षों मे इस देश मे तीच ऐतिहासिक आन्दोलन सुमनभी ने देखे 
ई---महयि दयानन्द और उनके अनुयायियों का ,सुधारवादी आर्येसंमाजी आल्येलन, 
महात्मा गाधी का स्वॉधोचता अज्दोलन और हिन्दी भाषा का प्रतिष्डदा-आदोलन । सुपन- 
जो ने तीनो आन्दोसना मे बडे जोर-शोर से भाग लिया, अपना दावित्व निबाह्या और 
साहित्य ठया समाज की सेवा द्वारा अपने जीवत की ऊँचा उठाया हैं| उनके सधर्पमय 
जीवन के अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ अगले पचास वर्षों मे साहित्य जौर समाज को 
ऊँचा उठाएँ--पही कामना है । 
अस्त में समस्त शुभवामनाओं और भावाजलियो के प्रति आभार प्रकट करते हुए 
भाव-विभोर होवर थी क्षेयचन्द्र 'सुमत ने अपने जी वन के मूत प्रेरक शुर्भेफ्यो, सरक्षकी, 
मिर्देशशो और अभिभावको के साथ सुहृद सिन्नों की साभार स्मरण क्यि। और कहा, 
गम आज अपने को बहुत विचित्र रिथति मे अनुमव कर रहा हू। स्तेहीजनों के बीच मे 
घिठाकर जिस व्यजित के इतने बखात किये गए हो, देह कया अनुभव बरेगा, आप स्वय 
अनमान करें । में तो जमीन का प्राणी हूँ, जमीन से उठा हूँ, जमीन पर चलता रहा हें, 
जलता भी रहुँगा | मैं तो साहित्य की वॉटिका का एक भानी हूँ ! माली की तरह उपयोगी 
साहित्य का सृजन करना रहा है। माली का इतना बडा सम्मान, माली का ऐस विश्ञाल 
अमभिनन्दन आय कर रहे हैं । वास्तव में भरह मेटा नहीं, उस माली का ही सम्मान है जो बाय 
में भाँवि-भाँवि के बूटे खिलाकर स्दय वे लिए कुछ नही चाहता और दूखरो वे लिए पराग 
और सुजत्घ लुटांतः है 
“बह उद्यान हिन्दी का है, ये फूल प्रतिभाओ के हैं और यह सम्माद मेटा सदी, 
हिन्दी के उद्यान का है, मैं तो सेवक हूँ । सघर्ष मेरा जीवन है, मेरा स्वभाव है, मेरा आदर्श 
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है | बद्दीर का फक्वडपन, रहोम वा स्वामसिमान ओर तुलसो वो परोपदार-परादाणारी 
भेरे आददों --भेरे सम्बत रहे हैं । में अध्यक्ष महोदय, उपराध्ट्रपत्ति महोदय, और मित्रों, 
श्रोताओं तथा अखिल हिन्दो-जग्त्‌ को विश्वास दिलाता हूँ वि इस सम्मान को चुनोतो 
के रूप में और शुभकामनाओं तथा अनन्त बाशीर्वादो के रूप भें हो स्वीदार करता हूं सौर 
यही समकतता हें कि मेरो वास्तविक साहित्य-याजा आज से ही शुरू होती है। लनेक सघपाोँ- 
और सबहलपो से भरा मेरा भविष्प मेरे सामने है और जाप सभी वो सदर्भावनाजं दे दल 
पर में उसे अपना जीवन-दान वरूंगा 

अन्त मे भ्री बावबिहारोी मटनागर के सयोजवत्व से कविन्‍योप्टी का कार्यद्रम 
प्रस्तुत किया गया । जिसमे डॉ० बच्चन, डॉ० दिनकर, करी नौरज, प्री रमानास जदस्थघी, 
श्री रघुवीरशरण 'मिन्र', थी राजेन्द्रप्रसादर्सिहु और श्री मघुर शास्त्रों ने छपनो कदिताऊं 
से श्रोताओं को रस-विभोर किया। वर्वि-गोप्को वे अन्त में सुमनजों ने भी अपनी शणुक 
अत्यन्त मार्भिव॒ तथा प्रभावपूर्ण रचना सुनाई | 

यह समारोह राजधानी के साहित्यिक इतिहास में झपनी परविच्ता, सरलता, 
'भव्यता, आत्मीयतता, उदात्तता और गरिमा वे कारण चिरस्मरपीम रहेगा। 
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अभिनन्दत के अवसर पर समिति के कार्यालय मे और स्वय 
सुमनजी के पास उनके अनेक शुभपियों, प्रशसकोी, स्नेहियो 
और अनुर्वतियों की ओर से बधाई और शुभकामता के जो 
पत्र तया तार आए हैं, उनभे से कुछ चुने हुए पयो के अश 
यहाँ दिये जा रहे हैं। इन्हे देखकर पाठक सुमनजी की 
लोकप्रियता का सहज ही अनुमान लगा सकेंगे । 
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77(#(फए४ ज्जीडअत्क- 
(अक्षरदा: प्रतिलिपि अगले पृष्ठ पर ) 


सेवाश्म, सिंगरा, वाराणसी १ 
१६-६-१६६५ 
प्रियवर, नमस्कार । 
आपका कृपापज श्री पद्मसिह कमलेश के १ नवम्बर, १६६४ के पत्र मे मवदय ही 
आया होगा। मु्के दुख और लज्जा से बहना पडता है मैं उसे आज ही देख रहा हूँ। 
नवम्बर में मुर्के भारी भरशतर लेना पडा | तब से बराबर अस्पस्थ चला आ रहा हैँ । इस 
बीच मेरे लिजी सचिव का भी देहान्त हो गया। मेरे सब पतादि अस्त ब्यस्त हो ग्रएु। 
सैकडा पतन एव्व हो यये जिनका उत्तर नही जा सवा | सेद है आपवा भी पत्र रह गया । 
क्षमा चाहता हूँ) आपने मुझे याद रखा मह आपकी विशेष कअनुकम्पा है। भेरे सम्बन्ध 
में जो साधुभाव आपने प्रकट किये है वहू आपकी उदारता के चोतक हैं, मेरी योग्यता के 
नहीं। आशा है कि जो आपोजन आपके सम्मानार्थ प्रस्तावित हुआ था वह सानन्‍्द मौर 
सफलतापूर्तक सम्पन्न हुआ होगा । भेरी शुभकामता है कि आप अपने सत्कार्यों मे पूर्ण 
रूप स सदा सफल प्रयत्न हो, आपका यश बढ़ता रहे ओर आपके द्वारा देश, समाज और 
साहित्य की अच्छी सेवा सदा होती रहे । 
शुभचिन्तना सहित 
कयोप्रकाद 


मैं बाहर चला गया था | समारोह की सूचना बहुत देर बाद हाथ लगी । खेद है कि मैं न 
आ स्का । क्षमा कीजियेंगा ! 

आशा है समारोह पूर्ण सफलता के साथ सम्पन्म हुआ होगा! सभेरी हादिक बधाई।"'* 
प्रभु से प्रार्थना है कि आप सदा सुखी रहे । 

झाँसी ५ 

२४-६-६ ६ बुन्दावतला द वर्मा 
*““बन्धुवर सुमननो के भमितम्दन के अवसर पर मेरी ओर से उन्हें हादिक बधाई जपित 
बर दीजिए! हम दोदो आचार्य प० प्मभिह शर्भा के शिष्य होने के नाते गुदद-भाई हैं 
और इसलिए मेरा यह कफर्तेध्य भी है कि इस अबसर पर उनके दीपघे-जीवन की फामना 
कुसें । निरत्तर संघर्ष करके जिस प्रकार वे साहित्य-क्षेत्र मे अग्रसर हुए हैं उस से केवल 
लवयुवकों को ही मही हम सबको प्रेरणा मिल सकती है । 

फो रोमांबाद 

१३-६-६६ बमारसीदास चतुवेदी 
"* छुणयजी, ने; सी, की, प्यो, सेल, न्यो, है, पल, अल दष्दि से हल्पाक््ण है नई पीदी के लिए, 
अनकरणीय । हिन्दी का उत्कर्प सुमनजी के जीवन का ज्रत है और इस दिद्या मे वें संतत 
प्रयत्नशौल रहते हैं ।**"सुमनजी का काव्य उतना ही चित्ताकर्षक है जितता गद्य-साहित्य । 
उसके सस्मरण लुभावने और निबन्ध प्रभावश्ञाली होते है। उनकी आलोचनाओं मे गह- 


एक व्यक्ति एक सह्था ६३७ 


राई होती है और सर्वंत्ष एक पैनी दृष्टि मिलती है। उनके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएँ 
निवेदित वरता हूँ । 

पटना 

१२-६-६६ केदारनाथ मिश्र प्रभात! 


“भगवान्‌ करे आपकी कोति अपन देश की सीमाएँ पार करवे विदेश मे भी दिनानुदिन 
फैलतो जाय और इस प्रकार आप सी वर्ष से भी अधिक स्वस्थ काया मे--और सहतन्नो 
वर्ष तक कौ ति-काया मे---सानन्द जीवन-सौरय लाभ करते रहे । 

फानपुर 

१४-६-६६ भगवतोपसाद चाजपेयी 


**"मैं तो क्लरी भटनागरजी को कई दिन पहले लिख चुका था कि जबश्य जाऊंगा।"** 
परमात्मा की कृपा से समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्त हुआ होगा। मेरी सस्‍्नेहू हादिव 
बधाई स्वीकार कीजिए । सुझे वडी लज्जा अनू भव हो रही है कि में इस शुभ समारोह मे 
अस्वस्थ हो जाने वे कारण भाग न ले सका ६*** विवशता को क्‍या किया जाय ! *” मेरा- 
आपका त्तो बहुत पुराना सम्बन्ध है ७ अआपबा उत्तरोत्तर उत्वर्ष एंद अम्पुत्यान देखवर 
मुफे परम हुए होता है । 

झांगरा 

२७-६-६६ डॉ० हरिशकर शर्मा 


परमपिता प्रभु करें दया, आनन्द प्राप्त हो । 

सरस्वती के! कृपा-पान की कीौतति व्याप्त हो ॥ 

डक्‍्यावनवाँ 'सुमन-जन्म-दिन' देश मनाए । 

अधे-शर्ती यह शांती वने बहू दिन भी आए।॥ 
धरमेठो (उत्तर प्रदेश ) राजा रणज्जर्यासह 
६-६-६६ (सदस्य लोकसभा ) 
"आज आपका अभिनस्दत समारोह है । इस शुभ अवसर पर उपस्थित होकर आपवे 
साक्षात्‌ दर्यन तथा सभा-जन के लिए में उत्सुक था। विन्तु बार्यवश मुझे आज ही वाहर 
जाना पड रहा हैं। इसलिए मैं समारोह मे सशरीर सम्मिलित होने वे आनन्द से वचित 
हो रहा हूँ। पर मन तो मेरा कोटि-कोटि वल्याण-क्ामनाएँ लिये हुए आपके पास ही 
जा पहुँचा है। परमात्मा आपको झतायु करें और आप रादा पूर्ण स्वास्थ्य, आनन्द और 
सफ्लता के साथ साहित्य तथा समाज की श्री-वुद्धि मे लगे रहे | स्नेह और शुभाकाक्षाओ 
सहित । 
नई दिल्‍ली डॉ ० विशव्वनाथप्रसाद 
१६०६-६६ (उपाध्यक्ष घेज्ञानिक तथा तकनोको शब्दादलो धझायोग ) 


ध्र्े८ एक व्यक्ति एक ससस्‍था 


* मुझे यह जानकर हादिक भ्रसस्तता हुई कि आपके अनेक गुभचिन्तक आपकी पास 
वर्षगाँठ मना रहे है। में भी अपनी शुभकामनाएँ एवं मगल- भावनाएँ भेजते हुए यह 
कामना करता हूँ कि आपका जीवन अधिकाधिक सफल हो और आप दीर्घायू प्राप्त कर। 
गई दिल्‍ली कृष्ण छृपलानी 
१४-६ ६६ (सन्री साहित्य श्कादेमी ) 
“” यह जानकर पसनन्‍्नता हुई कि हिन्दी के अनन्य साधक साहित्य-सेदी थ्री क्षेमचन्द्र 
सुमन का अभिनन्दन होने जा रहा है। अपनी अनिवाय अनुपस्थिति के लिए क्षमा 
चाहता हूँ और इस आयोजन की पूण सफलता चाहता हूँ । श्री सुमनजी-जैसे मौन साधक 
का अभिनन्दन करके एक सही एवं स्वस्थ परम्परा का सूत्रपात किया जा रहा है। में आशा 
करत हैं कि इस परम्धशा को भागे भी चलाया जाएगा 
सीप्तामऊ (झ्न० प्र५ ) 

१४-६-६६ डॉ० रघुबीरसिह 
मेरी हादिक बधाई स्वीकार करें। थी क्षमचन्द्र सुमव अपने आपमे एक सस्या हैं। 

राजधानी म उनती अभिनन्दन हो और धूम से हो यह मेरी इच्छा है। यद्यपि मैं इस 
समारोह में उपस्थित न हो सकूगा, तथापि मेरा हुदय आधष लोगो के साथ है। 
इलाहाबाद झा० औनायसिह 
१४०६-६६ 

नैंमन्यण भवत्पत्र प्राप्य चेत भसीदति ॥ 

उत्सवस्य तु साफहय, हृदयात्‌ कामयामहे॥ 
प्रयाग 
२४-६-६६ धभात शास्त्री 
अभिनन्दन समारोह कए सुन्दर निम॒स्त्रण मिला | लेकिन देर से | मेरी हादिक शुभ काम- 
नाएँ। मैं झायद अक्‍्नूबर के ट्वित्तीय सप्ताह मे दिल्‍ली आऊँगा, लव मिलेगा और व्यवित- 
गत झूप से तुम्हारी पीठ की सवंध ना भी करूँगा 
जो कुछ भी हो, तुम हो काम के आदमी ,और तुम्हारा अभिनन्दन होना ही चाहिए था । 


शुभवामनाओं समेत, 
काठमाड (नेपाल) डॉ० इन्दुशेघर 
२७-६५६६ (सास्कृतिक सहेचारो भारतीय राजदूतावास ) 


कल सुमन अभिनन्दन-समारोह! मनाया जा रहा है। उपस्थित हो सकता, तो परम हर्प 
होता, पर अभाग्यवश यह सर्वथा असम्भव होगा---अस्वस्थ भी हूँ और बुरी त्तरह व्यस्त 
भी | सुझे इसका और भी दुख है कि अनेक दार याद दिलाएं जाने पर भी और हादिक 
इच्छा के बावजद में अभिनन्‍दन प्रन्य के लिए कुछ भी न लिख सका । चाहता था कि वेवल 
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दुभकामनाएँ नही, कोई ऐसा सस्मरणात्मक लेख भेजूं जिससे मु्के भी सत्तोष हो, पर 
उसकी नौवत नही आई अव क्षमा हो माँग सकता हूँ । मेरी हादिक शुभवामनाएँ सुमन- 
जौ ये लिए सर्देद रही हैं और रहेगी। इस शुभ अवसर पर मैं उनका सादर अभिनन्दन 
करता हूँ | 

इसाहाबाूर 

१४५०६०६६ बालहृप्ण राव 


“मैं उपस्थित तो न हो सकूंया । अवश्य ही आयोजन की सफ्लता के लिए अपनी हादिक 
शुभवामनाएं प्रेषित नरके परितोप का अनुभव कर रहा हूँ | आपका आयोजन सफल हो 
ओर वह चिरस्मरणीम रहे | भाई सुमनजी के यशस्वी और दीर्घं जीवन वे लिए अपनी 
मगल-पामनाएँ । वे स्वास्थ्य, सोस्य और समृद्धि से भरा-पुरा जीवन पाएँ--खूव लम्बा , 
जिसमे उन्हे मित्रो और परिंजनो का स्नेह अदूंट रूप में सुलभ होता रहे। हिन्दी और उसके 
साहित्य रे विकास में उनवे अपूव प्रदेय वी भो अभी सम्मावनाएँ शेष हैं | ये सम्भा- 
बनाएँ इृतित्व के रूप भे निश्चय ही फ्लवबती होगी । शुभावाक्षा सहित, 


नागपुर डॉ० क्मलारान्त पाठक 
३५-६-६६ (अध्यक्ष हिन्दी घविसाग नागपुर“विद्वविद्यालस ) 


४-" जब आपका अभिनन्दन हुआ तब मैं भारत में नही था। लोटक्र॒ हाल में “साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान! म पढा-+और चित्र देसे--वि डॉ० जाविर हुसेन साहव ने आपको अभि- 
नन्दन-प्रन्थ सेंट विया। देर से ही सही, मेरी हादिक बघाइयाँ तथा सस्नेह-अभिवादन 
ग्रहण कर ॥ आप निष्ठावान साहित्य-सेवी हैं, और जमकर ,[वेठकर काम करना जानत्ते 
हैँ। उसके बिना इतने ग्रन्य आप लिख ही नही सकते थे । ईश्वर आपको जच्छा स्वास्थ्य 
और दीर्घायु दे, ताकि आप राष्ट्रमाण्तो की अधिकाधिक ठीस सेवा कर सर्के। आपवे 
कृतित्व से हिन्दी का साहित्य-भण्डार समृद्ध हुआ है, और भविष्य में भी होता रहेगा, 
इसका मुझे दृढ विश्वास है ॥ 

नागपुर 

१०-१०-६६ अमनन्‍्तगोपाल दहोवडे 


*“*मुझे खेद है वि आमन्त्रण विलम्व से पाने की वजह से समारोह मे सम्मिलित होने के 
सुख से मैं बचित ही रह गया। वस अब तो जनुपस्थिति के लिए क्षमा-याचना ही कर 
सकता हूं । इस दक्षमान्याचना सहित मेरा हांदिक अभिनन्दन स्वीवार करें । ईदइवर आपको 
शतायु करे और आपके माध्यम से हिन्दो-जगत्‌ को गौरवान्वित । 'सुमत' दाब्द हर अर्थे 
में आपके प्रसंग में सर्वेवा साथंक है। ऐसे 'सुमन' के अभिनन्दन में शब्द (जो सुमन रूप 
स्वनामघन्यों के ही हो सकते हैं)-मात्र ही अपित कर पा रहा हूँ । इन दाब्दो को मेरी 
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अद्ा की मुखर अभिव्यक्ति वे €व में हवौव।र करके अनुग्रहीत बर 
नई दिल्‍ली 


१६-६-६६ हृष्णचन्द हार्मा भिवख' 


“समारोह में मैं अवश्य सम्मिलित होना चाहता था, यदि एक दिल पूर्वे भी मुझे यह 
पत्र मिलन जाता ! श्री सुमनजी मेरे स्नेही सखा हैं---ऋणजु प्रकृति ने निरभिमानी विद्वास्‌ 
हैं। इनका अभिननन्‍्दन विशेष गौरव वा स्थान है। ये फान्तिकारी दैश-पेवक के नाते भार- 
दीय जनता के सम्मान के अधिकारी हैं। राष्ट्र-भाषा के अनन्य सेवक सुमनजी के प्रत्ति 
में इस अवसर पर अपने श्रद्धा वे पुष्प अपित क्र वा हूँ । 

पटियाला डॉ० परमानन्द शास्त्री 
१५४५-६-६६ (निदेशक हिन्दी विभाग पञा व) 


“* ब्रुखार में हैं। सं्रू-हाउस पहुँचना चाहकर भी असमर्थ हूँ । अत दीक आपके अभि- 
ननन्‍्दन केंते वेला में इंस पत्र द्वारा में भी अपती ओर से आपके प्रति मगल-कामताएँ प्रेषित 
कर रहा हूँ ) मेरी अनुपस्थिति को अन्यथा ने समझे । घत-झत अमिमन्दत । 


नई दिल्‍ली 
१६-९-६६, साथ ५॥ बजे या दक्पाम परमार 


«*“फितदी प्रदौक्षा भरी इस समारोह की, पर मैं उदलास से घाचित ही रहा | परिवार से 
अस्व्धयता के कारण मेरा आना असम्भव हो गया । इस अवसर पर यही हादिव' शुम- 
कामना है नि आंपवा व्यवितत्व उत्तरोचर उज्ज्वल और कुतित्व ऊर्नस्वित बच्चे) 


मेरठ 

१६-६-६६ डॉ० रामप्रराद्ा भपग्रवात्न 
“आपका अभिनन्दन धूम-धास से हो शया । उसबा समाचार भी यथातमय पत्रों में पढ़ 
लिया )। उसके बाद बल उनत समारोह का निमन्त्रण मुझे मिला है---दस दिन ने पश्चात्‌ ! 
खेर, देर जायद, दुषस्त आयद' मेरी शुभभामना और बणाई | यदि समय पर निमन्त्रण- 
पत्र मिल जाता दी स्व उपस्यित होता । परमात्मा से प्रार्य ना है नि आप और भी अधिन 
उत्साह मे हिन्दी-साहित्य का सुजत करते रहे । 
भयुरा 

53५७-६-६६ 

“देर से ही सही मेरी थी हादिक हप्प-बेघाइयाँ स्वीकार बरे | मुझे तो इत योग्य भी ने 
समझा गया कि वहाँ आ सकता, या जो ग्रस्थ आपको भेंट किया गया है उस्तवे! लिए अपने 
भी कुछ उद्यार लिखकर भेज सकता 4 ठीक है, दडों के बंडे-बर्डे साहिए्यवारों के दीच मे 
हम बच्चों वे साहित्यकारो की पहुँच हो भी कैसे सकती है ” बहुत सी सिनेमा की तसवौरा 


अ्रभडयालत झतलल॑ 


एक ब्यवित . एक सह्या ६४१ 


को बच्चो का देखना चरजित होता है। 
बरेली 
२५-६-६६ निरकारदेव (सेवक 


** 'आपबा जनिनन्दन करबे दिल्ली के साहित्यवारो ने एद महत्त्वपूर्ण साहित्य-से वो बा 
अभिनन्दन किया है जौर हिन्दी दे प्रति अपना आभार प्रकट जिया है । 
कानपुर 
२०-६-६६ गिरिराजकिशोर 
करमेठ और यदस्वी जोवन वे अभिनन्दन में एक विनन्न खद्धा ऊुसुम मेरा भी हृपया स्वी- 
कार बरें॥।॥ ग्वालियर की घटनाएँ समाचार-पत्रा मे आपने पढ़ी होगी । मन को भन मे 
ही रह यई। न आ सका । ईश्वर आपडो दीर्घायु दे, जिससे ऊफेरणा वा एव झोत नई 
पीढी को सदा उपलब्ध रहे । 
ग्वालिपर 
२०-६-६६ प्रकाश दीक्षित 
समासीन तुम जिस ऊँचे पर, 
वया मेरे बोने प्रणाम भो, 
पहुँच सकेंगे बन्पू वहाँ तब २ 
ये पहुंचें या न पहुँचे पर--- 
सुमन-गन्ध त्तों, 
सहज सुलभ हे, 
जन-जी वन , को 
सत्‌-शिव-सुन्दर । 
विर्पाप (कॉछ)) 


१६-६-६६ हरभोदिन्द मुप्त 
*““आपके मगलमय अभिनन्दन के अवसर पर कामना है कि आप जनामप दोघेंतर जोवन 
के अभतिहित जधिकारो हो ॥ 

पटना 

१२६-६ ६६ शरोरजन सूरिदेव 


“7१६ सितम्बर को आपका सायलिक जन्म-दिवस था। इस अवसर पर आप मेरो जशेप 
शुभकामनाएँ एवं हादिव बधाई स्वीकार कोौजिएगा । 


प्रभु से भाषेता है कि आप सर्वंषा स्वस्थ एवं प्रसन्‍त रहे और शततायु हो । 
सागर 


१६-६-घ८६६ डॉ० लक्ष्मोनारापण दुबे 


दर एव' व्यक्ति एक सरधा 


सुमतजी ने विविध रूपों में साहित्य की सेवा को है। वे वस्तुत अभिनन्दनीम है। इस 
अम्प्चना मे मेरा रदर भी साथ है। मेरी हादिक मगल कामनाएँ स्वीकार करें। 

बंगोय हिन्दी परिषद्‌, कलकत्ता 

१५०६-६६ निर्मला त़ालवार 
“““पचासा पार करने और अभिवन्दन-संमारोह की बहुत-बहुत बधाई। कल बाहर से 
दिल्ली इसलिए लोटा कि समारोह मे उपस्थित होकर तुम्हे बधाई दूँगा । “रकूटर लेकर 
सप्रू-हाउस को चला कि वह हेली रोड पर एक मुडते हुए फोर-सीटर से टकरा गया। 
पसली मे चोट आई, पाँव मे टीसे उठने लगी । विवज्ञ, टैक्सी लेकर धर भसौट आया। 
भाग्य में समारोह देखना न था। तुम्हारी जन्म-शतती हमसे मने, इसकी क्रॉमता करता 
हुआ। 

नई दिल्‍ली 

१७-६०६६ देवराज 'विनेशा 


“आपकी साहित्य-सेवाओ और लोक-सेवाओं के लिए जो “अभिनेन्दन” किया जा रहा 
है उसकी सफलता के लिए मेरी हादिक बधाई स्वीकार कौडिए | 
नई दिल्‍ली, 

१६-६-६६ ५ देवदत्त 'झटल 
*“*भुक अत्यन्त खंद है कि मैं इस दिन के लिए पहल ही चण्डीगढ घिडीकेट की मीटिश के 
लिए हाँ कर चुका था । अत अनुपस्थिति की क्षमा चाहता हूँ । मेरे दिल मे आपके लिए 
एक बडी श्रद्धा है और मुझे अत्यन्त प्रसन्‍तता है कि मुझे आपका अपना भिन्न होने का 
गौरव प्राप्त हैं। आपने जो सेवा हिन्दी-साहित्य की बी है और जिसके सम्बन्ध में आपको 
अभिनन्दित किया जा रहा है, निशु्च॒म्त ही आप उसके अधिकारी है। परमात्मा आपको 
विरायु करे जिससे कि जाप हिन्दी की हमेशा ही निस्‍्वार्थें सेवा करते रहे । 
दिल्लो डॉ० चिद्यासागर पुरी 
१६०६-६६ (भात्माराम एण्ड सन्त) 
“आपके जन्म-महोप्सव के शुभ अधसर पर मैं आने भें असमर्थ रहा । आपका वह उत्सव 
सफलतापूर्वक बडे कोर-शोर से मताया गया, इससे मेरा मानस आननन्‍्द-्तरगों से तरगा- 
पघित हो उठा । मुझ अकिचन सेवक वी हादिक बधाइयाँ सहूर्पे सवीकार्ट कोजिए। परमे 
पिता परमात्मा से धार्थना है कि हम ऐसी ही कम-से-कम ४४५, वप-गाँठे और मनावें और 
हिन्दी-साहित्य का वसन्‍्तोद्यान ऐसे अमित सुरभिमय 'सुमर्ना की साहित्य-सुरभि से सुर- 
सभित होता रहे । 

अिचूर (फेरल) हि 
२६०६-६६ सुधांश चलुव॑ं दो 


शक व्यक्ति - एक सस्था धरे 


सुशौद' झेमडन्दोज्यौ 
सुधी/ झुमनमा “प्रिय: १ 
सुझुना सुमनस्तुल्पो 
दिलू बोनि प्रसारदेद ॥ 
फिरादुस्वेजना सुन्तो 
ग्रुर्णमन्यथा सता नत्रा १ 
आदर्श जोदन पाप्यात्‌ 
सुख-शान्तिल्‍्चमन्दितिम्‌ ॥॥ 
कानपुर (दाराघ्य्से ) 
१४-६-६६ डर7ें० दणिलदेद दिद्वेशो 
मेज रहा हूं तुम्हे बघाई जन्म-दिदनत पर 
बर लेना स्वीकार चुमनजों इसबों हंेसबार 
यह दिन बार-दार ज्ञाए, रह अनिलाएा हैं 
ओर चहुत दिन सब झाएगा, यह झ्ाशाःकहे 
डण्ठल' मे ही सुन निसरतें जाए अक्सर ॥ 
यदि उष्टच वो जरा पनपने का हो घ्वसर ॥। 
दिजनौर 
१५-२-६६ ड्ण्ट्ल 
“विनम्र बघाई स्वोक्षार करें जापने हिन्दी-साहित्य वे छेच मे जो अकरूए और महत्य- 
पूर्ण बायें किया है उसवी तोद प्रयति वो आशा बरता हूं । आपने मानवोदता बे दुरलेश 
गुण, मिलनसारित्ता, जनहित नो भावना एव समाजलेवा बो जो लगन है दचह लाएबो 
लोब प्रियता बे आधार है । आपको सहूदयता, निर्मोबता और अपनत्व नाव दिलो जो 
मभो ऊाकपित क्ये बिना नही रहते ॥ इन सभी गुणो जौर आपने उच्च नैंतिद स्तर तथा 
सिद्धातपूर्ण आदर्शो को मैं जापने रनना-कौशल मे प्रतिबिम्दित देखता हैं 
भोपाल 
१४०६-६६ चोरोघंकर धोचा 


वमुस्धरा को सूजन-शक्तति को 
अम्बर बरता भमूुबकर देन्‍न्दनंवग 
सवन जहाँ. जाएगा, होगा 
मोराल वहाँ सुमन बा नित अभिननन्‍्दन ! 
१६-६-६६ रत पिध्य 


घट एक व्यक्ति £: एब संर्तपा 


“कभी-कभी बाहरी हालातों मे बैद होवर मन्वन्तर आकाक्षाओं को क्विना ताचार 
होना पडता है। इसकी तीद्र अनुभुनि परसा और कल हुई---मैं आपके अभिनरदन सम्मा- 
रोह में सम्मिनित होने बे लिए परी तैयारी किये बैदा था, परन्तु दुर्भाग्य स यहाँ छापा 
ओर पुलिस के सधपे ने गहरा रग पकड लिया । 

१५ सितम्बर की सुबह से ही स्ट्रिकंट करपय्ू घोपित कर दिया शया। परिणाम यह हुआ 
कि समारोह में सम्मिलित होने क लिए स्टेशन पहुँचक्र दिल्‍लो आए पाना तो दूर, शुभ- 
कामना और दघाई वा जसिनत्दन-तार सब' भी प्रेषित करना सम्भव न हो सका । 

यो सशरीर उपस्थित न भ्री हजा तो कया, मंत्त त्तो मरा अपनी पूरी निप्ठा और सद्भावता 
के साथ आपके अभिनन्दन वे समदत-गान मे निएवय ही अपना स्वर मिला रहा था। 
ईडेवर से पुन प्रार्थना है कि वह आपको चिरायु करे और आप सदा इसी प्रकार हमे 
प्यार, प्रोत्माहन देते रहे, और हमारा मार्ग-दर्शन करते रह | 
ग्वालियर 

१७-६-६६ 

“अपने प्रभू स प्रार्चना है कि आपदा माग-दशन हम गर्देव प्राप्त होता रहे ! आप रृवस्थ 
एबं प्रसन्‍त्र रहे तथा! हमारी प्रीढ़ी का भागे प्रशस्त करते रह । यहा पर कल से धारा 
१४४ चथा करपयू लगा हुआ है। स्थिति अच्छी नहीं है । पुलिस ब्यवस्था व नियल्नण कर 
रही है ) सामान्य जीवन ठप हो गया हैं। एसी क_्षमवर स्थिति मे समारोह मे आना 
बिलकुल ही अमम्भव हैं। अपना सोचा हुआ कभी भी पूरा! नही होता। बधाई का तार 
भेजना तो दूर यह पत्र भी 'चैरग ही सिपाही के हाथ पोस्ट आफिस के लिए भेज रहा हूँ। 
पता नहीं, आप तब यह पहुँचेंगा भी या नहीं | पर वैरग भेजने की घुप्टता की है, पर 
इसके अतिरिवत और चारा भी कमा था ? आशा है मेरी विवशञता को ध्याव में खते 


इंलेद्र गोपल 


हुए क्षमा करेंगे | 
सद॒कर (ग्वालियर) 


१६०६-६५ प्रणवपुष्प कम्दान 
तुम मीठो के मीत, मुखर मन, 
सुमन नयन करता अभिमन्दन। 
शजमेर अकिचन दार्भा 
१६-६-६६ (हिन्दी के तार हारा) 


“आपकी ५०ती नर्षगाँठ के शुभ अवसर पर मैं अपनी और अपनी साहित्य सस्या 'वन्दना 
कुटीर' की ओर से हादित मणल-कामना भेजता हूँ! क्ल---१६ सितम्वर की सायकाल 
दफ्तर से छूटने पर भाई रामनरेश पाठक, सुरेश दुदे 'सरस , वेदनन्दन आदि हम सब मित्रा 
के 'देब संगम परिवार! वी और से आपकी साहित्य-सेवा की चर्चा क रे हुए आपके शतायु 
होते की कामता की | आप एक मनीपी, कर्मठ और सहृदय इन्सान के रूप में हिल्दी की 


एक व्यवित एड़ सस्था 8.4 


जो सेवा कर रहे है, वह हम नये रचनावारों ने लिए अतीव गौरव की बात है। आज 
आप-सरीसणे परथ-प्रदर्शंव साहित्यवार की महततीी आवश्यकता है । 
बिहार सचिवालय पटना 
१७-६-६६ सुरेन्द्र जमझार 
लरा जीवन सघर्षो बी लम्बी एक कथा है 
मानवता वा एक क्थानक, जिसमे भरो व्यथा है 
तेरे मन को गहराई को जलनिधि ने कब जाँवा 
तेरा मस्तक नभ से ऊंचा, बुद्धि ज्योति-रथा है । 
पानोपत 
१८-६-६६ दोपचनरद निर्मोही 
अभी पाँच बज रहे हैं । काश ' मैं पर्तो से उड पाता । इस समय नई दिल्ली बे 'सप्रू 
हाउस' मे झापकी अच्यच्ना की लेयारी हो रही होगी, जिसकी कल्पना करने मैं फूला 
नहीं समाता। हर्पातिरेव के इन क्षणा में चार पवितर्यां अनायास लिख गया हूं, जिन्हे आपकी 
सेवा में प्रेषित वर रहा हूँ 
थो दुलंभ हो सुलभ तुम्हे कवि, 
क्षेत्र सोस्‍्य से पूरित जीवन, 
चन्द्र सदृश नव ज्योत्ति बिखेरो, 
सुमन ! अमर हो की ति-सु रभि-घन । 
निपनिया, बरोनो (भुगेर ) 
१६ ६-६६ लक्ष्मोशारायण शर्मा 'मुकुर' 


*"*आजक्ल यहाँ जोरों की बाढ आई हुई है। यातायात बिलदुल ठप्प है चतुदि रू समुद्र 
का-पसा दृध्य उपस्थित हे । रेल, बस कुछ भी चालू नही है ॥ इसी से में समारोह मे उपस्थित 
नही हो सका | मुझे पूर्ण विश्वास हे कि आयोजन सच पघ्रदार से सफल हुआ होगा । 
हिन्दी की सर्वागीण उन्‍नत्ति और स्षी-वृद्धि वे निमित्त आपने जा प्रयास और सेवाएँ वी 
हैं बे सदेंव स्मरणीय रहगी और हिन्दी-सेवी उनसे प्रेरणा ग्रहण वरते रहेगे। परमात्मा 
भापकों चिराय करें। 
शिवहर (सुजफ्फरपुर ) 
२१-६-६६ उम्ताइंकर वर्मा 
अर्दशती पर अरुण बधाई 
स्वाए और अधिक तरणाई ॥ 
समसस्‍्तोपुर (बिहार) 


११०६-६५ पोहार रामावतार अरुण! 


४डंच एक ब्यवित - एव सस्था 


“आपको ५०वी वर्षर्गाठ के अवसर पर 'नव-सगम-परिवार! की और से अशि्निन्‍्दन- 
स्वरूप एक कविता-मग्रह निकालने को प्रबल इच्छा थी। इसी कारण वुछ दिल पृ मेने 
आपके जीवन-वुत्त से सर्म्वान्भत आवश्यक सूचताएँ भो माँगो थी | 

आपका आज्ञोवाद और स्नेह सहयोग मिलता रहा तो आगामी बे यह साध पूरी होगी 
ही १६ सितम्वर को सगम-परिवार की ओर से विशेष रूप से आपकी जमनन्‍्ती मनाने 
जा रहा हूँ । 
पटना 

१६-६-६६ सुरेदा दुदे 'सरस' 
* 'उपबन थे सुमन की सुपमा व सोरभ से तो केवल सीमित वातावरण ही सुरभित 
रहता है, किन्तु सुमनजी की कृतियों, साहित्यिक, स्लामाजिक एबं शैक्षणिक सेवाओं का 
प्रमाव असी मित्र है। कुछ क्षण का परिचय और फिर सदा-सदा ने छ्िए दूसरा को अपना 
बना लेना, उनमें यह गुण असाघारण हैं। उनकी सादगी एवं उच्च विचार किसी को भी 
प्रभावित करने ने! लिए पर्याप्त है । सवसे बडी बात यह, बे उदीयमान समहित्यक्ारों को 
गले लगाते हैं और उनका परथ-प्रदर्शेंव करते हैं। अतेक सहर्थार उतवे निर्देशन से सँवरी 
है, और सेवा मे अग्रसर हैँ । रश्मि प॑रिपद्‌" ज्वालापुर भी उनमे से एक है, जिसके सरक्षण 
का भार श्री सुमनजी पर है। उनकी बर्घ॑झती-पूर्ति के मगलमय अवसर पर, परिषद्‌ अपने 
समस्त पद्ाधिका रियो, सदस्यों एव शुभचिस्तकों की ओर से उनके झताय्‌ होने की हादिक 
प्रा्थंदा माँ भागीरयी से करती है | 

ज्वालापुर एन० शभरार० गोयल “अजय 
१५-६-६६ (महामत्री रश्मि परिषद्‌ ) 


अमर रहे भवयुग की बेला, जिसने शुच्चि आलोक पसारा) 
चमके -दमके गरिमा-पूरित॑, भव्य भावना भाग्य - ज़ितारा ॥) 
पथ शअ्द्वस्त हो, जीवन मग में जन-जीवन की साधथें मुखरे | 
द्वार-ठार तड अभिननन्‍वन को सजी आरती प्रद्धेदिन उनरे॥! 
हिन्दी पाकर धन्य हुई है, सौम्य, सरल, उज्ज्वल तन-मन को । 
जिसमे लक्षित करने भारत, देख रहा नित अपनेपन को ॥ 
ऊपा बदित तिलक भाल नव, साँफ सराहे श्रेप्ठ सृजन को । 
गवित होकर देश सदा दे, मानपूर्ण सम्मान सुमन को॥ 


है] 


झाँसी 

१ै४-२-६९ 
* श्री सुमनजी के दीर्घकालीन हतित्व एवं साधना के उपत्तक्ष्य मे इस प्रकार का आपो- 
जन अपेकित ही था । इसका सयोजन करके आपने जो मह॒त्‌ कार्य किया है उसके लिए 


घधाराचरद पाल 'वेकत' 


एुक व्यक्ति एक भस्था ६४७ 


आप बधाई के पान हैं। निम तण-पत्र बिलम्व से प्राप्त होने वे. कारण, अति उत्सुक होने 
पर भी सम्मिलित होना तो सम्भव न हो सकेगा, सेरी शुभकामना स्वीकारें। 

देहरादून 

२१६-६-६६ दाशिप्रभा ज्षास्त्री 


नन 


है. 


**“ समाचार-पत्नों में आपके जभिनन्दन के समाचार पढे, लेख भी पढें और चिन भी 
देखें । लेख भी ऐसे, जिनम एक-एक शब्द जेंसे स्वय बोल रहा हो। आपके बहुमुस्ती 
ब्यवितत्व ने उन जड़ दाब्दा मे जैसे प्राण फुँक दिए हो । 

मेरी अनेक व्यक्तिगत स्मृतियाँ भी मुखरित हो उठी देर से जागा हूँ, कया करूं ? इससे 
पूर्व जगाया हो नहीं गया, जयावर उठाया भी नहीं गया--और उठाकर बुलाया भो 
नही गया । अच्छा काम जब भी कर दिया जाएं वह सदा शुभ होता है । 

आयेसमाज, साहित्य, बाविता, बला और जीवन वे जनेक क्षेत्रों मे आपने स्थायी पद- 
चिह्त वना दिए हैं ॥ आपने पत्थर बी लकीरें तो नहीं खीची, परन्तु जो भी लकोीरों 
आपने खीची है वे सुमन के समान कोमल होते हुए भी दीघं-काल तक बनो रहेगी । मेरा 
अभिनन्दन स्वीकार कीजिए । 

मथुरा 

२०-६-६६ दार्मनलाल अग्रवाल 

ग्रन्य भारती' की प्रवर-परिपद्‌ वे आदरणोय सदस्य अपने श्री से मचन्द्र 'सुमन' वे 
अभिनन्दन की सूचना हमे उसी दिन मिल पाई, जिस दिन आपका यह समारोह जायो जित 
था | दुर्भाग्य मानता हूँ ।*** 

'भारती-परिवार को ओर से हमारी मगल-कामना उन तक पहुँचा दे । सुमनजी “जैसे 
पर्मंठ हिन्दी स्तम्भ का अभिनन्दन करवे आपने मंभधघार म पड़ी हिन्दी के एक महान्‌ 
योद्धा को विजव-भाल पहनमाई है। 

लहेरिवा सराय (बिहार) सोमदेव 
११-६-६६ (सचिव “ग्रन्य भारतो' ) 
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कमला चौवरी, २४४ 

क- लादेवी, २७४ 
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एक ब्यम्ति एव भस्था 
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करैटिलत्य देखिएगा चाणवय 
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एक ब्यक्ति : एव संस्था 
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जगंतप्रकाश चतुर्वेदी, ४०० 

जगदम्वाप्रसाद त्यागी, ३८६ 

जगदीद्वचन्द 'जीत', ६२२ 

जगदीशननद जैन, (डॉ०) ५५५, ५५६ 

जगदीय वोमर, ३६८ 

जगदीशनारायण दोरा, ५०६ 

जयदौद्ययसाद चतुर्देदी, २७१, २९०५ 
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एक व्यकिति एक सस्था 
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प्र्ण्य 

दयानन्द निवेदी, ३८१५ 
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